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स्च नर 


मुझे कुमारी शांति जोशीके नीतिशास्त्रकी प्रस्तावना लिखनेमें अत्यन्त 
हर्ष हो रहा है | आनन्दके साथ ही मुझे इस बातका भी गर्व है कि उनकी 
पुस्तक अब प्रेसमें चली गयी है। वास्तवमें मेरे कहनेसे ही उन्होंने इस 
पुस्तककों लिखनेका निश्चय किया | अभी कुछ समय पूर्व विश्वविद्याल्यके 
छात्रोंके लिए हिन्दीमें कोई भी प्रामाणिक नीतिशास््रकी पुस्तक नहीं प्रात - 
थी ओर आज थोड़ी-सी पुस्तकें सुलभ होनेपर भी मुझे लगता है कि कुमारी 
जोशीकी पुस्तक एक बहुत बढ़े अभावकी पूर्ति करेगी | उन्होंने पूर्ण छगनके 
साथ इस पुस्तकको लिखा है | शिक्षित लोगोंके लिए भी यह नीतिशाख्रके 
एक परिचयकी रूपमें अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। मेरी दृष्टिमें हिन्दीमें 
ऐसी कोई भी कृति नहीं जिसमें कि प्राचीन यूनानी विचारकोंसे लेकर 
आधुनिक पाश्चात्य नीतिज्ञोतकर्के नैतिक दर्शनके विविध पक्षोंका अध्ययन 
एकत्र किया गया है। इसका ऐतिहासिक और आलोचनात्मक पक्ष उच्च 
परीक्षाओंके छात्रोंके लिए भी महत्वपूर्ण प्रमाणित होगा । 

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तककी व्यापक माँग होगी और यह विश्व- 
विद्याल्यके दर्शन-विभागकी उपयुक्त सिद्ध होगी | में लेखिकाकी सफलताके 
लिए शुभ कामनाएँ करता हूँ । 


दर्शन-विभाग, हि 
प्रयांग विश्वविद्यालय आर० एन० कोल 


१ सितम्बर “५६ 


द्ॉं छल्द 


प्रस्तुत पुस्तकमें मेंने विश्वविद्याल्यके छात्रोंकी आवश्यकताओंकों 
ध्यानमें रखते हुए ग्राचीन कालसे लेकर अर्वानचीन काल्तकके पाश्चात्य 
नीतिज्ञोंके विचारोंका ऐेतिहासिक, विकासात्मक तथा आहलछोचनात्मक 
अध्ययन उपस्थित करनेका प्रयत्न किया है। नीतिशासत्रका विषय अत्यन्त 
जटिल तथा गम्भीर है ओर इसका सम्बन्ध मनुष्यके देनिक आचरणसे ही 
नहीं, उसके जीवनकी सूक्ष्म मान्यताओंसे भी है, जो निरन्तर विकासक्रममें 
हैं | नीतिशासत्रके अध्ययनके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अनेक पक्षोंसे 
मानव-जीवनके नेतिक सत्यको ग्रहण करते हुए. उनमें एक व्यापक और 
गम्भीरतम सामञ्जञस्य स्थापित किया जाय | इस पुस्तकमें नीतिशास्त्र सम्बन्धी 
'ग्रायः सभी प्रमुख विषयोंका समावेश कर मानव-आत्माके नेतिक विकासके 
सोपानमें उनका स्थान निर्धारित किया गया है। विभिन्‍न विचारकोंके 
इृष्टिकोणोंको प्रस्तुत करते हुए, मेंने, उनके विचारोंकी तुलनात्मक आलो- 
चना कर, छात्रोंके मानसिक निर्माणके लिए. नैतिक दर्शनकों उपयोगी 
बनानेका प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तकके अध्ययनसे 
छात्रोंके मनमें नेतिक जिज्ञासा ही उदित नहीं होगी बढ्कि नीतिशास्त्रके 
सर्वाज्ञीण ज्ञानसे प्रेरणा ग्रहण कर एवं अपने व्यक्तित्वका संस्कार तथा 
विकास कर वे जीवनकी चरितार्थताका अर्थ भी समझ सकेंगे । 

पुस्तकको लिखनेमें मेंने उन सभी पुस्तकोंसे सहायता ली है जो मुझे 
प्राप्त हो सकीं हैं और उन सभी विचारकोंकी में ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे 
जाने-अनजाने प्रभावित किया है | इस पुस्तकको लिखवानेका श्रेय प्रोफेसर 
आर० एन० कोलको है जिन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखकर मुझे प्रोत्साहित 
किया । में उनकी कतज्ञ हूँ । 


ग्रयाग विश्वविद्यालय ] 
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ऋलुक्रमाएँ काः 
प्रथम भाग 


सामान्य परिचय 


अध्याय १: नेतिक समस्या पुष्ठ १०१९ 
विषय प्रवेश ; नीतिशास्त्रकी उत्पत्ति : शब्द-विज्ञनके अनुसार 
नीतिशासत्रकी परिभाषा : मूलगत नैतिक प्रत्यय ; उचित-अनु- 
चित, शुभ-अशुभका स्पष्टीकरण ; परम शुभका अमिप्राय ; 
परम शुभका स्वरूप : नीतिश्यास्त्रका विषय ओर क्षेत्र : नीति- 
शास््रकी उपयोगिता--उसकी पशक्षका समर्थन तथा उसकी विरुद्ध 
अपवादोका: खण्डन : वह निर्माणात्मक है: नीतिशासत्रके दो 
रूप--निमाणात्मक तथा आलोचनात्मक : उसका ध्येय बेय 
क्तिक नहीं सर्वकव्याणकारी है : विवेकसम्मत घर्म ; वास्तविक 
ओर उपयोगी । 

अध्याय २: मीतिशास्र ओर चिल्याम पृष्ठ २०-३६ 
नीतिशासत्र--एक विज्ञान--विज्ञानका अथ : विज्ञानक दो वर्ग : 
नीतिशास््र एवं नीतिविज्ञान : नीतिशासत्र ओर यथार्थ-विज्ञाममें 
स्पष्ट भेद : तत्वदर्शनसे सामीप्य : आचरण कलाकी सम्भावना : 
व्यावह्यरिक दर्शन । 

अध्याय २: नीतिशाडाकी प्रणालियाँ पृष्ठ ३७-४७ 
नीतिशास्रकोीं प्रणालियाँ : दार्शनिक ओर वैज्ञानिक विधिमें 
भेद : वेशानिक विधि ; अमनोवेज्ञानिक विधि : मनोवैज्ञानिक 
विधि : दार्शनिक विधि : आछोचना--नैतिक विधिकी ओर $ 


लि २ नि 

नीतिशाखमें दोनों प्रणालियाँ परस्पर निर्भर ; नैतिक प्रणाली-- 
समन्वयात्मक | 

अध्याय ७: नीतिशाख ओर अन्य विज्ञान पृष्ठ ४५-६४ 
नीतिशाख्तका अन्य शाख्त्रोंसे सम्बन्ध $ जीवशास््र : समाज- 
शास्र : अर्थशासत्र : ईश्वरविद्या : राजनीति : तत्वदर्शन | 

अध्याय ५: नीतिशाखका मनोवेज्ञानिक आधार 

तथा नेतिक निर्णयका विषय पृष्ठ ६७-८५ 

मनोवैज्ञानिक ज्ञानकी आवश्यकता: मनोविज्ञानसे सम्बन्ध : 
नैतिक निर्णयका विधय--आचरण : दो प्रकारके कर्म--इच्छित 
और अनिच्छित ; अभ्यासगत कर्म भी इच्छित हैं: आचरण- 

' का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण--पश्ु और मनुष्य कर्मोंमे भेद : 
निर्णीत कर्मके निर्माणात्मक अज्ञ ; इच्छाका महत्व : नैतिक 
कर्मकी समस्‍या : आचरणके दो रूप--बाह्य और आन्तरिक ; 
प्रेरणा : उद्देश्य : प्रेरणा और परिणासकी विवादका निष्कर्ष | 

अध्याय ६: नेतिक प्रत्यय पृष्ठ ८६-९८ 
कर्तव्य, अधिकार--सामान्य अर्थ : नैतिक अर्थ ; कत्तंव्य और 
नैतिक बाध्यता : कर्ततव्यकी पूर्ण ओर अपूर्ण बाध्यता ; कर्त्तव्य 
और सद्गुण-दुगु ण : पाप और पुण्य : सद्जुत्प-स्वातन्तथ्य और 
उत्तरदायित्व । 

अध्याय ७: सड्डब्पशक्तिकी स्वतन्त्रता पृष्ठ ९९-१११ 
स्व॒तन्त्र सड्ड॒ल्पशक्ति--आवश्यक नेतिक मान्यता : नियतिवाद ; 
अनियतिवाद ; विवादका मूछ--प्रेरणा : एकाड़ी दृष्टिकोणोंका 
परिणाम--नैतिकता अर्थग्ून्य: आत्म-निर्णीत कर्म + नियतिवाद 
ओर अनियतिवाद | 

अध्याय ८: नेतिक निर्णयका मानदण्ड पृष्ठ ११२५-१५५९ 
विषय प्रवेश : नियम ओर ध्येयकी समस्या : यह समस्या मिथ्या 


बन ३ जम 

है ; नेतिक आदेश बाह्य आदेशके रूपमें प्रकट हुआ : ऐतिहा- 
सिक स्पष्टीकरण--अस्थिर जीवन : स्थिर जीवन ; नियमोंका 
'जन्मदाता--प्रचलित नैतिकता : उसके विभिन्न रूप : प्रचलित 
नेतिकताका मानव : प्रचलित नैतिकताकी दुर्बल्ताएँ : कमियाँ- 
को दूर करनेका प्रयास : आन्तरिक नियमका बोध ; अन्‍्तबोंध- 
की स्थिति ; आन्तरिक नियमकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ : 
नेतिक नियमका स्वरूप--आन्तरिक होते हुए मी वस्तुगत और 
सार्वभोम : ध्येयकी धारणा उन्हें सार्वमीमिक प्रामाणिकता 
देती है | 


द्वितीय भाग 
करे की 2 
नातक सद्धान्त 
प्रध्याय ९: सामान्य निरीक्षण पृष्ठ १३३-१७६ 
(क) विभिन्न नेतिक सिद्धान्त 
नेतिक आदर्श ; विवादका केन्द्र--व्यक्तिका स्वभाव : भावना 
-सुखवाद : बुद्धि--बुद्धिपरतावाद : विरोधकी प्रगति--सम- 
न्वयकी ओर : पूर्णतावाद । 
(ख) पूर्व-सुकरात युग 
हिरेक्लिट्स ; डिसोक्रिय्स : पाइथेगोरियन्स : सोफिस्टस : प्रकृति 


“ओर रीति-रिवाज परस्पर विरोधी : ज्ञान--शुभ, सापेक्ष और 
बैयक्तिक | 


(ग) खुकरात 
'सोफिस्ट्सकी आलछोचना--शुभ वस्तुगत है : सदूगुण, ज्ञान, 
“आनन्द एक ही हैं। 


की 
(घ) उत्तर-सुकरशात युग 

सुकरातका प्रभाव ; सुकरात पन्‍्थ : भिन्‍न शाखाएँ | 

अध्याय १०४ सुखवाद पृष्ठ १४७-१६९, 
भूमिका । 

प्रायीन सुखवाद अथवा मनोवेज्ञामिक सुखवाद 
स्वार्थ सुखवाद ; स्थूछ सुखवाद--सिरेनेक्स : जीवनका ध्येय- 
तीव्र इन्द्रियसुख : सुखका स्वरूप--तातक्कालिक, अनुभवगम्य, 
अधिक परिमाण ; सुख कर्माका एकमात्र प्रेरक ; कर्मोंके तत्का- 
छीन परिणाम महत्वपूर्ण--शुभ, अशुभके सूचक ; सिद्धान्तमें 
गोपन विरोध : विरोधकों स्वीकार करना उचित ; संस्कृत सुख- 
वाद-- ऐंपिक्यूरियनिज्म : ध्येय--सुख ; यही शुभ आचरणका 
मापदण्ड : उचित सुखोंको अपनानेके लिए विधेकबुद्धि आव- 
श्यक ; सुख--दो प्रकार ; एन्द्रियिक, बीद्धिक : बीड्धिक सुखकी 
श्रेष्ता--सिरेनेक्ससे मतभेद ; वाड्िक सुख--शाम्त सुख; 
अणुवाद--भयसे मुक्ति; सदृगुण-- अनिवार्य साधन : संस्कृत 
सुखवादसे कठिनाइयाँ ; विलायितासे मुक्त नहीं । निष्चियता | 
मनोवैज्ञानिक खुखबादकी आशोचना 

जड़वादी तलवदर्शन--स्थूछ सुखवाद : क्रैवछ इच्द्रियसुख--- 
बुद्धि, इच्छा एक दूसरेके पूरक ६ : असामाजिक, जव्यावहारिक 
तथा अनेतिक : सुखवादमें विरोध : अमाब--बस्तुगत साप- 
दण्ड, गुणात्मक भेद, प्रेरणा, कर्तव्य ; मनोवैज्ञानिक आ्रान्ति--- 
चयनक क्रियात्मक और हेल्वात्मक पक्ष : पशुधर्म : सुख- 
वादका सूल्य | 

अध्याय ११: झुखबाद (परिशेष) एश १७४०-२४: 

अवायचीन छुखदाद 

प्राचीन सुखवादसे भिन्‍नता | 


बह 


नेतिक आदेश 
शुख और कर्च॑व्यमें विरोध : समन्‍्वयकी ओर प्रयास--ने तिक 
आदेशका अर्थ : नैतिक आदेश --दो प्रकार + असफलता व्यब- 
हार कुशलताकों महत्व, विरोधी उक्तियोंकोीं स्वीकार : अनेतिक | 
अर्वाचीन सुखवाद + नेतिक घुखवाद 
अरवाचीन सुखवाद नेतिक है : दो प्रकार-स्वार्थ, परार्थ | 


स्वार्थ सुखबाद + हॉब्स 
जड़वाद, इन्द्रियसुखवादी मनोविज्ञान ओर नैतिक स्वार्थवादका 
समन्वय : मनुष्यका खभाव- स्वार्थी, आत्म-संरक्षण और सुख- 
का इच्छुक : नीतिशासत्र--बोदिक स्वार्थवादकी उपज : वैय- 
क्तिक-सामाजिक सुखका प्रश्न $ नेतिक आदेश--आपवश्यक 
ओर उपयोगी : श्रान्तिपूर्ण मनोविज्ञान : सिद्धान्तकी विशिष्टता | 


परार्थ सुखवाद : उपयोगितावाद 
सामान्य परिचय ; परार्थ सुखवादके प्रमुख प्रवर्तक | 


बंथम 
सुख ही एकमात्र वाउ्छनीय पध्येय--नेतिकमनोवैज्ञानिक सुख- 
वादका समन्वय : स्वार्थसे परा्थकी ओर : उपयोगितावाद : 
नेतिक आदेश द्वारा सामृहिक सुखकी प्राप्ति : प्रेरणा, परिणाम, 
उद्देश्य : परिमाण--सुखवादी गणना £ व्यापकता : ब्रुटियो-- 
विशेषता । 

मिल 
उपयोगितावादके प्रचारकके रूपमें : मिछका उपयोगितावाद-- 
उसकी विशिष्टता : नेतिक ध्येय--सुख; नेतिक-मनोवैशानिक 
सुखवाद : नेतिक मापदण्ड--सामान्य सुख : तार्किक युक्ति 


ब्न्न द्द्‌ गले 
द्वारा पुष्टि : मनोवैज्ञानिक प्रमाण--स्वार्थसे परमार्थ : आन्त- 
रिक आदेश--सजातीय भावना 5: उपयोगितावाद--उच्चः 
आदर्शका पोषक ; सुखकी क्रमिक व्यवस्था--गुणात्मक भेद : 
असफलता : मिलकी सफलता ओर असफलता | 


नेतिक सुखवादकी आलोचना 


मनोवैज्ञानिक सुखबादसे अधिक व्यापक--दोहरी कठिनाई :. 
नैतिकतार्क उद्बमकी खोज : स्वार्थ और परार्थका विरोधपूर्ण: 
सामझस्य : नेतिक कर्त्तव्य तथा सदगुणके लिए स्थान नहीं है :: 
सुखवादी गणना असम्मव : नेतिक मापदण्डकी कठिनाई । 


अध्याय १५: सुखबाद (परिशेष) पृष्ठ २२०-र२०७छ. 


सहजज्ञानवादी उपयोगितावाद 


सिजविक : सिजविककी पूर्व उपयोगितावादकी स्थिति : नैतिक. 
सिद्धान्तका लक्ष्य ; आलोचनात्मक पक्ष--सहजज्ञानवाद और 
सुखवादका समन्वय : बोद्धिक उपयोगितावाद--दर्शनिक . 
सहजन्नानवाद : सुख ही परम शुभ है : सुख वितरणकी समस्या-. 
न्याय, आत्मप्रेम, परोपकारिता : व्यावह्यरिक बुद्धि | 


सहजज्ञानवादी डप्योगिवाबादके साथ सुखवादकी, 
आलोचना 
सिजविककी सिद्धान्तका मूल्य ; स्वार्थ परमार्थका अनमेल मिलाप<.. 
चेतनाका स्वरूप : ध्येय बोद्धिक है, न कि भावनात्मक : 
शुभके वस्तुगंत और गुणात्मक भेदकों नहीं समझा पाये : चरिण-- 
की अपूर्ण व्याख्या : सुख और आनन्द | 
सुखवादकी विकासवादी सुखवादमें परिणति: (. 
विकासवादी सुखवाद : प्रकृतिबाद 


“-+ ९७ «७» 
अध्याय. १३६: प्ररृतिवाद पृष्ठ २००-३०४: 
सामान्य परिचय 


प्रकृतिवादका अनिश्चित प्रयोग : प्रकृतिवादका विशिष्ट अर्थ--- 
डर्विनके पूर्व विकासकी धारणा: विकासकी प्राकृतिक ओर 
आदर्शवादी व्याख्या : नीतिशासत्रको डार्विनकी देन : विचारकों 
द्वारा विकासवादकी व्याख्या | 
विकासवादी सुखबाद 
विकासवादी नीतिज्ञ--स्पेंसर ; विकासकी घारणाका नीतिमें 
प्रवेश--नेतिकता विश्वप्रकृतिका अंग; शुभ--अशुभ और, 
सुख-दुखके अर्थ ; सन्निकट ध्येय ओर परम ध्येय--नैतिक 
मापदण्ड ; स्वार्थ ओर परमार्थ : नेतिक चेतनाकी उत्पत्ति : 
नेतिक नियम अनुभवनिरपेक्ष नहीं हैं; समाजकी व्याख्या 
सापेक्ष ओर निरपेक्ष नीतिशास्त्र | 
लेस्ली स्टीफेन 
नेतिक ध्येय--स्वास्थ्य : निरपेक्ष नीतिजशञासत्रकी आलोचना | 
अलेग्जेण्डर 
सामाजिक सन्तुलून ; नैतिकताके क्षेत्र प्राकृतिक चयन | 
आलोचना 
नेतिकताका प्राकृतिक विज्ञान : इसे सुखबाद कहना भ्रान्तिपूर्ण 
है : अनावश्यक आशावाद : सामझ्ञस्य : सामाजिक जीवरचना- 
का रूपक सन्देहजनक है ; सहजज्ञानवादका विरोध--नैतिकता- 
की उत्पत्ति $ कत्तव्यकी भावना ; स्वार्थ-परमार्थका प्रश्न; 
नैतिक कठिनाई | 
अध्याय १४७४: प्रकृतिवाद (परिशेष) पृष्ठ ३०५-३२७ 
| फ्रेडरिक नीत्से 
जीवनी : सिद्धान्तका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण : अतिमानवका 


क्न ८ न 

सिद्धान्त यूनानी सम्यताका प्रभाव--समस्त मान्यताओंका 
पुनमू ल्यीकरण : ईसाई धर्मका खण्डन ; उपयोगितावादी नैति- 
कता : सोहेश्य नैतिकता--संकव्प स्वतन्त्र नहीं है : नेतिक 
सापेक्षता : शुभ-अशुभक्की परिभाषाएँ--सुख-दुःखका अथ 
नीत्सेके सिद्धान्तका भावात्मक पक्ष--अतिमानवका सिद्धान्त, 
उसकी पुष्टि ; प्रशुओं ओर दासोंकी नैतिकता | 

आलोचना 
मानवताके ध्वंसकी ओर : श्रेष्ठताके नामपर दानवता $ असमा- 
नता अनैतिक है : तकहीन असंस्कृत सिद्धान्त | 

अध्याय. १५: वुद्धिपर्ताबाद पृष्ठ ४१९०-२६१ 

सामान्य परिचय ; दो रूप | 
प्रायीन उप्र बुद्धिपरतावाद : सिनिक्स और स्टोश्क्स 
सिनिक्स ; दिंद्व पवाद ; ध्येय : सदगुण : सुखवादका खण्डन ६ 
सिनिक जीवन; आल्येचनात्मक परीक्षण ; सुकरशातसे थोथा 
साम्य : विश्वनागरिकताबाद स्वार्थवाद है; अभावात्मक पक्ष 
प्रमुख है; अनेक दुर्बठताओंसे युक्त : वेराग्यवादकी प्रथम 
अभिव्यक्ति $ स्टोइक कालकी स्थिति : स्टोइक्स : सदूगुण : 
व्यावहारिक नेतिकता + शान, संदगुण, शुभ-अशुभ : भाव- 
हीनताकी स्थिति : विश्वनागरिकतावाद : प्राकृतिक नियमका 
अर्थ ; कर्च॑व्यकी व्याग्या | 

आलोचना 
व्यक्तिवाद : जीवनकी सारहीनता : आदर्श और वास्तविकताका 
द्वेत : निराशावाद : कर्त्तव्यका सम्प्रदाय ; सुखका स्थान: 
महानता । 

अवोयीन उग्न वुद्धिपरताबाद ; ईसाई वैराग्यवाद 

इसाई घर्म और स्टोइक्स : नैतिकताका मूढ़-लोत हृदय है : 


+ ९ -- ु 
हृदयकी पवित्रता ; ईसाके जीवनका प्रभाव--चबैराग्यवाद और 
सदाचार $ आश्रमिक जीवन : व्यावहारिक पक्ष; सदूगुण, विश्व- 
बन्धुत्व : ईसाई धर्म श्रद्धा ओर विश्वासका धर्म है | 

अध्याय १६: बुद्धिपरताबाद (परिशेष) . पृष्ठ ३२६२०-४०१ 
अवॉचीन उच्च बुद्धिपरतावाद--कांद 
जीवनी : जीवनमें नियमनिष्ठताका प्राधान्य : नीतिशास््रकी 
दार्शनिक पृष्ठभूमि : नेतिक अनुभव : मनुष्य स्वशासित है : 
खथासित जीवनमें भावनाके लिए स्थान नहीं है ; सुखवाद 
अनैतिक है ; नेतिक आदेश--निरपेक्ष आदेश : शुभ संकल्प : 
कर्तव्य और प्रदत्त : कर्तव्य और पूर्ण संकल्प : सदगुण ओर 
आनन्द ; नेतिक नियम रूपात्मक हैं : आचरणविधियाँ | 
आलोचना 
नीतिवाक्य असन्तोषप्रद हैं: बाध-नियमकी सीमाएँ ; नैतिक 
सिद्धान्त--कैवल सार्वमीम अतः विषयहीन : भावनाका नैतिक 
मूल्य : आ्ञान्तिपूर्ण मनोविशान : सिद्धान्तमें अस्पष्टता--भाव- 
नाएँ आत्म-सन्तोषका अद्भ : नेतिक जीवनमें कर्तव्यका अर्थ : 
वेराग्यवाद अपने-आपमें अपूर्ण : सुखवादी -भूल : एकमात्र 
प्रेरणाकों महत्व देना अनुचित है; सद्गुण और आनन्द; कांटके 
कठोरतावादका व्यावह्यरिक मूल्य ; निरपेक्ष नैतिक आदेशका 
मद्ल : इतिहासको बुद्धिपरतोबादकी देन । 
अध्याय १७१: सहजशानवाद पृष्ठ ४०२-४ १५ 
खहजज्ञानवाद ओर अन्तर्वोंध 
प्रवेश ; सहजज्ञानवादका व्यापक अर्थ + प्रकृतिबाद तथा सहज- 
ज्ञानवादका ऐतिहासिक विवाद | 
अन्तबॉधका व्यापक प्रयोग 
अन्तबोध--उसका अर्थ; कानून : धर्म : सुखबाद $ प्रचलित 


>> 26 >> 
अर्थ : अन्तबोधकी उपर्युक्त परिभाषाओँकी सीमाण--सहजज्ञान- 
वादक अनुसार अन्तर्बोधका अर्थ | 
अध्याय १८: सहजज्ञानवाद (परिशेष) पृष्ठ ७१६९-४३८ 
सहजज्ञानवादकी शाखाएँ 
दार्शनिक और रूढ़िवादी शाखाएँ : दोनोंमें मोलिक एकता है : 
पूर्णतावादी सहजज्ञानवाद : सहजज्ञानवाद--हॉब्सकी आहछो- 
चनाके रूपमें : दो रूप--बोद्धिक, नेतिक बोध : सहजज्ञानवाद 
“जूमकी आलोचनाके रुपमें | 
आलोचना 
बिना ध्येयकी धारणाके आन्तरिक नियम अपूर्ण : सहजज्ञान- 
वादका व्यापक ओर संकीर्ण अर्थ : अन्तर्बोध पर विश्वासोंका 
प्रभाव : अन्तर्थोधके स्वरूपकी श्रान्तिपूर्ण व्याख्या : बुद्धि और 
भावनाका द्वैत ; अन्तबोधकी परिभाषामें सुधार : अन्तर्बोधकी 
सार्वमभोमिकता सन्देहप्रद है; विकासवाद और सहजजशञानवाद : 
उन्तर्तध्यज्ून्य अन्तबोध : पूर्णतावादकी सहजज्ञानवादकों देन : 
महत्वपूर्ण देन--नैतिकताका निरपेक्ष रूप | 
अध्याय १९: सहजज्ञानवाद (परिरेष) पृष्ठ ४३९-७८७ 
कुछ महत्वपूर्ण सहजज्ञानवादी बुद्धिवादी 
सहजज्ञानवाद-परिचय 
हि कडवथ 
नेतिक विभक्तियाँ शाज्वत हैं : प्लेटोका प्रभाव : वैज्ञानिक और 
नैतिक सत्योंका साहश्य : अन्तर्बोध और शुभ आचरण । 
कम्बरलेड 
सर्वहितका सिद्धान्त : स्वहितके सिद्धान्तको सिद्ध करनेमें अस- 
मर्थ ; सामान्य नेतिकताका समर्थन | 


हक 
क्ाके 


पदार्थविज्ञानका रूपक ; गणितसे साह्श्य : व्यावहा रिक सुझाव : 
सदाचारके नियम : नियर्मोकी असफलता : गणितका रूपक- 
अनुचित | 

बुलेस्टन 


तकंशासत्रका रूपक :; सत्य-असत्य द्वारा नैतिक आचरणका 
स्पष्टीकरण : अविरोधका नियम : कर्म अर्थगर्भित हैं : आचरण- 
का मानदण्ड : आलोचना--तकशास्त्रपर आधारित मानदण्ड 
अनुचित : तकशासत्र आवश्यक, पर नीतिशाखत्रका शास्ता नहीं ४ 
सिद्धान्तकी विशेषता | 
बद्धिवादी सहजज्ञानवादका आलोचनात्मक 
मूल्याड्ून 
हॉब्सके स्वार्थथादपर असफल आधात ; शुभका स्वरूप--- 
अमूर्त ; हॉब्सवादसे मुख्य मेद--निष्पक्षताका सिद्धान्त : व्याव- 
हारिक ओर चिन्तनबुद्धिका क्षेत्र: गणित ओर पदार्थविशानके 
रूपकको सीमाएँ | 
नेतिक बोधवाद 
सामान्य परिचय ; हॉब्सकी आलोचना : बुद्धिवादी सहजशान- 
बादियोंसे भेद । 
शेफ्ट्सबरी 
हॉब्सका परम स्वार्थवाद अवास्तविक : सोन्दर्यवादकी स्थापना-- 
नेतिक ज्ञानके मूलमें नेतिक बोध : शुभका स्वरूप--स्वार्थ और 
परमार्थका प्रश्न: शुभ ओर आनन्द--स्वार्थ और परमार्थ 
सोन्दर्ययोध ओर नेतिक बोधमें भेद : नेतिक आचरण समझानेमें 
असमर्थ ; श्रेष्ठ ता | 





हथिसन 
नैतिक विभक्तियाँ तथा नेतिक बोध : बुद्धिवादी सहजज्ञानवादकी 
विरुद्ध मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मानव-प्रश्नत्तियोंका स्पष्टी- 
करण ; बय्लश्से प्रभावित : नेतिक बोषका अर्थ--अस्पष्ट । 
नेतिक वोधवादकी आलोचना 
नैतिक बोधका हटपूर्वक समर्थन : नेतिक बोधवाद--अमूर्त 
बुद्धिकी घारणाका परिणाम : मह्पूर्ण देन । 
बटलर 
आन्तरिक ओर बाह्य निरीक्षण अन्तबोंधके सर्वोच्च अधिकारकी 
स्थापना करता है ; धार्मिक मनोवृत्ति--समाजका आवयविक 
रूपक : भनुष्यका खभाव--सामाजिक: मानव-स्भाव भी एक 
विधाम है: विधानकी घारणा--सक्रिय प्रवृत्तियोँका विधान : 
अन्तर्बोध तथा अन्य प्रवृत्तियाँ : अन्तबोंध $ अन्तरबोंध ओर स्वा- 
भाविक : नैतिक बोध और अन्तर्बोंध । 
आलोचना 
विधानकी धारणा वैराग्यवादकी विरोधी: समस्वयात्मक सिद्धान्त 
--धर्मका प्राधान्य : परम स्वार्थवादका मनोवैज्ञानिक खण्डन : 
अन्तरबोधका अनिश्चित प्रयोग: अन्तबोध और आद्मप्रेमके 
सम्बन्धकों समझानेमें असफल : व्यक्तिवाद और उत्तरदायित्व : 
आधुनिक विचारधारापर प्रभाव; उपयोगितावाद : अन्तबोंधके 
.. आदेशकी प्रामाणिकता | 
अध्याय २०: पूर्णताबाद पृष्ठ ४८८-५४३ 
आत्माका स्वरूप : बौद्धिक अथवा भावुक : बुद्धि-भावनाका 
योग ४ आत्मा और समाज: दोनोंका सम्बन्ध अनन्य : खार्थ- 
परमार्थका प्रश्न : पूर्णतावादका परिचय | 


नल ९ | बज 
प्राचीन काछ--प्छेटो 

सुकरात के विचार तथा प्रणाली : विद्यमान सामाजिक व्यवस्था 
स्वीकार $ परम्परागत नैतिक ' सदगुण : आदर्श शज्य : 
वैयक्तिक और सामाजिक शुभ ; सुखका स्थान : आदर्श ओर 
वास्तविकताका द्वैत | 

स््श्तू 
प्लेटो से भिन्‍नता--मानवतावाद $ विज्ञानोंका प्रथकत्व $ नीति+ 
शास्त्रका स्थान : प्रणाली ; परम शुभ--विभिन्‍न धारणाओंका 
खण्डन ; प्लेटोकी आलोचना : मनुष्यका स्वभाव ; कल्याण--- 
थेओरिआ : मध्यममागंका सिद्धान्त : स्वेच्छित कम और उत्तर- 
दायित्व; सदूगुण : विवेकसम्मत सदगुण : नेतिक सद्शुण 
उद्ात्त व्यक्तित्व : आत्माका अर्थ | 

आशछोलणा 
बोद्धिक ओर अवोद्धिक आत्माका प्रश्न; वस्तुगत शुभकी 
धारणा ; सानवतावाद : सद्गुणोंका स्वरूप ; प्लेणो ओर अरस्तू- 
की प्रणाली । द 
आअवाधीन पूृ्णेवावाद 

प्रवेश | 

हीगछ 
कांट और हीगल ; हीगलका तत्वदर्शन स्मक प्रणाली 
मानस दशन : आत्मगत मानस : वस्तुगतः सानस : कानूनी 
अधिकार ; नेतिकता : सामाजिक नीतिशास्त्र ; पूर्णराज्य £ 
व्यक्तिका मूल्य | 

ग्रीन 

ग्रीन ओर कांट : ग्रीन ओर द्वीगल तथा अन्य विचारंक : तत्व- 
दशन : मनुष्यका स्वरूपः सुखवाद तथा कांटका खण्डन--शुभ 


उप 25 
सड्डुत्पका स्वरूप ; सट्डूत्पका रूप: नेतिक शुभ £ नेतिक 
 आदर्शका स्वरूप ओर विकास ; निरपेक्ष तथा सामान्य कर्तव्य | 
ब्रेंडले 
शुभ और व्यक्ति : ज्ञानकी सीमा : नेतिक आदर्श ओर कर्त्तव्य 
आदर्श आत्मा | द 
आलोचना 
नैतिक विकासका अर्थ : पूर्णतावाद और अन्य सिद्धान्त 
: विरोधोंमें सामझस्य : कल्याणकारी मार्गकी ओर | 
अध्याय २१५: मूल्यवाद पृछ ५७४४-५५८ 
प्रवेश + शुभ और मूल्य : मूल्यवाद तथा अन्य विचारक : 
मूल्यकी समस्या : मूल्यका आर्थिक प्रयोग : मूल्यके दो रूप ६ 
मूल्योंके विभिन्‍न स्तर : आम्यन्तरिक शुभ वेयक्तिक भी है: 
मूल्योंका उत्तरोत्तर विकास--ठुलनात्मक स्थिति ; आशभ्यन्तरिक 
मूल्य : शुम, नेतिक शुभ और परम शुभ + शुभ और ओवचित्य- 
आत्मगत ओर वस्तुगत औचित्य : शुभ-अश्यभसे परे : मूल्य- 
वादका स्थान । 


तूतीय भाग 
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कुछ अन्य नातक सद्भान्त 
अध्याय २२: चार्वाक-दर्शन प्रष्ठ ५६१-५७२ 
चार्वाक-दर्शन एवं जड़वाद : उद्पत्ति-काल तथा ग्रन्थ ; चार्वाकका 
अथ ; दो वर्ग : शुद्ध बुद्धिमय जीवन अथवा निःस्प्रहतावादकी 
प्रतिक्रिया: धर्मकी कठ आलोचना : जड़वादी दर्शान--प्रत्यक्षपर 


आधारित ; चार्वाक नैतिकता ; परम ध्येय-काम : निःस्पहता 
अवांछनीय | 


ल्स् १ ्‌ ्ड 
आलोचना 


भोगवादी <ः अनैतिक : अन्तर्निहित सत्य : अमान्य और 
अवाजञ्छनीय दर्शन | 
अध्याय २३: काले माकस पृष्ठ ५७२-५८७ 
जीवनी : हीगलकी दन्द्रात्मक प्रणाली ; इन्द्रात्मक भोतिकवाद : 
मार्क्स ओर हीगल्में मेद : ऐतिहासिक दृशन्त द्वारा स्पष्टीकरण : 
समाजका विश्लेषण--विरोधी वर्ग : सामाजिक नैतिकता वर्ग 
नेतिकता है : आथिक व्यवस्था विभिन्‍न विभिन्‍न विचारोंकी 
जन्मदात्री : नेतिक विचारोंकी असत्यताका स्पष्टीकरण : नैतिक 
सापेक्षवाद : स्वतन्त्रताका अर्थ : साम्यवाद तथा साध्य और 
साधनको समस्या | 
आलोचना 

आश्िक मूल्याड्डन : साध्य-साधनका प्रश्न ; आन्तरिक चेतना 
अनिवार्य : जीवनके दो पक्ष--ऊर्ध्ध्‌ और समतल : व्यक्ति 
नगण्य : नेतिकताका अर्थ : विरोधाभास | 


अध्याय २७; गीता पृष्ठ ५८८-५०९५९ 
रचनाकार ओर रचयिता : गीताकी समन्वयात्मक दृष्टि : नैतिक 
मूल्य ; कृष्ण तथा अर्जुनका व्यक्तित्व; नेतिक समस्या और 
उसका समाधान ; कमें, अकर्मका प्रश्न--शंकराचार्यका मत : 
कर्मयोग ओर कमसंन्यास ; निष्काम कर्म-प्रवृत्ति और निवृत्ति 
मार्गका समन्वय : आत्म-शुद्धि और अपंण-बुद्धि निष्काम कर्मके 
लिए, अनिवार्य : वसुधैव कुट्धम्बकम--व्यक्ति ओर समाज : 
कर्मवाद--स्वतन्त्रताका प्रश्न | 


आलोचना 


मार्गनिर्देशन : फलासक्ति अनुचित : वैशग्यवादकों अस्वीकार ; 
व्यक्ति नगण्य नहीं है । 


ब्लेड १ धर ब्ड्ज 
अध्याय २०७: गान्धीजी पुषठ ६००-६१७ 
जीवनी : महत्वाकांक्षा--प्रथ्वीपर रामराज्यकों स्थापना : गान्धी- 
दर्शन--सत्यकी परिभाषा : सत्यका नेतिक स्वरूप $ अहिंसा : 
सत्याग्रह ; हिन्दूधर्म ओर अछूतोद्धार : गान्धी-अर्थनीति; चरखा- 
खादी : उपवास, प्रार्थना : शिक्षा : गान्धीचाद और समाजवाद : 
अलोचना | 
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अयरम भःग्ग 


सामान्य परिचय 


अध्याय 
नैंतिंक समस्या 

मनुष्य अन्य जीवधारियोंसे अधिक श्रेष्ट-स्थितिमं है। वह बौद्धिक 
आर विवेकशील है। उसके कर्म स्वतन्त्र ओर स्वेच्छाकृत होते हैं । कर्म 
अथवा क्रियाकलछाप ही उसका जीवन है। वह यह 
जाननेका प्रयक्ष करता है कि मानवगौरवके अनुरूप 
कर्म कोनसे हैं। इस जिज्ञासाने उसका ध्यान आवश्यक ओर कब्याणप्रद 
नियमोंकी ओर आक्ृष्ट किया । नैतिक प्राणी होनेके कारण उचित-अनु- 
'ितकी भावनाएँ उसके स्वाभाविक गुण हैं। उसमें कर्मोका समर्थन और 
क्रोध करनेकी एक अबाघ प्रज्नत्ति है। वह खमाव एवं प्रकृतिवश ही 
-कर्मोंका मूल्यांकन करता है। उनके ओऔचित्य-अनोचित्यके बारेमें निर्णय 
देता है। अपने देनिक जीवनकी चिन्तन और वार्तालापमें वह अनेक 
प्रकारके निर्णय करता है। वह दुष्ट है या सुजन है ? मुझे क्या करना 
चाहिये ? क्‍या मेरा कर्म अनुचित था ? कर्त्तव्य और अधिकारके क्‍या 
अर्थ हैं ? शुभ और अशुभका क्या अभिप्राय है ?! जीवनका ध्येय क्‍या 
है ?? -आदि, अनेक प्रकारके संकल्प-विकव्प वह किया करता है। यही 
नहीं, उसके मानसमें उसके व्यक्तित्वके अनुरूप गुणों और अवशु्णोंकी एक 
अनजानी परिभाषा रहती है। इस परिमाषाके अनुरूप ही उसका चिन्तन- 
शील मानस उसके सम्मुख कुछ मान्यताएँ एवं आदर्श रखता है। बह 
इस आदर्शके अनुसार अपने प्रश्ोंकी हल करता है। अपने वातावरण, 
शिक्षा ओर वंशानुगत शुर्णों तथा जीवन सम्बन्धी अनुभवोंके कारण वह 
अनायास ही मानने लगता है कि झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना, 
'गाली देना आदि अनुचित कर्म हैं। वह अपने उन्नत स्वमावके कारण 


(विषय प्रवेश 


र्‌ नीतिशास्त्र 
खार्थ और असत्वका विरोध करता है। उसकी नेतिक चेतना यह जानना' 
चाहती है कि उसकी धारणाएँ. और विचार कहाँतक ठीक हैं; वह इनका 
परीक्षण और स्पष्टीकरण करना चाहती है; बोद्धिक विश्लेषण द्वारा श्रेयस्कर 
कर्मोको अपनाना चाहती है। वह निःश्रेयसको समझनेका प्रयास करतीः 
है और परमश्रेयक्रे स्वरूपको समझना चाहती है | 
यदि इतिहासकी ओर दृष्टि करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मनुष्यके 

मनमें जब गम्भीर विचारों तथा विवेचनाओँका उदय हुआ तो सर्वप्रथम 
उसका ध्यान बाह्य जगतकी गुत्थियोंकी सुल्झानेकी 
ओर गया। कुछ काल पश्चात्‌ उसने जीवनकी 
व्यावह्व रिक आवश्यकताओंकों सुल्झानेका प्रयास 
किया । उसने सम्पूर्ण व्यक्तिको समझना चाहा | जीवनकी विभिन्न अंगोीका 
मनन करनेपर वह इस परिणामपर पहुँचा कि बुद्धिजीवी कैब पेट भर- 
कर--शारीरिक आवश्यकताओंकी पूत्तिसे ही--सुखी नहीं रह सकता । 
उसकी सामाजिक चेतना और बौद्धिक आत्माने उसे कर्तव्य और अधि- 
कारका पाठ पढ़ाया | उसकी पाशविक प्रबृत्तियोँकी संबर्मित करके उनका 
उन्‍नयन किया । उसको जीवनका' ध्येय जाननेके छिए प्रेरित किया | यही: 
प्रेणा नीतिशास्त्रकी जन्मदात्री है। इसी प्रेरणाके कारण बह परम्परागत 
भावनाओं, प्रचलनों और अम्यासोंकों समझना चाहता है। प्रचलित मान्य- 
ताएँ और आस्थाएँ जीवनकी प्रगतिमें तथा मनुष्यकी, आत्म-सम्तोंष देनेमें 
कहाँतक सहायक होती हैं, उसकी बोद्धिक जिज्ञासा एवं नैतिक चेतना इस 
सत्यकों निरन्तर खोजती है। नीतिशास्त्र, इस दृष्टिसे, वह बोद्धिक प्रणाली 
है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिके कर्तव्य-अकर्त्तव्यका निर्णय किया जाता 
है | मनुष्यके लिए क्या उचित है, उसे प्रचलनों और अभ्यासोंका कहाँतक 
अनुकरण करना चाहिये; उसे अपने स्वतन्त्र इच्छित कर्म द्वारा किस ध्येय- 
की प्राप्ति करनी चाहिये, आदि सब बातें नीतिशासत्रके ही अन्तर्गत 
आती हैं | 

. भनुष्यकी बुद्धिने सर्वोच्च ध्येय (निःश्रेयलत) को जाननेका तथा उसकी: 


नीतिशास्की 
उ्प्पत्ति 


नैतिक समस्या ३ 


नेतिक प्रवृत्तिने समाजमें प्रचलित रीति-रिवाजों और अभ्यासोंकों समझनेका 
प्रयास किया | अभ्यार्ों एवं रूढ़िरीतियोँंका उद्धव 
आकस्मिक घटनाके रूपमें नहीं होता । वे मनुष्यकी 
आन्तरिक आवश्यकताओं और स्वभावको व्यक्त करते 
हैं । वे देश, समाज ओर व्यक्तिके आन्तरिक जीवनके 
सूचक हैं। नीतिशास्त्र उनपर न्यायसम्मत निर्णय देनेका प्रयास करता 
है। वह मनुष्यकी आदतों ओर रीति-रिवाजोंका विजन है | शब्द-विज्ञान- 
के अनुसार एथिक्स (79०8) अर्थात्‌ नीतिशास्त्र ग्रीक शब्द एथींस 
(7०७) से लिया गया है। एथीसका अभिप्राय चरित्र (2]879०८६८॥) 
से है| यह चरित्रका विज्ञान है। एथिक्सका ही पर्यायवाची शब्द 'मॉरल 
फिल्लॉंसफी' (०:०४ 97705०./9) है। मॉरल शब्द लेटिनके 'मारिस' 
(0०725) से लिया गया हे | इसका सर्वप्रथम प्रयोग रीति-रिबाज और 
अभ्यासके अर्थमें हुआ | इस प्रकार मॉरलछ फिल्ंसफीका अर्थ हुआ : रीति- 
रिवाज, प्रचलन और अभ्यासका दर्शन | यह मनुष्यके चरित्रका विवेचन 
कर उन तल्वॉँकी जानना चाहता है जिनके आधारपर वे स्वभावतः--- 
अभ्यासवश--कर्म करते हैं | यही नहीं, यह उन तत्वोँके ओचित्य-अनी- 
चित्यको भी समझना चाहता है | यह मनुष्यक्री शुभ या उचित आचार 
((०7्रतंप८।) का अध्ययन करता है। यह चरम ध्येयकों समझनेका प्रयास 
करता हे ओर उसके अनुरूप ही आधारकों शुम और अशुभ कहता है | 
इसके अनुसार वही कर्म श्रेयस्कर हैं जो चरमध्येय अथवा निःश्रोयसकी 
प्राप्तिम सहायक होते हैं । इस दृष्टिसे यह साधारण बुद्धिगम्य विश्वासोंकों 
समझना चाहता है। यह सामाजिक प्रथाओं, धार्मिक आस्थाओं, राज- 
नीतिक नियमों ओर व्यक्तिगत एवं सामूहिक अभ्यासोंका विवेकसम्मत 
विश्लेषण करता है और यह बतानेका प्रयास करता है कि व्यक्ति अपने 
देनग्दिनके जीवनमें इन आस्थाओं, विचारों ओर विश्वा्सोंकी अपनाकर 
अपने ध्येयको कहाँतक प्राप्त कर सका है। उसके कम ध्येयकी प्राप्तिक 
लिए कहाँतक सफल साधन कहे जा सकते हैं| साधनकी सफलता और 


शब्द-विज्ञानके 
अनुसार नीति- 
शारत्रकी परिभाषा 


॥ नीतिशास्त्र 


असफलताकों समझानेके लिए यह शुम-अशुभ, उचित-अनुचित शब्दोंका 
प्रयोग करता है | कर्त्तव्य, अधिकार, बाध्यता, सदगुण, उत्तरदायित्वाँ आदि 

भी इन्हींके अनुगामी शब्द हैं । 
यह बतलाया जा चुका है कि नीतिशास्त्र जीवनके परमलक्ष्यकी खोज 
करता है | इस लक्ष्यकी प्राप्तिमें साथंक कर्मोको वह शुभ या उचित कहता 
है ओर जो कर्म उपयोगी नहीं होते उन्हें अनुचित या 
अभय 7 उचित: बडा है। अतः ये शब्द अधिकतर विशे 
पणोंके रूपमें प्रयुक्त होते हैं। बसे (रिन्‍॥) उचित्त 


मूछगत नेतिक 


अनुचित, शुभ- 
शब्द लैटिन शब्द रेक्टस (२९८४५) से बनता है 
अशुभका' 
श जिसका अर्थ है सीधा अथवा नियमके अनुसार | 
स्पष्टीकरण 


किसीके चरित्रको उचित कहनेका तातपय॑ यह होता है 
कि वह विशिष्ट नेतिक नियमोंके अनुसार कर्म करता है । किन्तु नियमका 
सम्बन्ध ध्येयसे होता है। वे लक्ष्यकों सम्मुख रखकर बनाये जाते हैं. अतः 
नियम, लक्ष्य या ध्येयकी पूर्त्तिके छिए, साधनमात्र हैँं। यदि जीवनका 
येय सुखी रहना है तो सुखी रहनेके लिए आवश्यक नियमोंके अनुसार 
कर्म करना उचित कहलायेगा और इसके विपरीत अनुचित | कोई भी 
विशिष्ट कर्म या तो उचित ही होता है ओर या अनुचित | उच्चित और 
शुभ (8०००) आपसमें विरोधी छगते हैं। किन्तु इनमें मोलिक सम्बन्ध 
होता है। यह सम्बन्ध शुभके अर्थकों समझनेपर स्पष्ट होगा। 'गुड' 

20००0) का सम्बन्ध जर्मन शब्द शुट (870० से है जिसका अर्थ शुभ 
होता है | शुभसे अभिप्राय है,जो परमशुभके लिए उपयोगी है, जो उसकी 
प्राप्तिेके छिए साधन है। अधिकतर शुभ शब्दका प्रयोग दो अर्थोर्म होता 
है--साधन ओर साध्य; शुभ और परमशुभ | परमशुभ ([ागव्वा० 
8००4, अर्थात्‌ $प्राशापा उठाया) से अभिप्राय उस परमध्येय 
((॥077०/6 ८॥वे) से है जो कि अपने आपमें परिपूर्ण है। पूर्णता जिसका 

अन्तजात गुण है। नेतिक दृष्टिसे साथ्य ओर साधनमे कोई विशेष भेद नहीं 
, देखिये भाग---१ अध्याय---६ 


नेतिक समस्या ध्‌ 


है। जो एक दृष्टिसे साधन है वही दूसरी दृष्टिसे परिणामतः साध्य हो 
सकता है। शुभ और उचितमें भी कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है। दोनोंका 
अधिकतर एक ही अर्थमें प्रयोग होता है। उसी ध्येय ओर कर्मकों शुभ 
ओर उचित कहेंगे जो कि परमध्येयकी प्राप्तिमें सहायक होता है । 

परमशुभ वह है जो अपने आपकमें मूल्यवान है, जिसके लिए ओर 
सब कर्म साधनमात्र हैं। शुभकी सर्वोच्च स्थिति ही परमशुभकी स्थिति 
है। शुभके, मात्राओंके अनुसार, अनेक भेद होते हैं । 
शुभ, अधिकशुभ, परमशुभ आदि | अथवा शुभकी एक 
क्रमिक श्रेणी होती है ओर इसकी सर्वोत्तम स्थिति ही परम- 
शुभकी स्थिति है। परमशुभको निर्धारित करना ही नीतिशासत्रका ध्येय है। 
परमशुभके अनुरूप ही यह कर्मोको शुभ-अशुभ, उचित-अनुचित कहता है| 

परमशुभ या परमलक्ष्यसे क्या अभिप्राय है ? निःश्रेयसका क्‍या 
रूप है ? जीवनका क्या ध्येय है ? नेतिक आदर्श किसे कहते हैं ! उपर्युक्त 
सभी प्रदन पर्यायवाची हैं | वे एक ही साध्यके सूचक हैं ! नीतिशास्त्र 
इसी साध्यके जाननेका प्रयास है। यह साध्य वह संगतिपूर्ण इकाई है 
जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण जीवनसे है | मनुष्योंके स्वभावका विवेचन करने- 
से यह स्पष्ट हो जायगा कि वे अपने कर्मोंको अनेक प्रकारकी प्रेरणाओं 
द्वारा संचालित करते हैं। व्यक्ति-व्यक्तिमं जीवनके ध्येयके बारेमें मतभेद 
होता है। कोई यशका अभिलाषी है, कोई धनका और कोई जीवनमें 
आनन्द और उल्छासका | कुछ विश्व-श्रमण करना चाहते हैं। कुछ: 
समाज-सु धारक ओर कुछ राजनीतिक नेता बनना चाहते हैं | यही नहीं, 
एक ओर भभूत छगाकर, कोपीन पहनकर. घूमने-वाले वैरागी, संन्यासी' 
हैं ओर दूसरी ओर आमोद-प्रमोद भोग-विव्यसमें रत रहनेवाछे इन्द्रियजीवी | 
प्रदन यह है कि नैतिक दृष्टिसि जीवनका ध्येय एक है अथवा अनेक | 
यदि एक है तो इन विभिन्‍न ध्येयोंके बीच केसे सामंजस्य स्थापित किया 
जा सकता है। नीतिशास्त्र मनुध्यके अनुभव या आचारकी किसी विशिष्ट 
क्षेत्रक अपनेकों सीमित नहीं रखता है। वह समस्त आचारों अथवा 


परमशुभका 
अभिप्राय 


६ नीतिशास्त्र 
सम्पूर्ण अनुभबोंका अध्ययन करता है। और इस निष्कर्षपर पहुँ 
चता है कि इच्छित वर्ग और वस्तुएँ दो प्रकारकी होती हैं: वह 
'जो स्वतः म॒ल्यवान हैं ओर वह जो उपयोगी हैं । प्रथम प्रकारर्क कर्मों 
गुण मोलिक, आभ्यंतरिक ओर निसेक्ष हैं। दूसरे प्रकारके कर्मोके गुण 
'गोण, वाह्य और सापेक्ष हैं। एक साध्य है, दूसरा साथन है । 
... स्थूल दृष्टिसे यह भासित होता है कि ध्येय अनेक हैं जो बेयक्तिक 
तथा आत्मगत हैं | किन्तु वास्तव विभिन्‍न ध्येय अपने आपमें परम नहीं 
हू | वह परमध्येयके लिए साधनमात्र हैं। मनुष्य धन या अन्य इच्छित 
वस्तु, धन या अन्य इच्छित वस्तुके लिए नहीं चाहता वरन्‌ किसी विशिष्ट 
आदर्शकी पूर्तिके लिए। साधारणतः जिनकों हम साध्य समझते हैं वे 
अपने मूल रूपमें ताधनमात्र हैं | उनका सापेक्ष महत्व है | अतः विभिन्‍न 
ध्येयोंका परमध्येय एक ही है। यह निर्पेक्ष ध्येय अनन्त सापेक्ष ध्येयोंकी 
संगतिपूर्ण इकाई है। यह वह ध्येय है जिसकी प्राप्तिके लिए मानव सद्दैवसे 
प्रवत्नशीछ रहा है, जो एक बौद्धिक प्राणीके लिए. परमवांछनीय है तथा 
जो ध्येय अन्ततः एक है | नैतिक श्ञानके अनुसार शुभ अपने सर्वोत्तम रूपमें 
एक ही है, जीवनका परमआदर्श भी एक ही है ओर यह अद्वितीय आदर्दा 
ही नैतिक निर्णयकी कसोटी या मापदण्ड है | 

यदि यह मान लें कि सर्वोत्तम शुभ एक है तो इसका क्या स्वरूप है? 
शुभक स्वरूपके बारेमें नीतिशेंके विभिन्‍न मत हैं, जो विभिन्‍न सिद्धान्तों 
अध्ययनसे ही स्पष्ट होंगे | संक्षेप, कुछ विचारकोंके 
अनुसार, जीवनका सर्वोत्तम शुभ इन्द्रियसुख है, 
कुछक अनुसार शुद्ध बौद्धिक जीवन ओर कुछके अनुसार आत्म -सन्तोष 
नेतिक सिद्धान्तोंके अध्ययनसे यह मी स्पष्ट हो जायेगा कि परमशुभकों 
समझनेम कहाँतक सफलता मिली है, उसको कहाँतक समझा जा सका है, 
उसके आदेशको व्यक्ति क्यों मानता है, और यह आदेश आसन्तरिक है या 
बाह्य । नीतिशासत्र इस आदेशको अन्तः्रेरित अन्तरुदूभूत और जन्‍्तरारो 
पित मानता है। उसका कहना है कि विवेकशील आत्म-प्रजुद्ध व्यक्ति 


 परमशुभका स्वरूप 
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नैतिक आदर्शको, उसके अन्तर्गत शु्णोके कारण स्वयं स्वीकार करते हैं। 
क्योंकि वह उनकी नेतिक चेतना ओर बीड्धिक आत्माका आदेश है। वह 
आन्तरिक ओर परम है। परमआदेश ही परमवांछनीय शुभ है। नेतिक 
रूपसे जागरूक प्राणी इसका अनिवायंतः पाऊन करते हं। अरस्तू 
(00870 6) के अनुसार नीतिशास्त्र उस बिचार या धारणाको खोजता 
है जो कि मनुष्यके लिए परमशुभ या वांछनीय है | जिसे वह स्वयं उसकी 
पूर्णताके कारण स्वीकार करता है। विवेकसम्मत ओर स्वतःवांछनीय आदर्श 
आन्तरिक आदेश होता है। -अतएव मानव-जीवनमें जो आदर्श स्वतः 
निहित है, नीतिशास्त्र सामान्यतः उसीका अध्ययन है 
नीतिशास्त्रका विषय ओर क्षेत्र क्या है! वह 
मनुष्यके किस सत्यकों महत्व देता है ! 

. नीतिशास्र मानवताके उच्चतम आदर्शोका 
पोषक है | वह मनुष्यकों बताता है कि वह ओओेष्ठ ग्राणी है, उसे मानव- 
गौरवके बोधसे प्रेरित होकर कर्म करने चाहिये । इसी उद्देश्यसे वह परम 
शुभकी ग्लोज करता है। उसके अनुरूप कर्मोके ओचित्य-अनोचित्यको 
समझानेका व्यवस्थित प्रयास करता है। उसके क्षेत्रकी परिभाषा देना, 
उसको सीमित या कैर्द्रित करना, अत्यन्त कठिन है। उसका विषय 
व्यापक है। समस्त नेतिक चेतना ही इसका क्षेत्र है, जो मनुष्यके 
आचरण एवं उसके सम्पूर्ण जीवनको आउ््छादित करती है। वह मनुष्य- 
के क्रियाकलापों और कर्मोंका मृल्यांकन कर्ता है, जो इस सत्यपर 
आधारित है कि मनुष्य आत्म-प्रबुद्ध प्राणी है, स्वतन्त्र है, उसके जीवनकी 
गति अर्थहीन या सारहीन नहीं है । उसकी गति नेतिक और प्रयोजनीय 
है। वह उच्चतम आदर्शको प्राप्त कर सकता है । इस आधारपर नीति- 
शास्त्र मनुष्यके आचरणपर गुणात्मक निर्णय देता है। कर्मोका नेतिक 
मल्यांकन करनेके लिए वह शुण-अवगुण, कत्तव्य-अधिकार, शुभ-अशुभ, 
उचित-अनुचित आदिका बौद्धिक विश्लेषण करता है। उनके पीछे जो 
सत्य है. उसे जाननेका भी प्रयास करता है। सम्पूर्ण मानवजीवनका 


नीतिशाखका 
धिएय और क्षेत्र 
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व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करमा एवं मानवता ओर सम्यताके आदर्शको 
स्पष्ट रूपसे समझना, यही उसका चिरन्तन विषय है। उसे मनुष्य-जी वन- 
की बाहरी सामाजिक झाँकीसे सन्‍्तोष नहीं होता है। वह उसके: 
आभ्यंतरिक जीवनमें प्रवेश करता है ; तत्वदर्शनकों अपनाता है। यही 
नहीं, उसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह कर्मके उचित और 
अनुचित बारेमें तार्किक समाधान करे । यहाँपर वह तकंशारत्र ओर 
वैज्ञानिक प्रणालीकों अपनाता है। व्यक्तिके आचरणको न्याय-संगत बना नेके. 
लिए, उसे मानवीय और नैतिक स्तरपर उठानेके लिए, वह लोक- 
प्रचलित धारणाओं, जनप्रिय विश्वार्सों, श्रांत विचारों, घधामिक आस्थाओँ- 
का आलोचनात्मक परीक्षण करता है। जीवनके गूढ़ सत्यको जीवनके 
लिए सामाजिक प्रचलनों, राजनीतिक नियमों और व्यक्तिगत निश्ञाओंका 
बोद्धिक विश्लेषण करता है। मनुष्यके कर्मोके ओचित्य-अनोचित्यकों 
निर्धारित करनेके लिए. उन सभी विद्याओं-मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, 
जीवशास्त्र, राजनीति, ईश्वरज्ञान, तत्वदर्शन आदिका अध्ययन नीतिशाख्र- 
के क्षेत्रके अन्तर्गत आ जाता है जो मनुष्यके स्वभाव और स्वरूपप्रश 
प्रकाश डालती हैं। उन समी विज्ञानों ओर कछाओंकों वह अपने क्षेत्र 
अन्दर ले लेता है जिनका कि मानवतासे सम्बन्ध है। मनुष्यके चरस- 
शुभकों समझनेके लिए, उसके जीवनके विभिन्‍न अंगोंका उन्नयन करनेके 
लिए वह उसके व्यक्तित्वका सम्पूर्ण अध्ययन करता है । मनुष्यका 
अस्तित्व सामाजिक है। बिना सामाजिक प्रृष्ठभूमिके न तो उसे समझा 
ही जा सकता है ओर न उसका अस्तित्व सामिप्राय तथा सोहेश्य ही 
रहता है। मानवताकी एकता ओर पूर्णता किसी एक. व्यक्तिपर अब- 
रूम्बित नहीं है; वह मानवजातिके सम्मिलित जीवन एवं व्यक्तित्वपर 
निर्भर है। अतः नीतिशास्त्र समस्त मानव अनुभवोंका' अनुशीलन करता 
है। वह मानवताकी गतिविधिका सिंहावछोकन करता है। दूसरे शब्दों- 
में मानवजीवनका समस्त क्रियात्मक पक्ष तथा सम्पूर्ण. मानवजीबन ही. 
नीतिशासत्रका क्षेत्र और विषय है | 
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नीतिशास्त्रकी क्‍या उपयोगिता है? नेतिक ध्येय ओर रू्ष्यको 
क्यों प्राप्त करना चाहिये! इसका जीवनमें क्‍या मूल्य है! इसकी 
क्या उपयोगिता है ? क्या इसका आदर्श वास्तविक 
है ? इन सब प्रशनोंके समाधानके लिए आवश्यक 
है कि इसके विरुद्ध अपवादोंकी गम्भीरतापूर्वक 
समीक्षा की जाय। नीतिशास्त्रके आलोचकोंके 
अनुसार वह अपने मूलरूपमें ध्वंसात्मक है। वह 
वेयक्तिक विज्ञान है। व्यक्तिका कल्याण ही उसका 
ध्येय है । वह अधार्मिक ओर अवास्तविक है | किन्तु 
इन अपवादोंमें सत्य नहीं है । 
नीतिशास्र इस आशा ओर विश्वासपर चलता है कि मनुष्य अपने 
कर्मोकी विवेकसे संचालित कर सकता है। इस आधारपर वह भनुष्यके 
चह निर्माणात्मक है * परंविचार, सामूहिक एवं राष्ट्रीय चरित्रका विश्ले- 
घषण करता है। कोई भी विशिष्ट आचरण, धर्म, 
संस्कृति ओर नियम कहाँतक उचित है वह इसपर प्रकाश डालता है| 
उसके अनुसार ओचित्य और अनोचित्यका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए 
आलोचनात्मक होना आवश्यक है। किन्तु यह नीतिशासत्रका बाह्य ओर 
अस्थायी पक्ष है | अपने मूलरूपमें वह भावात्मक और निर्माणात्मक है। 
वास्तवमें नीतिशास्त्रके दो रूप हैं; धनात्मक या निर्माणात्मक और 
ऋणात्मक या आलोचनात्मक | आलोचनाके द्वारा वह निर्माण करता है । 
मनुष्यकोी असत्यसे सत्यकी ओर ले जाता है। उसको 
सत्यकों ओर आइष्ट करनेके अभिप्रायसे प्रमुख- 
अप्रमुख, नित्य-अनित्य तथा भाव ओर रूपके भेंदको 
समझाता है। बोद्धिक विश्लेषण द्वारा व्यक्तिको 
उसकी तात्विक स्थितिका बोध कराता है। अन्धविश्वासों, कुरीतियों और 
धार्मिक कट्टरपंथीके चक्करमें फँसनेसे सचेत करता है। उसे सावधान करता 
है कि कठपुतलेका-सा जीवन मनुष्यक़ै लिए ह्ाास्यास्पद है। लकीरका 


नीतिशाखकी उप- 
योगिता $ इसके 
पक्षका समर्थन 
तथा उसके विरुद्ध 
अपवादोंका 
खंडन 


नीतिशाखके दो - 
रूप---निर्माणाव्मक 
तथा आलोचनात्मक 
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फकीर होना पाप है| ये मनुष्यत्वके हासके चिह्न हैं । किसी भी नियमको 
बेद-पराणकी या दिव्य आदेशकी दुह्ाई देकर मान लेना मूर्खता हे। 
मनुष्य बुद्धिजीवी है। उसे प्रचलित नेतिकता और धामिकताको, विभिन्‍न 
सामाजिक प्रचलनों एवं नियमोंकों बोद्धिक विवेचनाकी पश्चात्‌ ही स्वीकार 
करना चाहिये। नीतिशासत्रके अनुसार देश, कार ओर परिस्थिति 
अनुरूप नियमोंमें परिवर्तन होना आवश्यक है और विवेकसम्मत, कल्याण- 
प्रद नियम ही पालन करने योग्य हैं । 

नियमोंकी सत्यता ओर असत्यताकों सिद्ध करनेके लिए नीतिशास्त्र 
वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रणाडी स्वीकार करता है। बौद्धिक आडोचना, 
सम्देह और अविश्वास द्वारा वह सार्वभोम नेतिक मान्यताओंका सृजन 
करता है। मनुष्यको नेतिक जगतका नागरिक बनानेके लिए उसभ भले- 
बुरेका शान उत्पन्न करता है। गले-पचे, मरणोन्मुख नियमोंका बहिष्कार 
करते समय वह अपने आलोचनात्मक एवं ध्यंसात्मक पश्चकों सम्मुख रखता 
है, क्योंकि नियमों और विचारोंकी संकीर्णताक कारण जो बेमनस्प और 
मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है उसके किए आलोचनात्मक पक्ष उतना 
ही आवश्यक है जितना कि केसर (नासूर) के रोगीके लिए शब्य-म्रिकित्सा | 
व्यक्ति, समाज एवं गानवताकोी अवनतिके पथ्से विमुख करनेके लिए ही 
नीतिशासत्र अपने नकारात्मक रूप द्वारा पथप्रदर्शनका काम करता है एवं 
आलोचनाके द्वारा सुधार करता है, आवश्यकताओंकी पूत्ति करता है। 
अन्यायसे न्यायकी ओर, अनुचितसे उचितकी ओर ले जाकर पवित्र और 
उपादेय नियमोंका सूजन करता है। इस प्रकार वह अपने ध्वंसात्मक 
रूपमें भी सजनात्मक और पुनर्निर्माणात्मक है। यही नीतिशाख्रकी विशेषता 
है। जीवनको सुन्दरम और शिवम॒का रूप देना ही उसका ध्येय है । 
अपने ध्येयकी प्राप्तिकिे लिए--मंगल्मय जगतके निर्माणफि लिए--वह 
आलोचनात्मक रूपको अपनाता है। अतः निर्माणकी प्रतिक्रिया ही 
प्रारम्ममें उसके ध्वंसात्मक रूपमें प्रकट होती है। अपने मृछ रूपमें वह 
निर्माण करता है। स॒जन ही उसका आम्यान्तरिक गुण है। 
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आधुनिक नीतिज्ञ यह मानते हैं कि व्यक्ति ओर समाजका अन्यों- 
न्याश्रित सम्बन्ध है | बिना समाजकी व्यक्तिका अस्तित्व असम्भव है और 
बिना व्यक्तिके समाज-अस्तित्व शून्य है। यही नहीं, 
बिना सामाजिक प्रष्ठयूमिके व्यक्तिके आचरणपर निर्णय 
देना भी निरुद्देश्य तथा मृल्यरहित है। नीतिशास्त्र 


उसका ध्येय वेय- 
क्तिक नहीं, 


सर्व कल्याण- मद ष् 
काशी है... के कर्मोर् आंचित्य-अनोचित्यका स्पष्टीकरण 
ज्‌ 


उसके सामाजिक प्राणी होनेके कारण ही करता है। 
यदि सार्वजनिक जीवन सत्यसे परे एक ऐसे वेयक्तिक जी वनकी कल्पना कर 
भी छे जिसका कि समाजसे कोई सम्बन्ध न हो तो ऐसे व्यक्तिके आचरण- 
पर नैतिक निर्णय देना कोई अर्थ नहीं रखेगा | व्यक्ति और समाजके 
अनन्य सम्बन्धी कारण ही नीतिशोंने यह सिद्ध कर दिया है 
कि सामाजिक सुखसे विच्छिन्न व्यक्तिगत सुख आर व्यक्तिगत सुखसे 
विच्छिन्न सामाजिक सुखकी धारणा अ्रमात्मक है। वैयक्तिक झुम और 
साम्राजिक शुभका भेद काल्पनिक है। अतः जीवनका ध्येय केवल व्यक्ति 
अथवा केवल समाजका ही कल्याण नहीं है; यह सर्वकस्याणकारी है | 
धर्म ओर अधम, इन दो शब्दोंको, किसी न किसी रूपमें, बच्चा बोध 
होनेके साथ ही सुनता है | धर्म साधारणतः किसी विशिष्ट सम्प्रदाय या रूढ़ि- 
विधेक-संम्मत हैं जोर औचित्यका सूचक है। एक ओर के धर्मका 
हे विवेकसम्मत रूप मिलता है और वूसरी ओर रूढ़ि-जजर 
प्रचलित रूप | अपने विवेकसम्मत रूपमें वह विद्व-प्रेम, 
ऐक्य और देवत्वका सन्देश देता है ओर अपने प्रचलित रूपमें अन्धविव्वासों 
एवं संकीर्ण रूढ़ि-रीति-जनित कर्मोका | उदाहरणार्थ भारतमें जो छुआदछूत, 
अस्पृश्यता, बाल-विवाह, वेधव्य आदि तथाकथित धार्मिक नियम मिलते 
हैं वे मनुष्यकी विवेक-कुंठित प्रवृत्तिके सूचक हैं | वे उस अविकसित हासो- 
न्मुखी वोद्धिक स्थितिपर प्रकाश डालते हैं जो मध्यथुगीन एूर्वग्रहों और 
अन्धविध्वासोंसे ग्रसित हैं | जनसाधारण चमत्कारवाद, जादू-टोना आदि 
इन्हीं अन्ध-रूढ़ि-रीतियोमें विश्वास करता है क्‍योंकि उसकी मानसिक 
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स्थिति विकसित नहीं है। तक॑हीन ओर विवेकहीन धर्म कैवक प्रचलित 
मान्यताओं, सामाजिक तथा धार्मिक कहे जानेवाले प्रचलनीका सूचक है | 
अथवा सामान्यतः धर्मकों जिस रूपमें छोग अहण करते हैँ वह कैवल 
बाह्याडम्बर तथा संकीर्णता भरे नियमोंका ढॉचामात्र है।वे प्राचीन 
युगोंके मनुष्योंकी आवश्यकताओं और अभ्यासोंकों सूचित करते हैं। किन्तु 
विकास और परिवर्तनके कारण उन नियर्मोका मूल्य भी बदलता जाता 
है। वे वर्तमान आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं | वे लाभप्रद 
होनेके बदले हानिकारक हो जाते हैं | अविवेकी व्यक्ति इन प्रचलनों ओर 
अम्यासोंका पाठन धर्मके नामपर करते हैं। अथवा पूर्वजों ओर ऋषि- 
मुनियोंके शानकी दुह्ाई देते हैं | वे भूल जाते हैं कि मानवीय नियम 
परिवर्तनशील हैं | विकास और मनुष्यकी स्वोगीण उनन्‍नतिने उसके जीवन- 
आदर्शको नया रूप दे दिया है। आजकी उन्नत, भोतिक तथा भानसिक 
स्थिति इन प्राचीन प्रथाओंकी अनैतिक सिद्ध कर सकती है। प्राचीन 
परिपाटियोंका मूल्य उस समयके लिए है जिस समयकी आवश्यकताकी 
पूत्तिके लिए. उनका निर्माण हुआ। वे वर्तमान आवश्यकताओंकी पूर्ति 
नहीं कर पाते हैं। थे बौद्धिक जिशासाको सन्तोष नहीं दे सकते हैं । 
सन्तोष देना तो दूर रहा, उनके आधारपर बुद्धि ओर विश्वास, व्यक्तिगत 
निर्णय ओर देवी आदेश तथा धर्म ओर विश्ञानमें समन्यय स्थापित नहीं 
किया जा सकता | यही नहीं, धार्मिक आदेशोंके बीच विरोध भी मिलता 
है। अतएव नीतिशास्त्र तथाकथित धर्मको उसी रूपमें मान्यता नहीं 
देता। वह शुद्ध आचरणके मापदण्डकी खोज करता है ; परमसत्यकों 
समझना चाहता है। वह सत्यके मार्गकों ही धार्मिक' (उचित, तकसम्मत 
ओर विवेकसम्भत) मार्ग कहता है और धर्मको भी सत्यकी कसोटीपर 
कसता है। बोद्धिक विश्लेषण एवं प्रश्नसूचक दृष्टिकोण द्वारा धर्म- 
सम्बन्धी बाह्य विरोधोंके भीतर आन्तरिक एकताकों खोजता है। 

यदि धर्मसे अभिप्राय उस ईश्वरशानसे है जो समष्टिके कल्याणकों 
महत्व देता है तो नीतिशास्त्र निसन्देह धार्मिक है। वह उदार-चित्त-ब्ृत्ति, 
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सहिष्णुता, एकता और न्यायका पाठ पढ़ाता है ; जनसाधारणके अव्यक्त 
नैतिक विश्वासोंकों बोद्धिक अन्तर्दष्टि देता है ; सदाचरणवाले व्यक्तियोंको 
आत्मबलका अमोध अस्त्र देता है ओर अघमे, अनीति, अन्याय, अश्युभ 
ओर अनोचित्यके विरुद्ध लड़नेको कहता है। वह समस्त मानव-जीवनका 
अध्ययन करके एकांगी तथा भ्रमपूर्ण विचारोंसे ऊपर मानवताकी स्थापना 
करता है और इस परिणामपर पहुँचता है कि प्रेम, स्नेह, एकता और 
समानताका बहिष्कार करनेवारा धर्म, धर्म नहीं है। वह भाग्य ओर थोथे 
धर्मकी दुह्मई देनेवाले पण्डितोंकी अधामिक कहता है। मंगलमय जीवनके 
हत्यारोंकी वह नैतिकता अथवा विवेकसम्मत कर्त्तव्यकी चुनोती देता है । 
उनको चेतावनी देता है कि उनके अधिकारकी सीमाएँ हैं | 

फिर भी नीतिशास्त्रके आलोचक उसे अधार्मिक कहते हैं। इसका 
एकमात्र कारण यह है कि कर्माके महत्वके बारेमें चिन्तन एवं विश्लेषण 
करना प्राचीन परम्पराकी स्वाभाविक एवं सामान्य प्रवृत्ति नहीं थी । दार्श- 
निक जिज्ञासासे शून्य चिन्तनहीन प्रद्ृत्तिके छोग यह देखकर घबड़ा उठते 
हैं कि नीतिशास्त्र क्मेंके ओचित्य ओर अनोचित्यकी प्रामाणिकताकी 
खोज करता है। वे अपनी सुप्त ओर आलछूसी प्रब्नत्तिकों जगानेके बदले 
नीतिशास्त्रके आलोचक बन जाते हैं और उसे अधामिक कहकर सनन्‍्तोष 
करते हैं | पर वास्तवमें नीतिशास्त्र 'विवेकसम्मत धर्म है | 

आलोचकोंका यह भी कहना है कि नीतिशाउझुत्र अवास्तविक है। 
जीवन सत्यसे परे होनेके कारण वह तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक 
गुत्थियोंको नहीं सुलझा सकता है। वह वास्तविक 
तथ्योंकी खोज नहीं करता है। वतंमान' कर्त्तव्योंकी 
रूपरेखा नहीं बनाता है। वह तात्कालिककों महत्व 
देने ओर उसकी चिन्ता करनेके बदले उन नियमोंकी खोज करता है जो 
कि उसके अनुसार भविष्यमें आनेवाली आदर्श सामाजिक व्यवस्थाफे लिए 
आवश्यक हैं| उनके अनुसार उसकी नींव काब्पनिक होनेके कारण 
उसकी उपयोगिता सन्दिग्ध है। ऐसी आचोलनाके द्वारा ये आलोचक- 
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गण उसके मूल सिद्धान्ससे अपनी अनभिज्ञता ही प्रकट करते हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि नीतिशास्त्र आदर्शविधायक विज्ञान है। किन्तु 
इसके यह अर्थ कदापि नहीं होते कि वह बच्चेके दिवास्वप्नकी भाँति है 
अथवा वह कैबल नीतिशोंके बोद्धिक आनन्दका सूचक है | नीतिश कब्पना- 
की उड़ान नहीं मरता, वह उस नैतिक आदर्शकी खोज करता है जो 
जीवनके ठोस वास्तविक सत्यपर आधारित है। मानव-जीवनको सुखी और 
सुसंस्कृत बनानेके अभिप्रायसे वह विभिन्न विज्ञानों ओर कलाओंका अध्य- 
यन करता है ; दर्शनके क्षेत्रमें प्रवेश करता है ओर मनुष्य तथा बविश्वक् 
बारेमें सर्वागीण ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ही वह मानवीय गोरवसे युक्त 
नियम अथवा नैतिक नियम बनाता है। इन नियमोंका आवश्यकताओं 
एवं देश, काल, परिस्थितिके साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। नैतिक 
नियम परिवर्तनशील हैं। भौतिक और मानसिक परिस्थितियोंके साथ वे 
र्पान्तरित होते रहते हैं। अतः परंग्परानुगत नियमोंका पालन करना 
मनुष्यके विकास एवं उन्नतिके लिए हानिप्रद है। नीतिशास्त्र एक ऐसे 
मापदण्डको प्राप्त करनेका प्रयास करता है जिसके आधारपर जीवनके विरोध 
एवं विषमताएँ. सुल्झायी जा सकें | जीवनमें सर्वत्र वेषस्य दीखता है | 
रूद्िग्रस्त नियमोंमे विरोध मिल्ता है | इच्छाओँमें संघर्ष मिलता है। मनुष्य 
मानसिक इन्द्से ग्रस्त रहता है। वह उस इच्छा अथवा सहजप्रवृत्तिके 
अनुसार कर्म करना चाहता है जो उसके लिए श्रेयस्कर और कब्याणकर 
हो | सहजप्रवृत्तियोंका संघर्ष ही उसमें उचित-अनुचितके बिवेककों जाग्रत 
करता है। उसके मानसमें 'क्या करना उचित है' का प्रश्न उठता है। 
इसके उत्तरस्वरूप ही वह परस-आदर्श अथवा मापदण्डके स्वरूपको निर्धा- 
रित करता है ओर इस मापदण्डके आधारपर उचित-अनुचितके नियमों- 
का प्रतिपादन करता है । 

नीतिशास्त्र मनुष्यकी बोडद्धिक माँग--झुभ क्‍या है--का विज्ञान है | 
वह बतलाता है कि मानव-जीवन विभिन्न विरोधी इच्छाओं, भावनाओं, आवेगों, 
रागात्मक प्रवृत्तियोंका कोछाहल्पूर्ण विश्वमात्र नहीं है | वह नियमबद्ध और 
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संगतिपूर्ण है एवं उसकी अपनी सार्थकता है। “जीवन रहने योग्य है', इस 
विश्वासपर वह आगे बढ़ता है ओर जीवनके प्रयोजनकों समझना चाहता 
है। जब विभिन्‍न कर्त्तव्योंके बीच संघर्ष होता है, अनेक इच्छाओंके कारण 
मानसिक इन्द्र पेदा होता है तब यह मनुष्यका मार्गदर्शक बनता है। जब 
मनुष्य किंकर्त॑व्यविमृढ़ हो जाता है और नहीं समझ पाता कि वह किस 
मार्गका अनुसरण करे, उसका अपने प्रति और समाजकी प्रति क्या 
कर्तव्य है, इन कर्त॑व्योंके बीच केसे सामंजस्य स्थापिर्त किया जाय, तब 
उसे नैतिक अन्तर्ईष्ठिकी आवश्यकता होती है। नेतिक ज्ञान ऐसे व्यक्तिके 
लिए एक हृढ अवल्म्बनके समान है। वह उसे आत्मबल देता है। इस 
बलके सहारे ही वह प्रचलित मान्यताओंसे ऊपर उठकर महान कर्म करता 
है। यदि महापुरुषोंकी जीवनियोंका अध्ययन किया जाय अथवा बुद्ध, 
ईसा और गान्धीके कार्य-क्षेत्रमो समझनेका प्रयास किया जाय तो यह 
स्पष्ट हो जायेगा कि उनका एकमात्र सम्बल उनका नेतिक-बर अथवाः 
आत्म-बल ही था। उसीकी सहारे उन्होंने जीबनमें अनिवर्चनीय सफलता 
प्रात की | साधारणतः व्यक्ति धर्ममीरु और समाजमीर होता है। नरकके 
अथवा पड़ोसीके मयसे वह जघन्य कर्म सहर्ष कर लेता है। उसका विवेक 
कुष्ठित हो जाता है| उसमें पूर्ण रूपसे बौद्धिक आल्स्य छा जाता है। 
वह यन्त्रवत्‌ नियमोंका पावन करने लगता है। नियर्मोंके ओचित्यकी 
ओरसे वह उदासीन रहता है। वह चिन्तनहीन पश्चुजीवन बिताता है। 
उसकी अन्ध-नैतिक निष्ठा उससे अनेक अनैतिक कर्म करवाती है| वह 
न तो जीवनके मूल्यकों समझनेका प्रयास करता है ओर न नियमोंका' 
बौद्धिक रूपसे विवेचन करता है। मनुष्यकों ऐसी दयनीय ओर हीन 
स्थितिसे उबारनेका ग्रयास करना ही नीतिशास्त्रका ध्येय है | यह मनुष्यकों 
समझाता है कि वह स्वतन्त्र बौद्धिक प्राणी है | अतः वह शिवत्वकों प्राप्त कर 
सकता है। मनुष्यके अन्दर सोयी हुई मानवताकों जगाना, उसके बारें उसे 
सचेत करना ही नैतिक ज्ञानका छक्ष्य है। ज्ञान सदगुण है| यदि भनुष्य 
सख्को समझ लेगा तो उसके सम्पूर्ण कर्म इसकी प्राप्तिके लिए साधन बन 
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जावेंगे | विवेकके जाग्रत होनेपर मनुष्य विवेकसम्मत कर्म करता है; बीद्धिक- 
मार्ग एवं सत्य-मार्गकों अपनाता है। बोद्धिक प्रकाशको प्राप्त कर लेनेपर 
वह अन्धकारपूर्ण अन्घविश्वासों, जर्जर, मरणोन्मुख रूढ़ि-रीतियों, संकीर्ण 
स्वार्थभावनाओंका त्याग कर देता है। नीति-शास्त्र प्रत्येक व्यक्तिके आच- 
रणकों विवेकसम्मत बनाना चाहता है, जनमतकों बोद्धिक स्तरपर उठाना 
चाहता है ताकि प्रत्येक मानव-शिज्वु स्वच्छ ओर स्वस्थ वातावरणमें सास ले 
सके; व्यष्टि और समष्ि सुब्ढ़, स्वावलूम्बी ओर सुसंस्कृत बन सके; राग-द्वेष, 
काम-कॉध, छोम-मोहसे ऊपर उठकर विश्वका नागरिक बन सके | 

कई आछोचकोंका कहना है कि वह सब उस पवित्र और पुण्य आशा- 
के समान है जो मनुष्यकी महत्वाकांक्षा रूपी आकाशमें विराजमान है । 
अथवा नीतिशास्त्र कोरा सिद्धान्त है | वह उपयोगितारहित और वास्त- 
विकताश्ृन्य है | उसका व्यावह् रिक मूल्य नगण्य है| इस तथ्यको सम- 
झनेके लिए मानव-इतिहाससे उदाहरण छेना आवश्यक है। आदिमकाहुमें 
मनुष्य-जीवन सरछ था। उसकी आवश्यकताएँ थोड़ी थीं। वह अपनी 
भोतिक और शारीरिक आवश्यकताओं--नींद, भूख, प्यास-के लिए ही 
सचेत था | किन्तु, आधुनिक विज्ञानके युग पहुँचमेतक उसका जीवन 
अत्यन्त जटिल ओर व्यापक हो गया है। उसकी आवश्यकताएँ केवल 
उसके समुदाय, झुण्ड, परिवारतक ही सीमित नहीं हैं | उसे अब राष्ट्र ओर 
विश्वके रूपमें भी सोचना पड़ता है। वह आज सम्पूर्ण विश्वपर अपनी 
भौतिक, मानसिक आवश्यकताओंके लिए निर्भर है। वह बोद्धिकरूपसे 
अधिक सचेत ओर जागरूक हो गया है | वह सामूहिक तथा वेश्व मनो- 
वृत्तिकों समझना चाहता है | उसकी बोद्धिक जिज्ञासा किसी भी प्रत्नत्ति, 
संस्कृति अथवा धर्मको बिना समझे स्वीकार नहीं करती है। उसे बैयक्तिक, 
सामाजिक अम्यासोंमें जो असंगति मिलती है उसे वह दूर करना चाहता 
है | नये विचार तथा नयी आवश्यकताओं के प्रादुर्भावसे उसकी व्यावहारिक 
समस्याएँ बढ़ गयी हैं| इन समस्याओंका रूप अन्‍्तराष्ट्रीय हो गया है। 
व्यक्तिका जीवन और अस्तित्न कैबछ उसके जातिवर्गतक ही सीमित 
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महीं रह गया है, वह विश्वजनीन हो गया है। उसके सम्मुख एक ओर तो 
व्यक्तिगत सुख-दुःख है और वूसरी ओर सम्पूर्ण मानवताका शुभ है, जिसके 
'लिए. यह आवश्यक है कि वह अपने कर्ततव्योंकी स्पष्ट रूपरेखा बनाये, 
व्यष्टि और समष्टिके सम्बन्धकों समझे | कर्त्तत्य और अधिकारकी क्‍या 
सीमाएँ हैं ? उनके क्‍या अर्थ हैं? वह कोनसे कर्म हैं जिनका मनुष्यक 
'ऊपर सामाजिक ऋण है ? जिनकी उससे अपेक्षा की जाती है | जिन्हें उसे 
'करना ही है, आदि | ये आजके बौद्धिकरूपसे सजग प्रत्येक व्यक्तिकी 
'समस्याएँ हैं, जिनका उसे स्वयं समाधान खोजना है और जिनके लिए, वह 
आज भाग्य ओर धम्मकी दुह्ई देनेवाले पण्डितोंके पास जाना व्यर्थ सम- 
: आझता है। वह आज जनसाधारण द्वारा स्वीकृत देवी आदेश और ईश्वरीय 
नियमोंके मूलकी खोज करना चाहता है। चमत्कारवाद और जावू-टोनेक 
भयसे ऊपर उठ जानेके कारण वह नेतिक मान्यताओंकी प्रामाणिकता 
'जानना चाहता है। विकास ओर प्रगतिसे प्रेरणा ग्रहण कर बह आजक़रे 
दैनंदिनके जीवनकी व्यावह्मरिक कठिनाइयोॉंके कारण विगत युगोंकी 
सामाजिक, घारमिक, राजनीतिक, व्यावसायिक संस्थाओंकी उपयोगितापर 
"सन्देह करने छगता है। आजके मानवकी चिन्तनधारा प्राचीन मानवकी 
विचारधारासे नितान्त भिन्न है | उसके जीवनमें विश्वव्यापी परिवर्तन आ 
गया है। उसके दाशनिक, साहित्यिक, कलात्मक तथा व्यावसायिक 
'विचारोंमें आमूल क्रान्ति आ गयी है। उसका जीवन विश्वजीवनका अंग 
“बन गया है | उसका सुख व्यक्तितक अथवा किसी विशिष्ट समुद्ायतक 
'ही सीमित नहीं रह गया है। वह सम्पूर्ण मानवताके शुम तथा सुखका 
'आकांक्षी है। ज्ञात-अज्ञात रूपसे उसके जीवनका ध्येय सर्वकल्याणकारी 
'हो गया है| वह शरीरधारी मानवताका अनिवार्य अंश बन गया है| इस 
'सत्यक़े आधारपर उसके कर्त्तव्य और अधिकारका बोध साथ-साथ चलता 
:है | न एक पहिले आता है, न वृसरा बादमें | उसका कर्त्तव्य अधिकारकी 
'अपेक्षा करता है ओर अधिकार कर्त्तव्यकी | अतः सोलहवीं शताब्दीके 
'जड़वादी नेतिक सुखवादकी प्रचारक होब्सके विरुद्ध आज कहा जा सकता 
'श्‌ 
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है कि नेतिक दृष्टिसे करत्तव्यका बाह्य भय अथवा बाध्यताके कारण, 
पालन करना अनैतिक है| कांटका कथन कि “कर्तंव्यका आदेश अन्तः 
आरोपित आदेश है”, आजके व्यक्तिके मनके अधिक निकट है | 

नीतिशासत्र कर्तव्यका पथ दिखाता है। कठिनाइयॉंकों हल कस्के: 
-जीवनको सरल ओर सुन्दर बनाता है; कर्मोके वास्तविक मूल्यके सम्बन्धर्मे 
प्रकाश डालकर उनका पुनम ल्‍्वीकरण करता है । वह प्रचलित भोतिकताके 
उन नियमोंकों समझनेका प्रयास करता है जिनके कारण हमारे सामाजिक 
जीवनकी प्रगति कुंठित हो गयी है; उदाहरणार्थ, बाछ-विवाह, बाल-वैधव्य;, 
सती-प्रथा, अस्प्रश्यता आदि । व्यक्तिमें अपनी भी अनेक दुर्बल्ताएँ हैं| उसकी' 
अधिकांश इच्छाएँ आत्म-विनाशक ओर णजात्म-घातक होती हैं; जिन्हें यथा र्थ- 
रूपसे समझकर उनका संयमन तथा उन्नयन करना उसके लिए आवश्यक है। 

नीतिशासत्र मनुष्यकों बताता है कि नेतिक प्रगतिमें ही जीवनकीः 
सार्थकता है। जीवनके अर्थ एवं मूल्यकोी समझानेके कारण ही वह निर्देश 
करता है कि सुख ओर आनन्दमें क्या भेद है। सुख और सदगुणमें क्‍्या' 
अन्तर है | आनन्दकों आचरणका परमलक्ष्य क्यों मानना चाहिये | नैतिक 
बाध्यताके क्‍या अर्थ हैं। वैयक्तिक ओर सामाजिक कर्च॑व्यकी क्या सीमाएँ 
हैं। स्वेच्छाकृत कर्म अथवा संकव्पकी स्वतंत्रताका मानव-जीवनमें क्‍या 
महत्त्व है। कर्मोंकी संचाल्का भावना है अथवा बुद्धि | सत्य बोलना, 
वचन-बद्ध होना, शपथ खाना--श्युम, उचित, अन्तबाँघ, कर्तव्य और 
अधिकार आदि शब्दोंका, जिनका कि प्रतिदिनके जीवनमें प्रयोग किया 
जाता है, कया मूल्य है | 

इन कठिनाइयोंको हल करनेके लिए. नीतिशास्त्र उस मापदण्डकी 
खोज करता है जिसके आधारपर इन सबका सापेक्ष मूल्य निर्धारित कियाः 
जा सके । अतः नेतिक आदर्शकी नींव वास्तविक जगत है | व्यावहारिक 
कठिनाइयों ही इसके मूलूमें हैं। नैतिक आदर्श वह आदर्श है जो कि 
मानवीय प्रयास ओर पुरुषार्थसे प्रथ्वीपर स्थापित क्रिया जा सकता है | 
वह आदर्श, जिसका सम्बन्ध इसी विश्वसे है ओर जिसपर मानवताका 
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अस्तित्व, जीवन और गति निर्भर है। नेतिक आदर्श यथार्थसे मिन्न 
नहीं है। वह लोकिक ओर ऐहिक आदर्श है। मनुष्यके जीवनकां 
व्यावह्म रिक और क्रियात्मक पक्ष ही उसका जन्मदाता है। जीवनकी प्रगति 
ओर सर्वोगीण उन्नति ही उसका ध्येय है। वह मानव-विकासका अभिन्‍न 
अंग है | वह उन नियमोंका खण्डन करता है जो उस पारस्परिक व्यवस्थाकी 

उन्नतिके प्रतिकूल हैं जिसे सामाजिक जीवन कहते हैं | अनुकूल नियमोंको 
समझने और कब्याणप्रद नियमोंका सजन करनेमें वह अमूर्त ओर दुरूह 
विज्ञान बन जाता है। किन्तु उसकी दुरूहता यह सिद्ध नहीं करती कि 
नीतिशासत्र काव्पनिक सिद्धान्तमात्र अथवा बोद्धिक व्यायाम या शतरंजके 
खेलकी माँति है। वह दुरूह इसलिए, है कि वह सम्पूर्ण मानवताका आलि- 
गन करता है। अपने क्षेत्रकों अत्यन्त व्यापक बना देता है | वह इस अर्थमे 
भी दुरूह है कि उसे वैज्ञानिक सत्यकी भाँति प्रयोग द्वारा प्रमाणित नहीं 
किया जा सकता और न उसे काली-पाटी (ब्लैक-बोर्ड) पर लिखकर समझाया 
ही जा सकता है । साधारण बुद्धिवाले व्यक्ति वैज्ञानिक सत्यको समझ 
सकते हैं, किन्तु नैतिक सत्यको समझनेके लिए. सूक्ष्म अर्न्तदृष्टिकी आवश्य- 
कता है । दुरूह होनेपर भी नीतिशास्त्र मानव-जीवनके लिए अनिवार्य और 
आवद्यक है। आधुनिक कालमें इसका महत्व विशेषरूपसे बढ़ गया है। 
आजके युगमें जीवन इतना व्यापक ओर विविधांगी हो गया है कि मनुष्य- 
को पग-पगपर आधचरणके मापदण्डकी आवश्यकता पड़ती है। वह आज 
वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा उस परमसत्यकी खोज करना चाहता है जिसके 
आधारपर वह अपने कर्मोकों संचालित कर सके | समुचित नेतिक ज्ञानके 
बिना मनुष्यका जीवन अत्यन्त दुःखद हो जाता है। वह कर्तत॑व्योंक 
झंझावातमें खो जाता है। त्रिशंकुकी भाँति वह न तो प्रथ्बीपर ही रह णता 
है ओर न स्वर्गमें ही। नीतिशाख्त्र पृथ्वी ओर स्वर्ग, वास्तविक जीवन 
और आदर्श जीवनमें सामंजस्य स्थापित करके मनुष्यको अशोमनसे शोभनकी 
ओर, अशिवसे शिवकी ओर एवं अमानुषिकतासे मानुषिकता अथवा मनु- 
प्यत्वकी ओर ले जाता है । 


अश्याय 2 
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नीतिशासत्रकी परिभाषा देते समय उसे चरित्र ओर आचारका विज्ञान 
नीतिशाख : कहा था। यहाँपर प्रइन उठता है कि क्या नीतिशाह्न- 
एक विज्ञान: को विज्ञान कह सकते हैं ? विज्ञानसे 'क्या अभिप्राय 
विज्ञानके अर्थ है, इसके क्‍या अर्थ हैं ? 
किसी भी विशिष्ट विषयको सुसम्बद्ध बोद्धिक प्रणाली द्वारा समझना, 
उसके बारेमें व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना, विज्ञानका काम है। निर्णयोंकों 
विवेककी कसोंटीपर कसकर एक सुसंघटित विचार-प्रणाहीमें बद्ध करना, 
सामान्यतः, समस्त विज्ञानोंका ध्येय है। अधिकतर सामान्य निर्णयोंमें 
असंगति ओर विरोध रहता है । विज्ञान इस विरोध और असंगतिको दूर 
करके एक विशिष्ट विचारपद्धति देता है। उसका सम्बन्ध अधिकतर अनु- 
भवोंकी अमिन्न-रूपता एवं समानतासे रहता है। वह वस्तुविशेषका ज्ञान 
देता है ओर बताता है कि बाह्य-जगतकी घटनाएँ कैसे घटित होती हैं; 
वस्तुओंका अस्तित्व केसे सम्भव है। उसके वस्तु-विषय कुछ अनिवार्य 
सत्य हैं | वह वस्तुओं तथा घग्नाओंके कार्य-कारण-सम्बन्धभो समझनेका 
प्रयास करता है ओर उसके आधारपर सामान्य नियमौंका प्रतिपादन करता 
है। कार्य-कारणके नियमोंको समझकर अथवा वस्तुओंके परस्पर अनिवार्य 
सम्बन्धनों समझनेके पश्चात्‌ वह नये परिणामोंका निगमन कंरता है। 
विज्ञानकी पूर्णता इसीपर निर्भर है कि वह ज्ञात कारणों के नियमेंके आधार- 
पर विशेष परिणामोके बारेमें निश्चयपूर्वक कह सके | 
वैज्ञानिक विषयोंकों दो श्रेणियों या वर्गोंमे विभाजित किया जा सकता 
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है । एक ओर वे विषय हैं जो वर्णनात्मक या प्राकृतिक (]0०8८४४0॥9० 
07 पिधवापा 8] 50९70८९) के अन्तगंत आते हें ओर 
दूसरी ओर वे विषय, जो आदर्शविधायक या निया- 
मक विज्ञान (पि०ग्राक्मांए८ 07 रिवछपौबाए० 5००॥८९) के अन्तर्गत 
आते हैं। दोनों प्रकारके विशञान व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयास करते: 
हैं। किन्तु दोनोंके लक्ष्य ओर निर्णयोंमें भेद है। यथार्थ विज्ञान (पदार्थ- 
विज्ञान), मनोविज्ञान, वनस्पतिशासत्र और जीवशाखत्र आदि, वस्तुविषयक 
ज्ञान देते हैं। इसके अन्तर्गत वे सभी विज्ञान आते हैं जो प्रकृतिके बारेमें 
बताते हैं तथा मनुष्यकों एक प्राणीके रूपमें मानते हैं। पदार्थविशानका 
सम्बन्ध अनुमवर्के एक विशिष्ट अंगसे है| उसके विषय यथार्थ और तथ्या- 
व्मक होते हैं। वह यथार्थ ओर दृश्यमान जगतके नियमोंका अनुसन्धान 
करता है; अपरिवर्तनशील प्राकृतिक नियर्मोंकोी समझाता है। सामान्य 
नियमोंका शान प्राप्त कर इन नियमोंके आधारपर भावी परिणामोंके बारेमे 
निश्चयात्मक रूपसे कह सकता है; घटथ्नाओँके फलकी बारेमें पहिलेसे ही 
बता सकता है। वैज्ञानिक गणित-ज्योतिषके आधारपर भविष्यवाणी कर 
सकता ह कि सूर्य ओर चन्द्रश्नएण कब पड़ेंगे | पदार्थ एवं असन्दिग्ध विज्ञान 
का ध्येय किसी आदर्शको निर्धारित करना नहीं है। वह घटनाओं और 
वस्तुओंका मूल्यांकन नहीं करता वरन्‌ उन नियमोंकी खोज करता है जिनके 
आधारपर वस्तुओंके अस्तित्वपर अथवा घटनाओंके घटित होनेपर प्रकाश 
डाला जा सके, उन्हें समझाया जा सके | 
इसके विपरीत आदर्शविधायक विज्ञान उस मापदण्ड अथवा आदर्श- 
की खोज करता है जिसके आधारपर विचार, भावना तथा कर्मके गुणका 
मूल्यांकन किया जा सके | वह मूल्यके मापदण्डकी खोज करता है; 
मानव-जीवनके मूल्यका निर्धारण करता है। यहॉपर यह जान लेना 
उचित होगा कि मानव-अनुभूतिकी तीन सर्वोच्च मान्यताएँ हैं ; सत्य, 
शिव ओर सुन्दर। यह कुछ अंश्ोतक मनश्वेतनाके तीन स्वरूपॉ-- 
ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा रांगात्मकसे साहश्य रखते हैं। अतः आदर्श- 


विज्ञान : दों वर्ग 
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विधायक विज्ञानके अन्तर्गत तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र और सोन्‍्दर्यशास्त्र 
आते हैं। ये तीनों एक ही परिवारके हैं | तीनों ही उन मापदण्डोंकी 
खोज करते हैं जिनके आधारपर विचार, आधार और सोन्दर्यका मूल्यांकन 
किया जाता है | ' तकशास्त्र सत्य और असत्यके निर्णयका विज्ञान है | 
वह बताता है कि सत्य क्या है। उसका विषय विचारात्मक है। वह 
सत्य-विचारके मापदण्डकों निर्धारित करता है; तकके सिद्धान्तोंका 
निरूपण करता है | सत्यकी खोजके लिए कोनसे सामान्य नियम आवश्यक 
हैं, उनको बताता है। नीतिशास्त्र आचरणका विश्लेषण करके उसके 
शुभाशुभक बारेमें निर्णय देता है। परमध्येयक्रे स्वरूपकों निर्धारित करने- 
के पश्चात्‌ वह सिद्ध करता है कि कोनसे कर्म परमध्येयकी प्रामिमें 
सहायक हैं। वह उस मापदण्डकी खोज करता है जिसके आधारपर 
उचित-अनुचित, शुभ-अशुमक्क निर्णयोंका समाधान .कर सकते हैं। नीति- 
शास्त्र मानव-शुभका विज्ञान है। इसी प्रकार सोन्दर्यशास्त्र शोन्दर्य और 
असोन्दर्यके निर्णयका विशान है | यह सोन्दर्यकी कसोटी प्रस्तुत कर सोन्दर्य- 
का निर्माण और मृल्यांकन करनेके लिए मापदण्ड देता है। अतः आदर्श- 
विधायक विज्ञानोंका सम्बन्ध आदर्शके मापदण्डसे है, तथ्यात्मक्ष जगत एबं 
वस्तुविशेषसे इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है | 

विज्ञान सूक्ष्म निरीक्षण, विश्लेष्रण, वर्गीकरण, अनुमान ओर प्रयोग 
द्वारा वस्तुओंका व्यापक ज्ञान प्राप्त करता है ओर तदनुसार सामान्य 
नियमोंका प्रतिपादन करता है। वह सामान्य नियमों के 
आधारपर घटनाओं ओर वस्तुओंकी व्याख्या तथा 
स्पष्टीकरण करता है। विज्ञानके अनुसार किन्हीं विशेष 
कारणोंसे किन्हीं विशेष घटनाओंका जन्म अवश्य होता है। उसकी दृष्धिमें 
विश्वमें सभी वस्तुएँ और घटनाएँ” कार्य-कारण-भावसे परस्पर सम्बद्ध तथा 
अवलूम्बित हैं । किसी वस्तुके बारेमें पूर्ण रूससे तमी समझा जा सकता है 
जब कि उसके परिवेशसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्योन्याश्रित भावकोी अथवा 
परिस्थितियोंसे सम्बद्ध कार्य-कारण-भावको पूर्णतया ग्रहण कर लिया जाय | 


नीतिशास एवं 
नीतिविज्ञान 
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तब यह स्पष्ट हो जाता है कि अमुक घटनाओं या कारणोंके ऋमसे 
समुक वस्तु संघटित होती है। अपने व्यापक अथर्मे विज्ञान वह बौद्धिक 
'प्रणाली है जिसके द्वारा बाह्य-जगतका व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त होता है | इस 
अर्थमें नीतिशास्त्रको चरित्र ओर आचरणका विज्ञान अथवा नीतिविज्ञान 
कह सकते हैं। नीतिशास्त्र परमशुभकों समझनेका एक क्रमबद्ध प्रयास 
है | उसके क्षेत्रमं मनुष्यकी बोड्चिक जिज्ञासा आचरणके ओवचित्य-अनों- 
'चित्यके बारेमें तार्किक विहलेषण द्वारा न्यायसम्मत निर्णय देती है। वह 
वैज्ञानिक दृष्टिविंदुसे वेयक्तिक, राष्ट्रीय अभ्यासों, सामाजिक, धार्मिक 
'नियमों तथा चारित्रिक नैतिक सिद्धान्तोंका निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा 
अध्ययन करता है। वह नैतिक नियमोंका समसामयिक अध्ययन करता 
है | वह नैतिक नियमोंको समसामयिक्र परिस्थितियों अथवा देशकालकी 
आवश्यकताके आधारपर समझाता है। मनुष्यकी वैयक्तिक सामाजिक 
प्रतृत्तियों तथा परिस्थितियोंके संघर्षते आविर्भूत हुए सदाचार सम्बन्धी 
प्रदनों एवं नेतिक मान्यताओंपर प्रकाश डालता है। नीतिशास्त्र नेतिक 
नियमोंके सापेक्ष महत्वकों स्वीकार करता है। वह नेतिक नियमोंको, 
समय-विशेषके सामाजिक ऐक्यका अनिवार्य परिणाम मानता है। विज्ञानकी 
भाँति वह नैतिक नियमोंकों अपने अस्तित्वके लिए परिस्थिति और 
परिवेशपर अन्योन्याश्रित भावसे अवरम्बित मानता है। विशिष्ट कारणोंसे 
ही ने तिक नियमोंका प्रादुर्भाव होता है। अतः उन्हें सामाजिक परि- 
स्थितियोंसे विछिन्‍्न, एक दूसरेसे असम्बद्ध सत्यके रूपमें नहीं देखा जा 
सकता । वास्तवमें उनका मानव-समाजकीे संघटनसे सजीव सम्बन्ध होता 
है और इस सम्बन्धके कारण ही वह परस्पर सम्बद्ध हैं। इनका विरोध 
बाह्य है, कैवल विचारहीन व्यक्तियोंकी दृष्टिमें है। उनका संगतिपूर्ण 
अनुशीलन सामानिक प्रष्ठभूमिमें ही सम्मव है | 

नीतिशास्त्रकों विज्ञानकी परिभाषा द्वारा वहींतक सीमित कर सकते हैं 
जहाँतक कि दोनों वैज्ञानिक प्रणालीका आश्रय लेकर अपने निर्णयोंको 
सत्य अथवा यथार्थकी कसोंटीपर कसनेका प्रयास करते हैं । इसके आगे 
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दोनोंके लक्ष्य ओर क्षेत्र भिन्‍्नता है। यही नहीं, नीतिशास्त्रकी प्रणाली! 
रे ... वेज्ञानिक होते हुए भी दार्शनिक तथ्योपर! आधारित 
दा मे है। यथार्थ अथवा असन्दिग्ध विज्ञान बाह्य-जगतकी/ 
दावे वक्लानम «उनाओंका सम्यक्‌ पर्यवेक्षण करता है। उसका: 

स्पष्ट भेद ध्येय. वस्तुओं और घटनाओं--मानसिक तथा 
भोतिककी तथ्यात्मक व्याख्या करना है। नीतिशात्र मान्यतामूलक है । 
उसके निर्णयका रक्ष्य मनुष्यका आचरण है। उसका सम्बन्ध मूलतः. 
मानसिक एवं चेतन-जगतसे है अथवा आत्म-चेतन प्राणीसे है । 

यथार्थ विज्ञानका सम्बन्ध जड़-जगतसे है अथवा उन मानसिक घट: 
नाओंसे जिनकी क्रि प्राकृतिक रूपसे व्याख्या की जा सकती है |; 
वह मनुष्य ओर जड़-जगतकी व्यापारोंका उनके स्वाभाविक रूपमें 
वर्णन करता है | जड़-जगतकी घटनाएँ चेतनाशून्य होती हैं, उनकी. 
यान्त्रिक गति होती है। वे स्थिर प्राकृतिक नियमों द्वारा संचालित होती 
हैं। अतः यथार्थ विज्ञान जड़-जगतके व्यापारोंके अस्तित्व, उर्पत्ति और 
विकासकी बारेमें निश्चित रूपसे सामान्य नियमोंका प्रतिपादन कर सकता 
है । नीतिशास्त्र मनुष्यके कर्मों ओर उनकी मूल प्रवृत्तियोंकी खोज करता 
है | संकल्प ओर आचरणकी मूल प्रेरक शक्तियोंकी उन्नति, गति एवं 
व्यवहारकी प्रगतिको समझनेका प्रयास करता है ओर समयानुकूछ आचरण-- 
को नियमित करनेके लिए सापेक्ष नियमोंका प्रतिपादन करता है। किन्तु 
यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि मानव-व्यवह्ारकी उत्पत्ति और विकास- 
तक ही यह अपनेकों सीमित नहीं रखता है । वह नियामक विज्ञान है |, 
उसका परमलक्ष्य निःश्रेयसको समझना है। मानवीय मान्यताओं और 
सदूगुणोंका निरूपण करना है | वह गौण रूपसे ही कालक्रममें घटित होने- 
वाले आचरणको नियन्त्रित करनेके लिए नियमोंका प्रतिपादन करता है 
अथवा आचरणकी उत्त्ति-विषयक शासत्रका अध्ययन करता है ।* यथाथी 


१. देखिये--भाग १, अध्याय ३, 
#" है. चर कर ७. | 
२. नीतिशासत्र आचरण ओर नेतिक चेतनाका उत्पत्ति-विषयक अध्य- 


नीतिशास्त्र ओर विज्ञान र्प्‌ 


विज्ञान आसन्न घथ्नाओंके बारेमें निश्चयपूर्वका कह सकता है। भौतिक 
घटनाएँ विशिष्ट परिस्थितियोंके संयोगका अनिवार्य परिणाम हैं | किन्तु 
नीतिशासत्र आचरणके बारेमें निश्चयात्मक रूपसे कुछ नहीं कह सकता | 
वह प्रत्यक्ष और शेय शक्तियोंका परिणाम नहीं है। उसका मूल घय्नाओँसे 
अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है | वह कार्य-कारणकी नियम द्वारा नहीं समझाया 


जा सकता । उसके बारेसें पूर्वविचार करना अत्यन्त कठिन है | 


जि 


यन अवद्य करता हे किन्तु इसके आधारपर वह निश्चित सामान्य 
नियमोंका प्रतिपादन नहीं करता है । वह जीवनके अर्थ ओर मूढ्य- 
की बोद्धिक व्याख्या करनेके अभिप्रायसे ही नेतिक चेतनाकी उत्पत्ति 
ओर विकासका अध्ययन करता है। यह सभी स्वीकार करेंगे कि 
नेतिक सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए. आचरणका उत्पत्ति-चिषयक 
अध्ययन अनिवार्य पूर्वधिषय है । पर इसके अर्थ यह नहीं हैं. कि 
नीतिशाख यथार्थ विज्ञानकी भाँति आचरण सम्बन्धी सामान्य 
नियमोंकों निर्धारित करता है; अथवा विशिष्ट परिस्थितिमें प्यक्ति 
केसे कर्म करेगा इसे निश्चित करता है। यह भूल विकासात्मक 
सुखवादियोंने की है । उन्‍होंने मनुष्पके आचरणका अध्ययन प्राकृ- 
तिक घटनाओंके स्तरपर किया। नेतिक आचरणकों उसी भाँति 
समझाना चाहा जिस प्रकार जीवशांस्र जातियोंका धिकास सम- 
झाता है। यथार्थ विज्ञान और आदर्श-विधायक घविज्ञानका अन्तर 
यह स्पष्ट रूपसे बतला देता है कि राष्ट्र और व्यक्तियोंके आचरणकी 
विधिको निर्धारित करना अत्यन्त छूठिन है। नीतिशाखकों यथार्थ 
विज्ञान मान लेनेपर नीतिशाख्रके ज्ाधारभूत सत्य--संकर्पकी 
स्वतन्त्रताका भी खण्डन हो जाता है और ऐसा आचरणका 
पिज्ञान नीतिशाखको समूछ नष्ट कर देता है । 

यदि कोई कहे कि मलुष्यका ज्ञान सीमित है और इस कारण विज्ञान- 
के अजुसन्धान शत-प्रतिशत सत्य नहीं हो सकते हैं तो यह भी 
कहा जा सकता हे कि यदि विज्ञान निनन्‍्यानबे अ्तिशत घटनाओं के 
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संकल्पकी स्वतन्त्रता नीतिशास्रकी एक आवश्यक मान्यता है | यह 
इस सत्यपर आधारित है कि मनुष्यका आचरण--उसकी द्वारा किसी कर्म- 
का होना, न होना--उसकी स्वतन्त्र प्रेरणाशक्तिपर निर्भर है। मनोविज्ञान 
सिद्ध कर चुका है कि मनुष्यका स्वभाव चंचछ ओर दोलायमान है। 
ग्बलसे प्रबल व्यक्तित॒वके आचरणकी बारेमे भी निश्चित रूपते कुछ नहीं 
कहा जा सकता है। यथार्थ विज्ञान भनुष्यकों प्रकृतिका अंग मानता है, 
जिनका सम्बन्ध आंगिक है। नीतिशासत्रके अनुसार मनुष्य आत्म-चेतन 
प्राणी है। वह इस सम्बन्धमें विशेषरूपसे सचेत है! क्योंकि मनुष्यकी अनेक 
सम्भावित शक्तियाँ हैं । प्राकृतिक नियमोंका यन्त्रवत्‌ पालन करना तो दूर 
रहा, वह अपनी इन विशेष शक्तियोंके बलपर प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेकी 
आकांक्षा रखता है | अतः एक ओर तो प्राकृतिक घटनाएँ अनिवार्य प्राकृ- 
तिक नियमों द्वारा संचालित होती हैं और दूसरी ओर मनुष्यके आ दत्म- 
प्रबुद्ध आणी होनेके कारण वे उससे नियन्त्रित भी होती है। मनुष्यका आच- 
रण उसके आदर्श मनःस्थिति एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्वपर निर्भर है | बह अपने 
बारेमें निश्चयात्मक रूपसे कह' सकता है तो नीतिशासत्र मानव 
आचरणके बारेसें केवल एक प्रतिशत कह' सकता है और चह' भी 
अनिश्चित रूपसे । 

१. सनुष्य ओर वातावरणका सजीव सम्बन्ध यह भी बताता है. कि 
नीतिशाख भोतिक विज्ञनोंके नियमों और आवश्यक मान्यताके 
आधारपरें अपने तथ्योंका स्पष्टीकरण नहीं कर सकता है । 'गतिका 
नियम” ओर 'शक्तिकी अविनाशित/” के सिद्धान्त भोतिक जगतसे 
सम्बन्ध रखते हैं । किन्तु ये नेतिक जगतके लिए मूड्य-रहित हैं 
क्योंकि सनःशक्ति एवं संकल्पकी क्षमताएँ ओर सम्भावनाएँ उन्नति 
और विकासके पथपर हैं | इसी ग्रकार अचेतन निम्नप्राणियोंके जैव 
सिद्धान्त--प्राकृत्तिक संकलन--का नीतिशाखमें आरोप करना 
मूर्खता है। विकासात्मक सुखवादी अपने इस अयासके कारण ही 
नेतिक क्षेत्रसे दूर हट गये । 
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कर्मोके लिए स्वयं उत्तरदायी है। उसके आचारके ओवचित्य-अनोचित्य- 
पर विचार किया जा सकता है। यथार्थ विज्ञान वास्तविक तथ्योंका अनु- 
शीलन कर उनपर वर्णनात्मक निर्णय देकर चुप रह जाते हैं। यथार्थ 
विज्ञानका सम्बन्ध देशकारूमें घटित होनेवाली घय्नाओँसे है फलत: 
उसकी प्रस्तावनाएँ व्याख्यात्मक होती हैं। “पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती 
है?, यह स्थापना एक विशिष्ट घटनाक बारेमें बताती है। नीतिशास्त्र इससे 
एक पग आगे बढ़ता है | उसकी स्थापनाएँ न्‍्यायसम्मत होती हैं। उसका 
सम्बन्ध उन घटनाओंसे नहीं है जो देश-कारू या भूत-वर्तमानमें घटित 
होती हैं अथवा जिनका सम्बन्ध पूर्वापर कार्य-कारण मावसे है। दूसरे 
शब्दोंमें नीतिशास्त्रका सम्बन्ध चरित्रके उस पक्षसे नहीं है जो कि काल- 
क्रममें होनेवाला एक व्यापार है। वह चेतन व्यापारोंके ओचित्य-अनौ- 
चित्यका अध्ययन करता है। यथार्थ विज्ञानका सम्बन्ध केवल वस्तुओंके 
अस्तित्व और उनके बोधसे है। यथार्थमें 'क्या है', वह इसका निर्णय 
करता है। नीतिशास्त्रका सम्बन्ध आदर्शसे है, 'क्या होना चाहिये से 
है! | उसके निर्णय नियामक एवं मान्यतामूलक हैं | वे वर्णनात्मक नहीं, 

4. क्या है! ओर क्या होना चाहिये! में परम भिन्नता देखना भी भूल 
हे। यह भिन्न सत्य नहीं हैं ओर न इस भेददष्टिको सम्मुख 
रखकर इन दो विज्ञानोंकों प्रथक्‌ ही कर सकते हैं । यथार्थ विज्ञान 
किसी वियुक्त सत्यकी केवल चर्चा ही नहीं करता है जहिक वह 
उस सवागीण सत्यकी ओर भी संकेत करता है जिसका कि घह 
अंग है । उदाहरणार्थ, जीवशाख केवल जीवोंकी विभिन्न श्रेणियोंके 
सम्बन्धर्में ही नहीं बताता हे किन्तु वह' सामंजस्यके प्रामाणिक 
आदर्शका भी गतिपादन करता है । जहाँतक इस आदशंका 
स्वरूप है, दोनोंमें अवश्य सेद है। यथार्थ विज्ञानका आदर्श प्राकृतिक 
व्यवस्थाका सूचक है। वह जड़-जगतका अनिवाये आदर्श है। 
नीतिशास्रका आदर्श आत्म-प्रबुद्ध ग्राणियोंका आदर्श है। वह 
आतप्म-भारोपित ओर आपव्म-स्वीकृत है । 
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आलोचनात्मक हैं। इसको यह कहकर ओर भी स्पष्ट कर सकते हैं (कि 
नीतिशास्त्र बुद्धिकी सहायतासे उस सार्वभीम मापदण्डकी खोज करता है 
जिसके आधारपर तथ्योंका मूल्यांकन किया जाता है और इसके विपरीत 
बोद्धिक रूपसे उस सार्वभौम नियम या विश्व-व्यवस्थाका अनुसन्धान करता 
है जिसके आधारपर विश्वके तथ्यों और घटनाओंकी संगतिपूर्ण व्याख्या 
एवं स्पष्टीकरण किया जा सकता है| भोतिक विज्ञान उस वास्तविक विधान 
था बौद्धिक नियमोंका अन्वेषण करता है जिसके द्वारा घटनाएँ संचालित 
होती हैं, जो उन्हें संगति और एकता देते हैं। नीतिशास्त्र इस शेय- 
व्यवस्थासे परे उस परमआदर्शकों खोजता है जिसके द्वारा विश्व-विधान 
तथा विश्व-व्यापारोंका मूल्यांकन किया जा सकता है। यथार्थ विज्ञानका 
घटनाओंसे वहींतक सम्बन्ध है जहाँतक वह उनके घटित होनेकों समझा 
सकता है, उनकी गणना कर सकता है अथवा उनकी नाप-तोछ कर सकता 
है। नीतिशास्त्र इस मोतिक व्यवस्थासे परे उस नैतिक व्यवस्थाकी खोज 
करता है जो मानव-जीवनकों महान बना सकती है ओर यहाँपर वह 
मानव-कल्याणका विज्ञान बन जाता है | उसका निःश्रेयससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
है | मानव-जीवनकी प्रगति ओर उसका अधिकाधिक कल्याण उसका 
चरमध्येय है। वह विज्ञानकी शक्तिसे ध्वंसात्मक ओर स्वभावतः लोभी 
मानवको कल्याणके पथपर अग्रसर कर उसे छोक-मंगलका विधायक बनने- 
के लिए, प्रेरित करता है | 

मानवर्क परमकल्याणकों खोज करनेके कारण नीतिशास्त्र तत्वदर्शनके 
अत्यधिक निकग आ जाता है। वह अपने आदर्शके लिए विज्ञानपर 
इतना अधिक निर्भर नहीं है | उसे हम कैवल बविज्ञानके 
व्यापक अर्थमें ही विज्ञान कह सकते हैं। विज्ञानका 
सम्बन्ध अनुभवके विशिष्ट अंगसे है| यह सापेक्ष ज्ञानकी 
खोज कर विशेष दृष्टिकोणसे अनुभवका अध्ययन करता है। नक्षत्रविद्या 
ओर पदार्थविद्याका महत्व उन्हींके लिए है जो इन बविद्याओंक बारेमें 
अपनी जिशासाका समाधान अथवा किसी विशिष्ट तथ्यका प्रतिपादन करना 


तव्वदर्शंनसे 
सामीप्य 
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चाहते हैं | यही नहीं, विशान कुछ आवश्यक मान्यताओंके आधारपर ही 
आपने सिद्धान्तका प्रतिपादन कर सकता है | अतः प्राकृतिक विज्ञान अधिक 
तर तत्वदर्शनसे स्वतंत्र रहते हैं। किन्तु नीतिशास्त्रका इससे घनिष्ठ सम्बन्ध 
है | वह अपनी उच्चतर एवं आवश्यक मान्यताओं--ईश्वरका 
अस्तित्व, आत्माकी अमरता और संकव्पकी स्वतंत्रता--के लिए तत्वदर्शन- 
पर निर्भर है। वह अपने आदर्शका स्वरूप भी तत्वदर्शनके अनुरूप निर्धारित 
करता है | नीतिशासत्रका सम्बन्ध जीवनके क्रियात्मक पक्षसे है | उसके लिए 
जीवनका प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण और अर्थगर्मित है। वह जीवनका सर्वा- 
गीण ज्ञान प्रास करना चाहता है। निरपेक्ष सत्यकी खोज कर वह उस 
परमसत्यके स्वरूपकों निर्धारित करना चाहता है जिसका सार्वभोम और 
निरपेक्ष गुण सर्वमान्य हो अथवा जिसका सब देशों ओर सब कालेंमें एक 
ही स्वरूप हो | ऐसे निरपेक्ष आदर्शंकी स्थापना वह तत्वदर्शनकी सहायतासे 
ही कर सकता है। नीतिशासत्र यह भी मानता है कि मनुष्यका अपने 
भोतिक और सामाजिक वातावरणसे चेतन सम्बन्ध है | इसलिए वह जानना 
चाहता है कि मनुष्यकी विश्वमें क्या स्थिति ओर स्थान है। उसका दूसरोंसे 
क्या सम्बन्ध है ओर वह किस प्रकार अपने स्थिति-ज्ञानके अनुरूप कर्म करता 
है। यहॉपर पुनः नीतिशासत्रका तत्वदर्शनसे अनन्य सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता 
है। तत्वदर्शन उसे बताता है कि मनुष्य कैवछ अपने सीमित परिवार या 
राष्ट्रका ही नागरिक नहीं है, वह समस्त मानव-समाज--“वसुधैव 
कटठुम्बकम!--का भी अविच्छिन्न अंग है। उसका विश्वसे आत्मीय सम्बन्ध 
है, ओर इस सत्यके आधारपर नीतिशास्त्र मनुष्यके जीवनका ध्येय सार्व- 
भौम तथा सर्वकल्याणकारी बताता है। तत्वदर्शनके निष्कर्ष नीतिशास्त्रको 
जिस रूपमें प्रभावित करते हैं. उस रूपमें वेशानिक जगतमें अनिवारय॑ रूपसे 
ऊहापोह नहीं मचा सकते हैं। नीतिशास््रके विभिन्‍न सिद्धान्तोंके अध्ययनसे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि किसी भी नीतिशका नेतिक शान उसके तत्व- 
दर्शनके उस पक्षसे पूर्ण गम्मीररूपसे -प्रभावित होता है जो कि उसके 
दृष्टिकोणको शासित करता है। नीतिशोंने नैतिक प्रश्नोंका उत्तर अपनी 
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विश्व-विधानकी धारणाके अनुरूप ही दिया है। भोतिकवादियोंने केवल 
वैयक्तिक ऐहिक सुखकों ही जीवनका ध्येय बताया है किन्तु अध्यात्म- 
वादियोंने समस्त विश्वके कल्याणकों महत्व दिया है। इस प्रकार 
नीतिशास्त्र कर्मोंका मूल्यीकरण करनेके लिए, आचारके ओवचित्य-अनो- 
चित्यकों निर्धारित करनेके लिए तत्वदर्शनके अत्यधिक समीप आता है। 
इसीलिए अनेक विचारकोंने इसे नैतिक दर्शन या आचार-व्यवहारका 
दर्शन भी कहा है | 

कुछ विचारक नीतिशास्वकों आचरण-कव्ा कहते हैं, किन्तु उसे 
आचारविज्ञान ही कहना उचित है। यथार्थ विश्ानसे अन्तर होनेपर 
भी उसकी प्रणालीके कारण उसे विज्ञान ही कहना 


न) >च्छ 


,आचरण-कछा- 


ये चाहिये। जहातक कला-निबन्धोंका प्रश्न है उनका 
प्रयोग उस सुव्यवस्थित व्यक्त ज्ञानके लिए होता है 
सम्भावना 


जो ज्ञान सत्यको व्यवहारमें छाता है। कलाका उद्देश्य 
उस विशिष्ट फलकी उपलब्धिसे है जिसे वह व्यक्त करती है। वह अपने 
लक्ष्यकी प्राप्तेके लिए उच्चित साधनोंकी जोर ध्यान आइृष्ट करती है। 
नीति इस अर्थमें कला नहीं है । किसी प्रयोजनकी सिद्धि इसका ध्येय नहीं 
है | नेतिकताके पीछे कोई ऐसा महान्‌ उद्देश्य छिपा हुआ नहीं है जो' 
मनुष्योंके आचरणको अप्रत्यक्ष रूपमें नियन्त्रित करता है। नीतिश् नैतिक 
आचरणको अपनेमें ही पूर्ण मानते हैं | कर्म अपने आपकमें साध्य हैं। कर्म, 
कर्मके लिए हैं | वह स्वतः वांछनीय है, किसी महत्‌ उद्देशकी योजनाका 
अंग नहीं है। नेतिक कर्मों को उनके आभ्यन्तरिक गुणोंकि कारण स्वीकार 
करते हैं। उनका उद्देश्य किसी निश्चित फलका उत्पादन करना नहीं 
है | वह कलाका उद्देश्य है। यदि कला छक्ष्यकी पूर्तिकी अपेक्षा रखती है 
ते नैतिकता आन्तरिक ध्येयकी | कछाकी सफलता परिणामपर एवं रक्ष्य- 
की पूर्तिपर निर्भर है, चित्रकारके भावोंकी सुन्दर अभिव्यक्तिपर | उसके 
लिए अपने भावोंको व्यक्त करना आवश्यक है। किन्तु नैतिक कर्मकी 
सफलता परिणामपर निर्भर नहीं है, वह उसके आन्तरिक गुणपर निर्भर है। . 
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' कु नीतिश क्र हा “'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन ।? सदा- 
बारीक ह्कर्मन्नि कर शुभ कर्म करना है, उसे फलकी आकांक्षा नहीं 

भस्वाहिये-+-असफलता पानेपर अथवा बुरी परिस्थितिमें पड़ जानेपर 

भी वह सदेव अपने शुभाचरण द्वारा मणि-दीपके समान ज्योतित्‌ रहेगा | 
कला अनेक प्रकारकी होती है। लेखन-कल्ा, चित्र-कला, शिल्प- 
कला, दृत्य-कछा आदि | कल्यकार प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति है, उसे अपने 
क्षेत्रमें विशिष्ट प्रवीणता प्राप्त है, वह अपने चिन्तनकों कला द्वारा व्यक्त 
करता है | श्रेष्ठ कलाकार स्वान्तःसुखाय सजन करता है। अपनी कव्पनाकों 
अभिव्यक्ति देनेपर ही उसे सुख मिल्ता है। नैतिक कर्म सदैव स्वान्तः- 
सुखाय ही नहीं किये जाते हैं | वे प्रत्येक अवस्थामें स्वयं साध्य हैं | यही 
नहीं, नीतिशास्तर प्रेणाकी पवित्रता अथवा शुमेच्छाके सम्मुख अभिव्यक्तिको 
महत्व नहीं देता है। वह सुजनात्मक प्रवीणताके बदले उस अभ्यास 
या सदाचारको महत्व देता है जो मनुष्यका स्वभाव बन चुका है। पुनः 
कल्वप्रेमी यदि अनिवाये कारणोंवश अथवा अनुकूल परिस्थिति न मिलनेपर 

कुछ कालके लिए सजन कार्य छोड़ दे तो कोई उसे दोषी नहीं ठहरायेगा 
कई कलाकार विशिष्ट समयतक ही श्रेष्ठ सूजन कर सकते हैं ओर उनके 
लिए यही उचित है कि सूजन-शक्तिके हास होनेफे साथ ही वे सजन 
करना छोड़ दें। किन्तु नैतिक क्षेत्र इस प्रकारका विभाजन सम्भव नहीं 
है। कर्म या तो उचित ही होता है या अनुचित ही | शुमाचरणवाल 
व्यक्ति निरन्तर उचित कर्म करता है । वह एक क्षणके लिए भी नेतिक 
क्रियासे छुटकारा नहीं पा सकता | उसके जीवनमें विश्रामका प्रश्न ही 
नहीं उठता है| वह विभिन्‍न स्थितियों, विपरीत परिस्थिति, अस्वस्थता, 
वृद्धावस्था आदि--मैं भी सदाचारी है। उसके नेतिक जीवनकी सक्रिय 
मार्गमें रोड़ा नहीं अव्काया जा सकता | उसका जीवन ही सद्शुण है। 
उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध कर्म एवं शुभसंकल्पसे है | वास्तवमें आचारका मूल 
संकव्पकी वृत्ति--शुभवृत्ति--है । यहॉपर कला और नीतिशास्त्रका अन्तर 
अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। कलाकार वह है जो विशेष अवस्थामें सजन 





३२ नीतिशास्त्र 


करता है | किन्तु सदाचारी वह है जो सदेव सदाचार करता है, जिसका 
संकल्प शुभ ओर पवित्र है | 
कई विचारक सिद्धान्त और व्यवहारके बीच स्पष्ट भेद मानते हैं | 
इसी कारण एक ओर वे नीतिज्ञ मिलते हैं जो नीतिशासत्रकीं व्यावह्रिक 
विलंब हि मानते हैं और दूसरी ३५३ वे, जो उसे सैद्धा- 
न्तिक विज्ञान मानते हैं। किन्तु नीतिश्रास्त्र न तो 
मात्र व्यावह्य रिक है ओर न मात्र सैद्धान्तिक ही ! वह व्यावहारिक होनेके 
नाते ही सैद्धान्तिक है | इस तथ्यकोी समझनेके लिए विज्ञनसे उदाहरण 
लेना उचित होगा | प्रचलित धारणाके अनुसार विज्ञान कैवछ सैद्धान्तिक 
है | इस प्रान्त घारणाके मूलमें यह अभ्यास है कि छोग प्राकृतिक विज्ञानोंको 
सत्यकी उन बँधी हुईं पद्धतियोंके रूपमें देखते हैं जो कैवछ पुस्तक्ोंमें 
पढ़नेकी मिलती हैं, और जो बौद्धिक अम्यासोंके लिए साधनस्वरूप 
तथा लाभप्रद हैं। इतिहास बताता है कि विज्ञानके प्रारम्भकालमें उसके 
लिए कैवल सेद्धान्तिक ही जिज्ञासा नहीं थी | मनुष्यकी प्राकृतिक नियमोंमें 
स्वाभाविक रुचि होनेके कारण वह अपने प्रयोजनकी पूक्तिके लिए ही 
ग्राकृतिक घटनाओंका कारण जानना चाहता था | उसकी भोतिक आव- 
इ्यकताओंने उसे अनजानेमें ही वैज्ञानिक बना दिया। बाह्य-जगतके 
नियमोंकी समझनेके लिए उसने उनका अनुशीलन किया । वैज्ञानिक 
चिन्तन तथा सिद्धान्त उसके प्रयोजनकी ही प्रतिबरिम्ब हैं। दीर्घकालके 
पश्चात्‌ उसमें उस 'तटस्थ जिज्ञासा” का प्रादुर्भाव हुआ जो महान्‌ वेज्ञा- 
निक आविष्कारोंकी जननी है। इसी प्रकार नीतिशास्रके क्षेत्रमं भी व्याव- 
हारिक आवधश्यकताएँ ही नेतिक सिद्धान्तके प्रादुर्भावका कारण हैं। आव- 
इ्यकताओं द्वारा प्रेरित होनेके कारण मनुष्य अपने जीवन और विचारोंपर 
मनन करता है | वह सहज प्रेरणावश प्रचलित नियमों, संस्थाओं आदिका 
या तो अनुमोदन करता है, ओर या तो विरोध | धीरे-धीरे उसकी बुद्धिके 
विकासके साथ ही औचित्य-अनोचित्यके नैतिक नियम बौद्धिक, तर्कसंगत 
तथा सार्वभोमिक रूप धारण कर लेते हैं | इस रूपमें वे अधिक छोगोंकों आक- 
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र्षित करते हैं ओर नियमबद्ध होनेके कारण मानवकी बौद्धिक माँग नियम- 
पप्रियताको सन्तुष्ट करते हैं| साथ ही दैनंदिनके जीवनसे सम्बन्धित होनेके 
'कारण नैतिक निष्कर्ष तात्कालिकि ओर सार्वभीमिक अभिरुचिके होते हैं । 
नेतिकताका इतिहास यह भली-भाँति सिद्ध कर देता है कि व्यवहार 
ओर सिद्धान्त एक ही सत्यके दो रूप हैं। नेतिक सिद्धान्त मूर्त सत्य (व्याव- 
'हारिक आवश्यकताओं) के ही अमूर्त रूप हैं। नैतिकता अपनी प्रथम 
स्थितिमें सहजप्रबृत्ति, रूढ़ि ओर आदेशके रूपमें प्रस्कृटित हुई, और 
बादमें इसके प्रति व्यक्ति अधिकाधिक सचेत होता गया । जीवनकी बढती 
हुई अव्यस्थाने उसे संगति और विधान खोजनेको प्रेरित किया | अतः 
प्रबृत्तियोंके विरोधने तथा बाह्य शक्तियोंकी क्रान्तिमे मनुष्यके नेतिक शानको 
चेतावनी देते हुए जाग्रत किया | वह प्रबुद्ध एवं प्रो चिन्तन करने लगा | 
नैतिक शानीने आत्मानं विद्धि--आत्माको जाननेका उद्धोष किया। 
आत्माके सत्यस्वरूपका ज्ञान ही वास्तवमें आचरण-पथका निर्देशन 
करता है। नेतिक संहिताओंमें जो परस्पर विरोध, दवेष, क्रोध, वैमनस्थता 
आदि मिलते हैं आत्म-सत्य उन सबको समन्वित कर मानव बुद्धिकों शुद्ध 
व्तथा मुक्त करता है। वह जीवनकों केवल इच्छाओं, सहजप्रवत्तियों, आवेगों, 
चासनाओं तथा परिस्थितिजन्य संघर्षोके बीच नहीं बहने देता है। मानसिक 
विप्लवकी स्थितिमें नेतिक-शान शक्ति बनकर मनुष्यकी रक्षा करता है | 
नीतिशास्त्र निःसन्देह व्यवहारका दर्शन है ओर नैतिक सिद्धान्त मूलतः 
व्यावह्य रिक है | यह कहना अत्यन्त कठिन है कि भनुष्यने किस विशिष्ट 
कालमें अपनी सहज प्राकृत्‌, सुप्त नैतिक स्थिति ओर अस्पष्ट चिन्तनसे 
ऊपर उठकर उच्च, अबुद्ध चिन्तनको स्थितिमें प्रवेश किया | यह कहना 
अधिक संगत होगा कि मनुष्यका व्यवहार, उसके बौद्धिक प्राणी होनेके 
'कारण, स्वतः ही सिद्धान्तकी अपेक्षा रखता है। उसके जीवनके सभी 
कर्म--चाहे अस्पष्ट रूपमें ही सही--एक विशिष्ट विधानके सूचक हैं । 
मानव-जीवन अर्थगर्मित जीवन है । वह पशु-जीवनकी भाँति क्षणिक 
आवेग या यान्त्रिक नियमोंका जीवन नहीं है| मनुष्यके कर्म सामिप्राय 
रे 
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कर्म हैं | वे उसके चेतन अथवा निश्चेतन मानसिक स्तरके सम्पूर्ण जीवनसे 
सम्बन्धित हैं | स्थूल भोगवादीतक अपने आगे-पीछेकी सोचता है। उसके 
स्वेच्छाऊृत कर्म भी अबाधरूपसे भूत, वर्तमान और भविष्यकों #ंखलाबद्ध 
करते हैं | यही कारण है किसी भी मनुष्यके कर्मोको उसके जीवन-पिद्धान्तोंकी 
पृष्ठभूसिमें ही समझा जा सकता है। उसके जीवन-सिद्धान्त कितने ही 
अप्रत्यक्ष रूपमें क्‍यों न कार्य करते हों वे उसके कर्म ओर आचरणको' 
समझनेके लिए आवश्यक हैं। मनुष्य अपने देनंदिनके जीवनमें सदेव 
किसी-न-किसी रूपमें चिन्तन करता है। वह अपने कर्मोकी नियमित 
करना चाहता है। ये सब बातें यह सिद्ध करती हैं कि मानव-जीवन, 
तथा मानव-व्यवहार, सामंजस्यपूर्ण समग्रताकों प्राप्त करनेके लिए, 
सिद्धान्तकों जन्म देते हैं। जीवनकी ठोस व्यावह्वस्कि आवश्यकताएँ 
नैतिक मापदण्डकों खोजती हैं। वे. उस मापदण्डको निर्धारित करना 
चाहती हैं जो वास्तवमें शुभ तथा सार्वभोमिक है। यह व्यावहारिकसे 
सैद्धान्तिक स्थितिपरिवर्तनका लक्षण है। मनुष्य जानना चाहता है कि 
जीवन किस सत्यपर आधृत दै--वह सत्य व्यवस्थित तथा सन्तुल्ति है, 
अथवा अव्यस्थित तथा संगतिहीन | जीवनका मूल्तः क्या अर्थ है, ओर 
वह क्यों रने योग्य है। यहॉपर यह स्वीकार करना उचित होगा कि. 
प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः कर्मशील है और उसीके अनिवार्य परिणास- 
स्वरूप वह नैतिक है। जनसाधारणका चिन्तन अधिकतर अव्यवस्थित, 
अस्पष्ट और विरल होता है। स्पष्ट ओर पूर्ण आचरणका सिद्धान्त दीर्घ- 
प्रयासका फल है। गृढ़ नेतिक सिद्धान्तकों तठस्थ जिज्ञासु ही जन्म दे 
सकता है--अथवा वह व्यक्ति जो आवश्यकताओं और विरोधोंसे ऊपर 
उठकर जीवनको उसकी पूर्णतामें देखनेका प्रयास करता है। नैतिक 
ज्ञान द्वारा वह सत्यकों कैवल बोंद्धिक रूपसे अहण ही नहीं करता, वह 
उससे अपने आचरणका भी उन्नयन कर सत्यको भी आत्मसात्‌ करता 
है। इस तथ्यकों लक्षित करते हुए, एक महान्‌ विचारकने कहा है कि: 
नीतिशका चिरस्थायी अनुराग सैद्धान्तिक और व्यावहारिक है। यूनानी! 
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नीतिश, सुकरातकी भाषामें ज्ञान सदगुण है), सत्यका ज्ञाता अनिवार्य 
रूपसे सत्यका मार्ग ग्रहण करेगा | परिपक्व नेतिकता व्यक्ति तथा राष्ट्रकी 
बीद्धिक अन्तेंदृष्टिको जाग्त करती है ; सामाजिक संगठनों और विभिन्‍न 
संस्थाओंकोीं सामूहिक रूपसे वांछनीय ध्येयकी प्रासिके लिए प्रेरणा देती है; 
वह व्यक्तिको प्रवृत्तिमार्गकी ओर अग्रसर कर उसे कर्मयोगका सन्देश देती है 
बुद्ध ओर गांधीका युग बौद्धिक ओर नैतिक जागरणका युग था | 
दोनोंने ही मनुष्ययों सदाचारी बनाना चाहा। नैतिक तथा बौद्धिक 
जिज्ञासा द्वारा उस सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जो कि उनके समयके 
लोगोंकी व्यावह्म रिक मॉगकी पूर्सि कर सके । यहाँपर इस बातकों महत्व 
देना आवश्यक है कि नैतिक सिद्धान्त आदर्शविधायक होनेके कारण 
व्यक्तिको उचित कर्म करनेके लिए बाधित न कर उसे प्रेरित करता है | 
वह सजग, ग्रबुद्ध प्राणीको उन पथ-प्रदर्शक नियमोंका ज्ञान देता है जिसके 
द्वारा वह अपने कर्मोंकी सुनियन्त्रित कर सकता है। नैतिक जीवन कोरा' 
नियमों अथवा सिद्धान्तोंका जीवन नहीं है । वह शुष्क बुद्धिबाद भी नहीं 
है। वह आचरणके .लिए कठोर नियमों, निश्चित साधनोंका प्रतिपादन 
नहीं करता, वह व्यक्तिको बौद्धिक अन्त्॑ष्टिको जाग्रत कर नेतिक जीवनके 
हृदय-स्पन्दनकों उसके भीतर सजीव रूप दे देता है | नैतिक -सिद्धान्तका 
सार स्थिर नियमोंके प्रतिपादनमें नहीं, नेतिकताकी सहज स्वाभाविक उन्नतिमें 
है | मानव-जोवनके अभ्युदयकों सम्मुख रखते हुए नीतिशास्त्र प्रत्येक देश, 
कालके सिद्धान्तकों उस युगकी आवश्यकताओं, सभ्यता और संस्कृतिक्ा 
प्रतीक मानता है । अतः, गूढ़ नेतिक सिद्धान्त उस परम मापदण्डकी खोज 
करता है जो विभिन्न सिद्धान्तोंको संगठित कर उनके मूल कारणोंकों विशिष्ट 
समयानुसार प्रकाशमें छा सके | नेतिकताकी उपपत्तिकी माँग उस सिद्धान्त 
या सापदण्डकी माँग है जो जीवनके ध्येय और मूल्यकों सम्यक ज्ञान द्वारा 
प्रदर्शित कर सके | परम मापदण्डकी खोजके लिए नीतिशास्त्र अपनी व्याव- 
हारिक अन्तईष्टिका उपयोग करता है जो उसके लिए अनिवार्य है क्योंकि 
वह मानव आचरणकी आवश्यकताका सिद्धान्त है। मानव-जीवनकी घट- 
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नाओंका सर्वागीण अध्ययन करके, उनके सम्यक ज्ञानके आधारपर ही 
वह पथु-प्रदर्शक नियमोंका निर्माण तथा उचित नेतिक नियमोंका अन्वेषण 
'कर आचार सम्बन्धी बोद्धिक नियम निर्धारित करता है। आभ्वरण सम्बन्धी 
नियमोंको जानना और उनपर चलना दो भिन्न बाते हैं। ज्ञान सदगुण 
उन्हींके लिए है जो कि बोद्धिक चमत्कारवाद द्वारा अपने अहंका प्रकाशन 
नहीं करते, किन्तु ज्ञान एवं सत्यको मनन तथा अभ्यास द्वारा आत्मछात्‌ 
करते हैं | नैतिकताका जिज्ञासु सिद्धान्तोंके अध्ययनसे अधिक साघु-सन्‍्तोंकी 
'सत्संगतिसे सीखता है। उसपर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, यदि उसका 
मानस श्ुभ-प्रभावकों ग्रहण करनेके लिए विस्तृत एवं तत्पर हो | नैतिक 
सिद्धान्त मनुष्यकों कैवल औचित्य अनोचित्यका ज्ञान देता है, उसका पथ- 
निर्देशन करता है | यह मनुष्यकी स्वेच्छा, संस्कार तथा आन्तरिक स्वभावपर 
निर्भर है कि वह नीतिके कल्याणप्रद मार्गको ग्रहण करे अथवा प्रवृत्तियोंके 
झंझावातमें बह जाय | जहातक नीतिशास्त्रके व्यवहारका प्रश्न है यह भनुष्य- 
के व्यक्तित्वपर निर्भर है कि वह उसे अपने आचरणमें कहाँतक स्वीकार करता 
है । यह सम्भव हो सकता है कि वह नीतिश्ास्त्रका अध्ययन केवल परीक्षा- 
में उत्तीर्ण होनेकि लिए अथवा अपने सामान्य शानकी अभिवृद्धि अथवा 
विद्गत्ताके प्रदर्शनके लिए ही करे | नीतिशास्त्र उसे कैबल यह बता सकता 
है' कि वास्तविक सुखोपभोगके लिए, जीवनकी सार्थक प्राप्तिके लिए 
कल्याणप्रद नियम कोनसे हैं | वह आत्म-प्रबुद्ध व्यक्तिकी चेतनाकों जगाता 
है, उसे आत्मसत्यकी ओर प्रेरित करता है। आत्म-चेतन व्यक्तिकों शुभ- 
प्रद नियमोंके पालनके हेतु बाध्य करना वह हेय समझता है| यह सच 
है कि नेतिक सिद्धान्तका जनक जीवन है किन्तु अपनी नियामक शक्तिके 
कारण वह जीवनका निर्माता तथा पोषक बन जाता है। फिर भी यह 
प्रत्येक व्यक्तिपर निर्भर है कि वह अपने उचित ज्ञानके अनुरूप अपने 
आचरणकों कितना संयमित करता है, पश्चु-जीवनसे कितना ऊपर उठाता 
है और उसमें आत्म-पूर्णताको प्राप्त करनेकी प्रेरणा कितनी तीत है । 


अध्याय 3 


नीतिंएास्र्की गरया/ल्ियों 


नीतिशास्त्रका आदर्शविधायक स्वरूप यह स्पष्ट कर देता है कि 
धरतीपर पैर होनेपर भी यह मात्र धरतीका नहीं है। मानव-जीवनके 
नीतिशास्त्रकी आदरसे सम्बन्धित होनेके कारण एक ओर तो वह 
प्रणालियाँ यथार्थ विज्ञानोंसे सम्बन्धित है ओर दसरी ओर 
तत्वद्शनसे | अतः यह न तो मात्र वह विज्ञान है 
जो अनुभवपर आधारित है और न मात्र बह आदर्श है जो अनुमवसे 
स्वतन्त्र एवं अनुभवातीत है | नैतिक सिद्धान्तोंका अध्ययन बतल्ाता है कि 
नीतिज्ञ इस सत्यकी ओरसे तट्स्थ-सा रहे | प्रत्येक नीतिज्ञने एक विशिष्ट 
प्रणालीकों महत्व दिया और उसी प्रणालीकों उसने स्वयं स्वीकार किया | 
इस भाँति हमें अनेक प्रणालियाँ मिलती हैं | सुकरातकी प्रश्नोत्तर एवं शंका- 
समाधानकी प्रणाली', स्पैंसरकी विशुद्ध वैज्ञानिक प्रणाली, हीगल और ग्रीनकी: 
दार्शनिक प्रणाली, उपयोगितावादियोंकी मनोवैज्ञानिक एवं विष्लेषणात्मक 
प्रणाली, ग्रीनकी मिश्रित प्रणाली आदिका अध्ययन यह बतद्यता है कि. 
नीतिज्ञोंने किसी एक प्रणालीको नहीं अपनाया है बल्कि विभिन्‍न प्रणालियोँका 
आश्रय लिया है | स्थूल दृष्टिसे जिन विभिन्‍न प्रणालियोंको उन्होंने स्वीकार: 
किया है उन्हें दो विधियों के अन्तर्गत समझा सकते हैं : दार्शनिक और 
१--वह आलोचनात्मक ग्रणाली जो कि अपने प्रतिद्वन्द्दीके मतका खण्डन 
करके अपने मतका प्रतिपादन करती है । 
२--सिजविकने सिद्धान्तकों ही विधि मानकर नीतिशाखकी सभी 
विधियोंकोीं तीन मुख्य विधियों (स्वार्थथादी सुखबाद, सार्वभोम' 
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वैज्ञानिक | वैज्ञानिकके अन्तर्गत भौतिक, जैव, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक 
और उत्पक्ति-विषयक विधियाँ आ जाती हैं तथा दाशंनिककीे अन्तरगंत वह 
विधि है जो परमसत्यके आधारपर नैतिक आदर्शके 
स्वरूपकों निर्धारित करती है । वेशानिक विधिकों 
अपनानेवालोने अनुभव ओर प्रत्यक्षके आधारपर 
प्रद्तोंकी इकट्ठा किया और उनके अध्ययन ओर. वर्गीकरण द्वारा सामान्य 
नियमोंकी स्थापना कर नैतिक नियमोंका तथ्यात्मक वर्णन किया | दाश॑- 
निक विधिवालोंने प्रदत्तोंके अर्थ समझनेकी चेष्ठा की | अपने ज्ञानकों सांसा- 
रिक घटनाओं एवं बाह्य सत्यों ओर इन्द्रियजन्य ज्ञानतक सीमित न रखकर 
गम्भीर चिन्तन, विश्लेषण ओर बौद्धिक अन्तर्दष्टिकी सहायता ली | उन्होंने 
व्यक्तियोंके सत्यस्वरूपको समझनेका प्रयास किया ओर उस स्वरूपको 
नैतिक आदर्शका आधार माना । वैज्ञानिक विधि तथ्यात्मक ओर वर्णना- 
त्मक है ओर दार्शनिक विधि आलोचनात्मक ओर चिन्तन-प्रधान है। 
वैज्ञानिक विश्लेषणकी सहायतासे प्रत्येक घटनाकोी अलग-अल्ग समझना 
चाहता है तो दार्शनिक समग्रताके सम्बन्धमें समझनेका प्रयास करता है। 
वैज्ञानिक विधिकों दो भागोंमें विभाजित कर सकते हैं : मनोवैज्ञानिक 
ओर अमनोवैज्ञानिक | मनोवैज्ञानिक विधिवाले विचारक वे हैं जिन्होंने 
नेतिक तथ्यकों मनोवेशानिक विश्लेषणकी सहायतासे 
समझाया ओर अमनोवैज्ञानिक विधिवाले वे हैं जिन्होंने 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषणकी सहायता नहीं ली। इन्होंने भौतिक और जैव 
तथ्योंसे नैतिक तथ्योंका निगमन किया। इस भेदकों यह कहकर भी 
समझाया जा सकता है कि अमनोवैज्ञानिक विधिवालोंने निगमनात्मक 
प्रणालीकों स्वीकार किया ओर मनोवैज्ञानिक विधिवालोंने विश्लेषणात्मक 

: सुखबाद ओर सहजज्ञानवाद) के अन्तर्गत माना है । विधियोंका 
इस अकारका वर्गीकरण अनुचित है क्‍योंकि सिद्धान्त और विधिसें 
भेद है। विधियोंका धर्गीकरण उन्हींकी विशेषताओंके आधारपर कर 
सकते हैं । वास्तवमें सिजविकने सिद्धान्तोंका वर्गीकरण किया है। 


नए 


दाशनिक और वेक्षा- 


निक विधिमे मसेद 


वेज्ञानिक विधि 


नीतिशास्त्रकी प्रणालियों ९ 


'एवं आगमनात्मक प्रणालीकों | वह अमनोवेज्ञानिक प्रणाली जिसका प्रयोग 
विश्येष रूपसे स्पेंसर और जड़वादियोंने किया है प्राकृतिक या भोतिक 
/निगमनात्मक प्रणाली कहछाती है | इसका कारण यह है कि अमनोवैज्ञा- 
निक या निगमनात्मक प्रणालीका प्रयोग दार्शनिक विधिवालेने भी किया 
है | अतः उनकी प्रणाली दाशनिक निगमनात्मक प्रणाली है । 

विकासवादी सुखवादियोंने अपने सिद्धान्त द्वारा भोतिक और जैव 
'प्रणालीकी महत्व दिया । स्पैंसरका कहना है कि जेब नियमोंसे नेतिक 
नियमोंका निगमन करना चाहिये । नैतिक नियमों- 
को समझनेके लिए. भोतिकविज्ञान, जीवशास्त्र ओर 
'समाजशास्त्रकी सहायता लेनी चाहिये | विकासवादी सुखवादियों (स्पैंसर, 
'छैज्ली स्टीफेन और एलेकजैण्डर) ने ही, वास्तवमें, ऐतिहासिक और उत्त्ति- 
विषयक प्रणालीकों महत्व दिया | नेतिकताकी उत्पत्तिका इतिहास बतलयता 
है कि निर्मेतिकतासे नैतिकताकी उत्पत्ति हुई। जीवनसंधर्षके क्रममें नेतिक 
नियम उत्पन्न हुए। नैतिक नियमके उद्बमकों तथा विकासके ऋमको 
'समझाना समाजशासत्रका काम है नकि नीतिशासखत्रका । विकासवादियाँने 
पजिस ऐतिहासिक और उत्पत्ति-विषयक एवं समाजशास्त्रीय प्रणालीको 
मान्यता दी वह समाजशास्त्रकी है। नैतिक नियमोंके उद्वमका इतिहास 
उनकी प्रामाणिकताकों सिद्ध नहीं कर सकता । नीतिशाख््रका काम नियमों- 
'का मूल्यांकन करना है न कि उनका ऐतिहासिक और तथ्यात्मक 
वर्णन करना | 

कार्ड मार्क्सने ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय प्रणालीकी शरण लेकर 
'समाजकी अर्थशास्त्रीय व्याख्याकी ओर इसके आधारपर समझाया कि 
नेतिक नियम समाजकी भूतकालीन और वर्तमान आर्थिक स्वनाका प्रति- 
'बिम्ब हैं | इस माँति उसने सामाजिक मान्यताओं और नैतिक नियमौंका 
आशिक्र स्पष्टीकरण किया । 

मनोवैज्ञानिक विधिवालोंने नैतिक तथ्योंकों चेतनाके विश्लेषण द्वारा 
समझाया | नैतिक समस्या मानव-स्वभावकी समस्या है। भनोवैज्ञानिक 


'अमनोवेज्ञानिक विधि 


४० नीतिशास्त्र 
विश्लेषण द्वारा इसको सुल्झा सकते हैं। ह्यूम, 
बैथम ओर मिलने मनुध्यके स्वभाव, कर्म ओर 
प्रवृत्तियोंका विश्लेषण करके शुभके स्वरूपको निधारित किया। मनुष्य 
स्वभाववश सुखकी खोज करता है ओर दुःखका परित्याग करता है। 
सुख जीवनका ध्येय है | मिलने भनुष्य-स्वभावके आधारपर सुखको 
वांछनीय माना और उसीके द्वारा कर्मके ओऔचित्य-अनोचित्यकों निर्धारित 
किया | 

कडवर्थ, क्छाक, शेफ्ट्सबरी आदि सहजज्ञानवादियोंने मी मनोंः 
वैज्ञानिक प्रणालीको अपनाया । चेतनाका विश्लेषण बतलाता है कि मानस- 
में कमके ओचित्य-अनोचित्यकों समझनेके लिए एक सहजात शक्ति एवं 
अन्तबोघ है। सुखवादियोंकी भाँति मनोवैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक: 
प्रणालीकों अपनानेपर भी सहजज्ञानवादी भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचे | कांटने 
भी इसी पद्धतिको अपनाकर कत्तंव्यके निरपेक्ष आदेशको महत्व दिया | 
कांट ओर सहजज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक एवं विश्लेष्रणात्मक पद्धतिके साथ 
दार्शनिक पद्धतिकों अपनाते हैं | वास्तविकतासे अधिक महत्व आदर्शको 
देते हैं । | 

प्लेगे, अरस्तू , हीगल, ग्रीन तथा उसके अनुयायियोंने दार्शनिक: 
निगमनात्मक प्रणालीकों अपनाया | इन आदर्शवादी नीतिशेंने नेतिक: 
आदशंको समझनेके पूर्व परमसत्यको समझना आव+ 
इयक समझा | सत्ताके स्वरूपसे नेतिकताके अन्तर्तथ्य- 
का निगमन किया । नीतिश्ास्त्र अपने आदर्शके लिए तत्वदर्शनपर निर्भर 
है। तत्वदर्शन ही उसे ध्येयकी धारणा देता है। तत्वदर्शनके आधारपर 
प्लेटोने समझाया कि कालजगत शाश्रतकी छायामात्र है। हीगलका कहना 
है कि अनेकता परमसत्यकी ही अभिव्यक्ति है और ग्रीनने परमसत्यको' 
शाश्रत चैतन्यके रूपमें स्वीकार किया | मनुष्यके स्वभावकों ऐसे दर्शनपर 
आधारित करके इन विचारकोंने कहा कि भनुष्यको अपनी सीमाओंसे. ऊपर 
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नीतिशास्त्रकी प्रणालियों ७१ 


उठकर शाखतको प्राप्त करनेका प्रयास करना चाहिये। शाश्वत ही मनुष्य- 
का वास्तविक स्वरूप एवं आन्तरिक सत्य है। शाश्वतको प्राप्त करना 
पूर्णताको प्राप्त करना है, यही परमध्येय है । 
ऐसे सिद्धान्तको, जो कि शेयका आधार अजेयकों मानता है, जन- 
सामान्यके लिए स्वीकार करना कठिन है। जनसामान्य उस सत्यकों सर- 
लतासे अहण कर सकता है जिसका कि वह आनुभव कर सके । वह यह 
जानना चाहता है कि अनुभवात्मक आत्माका शंचरण केसा होना चाहिये। 
नीतिशास्त्र व्यावहारिक विज्ञान है। वह वास्तविक जध्योंसे विरक्त होकर 
आदर्शकी ओर नहीं जा सकता | प्लेयोने तो शाश्वत और नश्वर जीवनके 
द्वैतको स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है। ऐसे परमतात्विक दृष्टिकोण उस 
विज्ञानके लिए अनुचित हैं जिसका सम्बन्ध व्यावह्यरिक जीवनसे है | 
भौतिक घटनाओं, जेव और सामाजिक तथ्यों, मनोवैज्ञानिक विहले- 
घण तथा भूत और वर्तमानसे सम्बन्ध रखनेवाली विधि चाहे और कुछ 
अल भी हो, ने तिक विधि नहीं है। नैतिक विधि भविष्यसे 
न -. . असम्बद्ध नहीं रह सकती। वह उस मानवोचित 
नेतिक विधिकी हि है जो व्यक्तिको पूर्ण 
अब आदरशंको समझना चाहती द जो व्यक्तिको ता 
प्रदान करके गारवान्वित करता ६ै। आदशका 
जिज्ञासु व्यक्ति भूत, वर्तमान ओर भविष्यसे अविच्छिन्न रूपसे सम्बन्धित 
है। वह अपने ज्ञानको प्राकृतिक विज्ञान, कार्य-कारणका नियम, अचेतन 
तथा चेतन तथ्यतक सीमित नहीं रख सकता । नेतिकता इस सत्यपर 
आधारित है कि आत्मप्रब॒ुद्ध प्राणी केवल देह-मनकी सामान्य आवश्य- 
कताओंका प्राणी नहीं है। वह आध्यात्मिक और नैतिक है| यथार्थसे 
सम्बन्धित होनेपर भी नीतिशास्त्र उसीमें सीमित नहीं रह जाता है बल्कि 
उससे ऊपर उठनेकी चेश करता है। नेतिक आदर्श वह सत्य है जो अनु- 
भवात्मक होनेपर भी अनुभवात्तीत है। वह "क्या है! को स्वीकार अवश्य 
करता है पर वह केवल "क्या है! नहीं है। वह उन समस्त सम्भावनाओंका 
सूचक है जो भविष्यमें पूर्णता प्रास करेंगी | यही कारण है कि नीतिशास्त्र 


है ५ नीतिशास्त्र 
उस पूर्णता (अन्तिम स्थिति) और निश्चयात्मकताको भी प्राप्त नहीं कर 
सकता जो गणित और भौतिक विज्ञानोंका विशेष गुण है । 

नीतिशास्त्रकों भूत और भविष्यतक सीमित कर देना अथवा उसे 
चर्णनात्मक विज्ञानोंकी श्रेणीमें रख देना भ्रान्तिपृर्ण हे। नेतिक रुचिका 
केन्द्र अपने आपमें ऐतिहासिक घटनाएँ नहीं हैं किन्तु उन घटनाओंका 
परम-स्पष्टीकरण ओर शाश्रत अर्थ है। नीतिशास्त्र नैतिक आदर्श एवं 
मानदण्डकी खोज करता है ओर प्रचलित या भावात्मक नेतिकताका इस 
आदर्शके सम्बन्धमें समर्थन अथवा असमर्थन करता है। अतः नीतिशास्त्र- 
के लिए कम और घटनाओंके कारणोंकी खोज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है 
जितनी कि स्वयं कर्म, उसका परिणाम और बह आदर्श जिसको कि वह 
व्यक्त करता है । नीतिशास्त्रका प्रत्यक्ष सम्बन्ध अभ्यास, रीति-रिवाज ओर 
नियमोंके उद्वमके इतिहाससे नहीं है वरन उनके वर्तमान मूल्यसे । वह 
नियमोंका मूल्य उन लोगोंके सम्बन्ध ऑकता है जिनके जीवनमें वे व्यव- 
हत होते हैं | 

आदर्शसे सम्बन्धित होनेके कारण ही मनुष्यके स्वभावका मनोवैज्ञानिक 
ओऔर विश्लेषणात्मक एवं तथ्यात्मक वर्णनमात्र नैतिक समस्याओंकोीं हल 
नहीं कर सकता है। अथवा नेतिक तथ्योंका मनोवैज्ञानिक वर्णन नैतिक 
आदर्शके स्वरूपको निर्धारित नहीं कर सकता। निःसन्देह मनोविज्ञान 
नैतिक चेतनाके दृष्टिगत विषयोंको प्रस्तुत करनेमें पूर्णतः समर्थ हे किन्तु 
नीतिशास्त्र ऐसे ज्ञानसे पूर्णतः सन्तुष्ट नहों हो सकता, क्योंकि उसके निर्णय 
मूल्यपरक होते हैं | घटनाओंके अर्थका स्पष्टीकरण करनेवाले आदर्श-विधा- 
यक॒विज्ञानके लिए शुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण अपर्यात्त हैं। नीतिशास्त्र 
उचित अनुचितके मानदण्डकों जानना चाहता है ओर उस भानदण्डके 
आधारपर कमका मूल्यांकन करता है। अच्छे कर्मका शुभव्व कर्मकी सम- 
ग्रतापर निर्भर है किन्तु मनोवैज्ञानिक पद्धति विद्लेषणात्मक है | 

वेशानिक पद्धतिकी सीमाओंकों देखते हुए क्या हम यह कह सकते 
हैं कि नैतिक आदर्शाका क्षेत्र दर्शनका क्षेत्र है ओर इसलिए दार्शनिक 
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पद्धति उचित पद्धति है ! जिस आदर्शकी प्राप्तिके लिए नीतिशार््र प्रयास 
करता है वह मात्र काव्पनिक ओर चिन्तनप्रधान नहीं है। उस आदरशंका 
सम्बन्ध वास्तविक अनुभवात्मक जगतसे है अथवा प्रतिदिन और प्रतिक्षणक 
कार्य-कलापोंसे है। अनुभवात्मक आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाले आदर्शके 
लिए उसका ज्ञान अनिवारय है एवं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीवशास्त्र 
आदि विज्ञानोंकी सहायता लेना आवश्यक है। दार्शनिक प्रणालीको 
महत्व देनेवाले भूल गये कि नैतिक आचरणका एकमात्र उद्देश्य शाश्वत 
जीवन नहीं है। सदगुण, कर्तव्य, त्याग, बाध्यता आदि अनुभवात्मक 
आत्माके सम्बन्धसे ही अर्थगर्भित होते हैं | 
नीतिशास्त्र नेतिक निर्णयोंकों विधानकी -एकतामें बॉधनेका प्रयास 
करता है। वह नैतिक तथ्योंका उस नैतिक आदर्शके सम्बन्धमें व्याख्या 
और स्पष्टीकरण करता है जो कि सत्ताके विधानसे 
अनन्य रूपसे सम्बन्धित है। इस हदृष्टिसे नीतिशास्त्रक 
क्षेत्रम वैज्ञानिक ओर दार्शनिक प्रणाली परस्पर निर्भर 
हैं । वैज्ञानिक प्रणाढीकों अपनाकर नीतिशास्त्र नियम, 
कर्म, चरित्र, अभ्यास आदिका विज्ञानकी भाँति निरीक्षण ओर स्पष्टीकरण 
करता है| सामान्यबोधके निर्णयोंको, चाहे वे तथ्यात्मक हों या मूल्यपरक, 
विधानकी एकतामें बाँघधकर व्यवस्थित रूप देनेका प्रयास करता है। इसके 
आगे नीतिशास्त्र और विज्ञानमें भेद है। नैति# निर्णय मृल्यपरक ओर 
वैज्ञानिक तथ्यात्मक हैं | विज्ञानका क्षेत्र सीमित है। नीतिशास्त्र विज्ञानसे 
युक्त होनेपर भी व्यापक क्षेत्रकों अपनाता है। वह तबतक पूर्णता नहीं 
प्राप्त कर सकता जबतक कि नेतिक दर्शन या तत्वदर्शनकों नहीं अपना लेता 
है। उसके मृल्यपरक निर्णय चिन्तनप्रधान या दार्शनिक होते हैं। अतः 
नीतिशास्त्र वैज्ञानिक प्रणालीकों अपनाकर दर्शनके श्षेत्रमें प्रवेश करता है । 
नैतिक निर्णय अपनी परमप्रामाणिकताके लिए एवं नैतिक विचार अपने 
अर्थ, मूल्य और सार्थकताके लिए तत्वदर्शन पर निर्भर है। नीतिशास्त्र अपने 
भीतर अनुभवात्मक और अनुभवातीत तथ्योंका समावेश करता है | 


पं 
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ही नीतिशास्त्र 


जीवनमें निहित आदर्शको समझनेवाला विज्ञान शुद्ध विज्ञानसे भिन्‍न 
है | वह किसी घटनाको पूर्वकाढीन घटना एवं कार्य-कारणके नियम द्वारा 
नहीं समझाता वरन उसे समस्त विश्वकी आवयवबिक 
व्यवस्थाका अभिन्न अंग मानता है । ऐसी 
स्थितिमें विषयोका कैवल बाह्य निरीक्षण पर्याप्त नहीं 
है | प्रत्यक्ष अन्तज्ञान या सहजज्ञान एवं समग्रताका ज्ञान भी आवश्यक 
है। अतः नीतिशास्त्रने मिश्रित प्रणाली एवं समन्‍्वयात्मक प्रणालीकों 
स्वीकार किया | ब्रेडलेने भनुष्यके सामाजिक और बौद्धिक स्वरूपको 
महत्व देनेके कारण इस प्रणालीकों अपनाया है। नीतिशास्त्र अपने लक्ष्य 
ओर उद्देश्यमें दार्शनिक है किन्तु अपनी प्रणालीमें उन सत्योंकी 
पुष्टि वेश्ञानिक रीतिसे करता है | जिस भाँति हम आदर्श विधायक 
विज्ञानसे दो भिन्‍न विषयोंको नहीं समझते हैं उसी भाँति नीतिशास्त्रके 
क्षेत्रमं वेशनिक ओर दार्शनिक दो मिन्‍न प्रणालियाँ नहीं हैं। .दोनों 
प्रणाल्योंकी नेतिक दइृष्टिसि समझनेपर शात होगा कि नैतिक प्रणाली 
संमन्वयात्मक है। वह तथ्योंके निरीक्षण और वर्गीकरणके साथ ही 
आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मृल्यपरक तथा चिन्तनप्रधान है। संक्षेपमें 
नेतिकप्रणाली. वेशनिक और दाशंनिक, आगमनात्मक और निगमनां- 
त्मक, निरीक्षणात्मक और चिन्तनप्रधान एवं अनुभवात्मकः और 
अनुभवातीत है | 


नेतिक प्रणारलीः 
समन्वयात्मेक 


अध्याय 0७ 
नीतिंएसा और अन्य विज्ञान 


नीतिशास्त्र आदर्श विधायक विज्ञान है | इस आदर्शकी भित्ति वास्त- 
विक व्यावहारिक जगत है| इस अर्थमें वह आदर्थशवादी यथार्थ विज्ञान 
है। नीतिशास्त्रके क्षेत्रमें यथार्थ और आदर्शको 
संप्रक्त मानना उचित होगा । नीतिशास्त्रका यथार्थ- 
वादी विज्ञानोंसे अनिवार्य सम्बन्ध है, उन सभी 
विज्ञानोंसे है जो मनुष्यके जीवन, स्वभाव और. स्थितिपर प्रकाश डालते 
हैं एवं जो मनुष्यके सम्पूर्ण आचरणको समझानेमें सहायक होते हैं। 
नैतिक सिद्धान्तोंका' अध्ययन करनेपर यह और अधिक स्पष्ट हो जायगा 
कि उसके सिद्धान्तोंका पुष्टीकरण करनेके लिए. जीवशास्त्र, समाजशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, राजनीति, ईव्वरज्ञान तथा तत्वदर्शनका ज्ञानां विशेषरूपसे 
आवश्यक है | अतः इन्हीं विशानोंके साथ, संक्षेपमें, हम नीतिशास्त्रका 
सम्बन्ध समझनेका प्रयास करेगें | 

यह सभी मानते हैं कि व्यक्ति शरीर ओर मनका योग है । यही नहीं 
दोनों परस्पर आश्रित भी हैं। शारीरिक स्थितिका मनपर ओर मानसिक 
स्थितिका शरीरपर प्रभाव पड़ता है। नीतिश स्त्र- 
का मोलिक सम्बन्ध मनुष्यके मानसिक घरातलसे 
है | किन्तु मानसिक सन्तुलन रखनेके हेतु व्यक्तिके लिए यह आवश्यक है 
कि वह शारीरिक रक्षण सम्बन्धी नियमोंको समझे। यम-नियम आदि 
ये नैतिक नियम हैं जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध शरीरफे रक्षणसे है। मानवीय 


नीतिशासंका अन्य 
शास्त्रोंसे सम्बन्ध 


जी वशा स्तर 


१--नीतिशाखका मनोविज्ञानसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस सम्बन्धको 
सभी नीतिज्ञ मानते हैं । इसके लिए देखिये अध्याय-४ । 


४६ नीतिशा सत्र 
कर्तव्योंकी रूपरेखा जैविक मंगलकों सम्मुख रखकर बनायी जाती है | स्थूछ 
हृद्धियसुख आत्मघाती तथा मानसिक अवनतिका कारण है। मनुष्य 
जीवनमें अवयवीय क्रियाओंका महत्व है, इस तथ्यकों नीतिशास्त्र भलीमाँति 
समझता है । अपने नियमोंका प्रतिपादन करनेके लिए वह जीवशास्त्रका 
अध्ययन करता है। जीवशास्त्र जीव-विकास तथा जीवन-रक्षण सम्बन्धी 
नियमोंका ज्ञान देता है | कुछ विचारकोंने यह समझानेकी चेश की है कि 
जैव नियमोंसे ही नेतिक नियर्मोका निगमन करना चाहिये । उनके 
मतानुसार जीवन विकासमें सहायक नियम ही नेतिक नियम है, नेतिक 
मान्यताओंकी आधारशिला शारीरिक स्वास्थ्य है ओर जीवनबृद्धि ही. 
नेतिक ध्येय है। अतः नीतिशास्त्र पूर्णरूपसे जीवशास्त्रपर निर्भर है। 
किन्तु यह श्राम्तिपूर्ण कथन है | नेतिकताका एकमात्र ध्येय शारीरिक 
संरक्षण नहीं है । वह मनुष्यकों केवल शारीरिक और भोतिक आवश्यक- 
ताओंका ही प्राणी नहीं, उसे आत्रप्रबुद्ध आध्यात्मिक प्राणी भी मानता 
है। नीतिशास्त्र परममानवीय आदर्शकी खोज करनेमें मानसिक और 
शारीरिक क्रियाओंके ओचित्य-अनोचित्यकों निर्धारित करता है। वह 
यथार्थ विज्ञानोंकी भाँति घथ्नाओंका इतिद्चत्तात्मक वर्णन नहीं करता | 
जीवशास्त्र यथार्थ विज्ञान है | यह जाति-विकासकी प्राकृतिक और 
ऐतिहासिक व्याख्या करता है। इसका क्षेत्र शारीरिक रक्षणतक सीमित 
है। इसके अनुसार मानव-व्यापार पश्-व्यापारके सहश है। ओर दोनों 
ही प्राकृतिक नियमों (प्राकतिक चयन ओर योग्यतमकी विजय) के अधीन 
हैं। नीतिशास्त्रका क्षेत्र शारीरिकसे अधिक मानसिक जगत है। मनुष्यक्े 
कर्म आत्म-चेतन बुद्धि द्वारा संचालित होते हैं | वह प्राकृतिक नियमोका 
अन्धानुकरण नहीं करता, न इसमें उसकी श्रेष्ठता ही है। शारीरिक संरक्षण 
उसके जीवनका अग्रधान अंश है, उसके जीवनका एकमात्र ध्येय नहीं । 
जीवशास्त्र नीतिशास्त्रको शारीरिक संरक्षण सम्बन्धी यथार्थवादी दृष्टिकोण 
अवश्य देता है किन्तु यह उसे उसका आदर्श नहीं दे सकता । नीतिशास्त्र- 
का क्षेत्र जीवशास्त्रसे कहीं उच्च ओर व्यापक है | द 
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समाजशास्त्र सामाजिक विकास और हासकी विभिन्‍न स्थितियोंमें 
मानव-जीवनका अध्ययन करता है। आधुनिक स्थितितक पहुँचनेके लिए. 
आदिम बबंर मनुष्यने किन-किन स्थितियोंका अति- 
क्रमण किया, आज जिस रूपमें समाजको देखते हैं 
उसकी पूर्वकाल्में क्या रूप-रेखा थी; समाजकी उत्पत्ति, विकास ओर निर्माण 
किन नियमों द्वारा परिचालित होता है, समाजशास्त्र इनकी. क्‍या व्याख्या 
करता है। सामाजिक संस्थाओं, नियमों, अभ्यासों, प्रचलछनों, रीतियोंकी 
उत्पत्तिमें कोन विशिष्ट परिस्थितियों कार्य कर रही थीं, भारतमें अस्प्र ध्यता, 
बालबिवाह, सतीप्रथा आदि सामाजिक नियम मिलते हैं उनके मूलमें 
कीन-सी सामाजिक प्रेरणाएँ काम कर रही थीं आदि ऐसी अनेक समस्याओंपर 
प्रकाश डालकर वह समाजकी वस्तु-स्थितिके बारेमें पूर्ण ज्ञान देता है । 
समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान है। वह वर्णनात्मक तथा इतिबृत्तात्मक है 
ओर नीतिशास्त्र मनुष्यफे आचरणका विज्ञान है। आदर्शविधायक तथा 
विधि-निषेधात्मक है। वह मभनुष्यके कर्मोका इस आधारपर मूल्यांकन 
करता है कि वह एक सामाजिक प्राणी है। उसका एकाकी अस्तित्व 
अचिन्तनीय है । यही नहीं, अनुभव, अध्ययन एवं मनोबेशानिक चिन्तनके 
फलस्वरूप सभी नीतिज्ञ यह मानने ढगे हैँ कि मनुध्यके व्यक्तित्वकै निर्माण 
तथा उसके चारित्रिक गठनमें सामाजिक संस्थाओं, वातावरण एवं परिवेश 
का विशिष्ट हाथ है। वह अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता और नैतिक 
गुणोंके लिए बहुत अंशोतक समाजपर निर्भर है | वह अपने जीवनके सुख, 
स्वास्थ्य ओर समृद्वधिके लिए सामाजिक सहयोगकी याचना करता है। 
संक्षेपमें, व्यक्ति ओर समाजका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। इस अनन्य 
सम्बन्धकों सम्मुख रखते हुए कुछ नीतिज्ञों--विकासवादी सुखवादियों--- 
का कहना है कि नीतिशास्त्र समाजशास्जका अंगमात्र है। उसे अपने 
नियमोंका प्रतिपादन करनेके लिए पूर्णरूपसे समाजशास्त्रपर आश्रित 
रहना चाहिये। क्‍योंकि नेतिकताकी समृद्धि सामाजिक संघटन ओर 
स्वास्थ्यपर निर्भर है। विकासवाद यह बताता है कि मनुष्यने अपने 


ससमाजदा स्तर 


९८ नीतिशास्त्र 
जीवन संरक्षणके लिए बाह्य परिवेश तथा परिस्थितियोंके साथ संयोजित 
होनेका प्रयास किया है | इस प्रयासके क्रममें उसे कुछ लाभप्रद 
नियम मिले | और यही नियम नैतिक नियम हैं जो सामाजिक उन्‍नतिके 
लिए आवश्यक हैं | सामाजिक विकासके साथ ही इन नियमोंका विकास 
हुआ है । जिससे यह सिद्ध होता है कि समाजशास्त्रका अध्ययन ही 
अतिक नियमोंका स्पष्टीकरण कर सकता है। अथवा नैतिक नियमोंका 
शान उन नियमोंका ज्ञान है जिन्हें कि जातिने अपने संरक्षणके लिए 
लाभप्रद पाया । अतः समाजशास्त्रीय नीतिशोका कहना है कि नीतिशास्त्रके 
लिए समाजशास्त्रका ज्ञान अनिवार्य है | 

जहॉतक समाजशासत्रके ज्ञानका प्रश्न है कोई भी नीतिश इस तथ्यकों 
अस्वीकार नहीं करता है | व्यक्ति और समाजके अनन्य सम्बन्धकों आधु- 
निक नीतिज्ञ मानते हैं, ओर परिणामस्वरूप नीतिशासत्र और समाजशास्त्रकै 
घनिष्ठ सम्बन्धको स्वीकार करते हैं। नीतिशासत्रका ज्ञान भी यह स्पष्ट 
करता है कि मनुष्यके सामाजिक प्राणी होनेके कारण ही उसके आचरणपर 
नैतिक निर्णय दिया जाता है | व्यक्ति और समाज एक दूसरेकों प्रभावित 
करते हैं | व्यक्तिकी नेतिक अन्त्॑ष्टि सामाजिक मल्िन प्रवृत्तियोंका परि- 
ध्कार कर उसे एक शिष्ट ओर संस्कृत स्तर देती है। स्वस्थ ओर संस्कृत 
सामाजिक संस्थाएँ पुष्ट परिपक्क व्यक्तित्वका निर्माण करती हैं। अथवा 
व्यक्ति युग्रवेतनाका अंश है, उसका आचरण सामाजिक प्रष्टभूमिमें ही 
समझा जा सकता है। उसकी प्रेरणाएँ, आन्तरिक प्रवृत्तियाँ बहुत हृदतक 
वातावरण और परिस्थितिजन्य होती हैं । किन्तु सामाजिक महत्वकों स्वीकार 
करनेके अर्थ यह कदापि नहीं हैं कि नेतिकता अपने मोलिक सत्यको भूल 
जाय | नीतिशाखत्र आदर्शाविधायक होनेके कारण समाजशास्त्रीय यथार्थसे 
आगे बढ़ता है । समाजशासत्र सामाजिक विधानको समझता है; उन 
आचरणोौ, भावनाओं, निर्णयोंकों समझाता है जो कि सामाजिक प्राणियों 
या सामान्य मनुष्योंके संघटित समुदाय द्वारा व्यक्त होते हैं। नीतिशास्तर 
मानव-स्वभावकी इस व्यक्त रूपको समझनेके साथ ही अपना आदर्श विधा- 
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'यक दृष्टिकोण भी रखता है। वह सामाजिक आदर्शों एवं प्रणालियोंके 
ओचित्य-अनोचित्यपर निर्णय देता है। वह समाजशास्त्रमें वर्णित आचरणों 
'ओर संस्थाओंका मूल्यांकन करता है। दूसरे शब्दोंमें, समाजशासत्र उन 
सामाजिक ऐक्यकी नियमोंका स्पष्टीकरण करता है जिसके द्वारा मानव- 
आचरण सम्बन्धी विभिन्नताओं, विरोधी भावनाओं ओर निर्णयोंके अस्ति- 
'त्वको समझा जा सकता है। नीतिशास्त्र इसके भी ऊपर यह बताता है 
कि कोन-सी आचरणकी विभिन्‍नता उचित है और कौन-सा निर्णय 
प्रामाणिक है। उययुक्त कथन इन दोनोंके सम्बन्ध ओर भेदकों भी 
स्पष्ट करता है अर्थात्‌ समाजशासत्र कैवर वर्णनात्मक विज्ञान है और 
'नीतिशासत्र आदर्शविधायक विज्ञान है। यह, इस सत्यकी ओर भी संकेत 
'करता है कि नीतिशासत्रका कार्य दोहरा है। विज्ञान होनेके नाते एक 
ओर वह सामाजिक तथ्योंसे सम्बन्धित है, दूसरी ओर आदर्शविधायक 
'होनेके नाते, तत्वदर्शनसे । नीतिशासत्र समाजशासत्रकी भाँति तत्वदर्शनके 
“निष्कर्षोंसे मुक्त नहीं है । समाजशास्त्र मुख्यतः सामूहिक जीवनका अध्ययन 
करता है। उसके अनुसार व्यक्ति सामूहिक जीवनका ही प्रतिबिम्बमात्र 
"है, उसका अपना अस्तित्व नगण्य है। नीतिशास्त्र व्यक्तिके उस स्वतन्त्र 
अस्तित्वका अध्ययन करता है जो समाजका अविछिन्न अंग होते हुए भी 
अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखता है। अतएव संकव्पकी स्वतन्त्रता यदि 
'नीतिशास्रकी आवश्यक मान्यता है तो समाजशासत्रके लिए वह केवल 
'थोथी प्रमाणित होती है। समाजशास्त्र मानसिक क्रियाओंका वस्तुगत 
विश्लेषण करता है एवं रीति-रिवाजों, नियमों, संस्थाओं आदिका वर्णन 
'करता है। नीतिशासत्र मानसिक व्यापारोंका आन्तरिक दृष्टिकोणसे अध्ययन 
“करता है | वह आन्तरिक प्रवृत्तियों---३5छा, प्रेरणा, उद्देश्य, संकल्प आदि-- 
"पर प्रकाश डालता है। समाजशास्त्र केवल सैद्धान्तिक है। नीतिशास््र 
"सैद्धान्तिकके साथ ही व्यावहारिक भी है। व्यावहारिक होनेके कारण इसके 
।निष्कर्षोंका सार्वभोमिक और तात्कालिक महत्व है | समाजशासत्र सामाजिक 
-स्वास्थ्यकी वृद्धि एवं मोतिक सुखको सम्मुख रखते हुए छाभप्रद नियर्भोंको 
५.६ 
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महत्व देता है| किन्तु नीतिशास्त्र मौतिक सुखके उद्देश्यसे लाभप्रद 
नियमोंको अनैतिक कहता है। वह उच्चतम नैतिक ध्येयके लिए ऐहिक 
सुखकी उपेक्षा करता है | नेतिक प्राणी केवल जीवन संरक्षण नहीं चाहता 
है। उसकी परिष्क्ृत प्रबृत्ति अद्वितीय आत्मानन्दकी भूली है। वह 
मानवताकी रक्षामात्र नहीं चाहती, वह जीवनके परमवांछनीय ध्येयकी' 
प्राप्ति भी चाहती है | नीतिशास््र भोतिक कल्याणसे परे विश्वके नैतिक 
कल्याणकी भी स्थापना करना चाहता है। यह कब्याण समाजशास्त्रकी' 
भाँति कैवल सामाजिक ही नहीं, वेयक्तिक और सामाजिक दोनों है | 
समाजशास्त्र नेतिकताकी विकसित स्थितियाँ अथवा विकासक्रममें विकसित 
नेतिक प्रगतिके व्यक्तरूपको ही समझाता है। किन्तु नीतिशास्त्र नेतिकताके 
आम्यन्तरिक अथंको भी जानना चाहता है। वह उस परम आदर्शकी 
खोज करता है जो कि सामाजिक संस्थाओंके ओचित्य-अनोचित्यको' 
समझा सके । उसका सार्वभौम मापदण्ड सामाजिक प्रगतिका परिणाम- 
मात्र नहीं है, देशकालपर निर्मर नहीं है। वह (नैतिक आदरश एवं 
नेतिक चेतना) सामाजिक प्रगतिसूचक सामूहिक मनका आन्तरिक परिष्कार 
करके उसका आत्मिक उन्नयन करता है । 

अर्थशास्त्रका सम्बन्ध वस्तुओंके उत्पादन, वितरण और उपभोगसे 
है | यह अर्थोत्तादनकी विधि बताता है । मनुष्यकी भोतिक आवश्यकताओं- 
को समझने ओर समझानेका प्रयास करता है । इसकाः 
सम्बन्ध सापेक्ष शुभसे ६ | नीतिशास्त्रका सम्बन्ध निर- 
पेक्ष शभसे ६। वह मानव-आत्माकी आवश्यकताओंको--वांछनीय शुभ- 
को--समझनेका प्रयासकर इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि अर्थ अपने 
आपकें साध्य नहीं, परमशुभके लिए साधनमात्र है। नैतिक दृष्टिसे भौतिक 
एवं देहिक आवश्यकताओंकी तृप्ति जीवनका अप्रमुख अथवा गौण लक्ष्य 
है | आधुनिक युगमें अर्थशास्त्रका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है । यहाँतक 
कि कई चिन्तक नेतिक मान्यताओंकों समाजकी बाह्य आर्थिक व्यवस्थाका 
प्रतिबिम्बमात्र मानते हैं। इनके अनुसार नीतिशास्त्र अर्थशास्त्रपर निर्भर 
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है। ये विचारक नेतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न 
विचारधाराओंकी अर्थशास्त्रीय व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार उत्पा- 
दन, यन्त्रोंके विकासके साथ-साथ मानव-जातिके रहन-सहन, उसकी 
भावनाओं तथा विचारोंमें अनेक परिवर्तन हुए हैं । किन्तु मनुष्यकों केवल 
आर्थिक एवं मौतिक आवश्यकताओंका प्राणी मानना अ्रान्तिपूर्ण है। 
उसके विचार, भावनाएँ ओर मान्यताएँ आर्थिक व्यवस्थाका परिणाम 
नहीं है। भूख, वस्त्र ओर निवासकी चिन्ताके ऊपर उसकी कुछ आध्या- 
त्मिक आकांक्षाएँ हैं। जेब सन्तोषके परे वह उच्चभावनाओं और आकां- 
क्षाओंका प्रेमी है। कैबलछ आर्थिक सुव्यवस्था उसे आत्म-पतन्तोष नहीं दे 
सकती है। उसके जीवनका एकमात्र लक्ष्य धन नहीं है, आत्मिक सन्‍्तोष 
है | इस आत्मिक सन्तोषमें भौतिक सन्तोष भी निहित है | 

नीतिशास्त्र अर्थशास्त्रपर निर्मर नहीं है। दोनोंमें पर्याप्त भेद है। अआर्थ- 
शास्त्रका सम्बन्ध अर्थोत्पादन और उसके वितरण तथा उपभोगसे है। वह 
यथार्थवादी एवं तथ्यात्मक है। वह सापेक्ष ध्येय तथा विषय-सुखकी खोज 
करता है। नीतिशास्त्र अपने आदर्शविधायक रूपमें अर्थनीतिका भी 
मूल्यांकन करता है | वह परमशुभके आदर्श आधारपर आर्थिक नियमों- 
का प्रतिपादन है। अर्थशास्त्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताके विरुद्ध सामूहिक संध- 
टनको अधिक महत्व देता है। वह शजनीतिको भी अर्थशास्त्रीय ध्येयसे 
संचालित करता है | वर्तमान युगमें वह पूँजीवाद तथा साम्यवादके संषर्षके 
रूपमें वर्गयुद्ध तथा 'रक्तक्रान्ति! के नारे बुलन्द करता है। एक ओर यदि 
स्‍्वार्थसिद्धि, प्रतियोगिता, शोषण और अत्याचार बढ़ता दीखता है तो 
दूसरी ओर व्यक्ति राजसत्ताका विवश निर्जीव अंग बन जाता है। नीति- 
शास्त्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताकों स्वीकारकर नेतिक चेतनाकों जगाता है 
जिससे व्यक्ति स्वेच्छासे झुभमार्ग ग्रहण कर सर्वकल्याणकारी मार्गकों 
अपना सके | नीतिशासत्रकों अर्थशासत्रपर निर्भर मानना मानव-विवेककी 
तुल्नामें जड़ताकों महत्व देना है किन्तु अर्थशास्त्र ओर नीतिशास्त्रको 
एक-दूसरेसे स्वतन्त्र मानना भी यूलछ है। अर्थशास्त्र अपनी प्रारम्मिक 
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स्थितिमें एक स्वतन्त्र सीमित शास्त्र था; उसका सम्बन्ध जीवनके आधिक 
पहल्से था, न कि सम्पूर्ण जीवनसे | अब यह सभी मानते हैं कि आत्म- 
विकासके लिए, भौतिक, आर्थिक आवश्यकताओंकी पूर्ति अनिवार्य है। 
निर्धनता एवं मानवीय आवश्यकताओंकी पूत्तिके साधनोंका अभाव आदि 
व्यक्तित्वके विकासमें बाधक होते हैं। भूखे पेट न तो गोपाछका भजन 
सम्भव है और न धर्मका सन्देश सुना जा सकता है। उचित आर्थिक 
व्यवस्था ही भौतिक आवश्यकताओंकी पूत्ति कर सकती है। मानव 
व्यक्तित्वके निर्माणका यह प्रथम सोपान है | सुददढ विश्वप्रेमके साम्राज्यका 
यह अनिवार्य अंग है | दूसरे शब्दोंमें उचित आर्थिक व्यवस्था बौद्धिक, 
आध्यात्मिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकासकी प्रथम स्थिति है। विषम 
आर्थिक व्यवस्था जिसने पूँजीवाद, सामन्तवाद, जमींदारी प्रथा तथा भय॑- 
कर ओद्योगिक शोषणको जन्म दिया, अत्यन्त घृणित और अमानुषीय है। 
इसी तथ्यकों सम्मुख रखकर सन्त टोमस एक्यूनिस, ईसू , गांधीजी आदिने 
नेतिक अन्त्ष्टि द्वारा आथिक समस्याओंकों हल करनेका सन्देश दिया | 
अमीरको धनका संरक्षकमात्र कहकर संसारसे दरिद्रताकों दूर करनेका 
मार्ग दिखाया । 

आजके युगमें यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्रको नीतिशास्त्रके अधीन 
माना जाय | अर्थशास्त्र नीतिशास्त्रके अन्तर्गत है क्योंकि नीतिशास्त्र 
सम्पूर्ण मानव-कल्याणका विज्ञन है ओर सम्पत्तिके उद्मादन-सम्बन्धी 
नियमोके शानकोी जीवनके आदइांसे भिन्‍न नहीं माना जा सकता | वह 
सम्पत्तिको उचित महत्व देता है ओर मानव-जीवनमें सम्पत्तिका उचित 
स्थान निधौरित करता है। यही नहीं, अर्थका उचित एवं समान वितरण 
भी नैतिक चेतनाकी जागरतिके द्वारा ही सम्भव है | डण्डेके बलपर शेटीका 
समान वितरण करना असंस्कृत है तथा अव्यावहारिक है । प्रत्येक 
अथशास्त्रीकों मानवकी शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिकों अपना 
लक्ष्य मानना चाहिये और इस युगकी आधिक विष्रमताओं तथा मानव- 
स्वभावकोी चिरतन दुर्बल्ताओंको सामने रखते हुए अर्थशास्त्रीको 
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समान आशिक वितरणके लिए उस मापदण्डकी खोज करनी चाहिये 
जो सार्वभोम ओर विवेकसम्मत हो ओर जिसे आत्म-प्रबुद्ध प्राणी स्वतः 
अपने ऊपर आरोपित कर सके जिससे मनुष्य सर्वकल्याणके लिए सहर्ष 
आत्मत्याग कर सके | आशिक प्रश्नोंपर नेतिक नियन्त्रण रखना अनिवार्य 
है, अन्यथा भयंकर दुष्परिणामोंकी सम्भावना है। फिर नेतिक ध्येय 
अथवा आत्म-कब्याण, आर्थिक ध्येय अथवा मौतिक सुख-समृद्धिसे अधिक 
व्यापक और दिव्य है। अतः नेतिक आदर्श ही आथिक नियमॉंके मार्ग- 
दर्शक बन सकते हैं | नीतिशास्त्र आर्थिक समस्याके सम्मुख एक उच्चतम 
ध्येय रखकर उसे गीरवान्वित कर सकता है | छोडप मानवकी छोछुपताकों 
शुभध्येयके लिए साधन बनाकर उसका उन्नयन कर सकता है | 

ईश्वरविद्या सष्टितत्व तथा सश्कित्ताके बारेसं बताती है। सृष्टिका 
सम्बन्ध वास्तविक दृ्यमान जगतसे है | वह जगत जिसमें हम रहते, 
खाते ओर चलते हैं। इस जगतका निर्माण करने- 
वाल्य ईश्वर है। ईइ्वरविद्या ईश्वर, आत्मा और 
सृष्टिके सम्बन्धमें प्रकाश डालती है। ईश्वर इस विश्वका खश है। वह 
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वदर्शी, न्‍्यायशील है। वह झुभ ओर 
सद्गुणकी पूर्णताका प्रतीक है। सत्यशील एवं न्यायप्रिय होनेके कारण 
उसने विश्व-विधानका संचालन अनिवार्य नेतिक नियमों द्वारा किया दे । 
मनुष्य उसकी सृष्टिका उच्चतम प्राणी है। उसके पास स्वतन्त्र सनः- 
शक्ति है| वह आत्मचेतन है। अतः वह सृष्टिकर्ताके प्रति अनुगहीत 
है । उसको चाहिये कि वह ईश्वरीय शाश्वत नैतिक नियमोंकों समझे | 
उसका कर्तव्य है कि वह अपनी स्वतन्त्र बुद्धि तथा मनःशक्तिका सदुपयोग 
करे; भगवद्‌ इच्छाके अनुरूप कर्म करे | 

ईश्वरविद्या अथवा अध्यात्म बताता है कि जीवनका ध्येय सार्वभोम- 
शुभ है। प्रत्येक प्राणीके सुखके लिए प्रयास करना ही मनुष्यका करत्त॑व्य 
है | सत्तात्मक रूपसे सब प्राणी समान हैं ओर सबका जनक ईइ्वर है । 
सब प्राणी एक ही परिवारके बालक हैं | 'वसुधेव कुठम्बकम में भेदके लिए, 


ईइ्चरविद्या 
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तेरे-मेरंक़े लिए, स्थान नहीं है । भिन्‍नता या विभेद मायामात्र है, अर्थ- 
शून्य है। ईश्वर परमसत्य है। सृष्टि उसीका रूप है। इस प्रकार ईश्वर- 
विद्या अहिंसा एवं विश्व-प्रेमकी नींब डालता है। वह जीवनके ध्येयको 
सार्वभौम शुभ बताकर व्यक्तिकों वेयक्तिक संकीर्णतासे ऊपर उठाकर 
विश्वात्माके दर्शन कराता ६ | 

कुछ विचारकोंके अनुसार नीतिशास्त्र और ईश्वरविद्यार्में प्रमुख 
अन्तर यह है कि नीतिशास्त्र उस परमशुमकी खोज करता है जो व्यक्तिके 
लिए बांछनीय है। अर्थात्‌ नीतिशासत्र व्यक्तिके लिए वांछनीय शुभ एवं 
आत्म कल्याणको महत्व देता है और ईश्वरविद्या सामूहिक सार्वभोम झुभको ; 
अथवा एकके सम्मुख व्यक्तिका कल्याण है ओर दूसरेके सम्मुख समष्टिका | 
उनके अनुसार नीतिशास््रकरे लिए समाज नगण्य है ओर ईश्वरविद्याके लिए 
व्यक्ति | किन्तु व्यक्ति ओर समष्टिमें भेद देखना मूखंता है। दोनों परस्पर 
सजीव रूपसे सम्बद्ध हैं | इनका सम्बन्ध सांगोपांग है। वेयक्तिक कल्याण 
सार्वभौम वैयक्तिक कल्याणकी अपेक्षा रखता है ओर सार्वभौम वेयक्तिक 
कल्याणकी । दोनोंके ही ध्येयकों सर्वकृत्याणकारी कह सकते हैं| नेतिकता 
व्यक्ति और समष्टिके द्वारा इस मार्गकों ग्रहण करती है और ईइश्वरविद्या 
सृष्टितत्व ओर सृष्टिकर्ताके बोध द्वारा | जहाँतक दोनोंके आचार सम्बन्धी 
नियमोंका प्रशन है, दोनों समान हैं। नीतिशासत्र और ईश्वरविद्या दोनों 
ही मानते हैं कि मनुष्य जैव और भोतिक आवश्यकताओंके हाथका 
खिलोनामात्र नहीं है । उसके जीवनका ध्येय महान है। उसका वर्तमान 
जीवन वांछनीय शुभके लिए साधनमात्र है। वह अपने कर्मोंके लिए 
उत्तरदायी है। उसके कर्म स्वेच्छाकृत हैं। उसका संकल्प स्वतन्त्र है| 
यहाँपर यह बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों ही स्वतन्त्रताका प्रयोग भिन्‍न 
भिन्‍न अर्थोमें करते हैं | 

नीतिशाल्नके अनुसार मनृष्यको अपने कर्मोकी विवेक द्वारा परिचालित 
करना चाहिये। उसे उन्हीं कर्मोको करना चाहिये जो उचित हाँ | उसे 
अपनी आत्माके आदेशको मानना चाहिये। नैतिक नियम आत्म- 
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आरोपित हैं । किन्तु ईश्वरविद्याके अनुसार मनुष्यकी स्वतन्त्रता इस तथ्य- 
पर निर्भर है कि वह मगवद्‌ इच्छाकों समझ सकता है, उसके अनरूप कर्म 
कर सकता है; इंश्वरीय आदेशका पालन कर सकता है; मगवत्‌ कृपा द्वारा 
परम आदेश एवं ईश्वरीय आदेशको समझ सकता है। नीतिशाख्त्रके अनुसार 
अनैतिक कर्म करनेसे पश्चात्ताप होता है। व्यक्तिकी सत्यात्मा उसे प्रताडित 
करती है। आत्म-सन्तोषके लिए उसे नेतिक आदेशका अनिवार्यरूपसे पालन 
करना पड़ता है | किन्तु इंश्वरविद्याके अनुसार न्यायशील ईदइवर द्वारा दण्डित 
होनेके भयसे अथवा नरकके भय एवंस्‍्वर्गकी छाल्सासे ही व्यक्ति सदाचार 
करता है। वह अपने कर्त्ताको प्रसन्न करनेके लिए. अथवा उसका साक्षात्कार 
आप करनेके छिए देवी नियमोंका पालन करता है | नैतिक आदेश आन्तरिक 
आदेश है| देवी आदेश बाह्य आदेश है। फिर भी यह वास्तविक सत्य 
है कि जनसाधारण ईश्वरविद्या एवं घर्मते ही अधिक प्रभावित होता है । 
वह भयवश नियमोंका पालन करता है। नीतिशारस्त्र ऐसे कर्मोंको अनैतिक 
कहता है। वैसे, दोनों ही स्वार्थसे परे परमार्थकी ओर ध्यान आकृष्ट करते 
हैं; मनुष्यकों सदगुणी बननेके लिए, प्रेरित करते हैं; उसे उसके कर्त्तव्योंके 
बारेमें सचेत करते हैं। यह अवश्य है कि नीतिशास्त्रमें नेतिक कर्त्तव्योंकी 
रूपरेखा बुद्धि द्वाया निधारित की जातो है ओर ईश्वरविद्यार्मे कत्तव्यका 
निर्णय ईइ्वरकी घारणाके अनुरूप किया जाता है | 

नीतिशासत्र ओर ईश्वरविद्याकी पारस्परिक निर्भरताके बारेमें विचारकों 
का मतभेद है | कुछ विचारक यह सिद्ध करनेका प्रयास करते हैं कि ईश्वर- 
विद्या नीतिशासत्रपर आधारित है और कुछ इसके विपरीत नीतिशास््रको 
ईश्वरविद्यापर आधारित मानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिसे दोनोंका प्रादुर्भाव 
मिन्‍न-भिन्‍न समयमें हुआ । किन्तु जैसा कि अभी देखेंगे, दोनोंकी अन्तिम 
परिणति एक ही है। दोनोंके सम्मुख आत्मकल्याण, आत्मोन्‍्नति और 
आत्मत्याग ही लक्ष्य है। नीतिशासत्र ईश्वरविद्यापर आधारित था | सुक- 
रातकी पश्चात्‌ वह स्व॒तन्त्र रूपसे पलवित होने लगा ।. यूरोपमें भी जब 
मध्ययुगमें धर्म और पोपका नारा बुलन्द था, ईश्वरविद्याने ही नीतिशासत्रको 
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शासित किया | किन्तु रिनेसोँ या पुनर्जागरणके साथ नीतिशाख्रने स्वतन्त- 
रूप घारण कर लिया । धीरे-धीरे बोद्धिक विकासके साथ अब इन दोनोंके. 
बीचका भेद कम होता जा रहा है। कई विचारक अब भानने ढगे हैं. कि. 
इन दोनोंका सम्बन्ध अनन्य है। ईसासे २०० शताब्दी पूर्व प्लेटोने इस' 
तथ्यकों स्वीकार किया है। उसके दर्शनमें नीतिशासत्र और ईश्वरविद्या 
परष्पर संयुक्त हैं। भारतके विद्वानोंने भी एक ही सत्यक दो पहलओंकी 
भाँति इन्हें अंगीकार किया है | ये दोनों ही एक-दूसरेपर आश्रित हैं। भग- 
वानका अस्तित्व नीतिशाख्ककी आवश्यक मान्यता है और ईश्वरविद्याका 
व्यावहारिक रूप ही नीतिशासत्र है। दोनोंके ही अनुसार मानव-जीवन 
एक समारम्भ ओर साधना है। मनुप्यमें अनन्त सम्मावनाएँ हैं | उन्हें 
प्राप्त करना ही मनुष्यका ध्येय है | 

ईश्वरविद्या नीतिशासत्रकों यह बताती है कि नेतिक आदर्श मानव*+ 
मनकी कब्पनामात्र नहीं है। वह मनुष्यकी अन्तरात्मा या परमात्माकाः 
व्यक्त रूप है ओर नीतिशास्त्र ईश्वरविद्याकों विवेकसम्मत करके उसके: 
नियमोंकों वस्तुगत तथा सार्वभोम स्वरूप देकर देवी आदेशके आन्तरिक' 
पक्षपर प्रकाश डालता है | यह आदेश बाह्य आदेश नहीं मनुष्यकी अन्तरा- 
त्माका आदेश है | ईश्वरविद्या नीतिशाख्त्रको पृष्ठ आधार देती है | भगवान्‌ 
मानव-पूर्णताका प्रतीक है । नैतिक आदर्शका मूर्तिमान खरूप ही 
भगवान्‌ है। नैतिक आदर्श निर्जीव आदर्श या कोरा स्वप्न नहीं. है। 
ईश्वरविद्यासे संयुक्त होकर वह उस व्यक्तित्वको प्राप्त कर लेता' है जो पूर्ण 
कल्याणमय, आकर्षक तथा आह्वादमय है | यही नहीं, आत्माके अमरत्वको' 
स्थापित करके वह आत्म-त्यागका सन्देश देता है और स्थूछ जड़वाद: 
तथा आत्म-घातक सुखवादसे मनको मुक्त करता है। नेत्रिक मान्यताओंका 
चरम उत्कर्ष भगवान्‌ है। वह नेतिकताका मापदण्छ है, उसका प्रेरणा- 
खोत है। किन्तु इसके अर्थ यह कदापि नहीं हैं कि नीतिशासत्र अपने 
ओचित्य-अनोचित्यके निर्णयके लिए जनसाधारणके घर्म अथवा विशिष्ट 
सम्प्रदायके घर्मपर आश्रित है। मध्ययुगीन यूरोपकी ईश्वस्विद्याने अनैतिकः 
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होनेके कारण व्यक्तियोंकों त्रासित कर दिया | समृद्धि ओर खर्गकी महदा- 
कांक्षा बेची जाने ठगी | विवेकसे झूत्य ईश्वरविद्या छटेराॉँका धर्म बन गयी । 
भारतमें भी नीति-रहित इंश्वरविद्याको अपनानेके कारण पण्डों, पण्डितों 
ओर पुजारियोंने अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी लाल्सासे मानव-जीवनमें 
भयंकर वैषम्य वा दिया है। नीतिश्ास्र और ईश्वरविद्या आदर्शवादी 
होनेके कारण परस्पर अवलरूम्बित हैं। दोनों ही मानवीय चरमोत्कर्षको 
प्राप्त करना चाहते हैं। आत्म-त्याग द्वारा अद्वितीय आनन्दका अनुभव 
करना चाहते हैं | नीतिशास्त्र अपने ध्येयकी प्रासिके लिए विवेकका आश्रय 
लेता है ओर ईश्वरविद्या श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वासका । एक दूसरेसे संयुक्त 
होकर ही दोनों पूर्णताको प्राप्त करते हैं। नोतिशास्त्र ईश्वरविद्याको विवेक- 
सम्मत बनाता है ओर ईश्वरविद्या नीतिशाखत्रको सरस एवं आह्वाददायक 
बनाता है। नैतिकताकी पराकाष्ठा ईश्वरविद्या है ओर ईश्वरविद्याका व्याव- 
हारिक तथा व्यक्त रूप नैतिकता है | 
मनुष्योंने अपने! जीवनको व्यवस्थित रूप देनेके लिए. शज्यसत्ताका 
निर्माण किया; राज्यकी रक्षा, उन्‍नति और जनहितकों सम्मुख रखते हुए 
अजमीसि राज्यका विधान बनाया; छोकहितके दृष्यिकोणसे 
2 प्रत्येक व्यक्तिकों आचरणकी मूल्यांकनार्थ राजनीतिक 
नियम बनाये | राजनीतिक विधान उस आदर्शका सूचक है जोकि 
राजसत्ताकों मनुष्योंके विकासके रहिए आवश्यक समझता है। राजनीति- 
का उद्देश्य उस बाह्य आदर्श व्यवस्थाका निर्माण करना है जो मनुष्यके 
सर्वोच्च ध्येयकी प्रासिके लिए सहायक है। यहाँपर राजनीति भी नीतिशास््र- 
की माँति ही मनुष्यके आचरण ओर चरित्रसे सम्बन्ध रखती है, कर्मोके 
ओऔचित्य-अनोचित्यकों निर्धारित करती है। नीतिशास्त्र ओर राजनीति 
दोनों ही आदर्शविधायक ओर व्यावहारिक विज्ञान हैं | दोनों बस्तु- 
स्थितिको समझते हुए वांछनीय ध्येयकी खोज करते हैं। दोनोंका ध्येय 
मानवीय झुम है | मनुष्यके आचरणपर निर्णय देना, उसपर नियन्त्रण 
रखना ही उनका लक्ष्य है। इस अर्थमें वे यथार्थ विशानोंसे ऊपर हैं । 
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दोनों व्यक्तिकों सामाजिक प्राणी मानते हैं। उसके एकाकी अस्तित्वकों 
अकब्पनीय मानते हैं | मनुष्य सामान्यतः क्रिसी-न-किसी संगठित समुदाय 
या राजनीतिक समुदायमें जन्म लेता है। वह जीवनभर उसका सदस्य 
या नागरिक बनकर रहता है | व्यक्ति ओर समाजक अनन्य सम्बन्धकों 
मानते हुए नीतिशास्त्र वैयक्तिक शुभकों सम्मुख रखता है और राजनीति 
जन-हितकों सम्मुख रखती है | अर्थात्‌ दोनों व्यक्ति तथा समाजकी कब्याण- 
की परवाह करते हैं और एक दूसरेकी प्रगतिमें भी सहायक हैं । मनुष्यके 
सदगुणोंको उसके सामाजिक सम्बन्धोंके बीच ही समझा जा सकता है। 
उसके नैतिक विकासकी लिए. शुभ राजनीतिक संस्थाओं और संघथ्नोंका 
होना आवश्यक है। नेतिकताका विकास तभी होगा जब कि समाज 
सुसंधटित हो, और यह राजनीतिपर निर्भर है। जबतक सब व्यक्तियोंमें 
पूर्णछूपले नेतिक चेतना जाग्रत न हो जाय तबतक व्यक्तिके सामाजिक 
जीवनके लिए शुभ राजनीतिक नियम अनिवार्य हैं। राजनीति दण्डविधान 
द्वारा स्थूल जहंतावादियों, दुश्चरित्रों तथा दुष्टपक्ृतिके लोगोंकों दूसरोंकी 
जीवन-प्रगतिमं बाधा डालनेसे रोकती है। प्रारम्भ मनुष्योंने अपनी 
वयक्तिक भलाईकों सम्मुख रखते हुए, राजसत्ताका निर्माण किया; जनहित 
द्वारा वेयक्तिक हितकी रक्षा. की; पारस्परिक करतंव्य और अधिकारोंको 
. निधोरित किया । व्यक्तिकी कुशछक और उसकी सम्पत्तिकी रक्षाके लिए 
राजनीतिक नियम आवश्यक हैं । नीतिशास्त्र उन नियमोंका मृल्य निर्धारित 
कर राजनीतिको सन्मार्ग दिखाता है, राजनीतिक संस्थाओंके ओचित्य- 
अनोचित्यपर निर्णय देता है। संकीर्णता, स्वार्थान्धता, तानाशाही, अमान 
वीय भोतिकता आदिके कुचक्रोंसे राजनीतिको ऊपर उठाकर विश्वग्रेम 
तथा व्यापक लोकहितका सन्देश देता है । नीतिशास्त्र और राजनीति दोनों- 
को एक दूसरेके लिए एक विशिष्ट स्थिति--अबौद्धिक सामाजिक विकासकी 
स्थितितक आवश्यक मानते हुए भी दोनोंके बीचके स्पष्ट भेदकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती | 

राजनीति और नीतिशास्त्र दोनोंके ही मापदण्डमें भिन्‍नता है | नीति- 
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शास्त्र नेतिक पूर्णााकी स्थितिकी स्थापना करना चाहता है किन्तु 
राजनीतिके सम्मुख मोतिक जनहित एवं छोकक्षेम लक्ष्य है। नीतिशास्त्र 
मनुष्यके छिए. परम वांछनीय ध्येयकी खोज करता है; उसे आत्मप्रबुद्ध 
मानते हुए उसके लिए मार्गदर्शक नियमोंका प्रतिपादन करता है। किन्तु 
राजनीतिका सम्बन्ध कैवछ राज्यक्री. शासन एवं जन-समुदायके हिततक 
ही सीमित रहता है| वह जनहितकों सम्मुख रखते हुए राज्यकी नीतिकों 
निर्धारित एवं तत्सम्बन्धी अनिवाय नियमोंका प्रतिपादन करता है। यह 
उन व्यक्तियाँके लिए नियम बनाता है जो राज्यके नागरिक हैं | किसी 
भी राज्यके नागरिक कहलानेके लिए उस राज्यके नियमोंका पालन 
करना आवश्यक है। नीतिशास्त्र जहाँ भार्गदर्शक नियमोंकों बनाकर 
वैयक्तिक स्वतन्त्रताकी स्थापना करता हे वहाँ राजनीति जनहितकी तुल्नामें 
वैयक्तिक स्व॒तन्त्रताकों नगण्य मानती है। शराजनीतिका मापदण्ड लछोको- 
पयोगिता है ओर नीतिशास्त्रका मापदण्ड नैतिक औचित्य या पूर्णता है । 
राजनीतिका लक्ष्य जनसामान्यकी सुख-समृद्धि है। वह जनसमुदायके 
लिए ाभप्रद तथा उपयोगी कर्मोंको निर्धारित करती है। उपयोगिताको 
ध्यानमें रखते हुए वह व्यक्तियोंके आचरणपर नियन्त्र० रखती है| किन्तु 
नीतिशास्त्र नैतिक पूर्णताकों महत्व देता है। उपयोगितासे ऊपर वह 
सर्वोच्च शुभकी प्राप्तिके लिए प्रयास करता है। उच्चतम ध्येयकी अभि- 
लाषा रखनेवाली नेतिकता - उपयोगिताकों अनैतिक कहकर ठुकरा - सकती 
है, नीतिशास्त्र और राजनीतिक नियमोंके पालन करने ओर ध्येयकी 
प्राप्तिके उपायोंगे भी महान अन्तर है। नेतिक नियमोका पालन व्यक्ति 
आत्मसन्तोषके लिए. करता.है और राजनीतिक नियमोंका पालन राजमय 
अथवा दण्डसे बचनेके लिए. करता है। नेतिक नियम आत्म-आरोपित 
एवं आन्तरिक हैं। राजनीतिक नियम बाह्य हैं। नैतिक व्यक्ति कैबछ 
ध्येय ही नहीं, साधनकी पवित्रताकों भी महत्व देता है, वह प्रायः 
अवसरवादी होता है। उसकी नीति ाणक्यनीति' है। 'दृरदर्शिता 
ओर चतु॒राई उसकी सफल्ताकी .कुजी है । आजका युग इस बातका 
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साक्षी है कि राजनीति भोतिक बाध्यता द्वारा सब कुछ करा सकती है। 
दण्डका भय ओर पुरस्कारका लोभ दुर्बल व्यक्तिकी नैतिक चेतनाकों दबा 
देता है। जैसा देश, वैसा वेश” ही उसकी प्रकृतिका गुण बन जाता है। 
राजनीति सम्यक्‌ विधान ओर सम्यक्‌ छोकाचार द्वारा शासित समाजोंके 
आचरणको बाह्य रूपसे नियन्ब्रित करती है। नीतिशास्त्रका नियन्त्रण 
आन्तरिक है। नीतिशास्त्र ओर राजनीति दोनोंके ही आदेश निरपेक्ष 
आदेश हैं | किसी भी विशिष्ट राज्यमें अपने जीवनको सुरक्षित रखनेके 
लिए प्रत्येक व्यक्तिकों कुछ विशिष्ट राजनीतिक नियमोंका पालम करना 
पड़ता है | किन्तु आत्मप्रबुद्ध व्यक्ति आत्म-सन्तोषके लिए अथवा पश्चात्ताप 
या आत्म-गढानिसे बचनेके लिए ही नेतिक नियमाँका अनिवार्यरूपसे पालन 
करता है | वह अनुचित राजनीतिक नियमोंका अस्तित्वतक स्वीकार नहीं 
करता और उनका उल्लंघन कर कठोरसे कठोर दण्ड सहर्ष अंगीकार कर 
लेता है । राजनीति ओर नीतिशास्त्रके निर्णय देनेके रुपोंमें भी 
अन्तर है | राजनीतिका सम्बन्ध चरित्रके बाह्य रूप तथा कर्मोंके परिणामसे 
है, वह उन वास्तविक घटनाओंका विवेचन करती है जो किसी विशिष्ट 
देश या काल्‍में घटित होती हैं। इस अर्थमं उसके नियम यथार्थपर 
आधारित होते हैं। किन्तु नीतिशास्त्र आदर्श नियमोंका प्रतिपादन करता 
है। उसके नियम मार्गदर्शक हैं। वह व्यक्तिके आचरणके औदचित्यपर 
प्रकाश डालते हैं। नीतिशास्त्र निर्णय देते समय सम्पूर्ण मनुष्यकों समझनेका 
प्रयल करता है | वह अपनेको मनुष्यके स्थूछ बाह्य व्यक्तित्व 
तक सीमित नहीं रखता । वह मानव-स्वभावका विश्लेषण कर उसके 

न्तरिक संकव्पों, प्रवृत्तियों आदिके मूलठकों समझनेका प्रयास करता है | 
अगले अध्यायमें हम विस्तारपूर्वक विवेचन करेंगे कि नीतिशास्त्र मनुष्यके 
आचरणपर निणय देनेके पूर्व किसी प्रकार उसके आचारके बाह्य और 
आन्तरिक पक्ष, दोनों पक्षोंका गहन अध्ययन करता है | राजनीति केबल 
बाह्य पक्षकों महत्व देती है। इसके. अनुसार प्रशंसनीय और आदरणीय 
नागरिक वह है जो राजनीतिक नियमोंकों भलीभाँति जानता है और अब- 
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सरके अनुकूल उनपर चलता है। नीतिशास्त्र ऐसे व्यक्तिको हेय॒. समझता 
है । नेतिक व्यक्ति वह है जिसके लिए ज्ञान सद्गुण है | 

राजनीति ओर नीतिशासत्र एक-दूसरेसे भिन्‍न होनेपर भी एक-दूसरेकी 
सहायता चाहते हैं। अबोद्धिक असंस्कृत व्यक्ति या समूह सुसंघटित, 
सुसंस्क्ृत संस्थाओं तथा अनुशासनकी नियमों द्वारा ही नेतिक जश्ञानको प्राप्त 
कर सकता है। मानव-विकासमें वातावरण ओर परिवेशका जो महत्व 
है वह आजके मनोवैज्ञानिक युगमें किसीसे छिपा नहीं है | कूपमण्ड्ूकों तथा 
घर्मान्ध एवं रूढ़िग्रस्त लोगोंके लिए भी शुभ राजनीतिक नियमोंका होना 
आवश्यक है। बाल-विवाह ओर वेधब्यके पोषकोंकी नैतिक चेतनाको 
राजनीतिक अनुशासन ही बदल सकता है | किन्तु इस सत्यकों कभी नहीं 
भूलना चाहिये कि परमशभको खोजनेवाला नीतिशासत्र राजनीतिसे अधिक 
व्यापक है | राजनीतिके लिए. नैतिक संबलकी आवश्यकता है। बिना पुष्ट 
नेतिक आधारकीे राजनीतिक संस्थाएँ दीघ॑जीवी नहीं हो सकतीं | नैतिकताको 
पतनोन्मुख करनेवाली राजनीति अपने आमूल नष्ट होनेका बीज बोती 
है। राज्यके नागरिकोंके वैयक्तिक जीवनमें, विवेकसम्मत धर्म, कला, 
साहित्य ओर नैतिकतामें हस्तक्षेप करना बुरा है। राजनीतिक नियम ऐसे 
होने चाहिये कि वे लोगोंकी नैतिक चेतनाके विकासके लिए सुन्दर बाता- 
वरणका निर्माण कर सकें; नेतिकताको आधार मानकर राजनीतिको अपने 
नियमोंमें परिवर्तत करना चाहिये क्योंकि नेतिकता ही राजनीतिक 
संस्थाओंके ओचित्य ओर अनोचित्यके मापदण्डकों निर्धारित कर सकती 
है। आशावादी नीतिज्ञ उस स्थितिकी कल्पना करके भूल नहीं करते हैं 
जब नेतिक पूर्णताकी स्थितिके साथ बाह्य बाध्यता अथवा राजनीतिक 
नियम हट जायँगे | छोगोंकी प्रकृति स्वतः उन्हें विश्वप्रेमके राज्यकी ओर 
आकुृष्ट कर लेगी | इसी प्रकारके सिद्धान्तको माननेके कारण प्राचीन यूनानी 
विचारकोंने वैयक्तिक शुभ और राजनीतिक शुभमें एकत्व देखा। प्रसिद्ध 
दार्शनिक प्लेटोने कह्य कि दाशनिक ही राज्यसत्ताका संचालन कर 
सकता है ओर भारतमें तो योग्य शासकोंने ग्राचीनकालमें सदैव ही 
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समदर्शी विद्वान ऋषियोंसे राजनीतिका शान प्राप्त करना श्रेयस्कर समझा ) 

नीतिशाख्रके आदर्शविधायक स्वरूपका स्पष्टीकरण करते समय यह 
कहा जा चुका है कि इसका तत्वदर्शनसे अत्यधिक सामीप्य है। तत्वदर्शन 
सत्ताक सम्यक्‌ स्वरूपको समझानेका सुव्यवस्थित 
ग्रयास है | वह आत्मा, ईश्वर ओर जड़ जगतके 
विधानपर प्रकाश डाल्ता है। बह बताता है कि विश्व प्रयोजनपूर्ण 
है या प्रयोजनगूत्य; वह नैतिक नियमों द्वारा संचालित होता है अथवा 
वह नेतिकतासे झून्य है।. तत्वदर्शन दृश्यमान और शेयके परे अज्लेय 
जगतको समझना चाहता है; अनेकता ओर एकताके सिद्धान्तोंका 
अध्ययन करना चाहता है।. वह नीतिशाख्रकों बताता है कि व्यक्तिका 
सत्यखरूप क्‍या है, उसकी विश्वमें क्या स्थिति है, उसकी एकाकी 
सत्ता कहाँतक सम्भव है | तत्वदर्शन उस अन्तर्जगतका पूर्ण ज्ञान देता है 
जो मानव-जीवन, मानव-कार्यों एवं विचारोंका क्षेत्र है। भमानव-जीवनकी 
क्रियात्मक पक्षसे सम्बन्ध रखनेवाले नीतिशासत्रके लिए यह अत्यन्त आव- 
इ्यक है कि वह मनुष्यकी सत्ता, उसके वास्तविक स्वरूप तथा परिस्थितिका 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले | ता 

नीतिशास्र यह मानता है कि मनुष्य कैवछ निम्न प्राणियों अथवा 
वनस्पतियोंका-सा जीवन नहीं बिताता है। वह भात्र दैहिक और भौतिक 
आवश्यकताओंका प्राणी नहीं है | वह अन्य जीवधारियोंकी भाँति प्रकृतिका 
अंगमात्र नहीं है। वह नेतिक प्राणी है, वह अपनी प्रकृतिका परिष्कार 
कर सकता है। उसका अपने सामाजिक और भौतिक वातावरणसे चेतन 
सम्बन्ध है | उसकी आत्म-चेतना परमध्येयके अनुरूप कर्म करना चाहती 
है। वह जानना चाहता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है; विश्व्में 
उसकी क्या स्थिति ओर स्थान है। अपने कर्मोंको बांछनीय  ध्येयक्रे अनु- 
सार निधारित करनेके लिए वह तत्वदर्शनके सभीप आता है। नैतिक 
सिद्धान्तोंका अध्ययन यह बताता है कि व्यक्तिकी नैतिक धारणाएँ उसके 
तात्विक दृष्टिकोणसे स्वाधिक प्रभावित होती हैं। नैतिक- प्रथ्नोंका समाधान 


तत्वदर्शन 
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विश्व-निर्माण सम्बन्धी दार्शनिक विचारोंपर निर्भर है!, एक ओर स्थूछ 
जड़वादी नीतिज्ञ हैं जो क्षणिक देहिक-सुखमें विश्वास करते हैं, दूसरी ओर 
वे अध्यात्मवादी नीतिज्ञ हैं जो आत्माके शाश्वत स्वरूपको माननेके कारण 
क्षणिक सुखकों जीवनका ध्येय नहीं मानते। यदि हम कुछ देरके 
लिए यह मान हे कि विचारक अपने नेतिक सिद्धान्तको तत्वदर्शनसे सर- 
रतापूर्वक पथक रख सकते हैं तो एक दूसरी कठिनाई उपस्थित होती 
है। इन विचारकोंके नेतिक दर्शनकी सत्यता तथा उनके नेतिक सत्योंके 
प्रमाणकों समझनेका प्रयास करनेपर हमें घूम-फिरकर तत्वदर्शनके ही क्षेत्र 
जाना पड़ता है | 

नैतिक धारणाओंकी प्रामाणिकता सत्ताकें सत्यस्वरूप पर निर्भर है। 
नेतिक निर्णयोंके विधानकों स्वीकार करनेके लिए. तत्वदर्शनका आश्रय 
लेना ही पड़ता है । चार्वाकमतके विचारकोंने ऐन्द्रिय सुखको जीवनका 
ध्येय इसलिए बताया कि वे जड़वादमें विश्वास रखते थे। अपने विश्वके 
स्वरूपके ज्ञानके अनुसार ही नीतिशोंने नेतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
है| तत्वदर्शनकी निष्कर्षोका नेतिक मान्यताओंपर गम्भीर प्रभाव पड़ता 
है। अन्य विज्ञानोंके लिए यह कह सकते हैं कि वे अपने सीमित क्षेत्नमें 
तत्वदर्शनसे मुक्त हैं | पदार्थविज्ञान जड़ ओर शक्तिके अस्तित्वकों मानकर 
चलता है ओर गणित देशके अस्तित्वकों | इन विज्ञानोंके लिए यह जानना 
अनावश्यक है कि तत्वदर्शन जड़ पदार्थ, शक्ति ओर देशकी धारणाकों 
कैसे समझाता है ; उन्हें वह वस्तुमूछक मानता है या आत्ममूलक | किन्तु 
१. नीतिशाख्र और तत्वदर्शनके सम्बन्धके बारेमें वास्तवर्भे तीन मत हैं.- 
(अ) तास्विक ज्ञानसे नेतिक ज्ञानका निगमन करना चाहिये। 
(ब) नेतिक ज्ञानसे ताल्विक ज्ञानका निगमन करना चाहिये । 
(स) तत्वदर्शन और नीतिशाख्र एक दूसरेसे स्वतस्त्र हैं। 
इन मतोंके घिवादोंमें न जाकर हम यह मानेंगे कि नीति- 
शा अपने आदर्श तथा मान्यताओंके प्रमाणके लिए तत्वदर्शनपर 
आश्रत हू | । 
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जहाँतक नैतिक मान्यताओंका प्रश्न है वे अपने व्यापक ओर गूढ़ ज्ञानके 
' लिए तत्वदर्शनपर आधारित हैं | उनकी प्रामाणिकता ओर मूल्यका प्रश्न 
वासवमें सत्ताके स्वरूपका प्रशन है। जब मनुष्य यह जानना चाहता है 
कि मानव-जीवन-सम्बन्धी सक्रिय मूल्योंका निर्माण केसे हुआ, मानव- 
व्यक्तित्वका सारतत्व कया है, विश्वर्त उसका क्‍या स्थान है, तब वह तत्व- 
दर्शनके क्षेत्रमे प्रवेश करता है | बिना यह समझे कि 'ें क्‍या हूँ” ओर 
मेरा सत्यरूप क्‍या है” यह कहना कठिन है कि मेरा क्‍या कर्त्तव्य है। 
मानव-चरित्रका मूल्यांकन करनेके लिए उसके तात्विक स्वरूपकों समझना 
अनिवार्य है | आध्यात्मिक तत्वदर्शन नीतिशासत्रकों बताता है कि वह. 
कैवल अपने परिवार या अपनी राजसत्ताका ही नागरिक नहीं है, वह 
मानव-समाज एवं वसुधैव कुटम्बकमका भी अविच्छिन्न सदस्य है। वह 
' परस्पर सम्बद्ध सार्वभीम सजीव विश्वव्यवस्थाका अंश है। उसका जीवन 
धर्मक्षेत्र है | सामाजिक कल्याण ही उसका आत्म-कल्याण है। आध्या- 
त्मिक दर्शनकों माननेवाले नीतिज्ञ विश्वकोी आध्यात्मिक चेतनाका व्यक्त- 
रूप मानते हैं | उनके अनुसार विविधताके मूलमें एकता है। व्यक्ति सत्ता- 
त्मक रूपसे एक है | जीवनका ध्येय सर्वकल्याण है। किन्तु कुछ नीतिज्ञ 
अपने मौतिक तत्वदर्शनकी व्याख्याके अनुसार विश्वका निर्माण अणुओंके 
संघर्षके कारण मानते हैं | इनका नैतिक सिद्धान्त कैब॒ल वैयक्तिक कल्याणका- 
पोषक है | ये अध्यात्मवादियाँकी तरह व्यक्ति और समाजकों एक 
अविच्छिन्न सत्ताके रूपमें नहीं देखते | इस प्रकार विश्वविधानके विभिन्न 
दाशनिक दृष्टिकोणोंके अनुरूप आधचरणके दो भिन्न मापदण्ड देखनेकों 
मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि नीतिशास्र तत्वदर्शनके निष्कर्षोंसे 
अपनेको सर्वथा मुक्त नहीं कर सकता है | 

नैतिक निर्णय स्वेच्छाकृत कर्मपर दिया जाता है। संकल्पकी खतन्त्रता 
नीतिशाख्रकी आवश्यक मान्यता है। तत्वज्ञान बताता है कि संकव्पशक्ति 
क्या है। उसकी स्वतन्त्रताके क्या अर्थ हैं। यही नहीं, ईश्बरका अस्तित्व 
ओर आत्माकी अमरता भी नीतिशाखसत्रकी आवश्यक मान्यताएँ हैं। ईइवरका 
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अस्तित्व उसके सिद्धन्तको आकर्षक ही नहीं बनाता है, उसकी वास्त- 
'विकताकी पुष्टि भी करता है | ईश्वर नेतिक आदर्शका प्रतीक है | आत्माकी 
अमरता मनुष्यको क्षणिक सुखसे ऊपर उठाती है। विश्वात्माके साथ 
उसके तादात्म्यपर प्रकाश डालती है। नीतिशासत्र अपनी तीनों आवश्यक 
मान्यताओंके लिए तत्वदर्शनपर आधारित है। नीतिशासत्रका आचरणसे 
सम्बन्ध है | वह आचरणपर निरपेक्ष निर्णय देता है। इसके निर्णयोंका रूप 
सार्वभोम होता है, वेयक्तिक ओर सापेक्ष नहीं होता है | कर्मोके ओचित्य- 
अनोचित्यकों वेयक्तिक इच्छा या विशिष्ट परिस्थितिके आधारपर निर्धारित 
“नहीं किया जा सकता क्योंकि नीतिशासत्र जीवनकी निरपेक्ष मृल्यकों या 
'परमवांछनीय शुभकों समझनेका प्रयास है। अतः तत्वज्ञान (वस्तुओंका 
सम्यक्‌ ज्ञान) ही नैतिकताके पथकों प्रकाशित कर सकता है । 

कुछ नीतिज्ञोंका कहना है कि नीतिशास््रका सम्बन्ध जीवनके क्रिया- 
त्मक वास्तविक पक्षसे है । इसलिए नीतिशाख्को अपने सिद्धान्तका प्रति- 
'पादन मनोविज्ञान ओर जीवनके वास्तविक अनुभवोंके आधारपर करना 
चाहिये न कि अध्यात्मवादक आधारपर | उसका क्षेत्र यथार्थवाद, अनु- 
भववाद, वास्तविकतावाद और प्रतिमासवादतक ही सीमित रहना चाहिये | 
उसका प्रास्मार्थिक सत्यसे सम्बन्ध नहीं है । अपने विषयक लिए उसे व्यक्ति 
ओर मानवताकी प्रतिदिनके व्यावह्वरिक जीवनपर ही निर्मर रहना चाहिये | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि नीतिशाख््रका क्षेत्र तत्वदर्शनसे अधिक सीमित 
है। अपने आदर्शके भापदण्डके लिए तत्वदर्शनपर निर्भर होनेपर भी वह 
मूलतः व्यावह्ाश्कि विज्ञान है | किन्तु विज्ञान और दर्शनमें अन्तर प्रकारका 
'नहीं, मान्नाका है। तत्वदर्शन नैतिक ज्ञानकी अपूर्णताकी पूत्ति करता है । 
'कोई भी नैतिक सिद्धान्त मनको तबतक सनन्‍्तोष नहीं दे सकता है जबतक 
कि वह विश्व और विश्वमें मनुष्यके स्थानके बारेसें भी तकसम्मत ज्ञानका 
ग्रतिपादन न कर ले | नैतिक मान्यताओंका व्यापक, गूढ़ ओर निश्चयात्मक 
ज्ञान दृश्यमानसे परे पारमार्थिक सत्यपर निर्भर है। ईश्वर, आत्मा और 
विश्व्॒का पूर्ण ज्ञान ही नेतिक आदर्शको प्रेरणात्मक बना सकता है, उसमें 

धर 


६६ नीतिशास्त्र 


जीवन ओर गतिका स्फुरण भर सकता है। नेतिक आदर्श कब्पनाकी सृष्टि 
नहीं है । यह मनुष्यकी अनन्त सम्मावनाओं ओर पूर्णताओं तथा उसके 
देवत्वका सूचक है | वस्तुओंका तात्विक ज्ञान ही नेतिकताका सनन्‍्तोषप्रद 
स्पष्टीकरण कर सकता है| वह नेतिक निर्णयोंकी प्रामाणिकता और बस्तु- 
परकताको समझा सकता है | मानव-जीवनका सार-तत्व विश्व-सार-तत्वका. 
अंग है, नेतिक व्यवस्था वेश्व व्यवस्थाका अंग है, नेतिक प्रणाली वेश्व. 
प्रणालीका अंग है | 


बढ 
किले 


१. यहाँपर यह कह देना उचित होगा कि नीतिशाखके कठिन और 
अमूर्त होनेका कारण ही यह हे कि तत्वदर्शनसे' उसका अनन्य 
सम्बन्ध है । तात्विक आधारपर ही उसकी मान्यताओँका स्पष्टी- 
करण हो सकता है । यह भी सत्य है कि गृढ़ अध्ययनके पश्चात 
उसका तात्कालिक मूल्य स्पष्ट हो जाता है | पाठककोी उसे समझनेमें 
प्रारम्भमें कठिनाई होती हे, न कि अन्त में । 


अध्याय ५ 


नीलिएसका मनोंदैज्ञानिक आधार तथा 
नवतिंक निरणयका विंपय 
मनोवेज्ञानिक मनुष्यकों वास्तविक स्थिति तथा क्रियाकलापका श्ञान 


देता है। यह मानवका विज्ञान है। नीतिशास्र ओर मनोविज्ञानको 
असम्बद्ध नहीं मानना चाहिये। नेतिक सिद्धान्तकी 


मनोवैज्ञानिक _... . | 

ज्ञानगी_ कया और पूर्णताकों समझनेके लिए मनुष्यक 
ञञ मानसका ज्ञान अनिवार्य है। आदर्शविधायक विश्ान 
।वश्यकता 


होनेके कारण नीतिशात्त्र मनुष्यके नेतिक जीवनका 
तथ्यात्मक अध्ययन करता है। नीतिशास्त्रका सम्बन्ध मानव-चेतनासे है । 
मनुष्य आत्म-प्रबुद्ध चेतन प्राणी है। उसके जीवनमें कर्त्तव्य ओर अधिकार 
अपनी विशेष सार्थकता रखते हैं। उसके कर्मोके सम्मुख ओचित्य और 
अनोचित्यका प्रश्न उठता है। किन्तु इस प्रकारके विवेचन मनुष्यके मान- 
सिक विकासके सूचक हैं। अबोध बालूक, पागल, अपसामान्य, निर्बुद्धि, 
मूढ़ ओर अब्पमति व्यक्तियों तथा जंगली मनुष्योंके आचरणपर नेतिक 
निर्णय अर्थश्नून्य है। मनुष्यके लिए वांछनीय जीवन क्‍या है ? उसकी 
स्वाभाविक प्रकृतिजन्य विशिष्टता क्या है ! इन प्रश्नोंका उत्तर देनेकी पूर्व 
यह आवश्यक है कि मनुष्यके स्वभाव ओर उसके निर्माणात्मक तत्वाँकों 
भलीभाॉति समझ हें । 

मनोविज्ञान मनुष्यके मानस तथा उसके व्यक्तित्वका अध्ययन करता 
है। वह बताता है कि ज्ञान, संकल्प ओर भावना केसे कार्य करती हैं । 
मनुष्य स्वेच्छाकृत कर्मोंको कैसे निर्धारित करता है। मनकी निर्माणात्मक 
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तत्व क्या हैं। कर्मकी प्रेरणाशक्ति क्‍या है। मनुष्य अपने कर्मोंमे कहाँतक _ 
सचेत है | उसे उसके कर्मकि लिए. कहाँतक उत्तरदायी 
ठहदरा सकते हैं। उसके कर्म भावना-प्रधान हैं या 
बुद्धि-प्रधान । मानव-चरित्रके विकासमें वंशानुगत 
गुणों, वातावरण, परिवेश आदिका कितना हाथ है। इस प्रकार भनो- 
विज्ञान मानसिक घटनाओंका अध्ययन करता है। नीतिशासत्र मनुष्यके 
मानसिक जीवनका अध्ययन कर नैतिक निर्णय देता है। कर्मोके बाह्य 
परिणामोंके आधारपर निर्णय देना अनुचित है। नैतिक दृश्टिसे ध्येय, 
प्रेणा और मानसिक प्रत्ृत्तियोंकी समझना आवश्यक है। बाह्य परिणाम 
कत्ताके सत्य स्वभाव एवं चरिजकों पूर्णरूपसे प्रकाशित नहीं करते | वह 
यह अवश्य बताते हैं कि उसके कर्मोकी दूसरोंपर क्‍या प्रतिक्रिया हुई । 
अरस्तूने कहा है कि नीतिशासत्र उस॑ भानवीय शुभको निर्धारित करता है 
जिसका सम्बन्ध मानव-व्यक्तित्वसे है। इसी तथ्यकों मानते हुए. आधुनिक 
सभी नीतिश यह कहते हैं कि उनकी खोजका मुख्य लक्ष्य मानवका मान- 
सिक धरातल है | नेतिक जिज्ञासा मनस्वेतनाके ज्ञानके पश्चात्‌ ही अपने 
मार्गसें अग्रसर हो सकती है | यही कारण है कि विभिन्न नीतिश्ञोंने अपने 
सिद्धान्तों की पुष्टि मनोविज्ञान द्वारा की है। सुखवादियोंने मनुष्यकों ऐन्द्रियिक 
मानकर अपने सिद्धान्तको समझाया है ओर बुद्धिपरतावादियोंने मनुप्यको 
शुद्धबुद्धमय समझा है । तीसरे प्रकारके वे विचारक हैं जो मनृप्यको बुद्धि 
ओर भावनाका योग मानते हैं। मनुष्यकी प्रकृतिके श्ञानके अनुरूप ही 
इन विचारकोंने नेतिक आदर्शके स्वरूपको समझाया है। मनष्यका 
'परमवांछनीय शुभ उसकी स्वाभाविक प्रकृतिका प्रतिबिम्ब है, यह सभी 
जानते हैं | किन्तु अपनी-अपनी मनोवैज्ञानिक धारणाओंके आधायपर 
उनमें उसके स्वरूपके बारेमें मतभेद है | जैसा कि सिद्धान्तोंके अध्ययनसे 
स्पष्ट हो जायगा कि मनच्चेतनाका अपूर्ण ज्ञान ही एकांगी और अपूर्ण नेतिक 
सिद्धान्तोंका जनक है | जीवनके वांछनीय शुभकों समझनेके लिए मनुष्यकी 
मनश्चवेतना तथा उसके व्यक्तित्वका उचित ज्ञान अनिवार्य है। वास्तविक 


मनो विज्ञानसे 
सम्बन्ध 
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तथ्योंके आधारपर ही परमसाध्य ओर उसको प्राप्त करनेके साधनोंपर 
प्रकाश डाल्य जा सकता है | बिना मनुष्यके व्यक्तित्वकी सम्भावनाओं और 
सीमाओंकों समझे मानवीय शुभकी स्वरूपको निर्धारित नहीं कर सकते | 
यही नहीं, विभिन्न नैतिक विवाद--आचरणका स्वरूप, निर्णात कममके 
निर्णय करनेवाले अंग, उद्देश्य, प्रेरणा, संकल्प एक मनःशक्तिकों स्वतन्त्रता 
आदि अपनी पुष्टि मनोविज्ञानके ही द्वारा करते हैं। नेतिक निर्णय मानव- 
स्वभावके पूर्ण अध्ययनके पश्चात्‌ ही सम्भव है। नैतिक धारणाएँ अपने 
प्रामाण्यकोीं मनश्वेतनापर आधारित करती हैं। नीतिशासत्र ओर मनो- 
विज्ञानके घनिष्ठ सम्बन्धनो कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । महत्वपूर्ण 
नेतिक धारणाएँ मनोवेज्ञानिक धारणाएँ भी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 
किन्तु यह अवश्य है कि शुभ ओर अशुभ, ओचित्य ओर अनोचित्यके बारेमें 
उनमें मोलिक मतभेद है। इसका कारण यह है कि मनोविज्ञानका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध क्या है! से है न कि 'क्या होना चाहिये से | 

नीतिशासत्र बौद्धिक प्राणियोंके कर्मोके ओचित्य ओर अनोचित्यको 
निर्धारित करता है ओर यह माना हुआ सत्य है कि बिना स्वेच्छाकृत 
कर्मके स्वरूपकों समझे, बिना मनुष्यके मनोवेशानिक व्यक्तित्व ओर वास्त- 
विक खमभावका पूर्ण ज्ञान प्रास)्त किये इसके ओचित्य-अनोचित्यका माप- 
दण्ड अपंगु बन जाता है। नैतिक सिद्धान्तोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि नीतिज्ञोंने परमछुभके बारेमें विभिन्न मत दिये हैं । इसका क्या कारण 
है? यदि परमशुभ मनुष्यके सत्यस्वरूपके अनुरूप है तो वह अनेक केसे 
हो सकता है ? यदि भनुष्यका परमवांछनीय शुभ उसकी वास्तविक आत्मा- 
का प्रतिबिम्ब है तो वांछनीय शुभके बारेंमें मतमेदका क्या कारण है ! इस. 
मतभेदकी मूलमें अपूर्व मनोवैज्ञानिक ज्ञान ही है। सैद्धान्तिकोंने मनुष्यके 
स्वभावकों दो भागोंमें विभाजित कर दिया है; बोद्धिक ओर अबौद्धिक | 
वह यह भूछ गये कि व्यक्ति बुद्धि और भावनाकी सामझञस्यपूर्ण ईकाई 
है। बुद्धि और भावना एक दूसरेके पूरक हैं। जीवनकी उन्‍नति और 
कल्याण इन दोनोंके समनन्‍्वयसे सम्भव है। किन्तु इस तथ्यकों भूलते 
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हुए कुछ नीतिशोंने बुद्धिकों प्रधानता दी और कुछने भावनाको ; 
अथवा एक ओर बुद्धिपरतावाद मिलता है और दूसरी ओर 
इन्द्रियपरतावाद | मनुष्य न तो शुद्ध बुद्धि है और न कैवछ भावना 
है। उपर्युक्त दोनों सिद्धान्त अमनोवैज्ञानिक हो जानेके कारण अनेतिक 
हों गये हैं| मानव-स्वमावकी अन्त धारणा इस एकांगी सिद्धान्तके लिए 
दोषी है | वह सिद्धान्त जेसा कि आगे अध्ययनसे ज्ञात होगा, अव्यावह्यरिक 
और असत्य है। अतः मानसविज्ञानसे अनभिज्ञ होना नीतिज्ञोंकि लिए 
कुछ कम खतरेकी बात नहीं है । उनका व्यावहारिक दर्शन पंगु तथा अब्या- 
बहारिक हो जाता है। मनोविज्ञानका अधूरा ज्ञान नीतिशास्त्रके उन दुर्बल 
ओर क्षीण सिद्धान्तोंकों जन्म देता है जिनके कि आंशिक सत्यको मानते हुए 
भी मुँह मोड़ना पड़ता है। नीतिशाखत्रका सम्बन्ध सम्पूर्ण व्यक्तिसे है। नैतिक 
आचरण उसके चरित्रका सूचक है और घरित्र व्यक्तित्वका। व्यक्तित्वकी 
पूर्णता स्वभावके सन्तुलनपर निर्भर है। बुद्धि और भावना एक ही स्वभावके 
दो रूप हैं। नैतिक प्राणी कर्त्ता है। वह अपने इस रूपमें ज्ञानात्मक, 
क्रियात्मक ओर रागात्मक प्रवृत्तियोँका संयोजित रूप है| उसकी संकर्प- 
शक्ति उसके बोद्धिक, अबोद्धिक स्वमावका व्यक्त रूप है। संकव्पशक्तिम 
दोनों ही निहित हैं। नेतिक व्यक्ति न तो भात्र बौद्धिक है और न मात्र 
अबोद्धिक | वह दोनोंका योग है। उसकी संकल्पशक्ति वह क्रिया है 
जिसकी बुद्धि ओर भावना अनिवार्य अंग है, जिसमें दोनों ही सम्मिलित 
हैं। नीतिशास््र विज्ञान होनेके नाते मनोविज्ञानके क्षेत्रका अतिक्रमण नहीं 
कर सकता है। इसीलिए सिजविकने कहा है कि में नीतिशास्कको एक 
अध्ययन अथवा विज्ञानके रूपमें देखना पसन्द करता हूँ जो हमें इसका 
ज्ञान देता है कि उचित क्‍या है और वास्तवमें क्या होना चाहिये--- 
जहातक कि वह व्यक्तियोंके स्वेच्छा्रेरित कर्मपर अवलम्बित है। इसी 
आधारपर नीतिशास्रकी एथोलौजी (॥०॥०89४) या चरित्र अथवा 
भचित्तवृत्तियोंका विज्ञान भी कहा गया है | 

नीतिशात्र ओर मनोविज्ञान दोनोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी 
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अन्तर है | नीतिशाखत्रका क्षेत्र अधिक व्यापक है | वह वास्तविक मानसिक 
घटनाओंके आगे उस भविष्यकों समझना चाहता है जो कि मानवीय गौरव- 
का प्रतीक है। यह यथार्थ घय्नाओंकोीं समझकर तत्वदर्शनकी सहायतारे 
आदर्शका निर्माण करता है। मनोविज्ञान इसे कैबल स्वच्छाकृत कर्मा और 
उनके खोतके बारेमें बताता है; नेतिक मान्यताओं ओर निर्णयोंका वास्त- 
वविक घटनाओंकी भाँति अध्ययन करता है। नीतिशास्त्र मतुष्यके आत्मिक 
सत्य और उसके तात्विक स्वरूपकों भी समझनेका प्रयास करता है। वह 
मनश्चेतनाके वास्तविक और दृष्टिगोंचर रूपतक ही अपनेकों सीमित नहीं 
रखता । मानव-आत्माके पूर्णरूपकों समझनेके लिए, प्रयोगशाल्य पर्या् 
नहीं है। नीतिशासत्र आदर्शविधायक विज्ञान है। वह व्यावह्वरिक और 
विधिनिषेधास्मक है | मनोविज्ञान यथार्थ-विज्ञान है । इसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
घटनाओंसे है । यह मानसिक घटनाओंका तथ्यात्मक अध्ययन तथा मानव- 
चरित्रका विश्लेषण करता है और इस अर्थमें यह सैद्धान्तिक है। नीति- 
शास्त्र आचरणका अध्ययनमात्र नहीं करता है। वह उसके औचित्य ओर 
अनोंचित्यके मापदण्डको निर्धारित करता है। मनोविज्ञानका सम्बन्ध 
ककया है! से है ओर नीतिशांख्रका सम्बन्ध क्या होना चाहिये से है| 
क्या होना चाहिये को निधारित करनेके लिए ही वह मनोविज्ञानके आगे 
दर्शनके क्षेत्र प्रवेश करता है। मानसिक तथ्योंके ज्ञाके' आधारपर वह 
नैतिक आदर्शकी प्राप्तिकिे छिए साधन जुटाता है। नेतिक तथ्य मानसिक 
अवश्य है। किन्तु इसके अर्थ यह नहीं हैं कि नीतिशास्त्र मनोविज्ञानपर 
आधारित है | इसका मनोविज्ञानसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। आचरणका तथ्या- 
त्मक ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ वह आचरणकीे आदर्शसे प्रतिपादन करता 
है। मनोविज्ञानका आचरणके आदर्शसे सम्बन्ध नहीं है। यह उसका 
मूल्यांकन नहीं करता है। नीतिशासत्र और मनोविज्ञान दोनों ही मानव- 
चेतनाको दो भिन्‍न दृष्टिकोणसे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिककी भाँति 
मानवचेतनाकी विभिन्‍न स्थितियोंका विश्लेषण करता है ओर नीतिज्ञ 
कल्ाके आलोचककी माँति उसका मूल्यांकन करता है। 
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नैतिक-दृष्टि वैशानिककी दृष्टिसे भिन्न है। यथार्थ विज्ञानकी भाँति यह 
मानसिक घटनाओंतक ही अपनेकों सीमित नहीं रखती है किन्तु उनके: 
ओखचित्य-अनोचित्यको भी निर्धारित करती है। अथवा 
नीतिशासत्रका सम्बन्ध आचरणके आदर्शसे है। नेतिक 
निर्णयका विषय मनुष्यका आचरण है। नैतिक निर्णय 
आत्म-चेतन प्राणीके स्वेच्छाकृत कर्मोपर ही दिया जाता है । वह प्राकृतिक 
घटनाओं, अगप्रब॒ुद्ध लोगों, पागलों तथा बच्चोंके कर्मापर नहीं दिया जाता 
है । दूसरे शब्दोंमें उन्हीं कर्मोंपर नैतिक निर्णय दिया जा सकता है जिनके 
लिए कि कर्ता उत्तरदायी है, जिन्हें कि वह समझबूझकर स्वेच्छासे करता 
है। स्वेच्छासे किये हुए कर्मोका क्‍या रूप है, उनकी क्‍या पहिचान है, 
नेतिक निर्णय वस्तुतः किसपर देते हैं ? इन ग्रश्नोंका उत्तर यह है कि. 
नेतिक निर्णय आचरणपर देते हैं; और आचरणको ही मनोवैज्ञानिक परि- 
भाषामें स्वेच्छाकृत कर्म (५४]॥८१-३४८४०४) कहते हैं । सच पूछा जाय 
तो आचरण अथवा आचरण सम्बधी समस्याएँ मनोवैज्ञानिक हैं। आचरणको 
समझनेके लिए मनुष्यके स्वभावका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है | 

इच्छित कर्मको मनोवैज्ञानिक दृष्टिसि समझनेके पूर्व उसकी अन्य 
कर्मोसे तुलना कर लेना उचित होगा । मनुप्यके कर्म दो प्रकारके होते हैं; 
«५. इच्छित ओर अनिच्छित। अनिच्छित कर्म नैतिक गुणसे 


और हर 2 को 
नेतिक निर्णयका 
विषय---आचरण 


दो प्रकारके कृर्स- / चर ( कप 
5. हीन है। उनके अन्तर्गत उत्क्षित, सहजप्रेरित, आवेग- 
पल जे पूर्ण, अप्रबुद्ध आदि कम आती हैं। ये कर्म खतःजात 
अनिच्छित.. | पे 


होते हैं। आकस्मिक आवेगके कारण व्यक्ति उन्हें 
करता है| स्वतःजात और आकस्मिक होनेके कारण अनिच्छित कर्म अपने 
किसी भी रूपमें नतिक निर्णयका विषय नहीं हो सकते । उनके लिएः 
कत्तांको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इच्छित कर्म वे हैं जिन्हें" 
कि कर्त्ता स्वतब्रतापूर्वक अपने विवेकसे परिचालित करता है। उन कर्मोंको' 
आत्म-निणीत (8९]-6९१९7ण॥7८प) या बौद्धिक कर्म भी कहते हैं | कर्ता: 
इन कर्मोंके लिए उत्तरदायी है। यह नैतिक निर्णयके क्षेत्रक्े अन्दर आते हैं. ॥ 
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यहाँपर यह ध्यान देनेकी बात है कि अम्यासगत कर्मोपर भी नैतिक 
निर्णय देते हैं | यह कहा जा सकता है कि अभ्यासगत कर्म अनिच्छा प्रेरित 
ओर दुर्निवार (]772»%$7०) होते हैं । किन्तु मनो- 
विज्ञानका कहना हैं कि कैवल स्थूल दृष्टिसे ही अभ्यास- 
गत कर्मोको अनिच्छाप्रेरित कह सकते हैं। मानसिक 
और शारीरिक अभ्यासोंका अनुशीलन करनेसे प्रतीत होगा कि प्रारम्भमें 
वे स्वेच्छाप्रेरित कर्म होते हैं ओर समयके साथ दुह्॒राये जानेसे वे अभ्यास 
बन जाते हैं। अतः बुरे अम्यासोवाला व्यक्ति अथवा दुःशील व्यक्ति अपने 
आचरणके लिए उत्तरदायी है। उसे प्रारम्ममें ही अपने अम्यासोंमें सुधार 
अथवा परिवर्तन कर लेना चाहिये। यह सत्य है कि धीरे-धीरे अभ्यास 
सनुष्यके स्वभावका अंग बन जाते हैं । किन्तु मनुष्यका कर्त्तव्य है कि वह हृढ़- 
निश्चय और मनःशक्ति द्वारा बुरे अम्यासोंकों छोड़ दे या उनका उन्नयन 
कर ले | जीवनकों सुखी ओर सफल बनानेके लिए शुभ अभ्यासोंको स्व- 
भावका अंग बना लेना आवश्यक है | मनुष्यको अपने जीवनकी हर क्षेत्रमें, 
प्रत्येक कर्ममं सुरुचि ओर सुथरेपनकों अपनाना चाहिये | उसके जोवनमें 
छोटेसे छोटे कर्मका भी महत्व है, चाहे वह घास छीलना ही क्‍यों न हो । 
नैतिक ज्ञान बताता है कि निणीत कर्मका सम्बन्ध जीवनके किसी एक 
अंगसे नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जीवनसे है। 

यदि पशुओंके जीवनकी ओर ध्यान दें तो हमें मालूम होगा कि वे 
अपने कर्मों सहजप्रबृत्तियों ओर अन्धप्रवृत्तियोंसे प्रेरित हैं। उनके कर्म 
भावनासे संचालित होते हैं, किन्तु भनुष्यके कर्म उनसे 
भिन्‍न हैं। मनुष्यमें मी अनेक प्रबृत्तियाँ और आवेग 
होते हैं। उसके इच्छित कममें खोतकी रूपमें आवेग 
वर्तमान रहता है। किन्तु बोद्धिक होनेके कारण वह 
आगे-पीछे'की बात भी सोचता है। वह अपने आधेगों 
ओर प्रद्ृत्तियोंका स्वामी है। वह अपने संवेदनाओं 
ओर आवेगोंके जीवनमें ध्येयका निर्माण करता है। पशुओंके कर्म अन्ध- 


अभ्यासगत कमे 
भी इच्छित हैं 


आचरणका मनो- 

वेशानिक विहले- 

पण--पशु ओर 

मनुष्यके कर्मों 
में भेद 
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प्रतृत्तियों और तात्कालिक विवेकशून्य आवेगोंके परिणाम हैं क्योंकि पशु- 
जीवन अन्धप्रवृत्तियाँ ओर आवेगोंका जीवन है। किन्तु मनुष्य चिन्तनके 
परिणामस्वरूप निर्णय कर सकता है। अपने सम्मुख स्वेज्छित ध्येय रख 
सकता है। वह अपने अनुभवों ओर प्रवृत्तियोंके अर्थ समझता है | पशु बाह्य 
प्रभावोंसे अपनेकों मुक्त नहीं कर सकता, किन्तु मनुष्य बाह्य प्रभावों तथा 
आगन्तरिक आवेगोंका आलोचनात्मक अध्ययन करके अपने कर्मोको बोद्धिक 
चेतनासे निर्धारित कर सकता है| इस अर्थमें उसके कर्म आत्मनिर्णीत हैं | 
निर्णीत अथवा स्वेच्छाकृत कर्मके चार निर्माणात्मक अंग हैं; भावना; 
इच्छा, विवेचन और निर्णय | उपर्युक्त अंगोंको समझनेके लिए यदि हम 
यह उदाहरण लें कि परीक्षाका विचार आते ही 
विद्यार्थी खेलना छोड़कर पढ़ने ब्रैठ जाता है तो यह 
निर्णीत कर्म कहलायेगा | निर्णीत कर्म सचेत कर्म है। 
कर्ता परिस्थितिविशेषकी बारेमें पूर्ण रूपसे जागरूक 
रहता है| परीक्षाका विचार विद्यार्थीके मनमें खेलनेके प्रति विरक्ति उत्पन्न- 
कर देता है | उसमें अतृप्तिकी भावना उत्पन्न होती है। भावना परिस्थितिके 
परिणामस्वरूप सुख और दुःखकी सूचक है। प्रत्येक सचेत कर्ममे भावनाका 
स्तर रहता है। विद्यार्थीकों खेहते समय उदासीनता अनुभव होती है। 
यह आवश्यकता या अभावकी भावना उसमें इस इच्छाकोी उत्पन्न करती 
हैं, 'मुझे पढ़ना चाहिये! | अथवा भावनामें सदैव इच्छा निहित रहती है। 
अभावकोी भावनाके साथ ही इस अभाव, अशान्तिकों दूर करनेकी इच्छा 
उत्पन्न होती है। इच्छा मावनाका ही सक्रिय रूप है। साथ ही यह भी सत्य 
है कि इच्छाके साथ मनुष्यकी अभिरुचिका भी सम्बन्ध है | यदि विद्यार्थीकी 
रुचि पढ़नेमें नहीं है तो उसके मनमें कोई अन्य इच्छा बल्वती हो उठेगी | 
जैसा कि हम अभी कह चुके हैं कि मनुष्यकी इच्छाओंमें भेद है । 
पशुप्रवृत्तियाँ अन्धप्रवृत्तियाँ हैं। मनुष्यकी इच्छा सदैव क्रिसी विशिष्ट ध्येय 
या रक्ष्यकी ओर संकेत करती है। मनुष्य इस ध्येयके 
बारेमें सचेत होता है। व्यक्ति इच्छित ध्येयकी प्राप्तिके 


निर्णीत कर्मके 
मिर्माणात्मक 
अंग 


इच्छाका महत्व 
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लिए प्रयास करता है | उसके मानसके सम्मुख दो परिस्थितियाँ 


रहती हैं, वर्तमान और वांछित परिस्थिति। इच्छा मनकी वर्तमान 
परिस्थिति और अप्राप्त भावी परिस्थितिके बीचक्री खिंचावकी 
अवस्था है| यह दो परिस्थितियोंके बीचके संघर्षकी स्थिति है। 
कर्ता यह सोचता है कि वह अपने इच्छित ध्येयको कैसे प्राप्त करे | वह 
उसको प्राप्त करनेवाले साधन और परिणाम बारेमें सोचता है। किन्तु 
कई बार ऐसा होता है कि उसमें एकसे अधिक इच्छाओंका प्रादुर्भाव हो 
जाता है, जो उसके लिए मानसिक संघर्षकी स्थिति होती है | उसे विभिन्‍न 
इच्छाओंमेंसे एक इच्छाकों चुनना होता है | इन इच्छाओंका स्वरूप उसके 
चरित्रके अनुरूप होता है। उसमें उसके व्यक्तित्वके समान ही भिन्‍न्‌ 
श्रेणियोंकी इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्रत्येक इच्छाके सम्मुख भिन्‍न 
लक्ष्य रहता है, मनुष्यका चरित्र ही उन इच्छाओंका जनक है । उसीकी 
भिन्‍न मानसिक अवस्थाओंकी वे व्यक्त रूप हैं | अथवा प्रत्येक इच्छा उसके 
चरित्रकी समष्टिके ही एक अंगको व्यक्त करती है और उन इच्छाऔंको 
उसके चरित्रके सन्दर्भमें ही समझा जा सकता है | एक ही चरित्रमें इच्छाओं- 
के विभिन्‍न स्तर मिलते हैं | एक स्तर उसे आत्म-सुखकी ओर ले जाता है 
तो दूसरा पर-सुखकी ओर ओर तीसरा वैराग्यकी ओर | इस प्रकारके और 
भी अनेक स्तर हो सकते हैं। और प्रत्येक स्तर अपने पूर्ण प्रभावोंके साथ 
उसके सम्मुख आता है | यह मानसिक अथवा आन्‍न्तरिक संघर्षकी स्थिति 
है | उसके विभिन्‍न दृष्टिकोण उसके सम्मुख अपनी-अपनी विशिष्टता रखते 
हैं। वह कैवल योद्धा ही नहीं, योद्ा ओर युद्ध दोनों ही है। यह स्थिति 
वास्तवमें विवेचनकी स्थिति है। वह निष्पक्ष रूपसे सोचना चाहता है कि 
उसे क्‍या करना चाहिये | वह जानना चाहता है कि उसके लिए कौन-सी 
इच्छा अधिक उचित ओर आवश्यक है | वह अपनी ही आत्माकी विभिन्‍न 
अवस्थाओंपर चिन्तन और मनन करता है; विकव्पोंके पक्षान्तरोंकों सम- 
झना चाहता है और जब विवेचनके परिणामस्वरूप संकव्पशक्ति 
किसी एक इच्छाको स्वीकार कर लेती है तब यह निर्णयकी अवस्था 
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कहलाती है | किन्तु केवल निर्णयपर नेतिक-निर्णय नहीं देते हैं । यदि 
कोई विद्यार्थी केवछ यह निर्णय करके समन्‍्तोष कर ले कि शामसे मन लगा- 
कर पढूँगा ओर वास्तवमें न पढ़े तो यह नहीं कह सकते कि वह सचमुच- 
में ही अध्ययनशील विद्यार्थी है। इसी. प्रकार परोपकारका निर्णय कई 
व्यक्ति करते हैं | किन्तु जबतक वे इस निर्णयकों अपने आचरणका अंग न 
बना छें, निर्णयकोी वास्तविक रूप न दे दें,. उन्हें परोपकारी नहीं कह 
सकते । भनुष्यकी संकव्पशक्ति जब स्वीकृत इच्छांके अनुरूप कार्य करने 
लगती है, कर्मके रूपमें परिणत हो जाती है तब घह नैतिक निर्णयका 
विषय हो जाती है । (यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संकल्पशक्ति 
किसी नवीन परिस्थितिका. निर्माण नहीं करती । वह इच्छाओं, आदवेणों 
एवं प्रवृत्तियोंकी ही राह दिखाती है | संकव्पशक्तिका व्यापार भनुष्यके 
कर्मोंको संघटित ओर- नियमित करना है|) जब संकव्पशक्ति बाहरी 
स्वरूप घारण कर लेती अथवा बाहरकी ओर ग्रवाहित हो जाती है तब 
वह आचरणमें परिणत हो जाती-है.। संकल्पशक्ति इृढ़ निश्चयके कारण 
ही एक विशिष्ट रूप धारण करती है; प्रबल इच्छाकों कर्ममें बदल देती 
है। निर्णीत कर्म संकब्पशक्तिका ही यथार्थ ओर वास्तविक रूप है और 
संकव्पशक्ति चरित्र या आत्माके स्वरूपको व्यक्त करती है | संकव्पशक्ति या 
मनुष्यके निर्णयका मूल्य तभी आऑकक सकते हैं जब वह आचरणका रूप 
घारण कर लेता मनुष्यके चरित्र, उसके व्यक्तित्वकी महत्ता ओर 
नेतिकता तभी सिद्ध हों सकती है जब कि वह.उचित रूपसे व्यवहार करे, 
उसका आचरण सर्देव अच्छा रहे । 

निर्णीत कर्ममे जहाँतक इच्छाओंका स्वरूप-विवेचन और निर्णयका 
प्रश्न है, नेतिक ओर अनेतिक ग्राणीकी . विचारप्रणालीमें भेद है। जहाँतक 
जंगर्ी, अग्रबुद्ध व्यक्तियोंका प्रश्न है थे अपनी 
प्रवृत्तियों,, आवेगों और बाह्य प्रमावोंफे अनुरूप 
कर्म करते हैं | कुछः व्यक्ति तो इतनी अभ्यस्त प्रकृतिक 
होते हैं कि वह बिना सोचे-समझे अपने 'जीवन-मार्गमें चलते रहते 


नेतिक कर्मकी 
समस्या 
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वह अपनी पूर्वनिर्धारित प्रवृत्तियों और विचारक प्रणाढीको ही 
अपना लेते हैं। उनका विवेचन ओर चिन्तन एक प्रकारसे यान्त्रिक-सा 
होता है | उनकी निर्णयात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। उनके जीवनमें 
उचित मानसिक इन्द्रके लिए कोई .स्थान नहीं है। इनके अतिरिक्त कुछ 
ऐसे चरित्र भी होते हैं जो अत्यन्त स्वार्थी और छोभी प्रद्नत्तियोँकीं पालते 
हैं, आत्मलाभकों सम्मुख रखकर वे मानसिक इन्द्रसे मुक्ति पा लेते हैं। 
कुछ ऐसे अपसामान्य छोग भी होते हैं जो मानसिक संधर्षमें ही पड़े रहते 
हैं| अपने मार्गकों निर्धारित नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार व्यक्तियोंको 
विभिन्‍न वर्गों बॉँया जा सकता है। किन्तु नेतिक जीवन आत्म-संचालित 
जीवन है जिसका क्षेत्र स्वेच्छाक्ृत कर्म है | नैतिक दृष्टिसे स्वेच्छाकृत कमे- 
को केवल मनोवैज्ञानिक . विश्लेषणतक सीमित करना उचित नहीं होगा । 
नैतिकताकी अपनी समस्याएँ हैं | शुभ और अशुभके विशिष्ट अथ॑ हैं । 
नैतिक प्राणी गूढ़ विवेचन द्वारा ही अपने कर्मको निर्धारित करता है। वह 
उपयोगी या परिस्थितिके अनुकूछ कर्मोंको नहीं करता है । उसके कर्मोंका 
उचित होना आवश्यक है |. नैतिक प्राणीके स्वेच्छाकृत कर्मको भी इच्छाएँ: 
और आवेग जन्म देते है। नेतिक कर्मका सुख्य छकछ्षण यह है कि उसे 
अपनानेके पूर्व व्यक्तिका धर्म हो. जाता है..कि वह कर्मका व्यापक और 
पूर्ण मूल्यांकन करे ; भिन्न पक्षान्तरोंके सम्मुख होनेपर इसपर विचार करे 
कि उसके लिए किस पकश्षान्तरकों अपनाना उचित होगा ।. इस प्रकार वह 
क्या करना चाहिये और क्या .नहीं करना ज्ाहिये पर चिन्तन-मनन करता 
है। कर्मके औचित्य-अनोचित्यकी समस्या ही.. नेतिक समस्या है। इस 
समस्याके मूलमें स्वार्थ-परमार्थ, सहजप्रव्नत्ति-त्याय, .भावना-करत्तंव्य तथा 
विद्वास ओर औवचित्यका विरोध एवं असमानता है. | 

यदि नैतिक चेतनासम्पन्न . व्यक्ति समान रूपसे बलवती इच्छाओं 
अथवा आत्महित और परहितकी . इन्द्में फैंस जाता है तो. उसे निष्पक्ष 
चिन्तनकी आवश्यकता पड़े जाती है | वह देखता है कि एक सुजन-व्यक्ति- 
विशेषके विरुद्ध कहनेमात्रसे बह आपने नंगे-भूखे बच्चों, परिवार एवं 
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आत्मीयोंकों सुख-समृद्धि ओर उचित शिक्षामें सहायक होगा तो उसके 
सामने. एक और अनेक तथा अपने ओर परायेका प्रइन उठेगा। नैतिक 
आचरण आओचित्य और नन्‍्यायका आचरण है, अतः मावना या दयासे 
संचालित नहीं होता । प्रत्येक व्यक्तिके जीवनमें ऐसे इन्द्"ोंकी विभिन्‍न परि- 
स्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रश्न यह है कि सदाचारका इच्छुक व्यक्ति 
अपने मार्गकों केसे निर्धारित करे। क्या प्रत्येक इन्द्रकी स्थितिमें वह नैतिक 
नियमोंकी संहिता देखे ? यदि हाँ, तो क्या ऐसी संहिता सम्भव एवं उप- 
लब्ध है ! नैतिक नियम निश्चित और अपरिवर्तन-शील नहीं हैं | थे देश 
काल ओर परिस्थितिसे विमुख नहीं हो सकते | नैतिक कर्म परमध्येयके 
लिए साधनमात्र हैं। अतः विवेकी व्यक्तिका कर्त्तव्य हो जाता है. कि वह 
नियमोंका अन्धानुकरण न करे बल्कि देशकाल ओर, परिस्थितिको ध्यानमें 
रखते हुए ध्येयको प्रातिके लिए. प्रयास करे। नैतिक कर्म निम्न इच्छाओं 
ओर खार्थेसि मुक्त, चतुराई ओर व्यवहारकुशलतासे दूर तथा पूर्वग्रहों 
ओर अन्धविश्वासोंसे स्वतन्त्र हं। नेतिक एवं शुभ-कर्मोंकों चुननेमें सत्‌- 
असत्‌ इच्छाओंका चयन करना पड़ता है | परिस्थितिका व्यापक विश्लेषण 
आर परीक्षण करना पड़ता है | 

कमके ओचित्यकों निर्धारित करनेके लिए, मानसिक संघर्षकी स्थितिमें 
व्यक्तिको पक्षान्तरों एवं विकल्पोंके पक्ष-विपक्षकों समझनेका प्रयास करना 
पड़ता है। वह सब ग्रकारके सम्भाव्य परिणामोंकों अपने सम्मुख रखता 
है | उनका तुलनात्मक परीक्षण और युक्तिसंगत विवेचन करता है। उन 
परिस्थितियोंके साथ कराव्पनिक तादात््य अनुभव करके उन्हें अपनी नैतिक 
अन्तदृष्टि द्वारा भलीभाति समझ लेना चाहता है | यही नहीं, वह यह भी 
जानना चाहता है कि किसी विशिष्ट विकल्पकों स्वीकार करके, उसके 
अनुरूप कम करनेसे वह दूसरोंकी स्थितिकों कहाँतक प्रभावित करेगा | 
वह अपने आचरण द्वारा दूसरोंकी नेतिक हानि तो नहीं करेगा । अपने 
सम्मुख व्यापक दृष्टिकोण रखकर वह विकव्पोंमें निहित भान्यताओंका 
मूल्यांकन करेगा | वह साध्य और साधनकों समझना चाहता है। उसके 
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लिए आवश्यक है कि उसका ध्येय ओर उसे प्राप्त करनेके उपाय दोनों 
ही शुभ हों । वह यदि किसी निर्धनकों धन देना चाहता है तो इस घनको 
वह किसी अमीरका गला काटकर नहीं छायेगा | या तो स्वतः इस धनको 
अर्जित करेगा या अमीरकी नेतिक चेतनाको जागरित करेगा। नैतिक 
कम करनेके लिए सम्पूर्ण परिस्थितिकों भीमाति समझना आवश्यक है | 
अपने वांछनीय ध्येयकों सम्मुख रखकर विवेकशील व्यक्ति पूर्ण बिवेचनाके 
पश्चात्‌ एक विशिष्ट निर्णयपर पहुँचता है ओर उस निर्णयके अनुरूप 
कर्म करता है | 

नेतिक निर्णयका विषय, जैसा कि कह खुके हैं, मनुष्यका आचरण 
है ओर मनोविज्ञान यह बताता है कि जब संकव्पशक्ति व्यक्तिके चरित्रके 
अनुरूप उसकी प्रबल इच्छासे समीकरण करके कार्य 
रूपमें परिणत हो जाती है तब उसे आचरण कहते हैं । 
इस प्रकार आचरणके दो रूप सम्मुख आते हैं; आन्तरिक 
रूपमें यह निर्णय करनेवाली संकव्पशक्ति है और बाह्य 
रूपमें कार्यरत आध्मा या संकव्पशक्ति | एक इृष्टिसे आचरण वह संकब्पशक्ति 
है जो चेतन कर्म*द्वारा अपनेको व्यक्त करती है | संकव्पणक्तिके रूपमें यह 
भावना और इच्छा है, जिसके सम्मुख एक विशिष्ट ध्येय है ओर दूसरी दृष्टिसे 
यह कर्म है | कर्ममें परिणाम भी अन्तहिंत रहता है । एक ओर संकव्पशक्ति 
ध्येय और प्रयोजनकी सूचक है ओर दूसरी ओर आचरण ओर परिणाम- 
की । अपने क्रियात्मक रूपमें यह परिणाम (कार्य) का कारण है। यहाँ- 
पर प्रश्न उठता है कि नैतिक निर्णय संकव्पशक्तिके किस रूपपर देते हैं ! 
प्रयोजनपर या परिणामपर १ कार्यपर या कारणपर ? उस प्रबल इच्छा- 
पर देते हैं जिसके अनुसार संकव्पशक्ति कर्म करती है या उन घटनाओंपर 
जो कर्म करनेपर उचन्न होती हैं? अथवा आचरणका ओचित्य-अनोचित्य 
भावना ओर इच्छाके स्वरूपपर निर्मर है या उन परिणामॉपर जो संकल्प- 
शक्तिके कार्यरूपमें परिणत होनेपर उत्पन्न होते हैं ? कुछ नीतिशोंने 
आचरणके इन दो रूपोंके बीच परम भेद देखा और इस भश्रान्त धारणाके 


आचरणके दो 
रूप : बाह्य ओर 
आन्तरिक 


८० नीतिशास्त्र 
आधारपर कुछने प्रेश्णा (आन्तरिक रूप) को ओर कुछने परिणाम (बाह्य 
रूप) को नैतिक निर्णयका विषय कहा । 

प्रेरणा (7007८) और परिणास (८००75९०१प९०॥८८७) के बारेमें 
नीतिशेंके विभिन्न मत हैं। पहले प्रेरशाकों समझनेका प्रयास करेंगे। 

क्रेणा.. * गा स्वरूपके बारेमें एक ओर कांट! बटलर ओर 
सहजशानवादियोंका मत मिलता है ओर दूसरी ओर 
बैंथम ओर मिलका । दोनों ही प्रकारके विचारकोंने प्रेरणाकों भिन्‍न अर्थमें 
समझा है| प्रेरणा किसे कहते हैं ! इससे क्या अभिप्राय है ? सुखवादियों- 
(बेंथम, मिल) अनुसार प्रेरणा वह है जो कर्म करनेके लिए 
प्रेरित करती है | सुख-दुःखकोी भावना ही प्रेरणा है । प्रेरणा ही कर्मका 
स्रोत है | सब प्रेरणाओंका एक ही स्वरूप होता है ;:---सुखकी खोज ओर 
दु/खसे दुराव | प्रेरणा गुणहीन है। यह अपने-आपमें न तो अच्छी ही है 
ओर न बुरी ही। परिणामकी सन्दर्भमें ही इसे अच्छा या बुरा कह सकते हैं । 
सुखवादियोंके अनुसार प्रेरणा भावनामात्र है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
कई बार मनुष्य भावनावश कर्म करते हैं। किन्तु नेतिक निर्णय उस 
आचरणपर दिया जाता है जो कि साभिप्राय कर्म है। साभिप्राय कर्मका 
परमकारण भावना नहीं है। मनोविज्ञान बताता है कि भावना निर्णीत 
कर्मका अनिवारय अंग है | इसे कर्मका निर्मित्त कारण कह सकते हैं किन्तु 
परमकारण नहीं | यह निर्णीत कमका अंग होते हुए भी व्यक्तिको पूर्णरूपसे 
कर्म करनेके लिए प्रेरित नहीं कर सकता। भावना और इच्छित ध्येयकी 
धारणा मिलकर ही व्यक्तिको कर्म कश्नेके लिए प्रेरित करती है। अतः 
भावनाको कार्यका प्रेरक नहीं कह सकते । यह कर्मका स्रोत नहीं है । 
अथवा प्रेरणा भावनामात्र नहीं है। यह वह प्रबल इच्छा है जो कि कर्मकी 
प्रवर्तक है, या जिसके लिए कर्म किया जाता है। माँ-बापके सम्मुख 
उनके बच्चेका हिंत है। बच्चेका हित वह प्रबल इच्छा या प्रेरणा है जो 
कि उन्हें प्रेरित करती है कि बच्चेकी बुरी आदतोंकों छुड़ानेके लिए. उसे 
दण्डित करें | यहॉपर प्रेरणा बच्चेका हित है। प्रेरणाका सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
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ध्येयसे है | प्रेरणा वह है जिसके लिए कि व्यक्ति कर्म करता है, जिसे वह 
चुनता है | प्रेरणा इस अर्थमं कर्मका परमकारण है। कमका आन्तरिक 
खोत है | यहॉपर कांड ओर बटलरका कहना है कि कर्मका ओचित्य- 
अनोचित्य प्रेरणापर निर्मर है। परिणामसे नेतिकताका कोई सम्बन्ध नहीं 
है | यदि प्रेरणा पवित्र है तो कर्म पवित्र है। संक्षेपमें एक मतके अनुसार 
प्रेरणा द्वारा ही कर्मके औचित्यकों निर्धारित कर सकते हैं और दूसरेके 
अनुसार परिणाम द्वाश | 

परिणामकों महत्व देते हुए. बैंथमने कहा कि कर्मके औचित्यकों सम- 
झनेके लिए. उद्देश्य (7०7009) को समझना चाहिये । उद्देश्यका 
क्षेत्र प्रेणासे अधिक व्यापक है। प्रेरणा वह है जिसके 
लिए कर्म किया जाता है किन्तु उद्देश्य केवल वह नहीं 
है जिसके लिए कर्म किया जाता है किन्तु वह भी है जिसमें परिणामकों 
समझ-बूझकर कर्म किया जाता है। इसमें सब प्रकारकी सम्भावनाएँ सोच 
गी जाती हैं। यदि बच्चे ओर माँ-बापवाला ही उदाहरण लें तो मालूम 
होगा कि मॉ-बाप यह भली्भोति जानते थे कि बच्चेकी सुधारनेके लिए 
उसे दण्डित करना पड़ेगा, उसे कष्ट देना होगा । उद्देश्यके अन्तगंत प्रेरणा 
ओर परिणाम दोनों ही आते हैं। किन्तु प्रेरणाके अन्तर्गत उद्देश्य नहीं 
आता है। प्रेण्णाके सम्मुख बच्चोंकी मलाई है, न कि उसे दण्डित करना । 
उसका सम्बन्ध साध्यसे है। उद्देश्यका साथ्य और साधन दोनोंसे है । 
किसी भी कर्मको सोद्ेश्य कहनेका अर्थ यही होता है कि उस कमके बारेमें 
'कर्ताको पूर्ण शान है। वह जानता है कि उसे किन साधनोंकों अपनाना 
होगा और उस कर्मके सम्भाव्य परिणाम क्‍या होंगे । सम्पूर्ण परिस्थितिको 
समझकर और स्वीकार करके ही वह कर्म करता है। परिणामोंके बारेमें 
बह उत्तरदायी है। फिर भी यह सम्भव हो सकंता है कि कभी अकस्मात्‌ 
'ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय कि उसकी कब्पना उसने खप्नमें भी 
'म की हो । ऐसी परिस्थितिके लिए करत्ताको प्रत्यक्ष रूपसे दोषी नहीं ठहरा 
खकते | इतना अवश्य कह सकते हैं कि उसने दूरदर्शितासे काम नहीं 
६ 


उद्देश्य 
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लिया | अतः उद्देश्यके सम्मुख केवल ध्येय ही नहीं है किन्तु उस ध्येयकी 
प्राप्तिकि लिए. आवश्यक साधन भी है। यह प्रेरणासे इस आर्थमें व्यापक 
है कि इसमें प्रेरक्त और निवारक अथवा प्रवर्त ओर निवर्तक दोनों ही 
सम्मिल्ति हैं | 

सहज-जशञानवा दियोंका यह कहना है कि कर्मका औचित्य-अनोचित्य 
प्रेरणा पर निर्भर है | निर्णीत कर्ममें प्रेरणा अथवा कर्मके श्रोतकी पवित्रता 
अनिवार्य है| नैतिकताका परिणामसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है | किन्तु निर्णीत कर्ममें प्रेरणा ओर परिणाम्मे 
परम भेद नहीं कर सकते हैं | प्रेरणा वह अमीप्सित 
परिणाम है जिसके लिए कर्म किया जाता है। कर्ता 
ध्येयके साथ ही उसकी प्राप्तिके साधनोंके प्रति भी जागरूक है। आत्म- 
प्ब॒ुद्ध प्राणी यह भछीमाँति जानता है कि इच्छित ध्येयकी प्रामिके 
लिए उसे किन उपायोंकों अपमाना होगा ओर उनका क्या परिणाम 
होगा । उस तथ्यकों सम्मुख रखते हुए. गांधीजीने अहिंसाकों साध्य 
ओर साधन दोनों माना है। साध्यकी पवित्रताके साथ ही साधनकी 
पवित्रताकों भी आवश्यक बताया है। प्रेरणामें परिणाम पूर्बकब्पित 
होता है, इसमें सम्देह नहीं है। निर्णीत कर्ममे नैतिक निर्णय देते 
समय परिणामकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं | बुरे साधनोंका उप- 
योग करनेके लिए. ओर पृर्वज्ञात बुरे परिणामोंके लिए. कर्ता दोषी है। 
आत्म-प्रबुद्ध प्राणी अपनी प्रेरणाकी वास्तविक रूप देते समय इनके बारेमें 
सचेत है | जब कोई व्यक्ति गरीबोंकी भल्ाईकी प्रेरणासे अमीरोंके घरमें 
डाका डालता है तो वह यह भलीमॉति जानता है कि अपनी प्रेरणाको' 
वह मूर्त रूप अमीरोंके रक्त द्वारा दे रहा है। नेतिक दश्सि केबल प्रेरणाकी 
(ऊपरके उद्ाहरणमें परोपकारको) सम्मुख रखकर कर्मकी पवित्रता 
सिद्ध नहीं की जा सकती | नैतिक कर्म वह कर्म है जिसके साध्य और 
साधन दोनों पवित्र हैं। शुभ साध्यकी दुह्मई देकर अशुभ साधनको 
न्यायोचित नहीं कह सकते । अशुभ साधनका प्रयोग करनेवाला निर्दोषि 


कट बज के 

प्रेरणा ओर परि- 

णामके विवादका 
निष्क्प 
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नहीं है | प्रेरणा निर्णीत कर्मका सोत है | इसका स्वरूप व्यक्तिके चरित्रके 
अनुरूप होता है। किन्तु इसका मूल्य तभी आक सकते हैं जब यह 
वास्तविक मूर्त आदर्शके साथ एकाकार हो जाती है ओर वास्तविक रूप 
प्राप्त करनेके लिए साधन और परिणामोंका आलिंगन कर आचरणमें 
परिणत हो जाती है। अतः नैतिक निर्णयका विषय वह प्रेरणा है जो 
परिणाम ओर साधनसे सर्वथा मुक्त नहीं है । 

इसी प्रकार सुखवादियोंका यह कहना भ्रान्तिपूर्ण है कि नेतिकताका 
प्रेणासे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे इस तथ्यकों तो स्वीकार करते हैं कि 
उद्देश्यके अंन्तर्गत प्रेरणा और परिणाम दोनों आते हैं ; किन्तु जहातक 
प्रेरणाके स्वरूपका प्रश्न है वे उसे भावनामात्र मानते हैं ओर इसी अर्थमें 
इसे नेतिक गुणहदीन कहते हैं। परिणामकों महत्व देते हैं | महत्वपूर्ण परिणाम 
अथवा अधिक परिमाणवाल्य परिणाम ही कर्मके ओचित्यको निर्धारित 
करता है| निर्णीत कर्मका विर्लेष्रण यह सिद्ध करता है कि निर्णोत कर्मकी 
प्रेक भावना नहीं हो सकती | इसका स्रोत वह प्रेरणा है जिसकी प्राप्तिके 
लिए आत्मा प्रयास करती है अथवा संकव्पशक्ति बाह्य रूप घारण करती 
है। नैतिक निर्णय कर्मपर नहीं दिया जाता, कर्त्तापर दिया जाता है। 
कर्मका ओचित्य-अनोचित्य कर्त्ताके चरित्रकों प्रतिबिम्बित करता है। बिना 
कर्त्ताके कमंपर नेतिक निर्णय देना उतना ही अर्थश्रून्य है जितना कि 
प्राकृतिक घटनापर | करत्ताके चरित्रकी सूचक प्रेरणा है। प्रेरणाके द्वारा 
ही व्यक्तिके चरित्रको समझ सकते हैं। इस अर्थमें प्रेरणा भावनामात्र नहीं 
है। वह आत्म-चेतन-व्यक्तिकों कर्म करनेके लिए बाधित करनेबाली 
शक्ति है। कर्त्ताके चरित्रके अनुरूप प्र रणा उसे किसी विशिष्ट परिस्थिति, 
समय ओर कालूमें एक विशिष्ट रूपसे प्रेरित करती है। अतः प्रेरणा कर्त्ताके 
कर्स करते समय उसके मानसिक स्तर एवं चरित्रकी सूचक है | यह आन्त- 
रिक है | बाह्य परिस्थितियाँ व्यक्तिको प्रेरित नहीं करतीं | वे उद्दीपकमात्र 
होती हैं। यही कारण है कि दो भिन्न छोगोंको एक विशिष्ट परिस्थिति दो 
मिन्न प्रकार॒से प्रभावित करती है | अपने आन्तरिक चरित्रके अनुरूप ही 
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समान परिस्थितिमें रहते हुए मी एक साधु हो जाता है ओर दूसरा चोर । 
अतः नैतिक निर्णय देते समय प्रेश्णाकों समझना अनिवार्य है, क्योंकि 
यह व्यक्तिके चरित्रपक्षकों व्यक्त करती है। साथ ही, यह भी सत्य है 
कि जब व्यक्ति प्रेरणाके अनुसार कर्म करता है तो उसे परिणामका पूर्व- 
बोध होता है | प्रेरणा अपने व्यापक अर्थ्मं अनुमानित ओर इच्छित परम- 
परिणाम है। कर्मके उचित मूल्यकों ऑकनेके लिए. परमपरिणाम या 
प्रेरणाकों समझना अनिवार्य है। कोई कृपण, भिखारीके बार-बार मॉँगनेसे, 
झुँझलाकर उसकी ओर एक पैसा इस अभिप्रायसे फेंकता है कि मिखारीकी 
आँख फूट जाय ओर वह भविष्यमें आकर उसे दिक न करे। किन्तु दुर्भाग्य- 
वश कृपणका निशाना चूक जाता है ओर भिखारी बिना कष्टके पैसा प्राप्त 
कर लेता है। यदि कृपणके कर्मके परिणामकों ही कैब देखें तो नेतिक 
दृष्टिसे यह उचित नहीं होगा। कर्मका नीतिसम्मत मूल्यांकन करनेके 
लिए उस प्रेरणाको भी समझना आवश्यक है जिसके लिए कर्म किया 
जाता है | इस तथ्यकों सम्मुख रखते हुए ग्रीनका कहना है कि प्रेरणा 
ध्येयके बारेमें बह विचार है जिसे आत्म-चेतन व्यक्ति अपने सम्मुख रखकर 
उसे प्राप्त करनेका प्रयास करता है। प्रेरणा वह पर्याय है जो परिणाम 
अथवा उद्देश्यके लिए प्रयोगमें छाया जाता है | इस अर्थमें प्रेरणा नैतिक 
निर्णयका विषय है | 

प्रेणणा और परिणाममें परम अभिन्‍नता देखना भूल है | उद्देश्य अपने 
सीमित अर्थमें प्रेरणा है ओर प्रेरणा अपने व्यापक अर्थमें उद्देश्य है। प्रेरणा 
ओर उद्देश्य अप्तथक्‌ हैं किन्तु साथ ही अपनी विशिष्टता रखते हैं । प्रेरणा 
ओर परिणाम एवं कर्म एक ही क्रियाके आन्तरिक और बाह्म पक्ष हैं, 
क्योंकि किसी विचारका मानसमें प्रकट होना, उसका संकलन करना और 
उसे निर्धारित करना एक ही क्रियाका आदि और अन्त है | यदि पुनः यह 
प्रश्न किया जाय कि नेतिक निर्णयका विषय क्‍या है तो कहा जा सकता है 
कि वह आचरण है और आचरणसे अभिप्राय उसके दोनों पक्षोंसे---आनन्‍्तरिक 
ओर बाह्मपक्षोंसे है। नैतिक निर्णय विवेकसम्मत है।यह सम्पूर्ण परिस्थितिके 
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अध्ययनके पश्चात्‌ ही कर्मोके ओचित्य-अनोंचित्यकों निर्धारित करता है। 
जहाँतक व्यक्तिके आचरणका प्रश्न है यह उसके चरित्रका ही व्यक्त रूप 
है । अथवा :आचरणपर निर्णय देना या चरित्रपर निर्णय देना एक:ही 
बात है | व्यक्तिकी संकल्पशक्ति, आत्मा और प्रेरणा भी उसके चरित्रके ही 
सूचक हैं | अतः नेतिक निर्णयका विषय व्यक्तिका आचरण, चरित्र, संकरप- 
शक्ति, आत्मा और प्रेरणा--सभी समान रूपसे हो सकते हैं | निर्णीत कर्मका 
विश्लेषण यह बताता है कि वे सब एक ही सत्यके रूप हैं | उनको विवाद- 
ग्रस्त परिभाषाओंसे मुक्त करके नेतिक निर्णयका विषय बनाया जा 
सकता है । 


अध्याय 
नॉंतिंक प्रत्यय 


कर्ता, कम ओर ध्येयके नेतिक स्वरूपको समझानेके लिए विभिन्न 
शब्दोंका प्रयोग करते हैं. अर्थात्‌ उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ, करत्त॑व्य- 
अधिकार, सदगुण-दुर्गुण, पाप-पुण्य, स्वतन्त्रता-उत्तरदायित्व!ं आदि जिन्हें 
नेतिक प्रत्यय कहते हैं; नीतिशास्त्रमें वे विशिष्ट अर्थोसते युक्त हैं, और 
नेतिक निर्णयमें सहायक होते हैं। नैतिक निर्णय वे निर्णय हैं जो कि 
स्वेच्छित कर्मों तथा उन कर्मोको करनेवाले व्यक्तियों तथा उन ध्येयोपर 
जिनकी प्राप्तिके लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं, उनके स्वरूपका मूल्यांकन 
करनेके लिए, दिये जाते हैं । 

शुभ ओर उचितके प्रत्यय नैतिकताके मूलगत प्रत्यय' हैं और अन्य 
प्रत्यय इन्हींके समानार्थी हैं । फिर भी यह उचित है कि हम प्रत्येक प्रत्यय- 
के विशिष्ट अ्थका ज्ञान प्राप्त कर छें। देनन्दिन जीवनमें इन प्रत्ययोंका 
प्रयोग सामान्य रूपमें किया जाता है क्‍योंकि सामान्यब्रोध इनमें कोई स्पष्ट 
भेंद नहीं करता है। नीतिशास्त्रके अनुसार ध्येयके स्वरूपकों समझानेके 
लिए शुभ ओर अशुभका, व्यक्ति या वैयक्तिक घरित्रोंके लिए सद्गुण 
ओर दुर्गुका और स्वेच्छाकृत कर्मके रूपको समझानेके लिए उच्चित 
ओर अनुचितका प्रयोग करना अधिक मान्य है | इन भिन्न विशेषणोंके यह 
आर्थ कदापि नहीं हैं कि कर्ता, कर्म और ध्येयका मूल्यांकन करनेके लिए 
१. )प9-(७०9॥8907070, ७३४४४८-५१८८, 0(८॥१६-॥22086॥7॥, 9(-६९- 
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हम भिन्न मानदण्डोंका प्रयोग करते जस मानदण्डसे हम ध्येयकों शुभ 
कहते हैं उसी मानदण्डसे हम कताकों सदगुणी आर कमको उचित कहते 
8। उदाहरणार्थ, उपयोगिताबादक अनुसार अधिकतम संख्याके लिए 
अधिकतम सुख ही परमध्येय है। यही नैतिक निर्णयका मानदण्ड है | 
इसके अनुरूप कर्म, चरित्र ओर ध्येयकों ही नेंतिक अनतुमोदनकी योग्य 
मानना चाहिये | 
मनुष्यका सामान्य जीवन कर्तव्य ओर अधिकार के बीच व्यतीत 
है | वह समाजका अनिवार्य अंग ओर देशका नागरिक है| समाज 
प्पने सदस्यकों मोलिक अधिकार प्रदान करता हैं 
ताकि वह मलीमाॉति अपने जीवनकी विविधांगी आव- 
स्यकताओंकी पूत्ति कर सके | किन्तु अधिकार बिना 
कर्तव्यके अधूरा और अर्थशून्य है। यदि किसी व्यक्तिकों अपनी सम्पत्ति 
'रखनेका अधिकार है तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह दूसरेकी सम्पत्ति- 
-का अपहरण न करे | प्रत्येक नागरिककी सुव्यवस्थित जीवनकी रक्षा करनेके 
लिए. ही समाज ओर राजसत्ता कत्तव्य ओर अधिकारकी रूपरेखा बनाती 
है ओर उसे लोगोंपर अरोपित करती है | 

नेतिकता, कर्तव्य और अधिकारकों मानते हुए, उन्हें एक उच्च 
मान्यता प्रदान करती है। वह कर्तंव्यकों महत्व देते हुए कहती हे कि 
बोंद्धिक प्राणीका यह जन्मजात अधिकार है कि वह 
अपने नेतिक ओर आध्यात्मिक अधिकारोंकी माँग 
कर सकता है। वह अधिकार शरक्ति-प्रदर्शन, भोग-विछास, यश-छालसा 
तथा घनकी तृष्णाका नहीं है किन्तु आत्मिक उन्‍नतिका हे | आत्मिक 
उन्नति मानव-जातिकों उन्‍नतिकी अपेक्षा रखती हैं| अतः व्यक्तिको अपने 
अधिकारके साथ ही दूसरोंके अधिकारोंके प्रति जागरूक रहना चाहिये | 

अंग्रेजीका राइट! शब्द द्यर्थक है। वह भिन्‍न सन्दर्भोके अनुरूप 
आचित्य और अधिकारका सूचक हे | समाजमें संसक्षत ओर सम्य कहलानेके 
'4,  रिए॥. 
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लिए शिष्टाचारके नियमोंका पालन करना नेतिकता नहीं है ओर न दण्ड- 
से बचनेके लिए राज्यकै नियमोंके अनुरूप कर्म करना नेतिक कर्म 
करना है । मनुष्य नैतिक ग्राणी है ओर नैतिक नियम आन्तरिक्र नियम 
है | जब किसी कर्मको छोक-व्यवह्रफके कारण नहीं बढ्कि उसकी 
आन्तरिक श्रेष्ठताके कारण अपनाते हैं तो वह उचित कर्म कहलाता है । 
समझ-बूझकर सदाचारकों अपनाना ही उचित (राइट) है। वही कर्म 
नेतिक है जो उचितके बोधसे किया गया हो अथवा नैतिक बाध्यतावश 
यथा कर्त॑व्यकी चेतनासे प्रेरित होकर किया गया हो । कर्त्तव्य और 
ओचित्य समानार्थी हैं। कर्तव्य करना ही उचित है ओर उचित 
करना ही कर्त्तव्य है। 

कर्तव्य और उचितकों महत्व देकर नीतिशास्त्र यह संकेत करता है 
कि मानवीय दुर्बल्ताएँ मनुष्यको अनेतिक मार्गकी ओर खींचती हैं । किन्तु 
उसे नैतिक ज्ञान ओर हृढ़ संकव्पकी सहायतासे उस मार्गको अपना लेना 
चाहिये जो नेतिक और झुभ है । स्वेच्छित कर्म करनेवाले बोद्धिक व्यक्तिका 
यह कर्तव्य है कि वह सदेव उचितको अपनाये | 

कुछ लोग कर्त्तत्य ओर बाध्यतामें भेद देखते हैं ओर कहते हैं कि बाध्यता 
कानून अथवा समझोंतेकी उपज है । वे बाध्यता ओर कर्त्तव्यमें भेद देखते हैं | 
बाध्यता वह है जिससे कि व्यक्ति निश्चित बोध और समझोत्ते 
द्वारा कम करनेके लिए बद्ध हो जाता है। कर्त्तव्य वह 
है जो कि एक मनुष्यका दूसरे मनुष्यके प्रति देय है, 
क्योंकि मनुष्य मूलतः एक नेतिक ओर सामाजिक ग्राणी है। कर्त्तवत्य और 
बाध्यताका वर्णित भेद नैतिक दृष्टिसे व्यर्थ है। नीतिशास्त्रमें कर्तव्य और 
बाध्यता पर्यायवाची हैं। दोनोंसे ही अभिप्राय उससे है जिसे मनुष्यकी 
बुद्धि उसके लिए अनिवार्य मानती है। उसकी वास्तविक आत्मा उसे 
विशिष्ठ प्रकारसे कम करनेके लिए बाध्य करती है | सब कर्तव्य अनिवार्य 
हैं एवं नैतिक मनुष्य उन्हें करनेके लिए बाध्य है । नैतिक जीवनसें कर्ततव्यकै 
बोध एवं नेतिक बाध्यताके बोधका प्रमुख स्थान है। नैतिक बाध्यता 


श कि 
कर्त्तव्य और 
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मनुष्यके उस नियमकी प्रति सचेत सम्बन्धकों प्रकट करती है जिसे कि बह 
विशिष्ट परिस्थितियोंमें पालन करनेके लिए सर्वश्रेट समझता है और जिसका 
पालन करना उसके लिए सम्भव है | ऐसे नियमका पालन करना व्यक्तिका 
कर्तव्य है | 

कर्तल्य और नेतिक बाध्यता व्यक्तिके चश्चल और दोलछायमान तथा 
आवेगपूर्ण स्वभावके सूचक हैं | मनुष्य सहज ही निम्न प्रवृत्तियोंके प्रवाहमें 
बह जाता है। उनसे ऊपर उठना एवं शुभकरे मार्गकों अहण करना उसका 
कर्तव्य है| यही नेतिक बाध्यता है। नीतिशास्त्र वह विज्ञान है जो कि 
नैतिक ध्येयके प्रति व्यक्तिकों सचेत और जागरूक रखता है ताकि वह 
समझ-बूझकर ध्येयके मार्गपर चल सके । इस अर्थमें कत्तव्यके नियम बाह्य 
सत्ता द्वारा निधारित किये हुए नहीं हैं। वे आत्म-आरोपित हैं | कर्ततव्यक 
निरपेक्ष आदेश एवं आत्म-आरोपित नियमकी श्रेष्ठताकों कांटने भलीमौति 
समझाया है | ' 

कुछ विचारकोंने कर्त्तव्योंकों दो वर्गोंमे विभाजित किया है। वे यह 
मानते हैं कि आचरणके नियमों अथवा सब कर्ततव्योंकों पूर्ण रूपसे निर्धारित 
नहीं किया जा सकता। कर्तव्यकी निश्चित संहिता 
बनाना सम्भव नहीं है फिर भी वे यह मानते हैं कि 
सहायताके इच्छुक जनसामान्यका नीतिशास्त्र कुछ 
हृदतक पथ-निर्देशन कर सकता है । इस अभिप्रायसे नीतिशञोने कहा कि 
दो प्रकारकी बाध्यताएँ हैं: (१) जिनको निर्धारित किया जा सकता है 
ओर (२) जिनको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसी आधारपर 
कुछ विचारकोंने निश्चित बाध्यताओंको कर्तव्य और अनिश्चितक्ो 
सद्गुण कहा है। कुछ निश्चित कर्ततव्योंको न्यायक्री अन्तर्गत समझाते हैं और 
उनका पालन करना नेतिक बाध्यता मानते हैं | 

कांगने उपयुक्त मेंदकों महत्व देकर पूर्ण बाध्यताके कर्तव्य और 
अपूर्ण बाध्यताके कत्तंव्यकी भिन्नताको समझाया । पूर्ण बाध्यताके कर्त्तव्य 
बतलाते हैं कि कुछ आचरण अनुचित हैं, ओर ऐसे अनुचित भावरणको न 


करत व्यकी पूर्णओर 
अपूर्ण बाध्यता 
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करनेका आदेश हमें मिलता है | अतः पूर्ण बाध्यताके कत्तव्य निपेधात्मक हैं । 
बिना किसी शर्तके एक निश्चित प्रकारके आचरणकी आशा की जाती है--- 
“री नहीं करोगें,' 'झूठ नहीं बोलोगे! आदि | ये नीतिवाक्य सर्बदेशीय और 
सर्वकालीन हैं : अनिवार्य आदेशके रूपमें ये हमें मिलते हैं । ये निश्चित कर्त्तव्य 
हैं | अपूर्ण वाध्यताके कर्तव्य विधेयात्मक हैं। इन्हें निषेधात्मक आदेशोंकी भाँति 
परमरूपसे व्यक्त नहीं कर सकते | ये सर्वदेशीय ओर सर्वकाछीन नहीं हैं । 
देश, काल ओर परिस्थितिके वृत्तमें ही इन्हें समझ सकते हैं | परोपकार, दान, 
दया आदिकीे कत्तंव्य विशिष्ठ अवसर एवं देश, काल ओर परिस्थितिसे सम्बन्धित 
हैं। निश्चित कर्तव्योँका बाह्य आदेश प्राप्त होता है। उनका उल्लंघन दण्डसे 
युक्त है। किन्तु अनिश्चित. एवं पूर्ण बाध्यताके कर्तव्य आत्म-आरोपित हैं। 
कर्ता स्वयं ही सत्‌ आचरणकों अपनाता है। जब देशकी भलछाईके लिए 
स्वेच्छासे प्रसन्‍नवदन होकर व्यक्ति जीवनोत्सर्ग कर देता है. तो वह अपूर्ण 
बाध्यताके कर्त॑व्यकों अपनाता है। ऐसे कर्त्तव्य उन्नत चरित्र एवं नैतिक 
श्रेष्ठाके सूचक है। श्रेष्ठ चरित्र किसी भी विशिष्ठ परिस्थितिमें शुभके अनुरूप 
कर्मकों अपनावेगा | उसका आचरण सदैव ही शुभकी प्राप्तिके छिए साधन- 
भात्र रहेगा। 

मेकेजीने' मनुष्यके कर्त्तव्योंकी तीन वर्गोमें बॉय है । (१) वे निश्चित 
कर्तव्य जिन्हें कि राज्यसत्ता निर्धारित करती है और जिनका उल्लंघन 
दण्डसे युक्त है। (२) वे कर्च॑व्य जिन्हें कि राजकीय या राष्ट्रीय नियमका 
रूप नहीं दे सकते हैं किन्तु फिर भी प्रत्येक सम्माननीय नागरिकके लिए. वे 
आवश्यक हैं | (३) वे कर्त्तव्य जो कि प्रत्येक व्यक्तिके व्यक्तित्वकों अभि- 
व्यक्त करते हैं। प्रत्येकसे भिन्न प्रकारके नेतिक आचरणकी भाशा 
करते हैं । 

कर्तव्योंमें निश्चित भेद देखना, जेसा कि स्वयं मेकेजीने स्वीकार 
किया है, अनुचित है । इस भॉतिका भेद विवेकसम्मत नहीं है| यह भेद 
कानूनी है, न कि नैतिक । नेतिक क्षेत्र सदगुण, नैतिक बाध्यता, कर्त्तव्य 
4. जब्टप्लाटो९,... 
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आदि समानार्थी हैं ओर इन सबका सम्बन्ध ध्येयसे है। शुभ एवं ध्येयक 
अनुरूप कर्म करना सद्गुण, ने तिक बाध्यता एवं कर्तव्य है। कर्त्तव्य सदैव 
विशिष्ट परिस्थियोंमें निश्चित तथा निर्धारित होता है। नीतिज्ञेंने कर्त्तव्योंके 
बीच जो भेद माना है वह सामयिक है, परम ओर स्थायी नहीं है। तीनों 
प्रकारके नियमोंमें जो भेद दीखता है वह परम नहीं है वल्कि देश, काल 
ओर परिस्थितिपर निर्भर है। नियमोंका ऐतिहासिक जध्ययन बतलाता 
है कि आवश्यकताएँ, विकास ओर परिवर्तन किसी वर्गके नियमको स्थायी 
नहीं रहने देता; कर्त॑व्योंके वर्गोंकी बदलता जाता है। प्रथम वर्गका कोई 
कर्तव्य द्वितीयमें आ सकता है ओर ह्वितीयका तृतीय | राज्य-विधान तथा 
नागरिकॉके शिशचारके नियम कठोर ओर अपरिवर्तनशीलछ नहीं रह सकते | 
आवश्यकता और समयानुसार कुछ कर्त्तव्य अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं 
ओर कुछ कम । अतः कर्त्तव्योंकी सामयिक संहिता बनायी जा सकती है, 
स्थायी नहीं । तो क्या हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि निश्चित कत्त॑व्याँकी 
रूपरेखा बनाना भूल है ? क्‍या मनुने अपनी भनुस्मृति तथा बाइबिल्ने 
अपने दस आदेश देकर अव्यावह्म रिक काम किया ? समय और कालकी 
सीमाओंके अन्दर सापेक्ष करत्त॑व्योंको निधारित करके जनसामान्यके मार्गको 
निर्देशित करना उचित और आवश्यक है किन्तु इसके अर्थ यह कदापि 
नहीं हैँ कि हम विकास, परिवर्तन और नवीन आवश्यकताओंकों 
भूल जाये । 

नीतिशासत्र ध्येयकी चेतनाकों जाग्रत करके आचरणके नियर्मोका 
आभासमात्र देता है। वह कर्म करनेके लिए विस्तृत उपदेश नहीं देता | 
नैतिक अन्तशान-सम्पन्न व्यक्ति अपने कर्त्तव्यकों खय॑ निर्धारित कर सकता 
है । प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट परिवार, समाज, देश, जाति ओर रा्ट्रका अंग 
है | उसके स्वरूपकी अपनी विशेषताएँ हैं| अपने परिवार और परिवेशको, 
प्रचत्तियोँकी वह दायरूपमें प्राप्त किये रहता है। वह एक विशिष्ट परि- 
स्थितिमें अपनेको निर्धारित पाता है ओर उसी स्थितिके जीवनके सामान्य 
विधानमें वह सहयोग देता है | इस विधानके लिए, सक्रिय कर्म करना ही 
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उसका प्रमुख कर्त्तव्य हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्तिके लिए यह आवब- 
श्यक है कि वह अपने स्वधर्मकोी समझकर कर्म करे। जो व्यक्ति जिस 
कर्मके योग्य हो. उसे ही श्रेष्ठ समझकर भलीमोति करे। अपने क्षेत्रके 
अन्दर आचरणके नियमोंका पालन करना प्रत्येकका धर्म है | 

वास्तवमें कर्तव्यकी समस्या चरित्र ओर ध्येयकी समस्या है | बोद्धिक 
ग्राणीके लिए यह जानना अनिवार्य नहीं है कि नियम क्‍या हैं क्योंकि 
नियमका अनुवर्तनमात्र करना यन्जवत्‌ रहना है । भनुष्यके लिए 
चरिज्रके उस आदर्शको समझना आवश्यक है जिसका कि वह अपने अन्दर 
विकास करना चाहता है। एक सुविकसित चरित्रकों चाहे किसी भी 
विशिष्ट परिस्थितिमें रख दें उसे अपने आचरणके मार्गको खोजनेमें देश नहीं 
लगेगी । ऐसे व्यक्तिको नियमों अध्ययनकी आवश्यकता नहीं । उसका ध्येय 
निर्दिष्ट है | वह स्वयं मार्ग खोज सकता है। यदि व्यक्तिमें शुमकी प्राम्िके 
लिए आन्तरिक प्रेरणा ओर तीत्र जिज्ञासा हो तो उसका कर्म अपने आप 
ही सुनिर्देशित हो जाता है किन्तु यदि वह ध्येय प्रति उदासीन हो अथवा 
उसका नेतिक ज्ञान कुण्ठित हो तो प्राथमिक स्थितिमें नियम सहायक सिद्ध 
होंगे। यहाँपर नीतिशञका कर्तव्य हो जाता है कि मानव-जीवनकी सामान्य 
स्वभावके आधारपर आचरणके कुछ नियमोंका प्रतिपादन करें और उन 
स्थितियोंकीं समझाये जिनके लिए वे उपयोगी सिद्ध होंगे। यहॉपर यह 
ध्यानमें रखना आवश्यक है कि जीवनको पूर्ण महत्व देनेवाले छोग भूल 
करते हैं। पहिले तो जीवनकी अनन्त आवश्यकताओंको लिपिबद्ध नहीं 
किया जा सकता और दूसरा जीवन नियममात्र नहीं है। अतः नीतिश्ञ 
केवल ध्येयके स्वरूपको हमारे सम्मुख रख सकता है। प्रत्येक व्यक्तिका 
काम है कि मूर्त स्थितिकों समझकर अपना .मार्ग निर्धारित करे | यही 
कर्चव्यका मार्ग है | 

स्वतन्त्र संकल्पवाले आत्म-प्रबुद्ध प्राणीका कर्तव्य है कि वह उस 
कमको करे जो शुभ है। अर्थात्‌ झुभ-कर्म करना कर्तव्य है और अशुभ- 
कर्म करना अकर्त्तव्य है। जब व्यक्तिकों कर्च॑व्य करनेका अम्यास हो 
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जाता है ओर कर्त्तव्य उसका अभ्यास बन जाता है 
तब वह श्रेष्ठ चरित्र (सदाचार या सदगुण)को प्राप्त कर 
लेता है। सदूगुण चरित्रकी श्रेष्ठतणा एवं उत्क्ृश्ताका 
सूचक हे ओर दुर्गृण दुर्बलता तथा दोषका । सद्गुण चरित्रके आन्तरिकसे 
आमन्तरिक स्वरूपकों अभिव्यक्ति देता है। अनेक शुभ-कर्मोकी पुनरावृत्तिसे 
व्यक्ति इसे अजित कर लेता है। यह चरित्रका वह स्वमाव, गुण या अर्जित 
प्रवृत्ति है जो स्थायी है। चरित्रका गुण होनेपर भी कर्मों और प्रेरणाओं के 
लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह शुम-कर्मका सूचक है। श्रेष्ठ 
चरित्र कर्म द्वारा अपनेको व्यक्त करता है | कर्त्तव्यका सम्बन्ध भी कर्म- 
विशेषसे है। कर्त्तव्यवोधकी चेतनासे युक्त व्यक्ति: सच्चरित्र होते हैं | 
कर्चव्यका अभ्यास शुम चरित्रका निर्माण करता है और शुभ चरित्र ही 
कर्तव्य है | यदि व्यक्ति अपने चरित्रका उत्थान चाहता है तो उसे चाहिये 
कि वह बारम्बार कर्त्तव्यके सार्गकों पकड़े क्योंकि कर्त्तव्य करनेकी अन- 
वरत चेश् एवं अभ्यास सच्चरित्रका जनक है | कर्त॑व्यको अपनानेके लिए. 
आल्स्य ओर असावधानीका त्याग आवश्यक है अन्यथा अनायास ही 
व्यक्ति दुर्गुगकी अपना लेगा। सच्चरित्रकी स्थापनाके लिए कमसे युक्त 
होना पड़ता है| दृढ़ संकल्प, सतर्क चिन्तन, शुभ मार्गकों अपनानेकी 
उत्कट प्रेरणा, कठनाइयोंसे न डरना आदि सचरित्रकी ओर ले जाते हैं। जब 
धीरे-धीरे कर्तव्य करना मनुष्यका स्वभाव हो जाता है तो कर्तव्य सहज और 
आनन्दप्रद हो जाते हैं। अतः कर्त्तव्य ज्ञान और संकव्प-स्वातन्त्यकी 
अपेक्षा रखता है। कर्तव्य न करनेवाल्य व्यक्ति दोषी है | नैतिक दुर्गुण 
मानवीय संकव्पपर निर्भर है | व्यक्ति अकर्त्तव्यके लिए उत्तरदायी है | पापी 
एवं दुर्गुगी जान-बूझकर कर्तव्य नहीं करता है। किन्तु कई बार ऐसा भी 
हो जाता है कि कर्त्तव्यका इच्छुक व्यक्ति अनुचित मार्गको अपने भ्रमपूर्ण 
चिन्तनके कारण अपना छेता है। ऐसी स्थितिमें चिन्तनको अ्रान्तिपूर्ण कहने- 
पर भी व्यक्तिको दोष नहीं देते | व्यक्ति हृदयसे सद्शुणेच्छु है। उसके 
स्वभाव ओर संकल्पका झुकाव सद्गुणकी ओर है यत्रपि चिन्तन प्रमपूर्ण है। 


कर्तव्य ओर सद्‌- 


शुण-दुर्गण 
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नैतिक दृष्टिसे सदगुणकों विशिष्ट गुणके रूपमें नहीं समझ सकते क्योंकि 
वह चरित्रका स्वभाव या गुण है। ऐसा कथन बतलाता है कि सदशुणका 
प्रयोग दो अर्थ होता है | नेतिक सदगुण और विशिष्ट सदुगुण | विशिष्ट 
सद्गुणकों हम उस अभिरुचिके रूपमें समझ सकते हैँ जो स्वेच्छित कर्म 
द्वारा किसी विशेष शुभ व्येयकी प्राप्तिकि लिए प्रयास करती है। इसे हम 
अच्छे विद्वानों ओर कल्णकारोंमें देखते हैं। वह व्यक्ति जो अपने क्षेत्रमें 
योग्यता प्राप्त कर लेता है अथवा वह व्यक्ति जो किसी अच्छे कामकों 
अच्छी तरह कर छेता है विशिष्ट गुणसम्पन्न व्यक्ति है। विशिष्ट गुण अपने 
आपमें अच्छे हैं। वे समृद्ध समाजके लिए आवश्यक हैं | विशिष्ट गुणोंमें 
पारस्परिक भेद सम्भव हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि एक अच्छा 
गायक एक अच्छा चित्रकार अथवा एक अच्छा चित्रकार एक अच्छा 
लेखक भी हो । विशिष्ट शुण प्रतिभाका परिणाम है ओर सामान्यबोध यह 
मानता है कि वह भगवान-प्रदत्त है। यह अवश्य है कि प्रयास द्वारा इस 
प्रतिमाको अधिक विकसित कर सकते हैं । यही नहीं, यदि विशिष्ट गुण- 
सम्पन्न व्यक्ति अथवा लेखक कुछ कालके लिए अनिवार्य कारणोंवशश 
(शारीरिक रोग, मानसिक आघात, प्रेरणा प्रात न कर सकनेके कारण, 
आदि) अपना काम न करे तो वह क्षम्य है। नेतिक गुणका होना पत्येक 
सम्माननीय नागरिकके लिए, आवश्यक है। संयम, न्याय, दया आदि 
सदगुण नाममातसे भिन्न हैं | वास्तवमें वे एक ही सदूृगुणकी अभिव्यक्ति 
हैं क्योंकि सदूगुण एक है। नैतिक सदूगुण सम्पूर्ण चरित्रकी चह अमिरुचि 
है जो कि निरन्तर कार्यान्वित रहना चाहती है। प्रत्येक परिस्थितिमें जो 
सबसे अधिक उत्तम है उसे शुमचरित्र खोजता है। उसके लिए सब कर्म 
अपने आपमें साध्य हैं एवं परमशुभके लिए साधन हैं | जिस भाँति भूखा 
व्यक्ति एकमात्र भोजन चाहता है उसी भाँति सदगुणी एकमात्र नैतिक 
आदर्शका भूखां है। चाहे पत्थर बरसे या बिजली गिरे उसे अपने कर्मसे 
छुट्टी नहीं मिल सकती | 

नेतिक सदूगुण दो रूपोंमें दीखता है ; परम्परागत और विवेकसम्भत | 
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जनसामान्य उस व्यक्तिकों सदूगुणी मानता है जो प्रचलित नेतिक नियमों 
ओर परम्पराओंका सदैव पालन करता है; जो दयाछ, संयमी, सम्माननीय, 
न्यायशीछ ओर उद्योंगी है| किन्तु नैतिक इृश्टिसे स्वीकृत नियमोंका पालन- 
भात्र करना अपनेको यंत्र बना लेना है । नेतिकता उचित नियमोंके अन्ध- 
पालनकी अपेक्षा नहीं रखती | वह उचित नियम द्वारा उस ध्येयको पालन 
करनेकी आशा रखती है जो कि विवेकशीलछ व्यक्तिके लिए वांछनीय है ! 
अतः नैतिक सद्गुण वह अभ्यासगत ग्रत्ृत्ति है जो सदैव चेतन रूपसे उन 
ध्येयोंकी ग्राप्तिोकि लिए प्रयास करती है जो श्रेष्ठ ओर वांछनीय हैं | यह 
अवश्य व्यक्तिकी योग्यता, प्रतिमा, रगनः और व्यक्तित्वपर निर्भर है 
कि वह कहाँतक ध्येयको समझ सका है | ध्येयके स्वरूपका जिज्ञासु सदैव 
वस्तुगत नेतिक मानदण्डकी सहायतासे अपने मानदण्डकों सुधार सकता 
है | सम्यक्‌ मानदण्डको समझनेके लिए. आत्मगत और वस्तुगत एवं 
वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही दष्टिकोणोंका उचित सन्तुलून अनिवार्य 
है। व्यक्ति ओर समाज दोनोंके हितकी समान रूपसे बृद्धि करनेकी 
प्रवत्तिका सामान्य रूप ही नैतिक सदगुण है। इसका रूप समय और 
कालके अनुसार परिवर्तित होता है । 

नैतिक सदृगुण और विशिष्ट सदगुणमें परम भेद देखना व्यर्थ है। 
नेतिक सद्गुण विशिष्ट सद्गुणों द्वारा अभिव्यक्ति पाते हैं और विशिष्ट 
सदगुण नैतिक सदगुण द्वारा ही स्थायी मूल्य पाते हैं। यदि उन व्यक्तियों 
ओर संस्थाओंके लिए नैतिक सदु ण--दया, दान, न्याय आदि--सहायक 
नहीं हैं जो वास्तव योग्य पात्र हैं और जो उचित सहायता पाकर अपनी 
प्रतिभा ओर विशिष्टताको प्रस्फुटित कर सकते हैं तथा समाजके जीवनको 
संस्कृत, सम्य ओर कलात्मक बनानेमें सक्रिय योग दे सकते हैं तो नैतिक 
सद्‌गुण व्यर्थ ओर अमूर्त हो जायेंगे । कला और साहित्यका स्थायी मूल्य 
इसपर निर्भर है कि वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्वकों कशॉतक निभा 
सके हैं। यदि चित्रकारकी तूलिकाि और लेखककी लेखनी सामाजिकं 
जीवनको सुन्दर ओर मंगल्मय बनानेमें असमर्थ है तो वह श्रेष्ठ नहीं है | 


९६ नीतिशास्त्र 

गुण एक व्यापक प्रत्यय है जिसके अन्दर पाप और पुण्य हैं। अपने 
स्वरूपके अनुरूप वह पाप और पुण्यका सूचक है। चरित्रकी भावात्मक 
नैतिक श्रेष्ठता पुण्य है ओर अभावात्मक नैतिक योग्यता 
पाप है | यदि पहला यह बतलछाता है कि चरित्र नैतिक 
इृष्टिसे कितना मृल्यवान्‌ है तो दूसरा उसके नैतिक हासका शान देता है | 
वास्तवमें पाप और पुण्य चरित्रके गुण हैं। चरित्रके नैतिक स्वरूपको व्यक्त 
करनेके लिए ही इनका प्रयोग करते हैं। ये दोनों कर्म द्वारा चरित्रको 
अभिव्यक्ति देते हैं| उचित कर्म एवं पुण्य, चरित्रकी श्रेष्ठताका सूचक है 
और अनुचित कर्म एवं पाप, चरित्रके दोषका | उचित और अनुचितके 
आधारपर भी पाप ओर पृण्यकों समझा जा सकता है | जब कर्म उचित 
एवं नेतिक मानदण्डके अनुरूप है तो वह पुण्य है ओर अनुचित पाप है | 

दोनों प्रययोंका ऐसा भेद बतलाता है कि चरित्रके नेतिक विकासके 
बिना पुण्य सम्भव नहीं है | ऐसे कर्म स्वतन्त्र संकल्पपर निर्भर हैं | जब 
विवेकी व्यक्ति स्वेच्छासे कर्तव्यके मार्गको अपनाता है, तब वह अपने कर्म 
द्वारा अपने उन्‍नत चरित्रकों अभिव्यक्ति देता है। जब व्यक्ति नैतिक 
ध्येयको समझकर भी उसके विपरीत कर्म करता है तो वह पाप करता है | 
ऐसा कर्म उसके चरित्रके पतनका सूचक है। पाप और पुण्यका सम्बन्ध 
व्यक्तिसे है अतः इनमें गुणात्मक भेद दीखता है। चरित्रकी नैतिक पूर्णता 
गुणात्मक अन्तरकी अपेक्षा रखती है । व्यक्तिके चरित्रका उत्थान और पतन 
समझानेके लिए. कम पतन, अधिक पतन, अधिक श्रेष्ठ आदि वाक्योंका 
प्रयोग:किया जाता है। चरित्रकी अपूर्णतासे .पूर्णतातकर्में एक क्रमिक 
श्रृंखला मिलती है | क्‍ 

पाप और पुण्य चरित्रके सूचक हैं | इस कारण कुछ नीतिज्ञ संकल्प 
द्वारा इनके स्वरूपकों समझाते हैं | यदि उचित मार्गको पकड़नेके लिए 
आवेगों और प्रवृत्तियॉपर अत्यधिक नियन्त्रण रखना पड़े अथवा त्यागके 
लिए दृढ़ संकल्पकी आवश्यकता हो तो चरित्र अत्यधिक श्रेष्ठ है। 
इन्द्रियोंका दमन करनेके लिए ओर इच्छाओंको सन्मार्ग दिखानेके लिए 


पाप ओर पुण्य 


नैतिक प्रत्यय ९७ 
जितना अधिक प्रयास करनी पड़े उतना ही अधिक पुण्य-चरित्र होनेका 
सूचक है| किन्तु ऐसा भेद एकांगी है | इसे सर्वसामान्य मानदण्ड नहीं मान 
सकते । वास्तवमें उन्नत चरित्रमें संकल्प ओर इच्छाके बीच इन्द्र या तो 

“कम दीखेगा या दीखेगा ही नहीं | नेतिक दृष्टिसे जो व्यक्ति जितना ही कम 
विकसित होगा उसे उतना ही अधिक त्याग और प्रयास करना पड़ेगा । 
“दो समान चरित्रके व्यक्तियाँकी श्रेष्ठञाकों इस आधारपर अवश्य आका 
'जा सकता है। पर सम्पूर्ण परिस्थितिका व्यापक ओर सूक्ष्म शञान ही पाप- 
पुण्यके रूपको निर्धारित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मूर्खतावश ऐसी 
'स्थितिमें त्याग करता है जहाँ कि त्यागकी आवश्यकता नहीं है तो उसका 
आचरण घरिजत्रकी श्रेष्ठताका सूचक नहीं है। नैतिक दृष्टिसे हम उसे 
-मूर्ख ओर अविवेकी कहेंगे | वही चरित्र श्रेष्ठ है जो समझ-बूझकर आदवश्य- 
कतानुसार सहर्ष पूर्ण त्याग करता है | 
अभीतक जितने मी नैतिक प्रत्ययोंका प्रयोग किया है उनके मूलमें 
यह अनिवार्य मान्यता है कि संकल्प-शक्ति खतन्त्र है। बिना संकल्प-स्वा- 
तन्त्यकों माने नेतिकता एवं नैतिक प्रत्यय अस्ति- 
त्व शून्य हैं। संकव्प-स्वातन््य और उत्तर- 
दायित्व सापेक्ष हैं | दोनोंका सह-अस्तित्व है । 
नीतिशास्त्र संकल्पको खतन्त्रां मानकर कर्मोकों आत्म-निर्णीत तथा 
'नियतिवाद ओर अनियतिवादको एकांगी सिद्धान्त मानता है। नियतिवाद 
अथवा अनियतिवादको स्वीकार कर छेनेपर नैतिक उत्तरदायित्वपर घोर 
आघात पहुँचता है। मनुष्य अपने कर्मोंके लिए दोषी नहीं रह जाता है | 
उसके कर्मोंपर नैतिक निर्णय देना व्यर्थ हो जाता हैं। नीतिशासत्र यह 
-मानता है कि व्यक्ति अपने आत्म-निर्णीत कर्मोंके लिए उत्तरदायी है। यदि 


संकव्प-स्थातन्न्य ओर 
उत्तरदायित्य 


4, नेतिक जीवनमें संकब्प-स्थातन्ज्यका महत्वपूर्ण स्थान होनेपर भी 
नीतिज्ञोंसे मतभेद है। अतः इसका विस्तारसे वर्णन करना आध- 
इयक हे जिसकी पूत्ति अगले अध्याथमें की गयी है। संकल्पका 
स्वरूप उत्तरदायित्वके स्ररूपपर भी अधिक प्रकाश डालेगा । 

हक । 


९८ नीतिशास्त्र 
वह ऐसे कर्म करता है जो अशुभ हैं अथवा जिनका परिणाम बुरा है तो 


नेतिकता उससे प्रइन कर सकती है कि तुमने ऐसा क्‍यों किया ? विवेकशील 
ओर खतन्त्र प्राणी होनेपर भी शुभ ध्येयके अनुरूप कर्म क्‍यों नहीं किया ? 
अपनेंको पूर्वग्रहोंसे मुक्त करके तथा क्षणिक आवेगोंपर नियन्त्रण रखकर 
ठुमने न्‍्यायकी मार्गकों क्‍यों नहीं अपनाया ? उस ध्येयको क्‍यों नहीं 
अपनाया जो वास्तवमें झुम है ? नेतिक दृष्टिसे ऐसा प्राणी अपने ही सम्मुख 
दोषी है, उसे अपनी ही आत्माको उत्तर देना पड़ेगा और यदि वह अपने 
दायित्वका निर्वाह नहीं. कर सकता है तो उसका कर्म निन्‍्दनीय और 
दण्डनीय है | 


अट्याय (० क्‍ 


[| 655 र्् 
सकल्पफएहट्ाकश सूबतन्गगदः 

अभीतक यह मानते आये हैं कि मनुष्यके कर्म आत्म-निर्धारित हैं | 
उसकी संकब्पशक्ति स्वतन्त्र है। वह अपने कर्मोके लिए उत्तरदायी है | 
उसके कर्म नेतिक निर्णयका विषय हैं। इस अर्थ 
संकल्पशक्तिकी स्वतन्त्रता आवश्यक नैतिक मान्यता 
है। ऐतिहासिक दृष्टिसे संकल्प अथवा संकव्पशक्तिके 
बारेमें दो परम विरोधी सिद्धान्त मिलते हैं; नियतिवाद 
([22/९४॥77797) या अस्वच्छन्दतावाद (07॥0-,06797 या शा) ) 
और अनियतिवाद ([7रवं/८१फांग्रांआग) या स्वच्छन्दतावाद ([॥767४88- 
77977577) | इन दोनों मतोंकां आलोचनात्मक अध्ययन यह बतायेगा 
कि इन मतावलछम्बियोंने एकांगी दृष्टिकोणकों सम्मुख रखा। नियति- 
वाद और अनियतिवाद दोनोंकों ही समान रूपसे अनिवार्य मानते हुए 
तीसरे प्रकारके विचारक नैतिक कर्मोको आत्म-निर्णीत मानते हैं। आत्म- 
निर्णीत कर्मोंको ही शुभ-अशुम, उचित-अनुचित कह सकते हैं | इन्हींका 
नेतिक दृष्यिसि मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि इसके विपरीत यह मान छें, 
कि मनुष्यके कर्म आत्म-निर्णीत नहीं हैं, संकल्पशक्ति स्वतन्त्र नहीं है तो 
नेतिक आदेश ओर नेतिक मान्यताएँ अर्थशून्य हो जायँँगी । नेतिक इृष्टिसे 
जब यह कहते हैं कि (तुम्हें बह करना चाहिये, यह कर्म उचित है, 
यह पाप है', आदि, तो इसके अर्थ यही होते हैं कि तुम इस कर्मको 
करनेके लिए खतन्‍्त्र हो, यदि तुम चाहो तो ठम्हारी कर्मश्क्ति उचित 
मार्गको ग्रहण कर सकती है। संकल्पशक्तिकी खतन्‍्त्रताको बिना माने 
नैतिक चाहिये! पागलका प्राप है। नेतिक आदर्शकी प्राप्ति व्यक्तिके 


स्वतन्त्र संकटप- 
शक्ति--आवश्यक 
नेतिक मान्यता 


५०० नीतिशास्त्र 
लिए उतनी ही असम्भव हो जायगी जितना कि किसी अन्घेके लिए सुन्दर 
दृश्य देखना | अथवा नैतिक आदर्श उस सुन्दर कब्पनाकी भाति हमारे 
सम्मुख आयेगा जो कि मूर्त ओर व्यावह्यरिक रूप प्रास नहीं कर सकती । 
ऐसी स्थितिमें नीतिशासत्रकों अस्तित्वहीन मान लेना अनुचित न होगा । 
इस सत्यको सम्मुख रखते हुए ही कांटने कहा कि नेतिक ज्ञान संकव्प- 
शक्तिको खतन्‍्त्र मानता है| संकब्पशक्तिकी स्वतन्त्रता नेतिकताकी आव- 
श्यक मान्यता है। स्वतंत्र प्राणी अपने कर्मोके लिए उत्तरदायी है। इस 
तथ्यका स्पष्टीकरण करनेके लिए आवश्यक है कि पहिले दोनों सिद्धान्तौ--- 
नियतिवाद ओर अनियतिवादको समझ लें । 
नियतिवादियोंके अनुसार मनुष्यकी संकव्पशक्ति स्वतन्त्र नहीं है, पूर्व- 
निर्धारित है । उनका कहना है कि निर्णीत कर्ममें संकव्पशक्ति प्रेरणाके साथ 
समीकरण करती है ओर प्रेरणाका स्वरूप व्यक्तिके चरित्र- 
पर निर्भर है। अतः यदि व्यक्तिके चरित्रका पर्याप्त ज्ञान 
ग्राम कर छें तो उसके भविष्यके आचरणकी बारेमें भविष्यवाणी की जा 
सकती है | यह पहिलेसे ही बताया जा सकता है कि उसके कर्मोंकी 
रूप-रेखा केसी होगी। उसकी संकव्पशक्तिका बाह्मरूप क्‍या होगा | 
जन्मके समयसे ही मनुष्यका अन्तःसंस्कार सामाजिक और भौतिक 
परिस्थितियोंसे प्रभावित होता रहता है। चरित्रका उत्थान ओर पतन उन 
परिस्थितियाँके आधारपर ही होता है। उन परिस्थियोंके ज्ञानके द्वारा 
उसके चरिजका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चरित्रका ज्ञान प्रासत करना ही 
उसके वर्तमान ओर मविष्यके कर्मोंकों समझना है। व्यक्तिके कर्म सदैव 
उसके कर्म करते समयतकके निधारित घरित्रके अनुरूप होते हैं। उसका 
चरित्र बाह्य परिस्थितियाँ, वंशानुगत गुणों, मोलिक स्वभाव तथा परिवेशका 
योग है। उन्हींके द्वारा उसका चरित्र निश्चित स्वरूप ग्रहण करता है। 
मनुष्यके कर्म उसके मोलिक स्वभाव, वंशपरम्परा और परिस्थितिका 
अनिवार्य परिणाम होते हैं। इस प्रकार उसके कर्म पूर्वनिश्चित होते हैं | 
इस आधारपर नियतिवादी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्तिके विगत 


नियतिधाद 
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जीवनकों मलीमॉति समझ लिया जाय तो निश्चित रूपसे कह्य जा सकता 
है कि उसके कर्म केसे होंगे | किसी भी व्यक्तिके मौलिक स्वभाव, परिवार, 
परिस्थिति, शिक्षा ओर वातावरण आदिका पर्याप्र ज्ञान उसके मावी आच- 
रणको स्पष्ट रूपसे प्रतिबिम्बित कर सकता है। यही नहीं, वह यहाँतक 
कहते हैं कि यदि दो व्यक्तियोंका मोल्कि स्वभाव ओर वातावरण बिलकुछ 
एक सा हो तो उनके कर्म निश्चित रूपसे समान होंगे, भिन्न नहीं हों सकते | 
इस तथ्यकों समझानेके लिए वे उदाहरण देते हैं कि यदि ऐसे दो जुड़वा 
भाइयोंकोी छें जिनके अन्तःसंस्कारों या मूलगत प्रवृत्तियोंमें पूर्णरूपसे 
समानता हो ओर जन्‍्मसे ही उनका छालन-पालन समान रूपसे एक ही 
सामाजिक परिस्थितियोंमें हुआ हो तो वे सदैव एक ही खरूपसे 
व्यवहार करेगे | :नियतिवादियोंके अनुसार उन भाइयोंका व्यवहार 
किसी भी विशिष्ट आयुमें मिन्‍न अथवा प्रथक नहीं हो सकता | 
वे संकल्पशक्तिकों पूर्वनिश्चित मानते हैं । व्यक्तियोंके आचरणकों 
उनके मूलगत स्वभाव और मूतकालीन परिस्थितियोंसे संचाल्ति मानते 
हैं | संकव्पशक्तिकी स्वतन्त्रताका निराकरण करते हुए वह मनुष्यके 
कर्मोकों प्राकृतिक घटनाओंकी माँति समझानेका प्रयास करते हैं। 
उसके कर्मोमें कार्ब-कारणके नियमकों घटित होते हुए. देखते हैं । वे भूल 
जाते हैं कि मनुष्य नैतिक प्राणी है। उनके अनुसार मनुष्यके विगत 
जीवनका पर्यात ज्ञान प्राप्त कर (कारणको समझ ) लेनेसे उसके 
कर्म (कार्य) के बारेमें निश्चित रूपसे भविष्यवाणी की जा सकती है । 
नियतिवादी मनुष्यकों प्रकृतिका ही अंग मानते हैं। वे व्यक्ति (आत्म- 
चेतन ध्राणी) के आचरण ओर प्राकृतिक घटनाओँकों एक ही नियमसे 
संचालित होते देखते हैं। यही नहीं, वे अपने सिद्धान्तकी यपुश्कि लिए. 
अनेक तक॑ भी देते हैं | मनोविज्ञान (विशेषरूपसे आचारबाद ), जीवशास्र, 
'नृतलजासत्र (॥707707०089% शरीरशासत्र (0ए०0089) जनन- 
शास्त्र (5०7८४८७), सर्वेश्वरवाद (?०7४०ं५०), इंश्वरज्ञान आदिके 
ज्ञानके आधारपर वे संकव्पशक्तिकी नियतिवादिताकों समझाते हैं| अधिक- 
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तर अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिए उन्होंने इन्द्रिय संवेदनवादी 
($०४४४/४०००)४४०) और जड़वादी दृष्टिकोणकों ही अपनाया है। 
नियतिवादी अपने सिद्धान्तकी धुनमें यह भूलजाते हैं कि व्यक्ति आत्म- 
ग्रबुद्ध प्राणी है। उसकी अनेक सम्भावनाएँ हैं ओर वह इन सम्भावनाओंकों 
ग्राप्त करनेके लिए स्वतन्त्र है। वे व्यक्तिके आचरणको मौतिक घटनाकी 
मॉति देखते हैं | जिस प्रकार गणित-ज्योतिष द्वारा यह बतला सकते हैं कि 
सूर्य ओर चन्द्ग्रहण कब घटित होंगे उसी प्रकार मनुष्यके स्वभाव, वाता- 
वरण, बहिर्गत परिस्थितियोंके पूर्ण ज्ञान द्वारा वे मनुष्यके भावी कर्मोंके 
बारेमें भविष्यवाणी कर सकते हैं | अतीतके जीवन, अभ्यासों ओर अनु- 
भवोंका व्यक्तिकी वर्तमान मानसिक स्थितिक बनानेमें वेसा ही सहयोग रहता 
है जैसा कि उनके अनुसार किसी. तरकारीकी बनानेसें मसालों और उसके 

बनानेकी विधिका | 

अनियतिवादियोंके अनुसार संकव्पशक्ति स्वतन्त्र है। मनुष्यके कर्म 
पूर्वनिर्धारित नहीं हैं। उसके कर्मोके बारेमें पहिलेसे कुछ भी निश्चित 
बा िवजियाओ ख्पसे नहीं कहा जा सकता | भमनुष्यका आचरण है नि- 
श्वित होता है | उसमें अनेक प्रकारकी सम्मावनाएँ हैं | 
उसके कर्म प्रेरणाहीन होते हैं | नियतिवादियोंके विरुद्ध अनियतिवादियाँका 
कहना है कि संकल्पशक्ति प्रबछ इच्छाकै अनुरूप कर्म नहीं करती है| जब 
इच्छाओंमें इन्द्र होता है तो संकव्पशक्ति बिना प्रेरणाके ही आकस्मिक 
चुनाव करती है। संकव्पशक्तिकी खतन्‍त्रता इसपर निर्भर है कि वह प्रबल 
इच्छा या प्रेरणासे समीकरण न कर क्षणिक आवेगसे कर्म कर लेती है| 
ह किसी भी इच्छाकों चुन लेती है। संकव्पशक्ति एक अज्ञात शक्तिकी 
'भाँति है। उसके कर्म तात्काल्कि आवेग या क्षणिक प्रवृत्तियोंसे संचालित 
होते हैं । कर्म करनेके पूर्व व्यक्तिके सम्मुख अनेक इच्छाएँ और प्रेरणाएँ 
होती हैं | किन्तु संकल्पशक्ति उनमेंसे किसीके अनुरूप कर्म करनेके लिए 
बाध्य नहीं है | वह उनसे प्रभावित नहीं होती, उसका निर्णय आकस्मिक 
होता है। अतः नियतिवादियोंका यह कहना कि भूत और वर्तमानकी 
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शानके आधारपर भविष्यके कर्मोक़े बारेमें निर्णय देना, सर्वथा दुस्साध्य 
है। अनुमानसे सतन्त्र इच्छित नैतिक कर्मोके स्वरूपको निर्धारित करना, 
उनका पूर्वज्ञान देना व्यर्थ है। स्वेच्छित कर्म किसी ऐसी बस्तु अथवा 
चरित्रका अनिवार्य परिणाम नहीं हैं जो कि पहिलेसे ही वर्तमान हो | 
संकल्पशक्ति जिस क्षणिक आवेगसे कर्म करती है उसकी पूर्वंसम्भावना 
'मनुष्यक भीतर नहीं होती | कम करनेके क्षणतक कोई भी ऐसी सम्भावना 
ज्ञात नहीं है जिससे कि व्यक्तिकी इच्छाका पता चल सके | संकव्पशक्तिका 
कर्म पूर्णतः एक नयी सृष्टि है । उसका कर्म स्वतन्त्र है | यहापर अनियति- 
बादी यह स्वीकार करते हैं कि कर्मका कर्चा व्यक्ति है, किन्तु यह निधोरित 
चरित्र या प्रेरणापर निर्भर नहीं है। संकव्पशक्तिका स्वरूप व्यक्तिके उसी 
क्षणके व्यक्तिखपर निर्भर है। यह उस चरित्रपर निर्भर नहीं है जिसके 
खरूपका अमीतक निर्माण हुआ है अथवा जिसको लेकर वह उत्यन्न 
हुआ | व्यक्ति नैतिक प्राणी इसी अर्थमें है कि उसकी संकव्पशक्ति स्व॒तन्त्र 
है। यदि इस खतन्त्रताका निराकरण कर दें तो नेतिकताके लिए कोई 
स्थान नहीं है | संकव्पशक्ति प्रत्येक कर्मके लिए खतन्त्र है। कर्मरत संकल्प- 
शक्ति प्रेणा और पूर्वनिश्चित चरित्रसे मुक्त है। उसका अपना एक अजय 
अस्तिल है | व्यक्तिकी आत्मा स॒जनशील है, वह प्रत्येक कर्ममें संकल्पशक्ति 
द्वारा नवीन रूपमें प्रकट होती है। मनुष्यके कर्म पूर्णरूपसे अनिश्चित 
हैं। यहाँतक कि उसके नैतिक और विचार्युक्त करमोंके बारेसें भी भविष्य- 
वाणी नहीं की जा सकती, भक्े ही उसके विगत जीवनका इतिहास ज्ञात 
हो। यदि जुड़वा भाशयोंका उदाहरण लें तो अनियतिवादियोंके अनुसार 
उनका व्यवहार किसी भी परिस्थतिम समान नहीं होगा | दोनोंका व्यवहार 
सदैव भिन्न रहेगा । यह सम्भव हो सकता है कि जुड़वा भाइयोंमेंसे एक 
साधु निकल जाय ओर दूसरा चोर । अतः मानव-समावके बारेमें निश्चित 
रूपसे किसी ऐसे सिद्धान्त या नियमकों घटित नहीं कर सकते जिसके आधार- 
पर उसके भविष्यक आचरणकेी बारेमें निश्चित रूपसे निर्णय दिया जा सके | 

दोनों ही सिद्धान्तोंके मुख्य विवादका प्रश्न यह है कि क्‍या दृढ़ता- 
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पूर्वक कह सकते हैं कि मनुप्यका भावी आचरण केसा होगा £ क्‍या उसकी 
कर्मका स्वरूप पूर्वनिधारित है ? नियतिवादियोंका 
उत्तर स्वीकारात्मक है ओर अनियतिवादियोंका उत्तर 
नकारात्मक । नियतिवादियोंक्े अनुसार मनुष्यका 
आचरण उसी प्रकार पूर्वनिर्धातित है जिस प्रकारकी भौतिक घटनाएँ । वे 
आचरणवादियोंकी माँति मनृष्यको प्रयोगशालाकी वस्तु समझते हं। विश्लेषण 
द्वारा उसके सम्यक व्यक्तित्वकों मानसिक और भौतिक प्रकृतिके अंशोंमें बॉट- 
कर उसके आचरणकी बारेमें प्रामाणिक भविष्यवाणी करनेका दावा कस्ते! 
हैं। अनियतिवादियोंकों इसके विपरीत मनुष्यके सम्यक व्यक्तित्वमें ज्वार-भाटेः 
उठते दिखाई देते हैं, बे उसके कर्मोको आवेगपूर्ण और प्रेरणाहीन कहते 
हैं; उसकी संकल्पशक्तिकों उस रहस्यमयी शक्तिकी भाँति देखते हैं जिसका 
ख्रूप कर्म करनेके पूर्वतक बिल्कुल अनिश्चित और जज्ञेय रहता है। 
इस अआर्थमें मनुष्यका भावी आचरण पूर्वनिश्चित नहीं है। इन दोनों 
सिद्धान्तोंके अतिवादोंके मूलमें 'प्रेरणा' है । इन दोनोंने ही प्रेरणाकोः 
विभिन्न अर्थेमें समझा है। इच्छा, प्रेरणा, संकल्पशक्ति तथा आतव्माके. 
सम्बन्धकों बाह्य लिया है अथवा निर्णीत कमके निर्माणात्मक अंगोंको' 
असम्बद्ध माना है। वे भूल गये कि थे एक ही इकाईके अभिन्न अंग तथा. 
एक ही सत्यके विभिन्‍न रूप हैं। निर्णीत कमका विश्लेषण बताता है कि 
प्रबल इच्छा या प्रेरणा वह इच्छित ध्येय है जिसकी प्राप्तिके लिए आत्मा 
प्रयास करती है। संकव्पशक्ति अपने आन्तरिक रूपमें आत्मा अथवा 
भावना और इच्छा है तथा बाह्य रूपमें आचरण है । नियतिवादी इस 
तथ्यको मूलते हुए-से प्रेरणा और संकव्पशक्तिके सम्बन्धकों बाह्य छेते 
हैं। वे कहते हैं कि संकल्पशक्ति खतत्त्र नहीं है क्योंकि वह प्रेरणाके 
अनुरूप कर्म करती है ओर प्रेरगा जात्माके खरूषको व्यक्त करती है। 
इसी प्रकार अनियतिवादी कहते हैं कि संकव्पशक्ति स्वतन्त्र है क्योंकि यह 
इच्छा, आत्मा और चरिञ्रसे प्रभावित नहीं होती है । क्‍ 
इच्छा और संकव्पशक्तिकी मिन्‍न मावना म्रमपूर्ण है। संकब्पशक्तिः 


विवादका मूछ : 
प्रेरणा 
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इच्छापर मिर्मर है और इच्छाका सम्बन्ध चरित्र और आत्मासे है। इस 
अर्थमें संकव्पशक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आत्मा अधिकृत किये हो 
ओर न यह वह अज्ञात शक्ति है जिसका आत्मासे भिग्न अजित्व हो | 
संकव्पशक्ति ही आत्मा है। अथवा संकव्पदशवित वह आत्मा है जो श्ात- 
रूपसे इच्छित वस्तुकी प्राप्तिके लिए प्रयास करती है। जब इच्छाओंमें 
इन्द्र होता है तो इन्द्रों द्वारा आत्मा अपने ही विभिन्‍न स्तरोंकी अभिव्यक्ति 
देती है। इच्छाएँ सदेव विषयमूलक होती हैं ओर इन विषयोंका उस 
आत्मासे सम्बन्ध होता है जिसके लिए कि ये उपयोगी होती हैं। अतः 
इच्छाएँ सदैव आत्माके चरित्रको प्रतिबिग्बित करती हैं । इच्छाएँ केचल 
उन विवेकहीन शक्तियों या प्रव्ृत्तियोंकी भाँति नहीं हैं जो व्यक्तिकों 
इधर-उधर नचाती रहें | इच्छाओंका सम्बन्ध किसी ज्ञात विषयसे है और 
इसी विषयकी प्राप्तिके लिए आत्मा संकरव्पशक्तिके रूपमें ज्ञातरूपसे 
बाहरकी ओर प्रवाहित होती है। निर्णीत कर्ममें इच्छाओंकी सन्तुष्टि द्वारा 
आत्मा स्वयंको सन्तुष्ट करती है | 

नियतिवादी एक वेज्ञानिककी भांति मनुष्यके सम्यक व्यक्तित्वकों 
छिन्न-भिन्‍न करनेका प्रयास करते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति अपने समय 
ओर परिस्थितिका शिश्षु है। यह उनके सम्मुख अशक्त 


छ्त्ा गी' द्ष्ि- हट 8. 5 62 ५८ 
9 9 है। उसका जीवन निम्न प्राणियोंकी भाँति क्रिया-प्रति- 
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० क्रियाका जीवन है। उसका चरित्र भोतिक ओर मानसिक 
णासं $ नात- के कक जे 4] 

हि शक्तियोॉका योग है। उसके कर्म उसके चरित्र 
कृता अर्थ शून्य 


अनिवार्य परिणाम हैं| उसकी संकव्पशक्ति पूर्वनिर्धा 
रित है| यदि व्यक्तिके कर्म पूर्वशक्तियोंके अनिवार्य परिणाम हैं वो व्यक्तिको 
उसके कर्मोंके लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते; क्योंकि उसकी कमोंकी प्राप्ति 
याच्रिक है । उसके आचरणपर निर्णय देना उतना ही अर्थश्ूृत्य है जितना 
कि हवासे उड़ते हुए पत्तेपर देना है। जिस प्रकार बिजलीके बटनको दबानेसे 
बिजलीकी बत्ती जरू जाती है उसी प्रकार एक विशिष्ट परिस्थितिमे व्यक्ति 
विशिष्ट रूपसे कर्म करता है। व्यक्तिके पूर्वनिर्धारित स्वरूप अथवा कारणके 
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अनुरूप कर्म करनेवाली कार्यरत संकल्पशक्ति नैतिक निर्णयका विषय नहीं 
हो सकती और न ऐसे कर्त्ताके सम्मुख कर्तव्य, पश्चात्ताप आदि नैतिक 
मान्यताओंका ही कुछ मूल्य है। नियतिवादियोंकी प्रमुख भूछ यह है कि 
उन्होंने व्यक्तिके चरित्रकों वैज्ञानिक परिमाषामें बॉधना चाह्म । उसके 
आधरणका कार्य-कारणके नियमके द्वारा स्पष्टीकरण करनेका प्रयास किया | 
सभी प्रब॒ुद्ध विचारक यह मानते हैं कि मनुष्यकी कर्मशक्तिका क्षेत्र अन्य 
घव्नाओंकी भाँति पूर्व घथ्नाआँपर आधारित नहीं है। व्यक्तिके कर्म 
आत्म-निर्णीत हैं | वह अपने कर्मोकों अपना कहता है। शुमकर्म 
करनेपर उसे आत्मसन्तोष होता है एवं अशुभकर्म करनेपर ग्लानि 
ओर पश्चात्ाप | वह कहता है 'मुझे ऐसा नहीं करना चाहिये! और 
भविष्यके लिए हृढ़ संकल्प करता है। उस संकल्पका उसके जीवनमें मूल्य 
है। किन्तु नियतिवादियोंके अनुसार पश्चात्ताप तथा दृढ़संकल्पके लिए 
मानव-जीवनमें कोई स्थान नहीं है| आत्मोन्‍नति, चरित्रका उत्थान, पतन 
ओर धार्मिक परिवर्तन आदि सब खोखली बातें हैं | 

किसी भी व्यक्तिका चरित्र उसके भूत और वर्तमान आचरण द्वारा 
पूर्णरूपसे व्यक्त नहीं होता है | उसमें अनेकों अविकसित सम्मावनाएँ हैं, 
अघटित घटनाएँ हैं | ज्ञानकी इृद्धि और अनुभवकी व्यापकता तथा तीव्रता 
उसका पूर्णरूपसे रूपान्तर कर देती हैं। एक भनुष्यका स्वभाव ऐसा भी 
हो सकता है कि वह निनन्‍्यानबे बारतक विशेष उत्तेजना पाकर एक ही 
तरहका आचरण करेगा और सौवीं बार दूसरी तरहका | मनुष्य-स्वभावका 
अध्ययन यह भलीमाॉति बता देता है कि किसी दृढ' व्यक्तित्वके मनुष्यके 
बारेमें भी विश्वासपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि किसी विशेष परि- 
स्थितिमं उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी । नियतिवादियोंने यह कहकर बड़ी 
भूल की कि मनुष्यक्रे कम पूर्बपरिस्थितियोंसे उसी प्रकार प्रभावित होते 
हैं जिस प्रकार भोतिक जगतको घटनाएँ | उन्होंने नेतिक उत्तरदायित्व, 
नैतिक आदेशका ही नहीं, नेतिकताका मी निराकरण कर दिया | मनुष्यका 
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व्यक्तित्व अपना है, आत्म-निर्मित है। नेतिक मनुष्य मात्र इच्छाओं तथा 


संकव्पशक्तिकी स्वतन्त्रता १०७ 
परिस्थितियोंका प्राणी नहीं है। वह अपने विश्वका निर्माता भी है। 
उसके नैतिक, बोद्धिक विकासकै साथ उसकी इच्छाओं और इच्छित 
वस्तुओंका स्वरूप बदल जाता है। वह अपने इच्छित कर्मोके लिए 
उत्तरदायी है । | 

अनियतिवादियोंके अनुसार मनुष्यकी संकव्पशक्ति उस शैतानकी 
भाँति है जो मनुष्यके संघटित व्यक्तित्व तथा चरित्रकी स्थिरताकी उपेक्षा 
करता है ओर अचानक किसी अनजाने पथसे आकर अपना काम पूरा कर 
जाता है। ऐसी संकव्पशक्तिकी सृष्टि प्रत्येक क्षणमें नवीन है | ऐसे अनजाने 
कमका कर्त्ता होते हुए भी व्यक्ति उस कर्मको अपनानेमें कठिनाई प्रतीत करता 
है | उसमें उसे अपने अविच्छिन्न व्यक्तिलका प्रतिविम्ब नहीं मिलता | वह 
कह सकता है कि यह कर्म उसके कर्म करनेफ्े पूर्वतकके चरित्रका सूचक, 
उसकी चिन्तन-मननका परिणाम नहीं है। उसका कर्म उस संकव्पशक्ति 
द्वारा किया गया है जिसपर उसके चरित्र ओर इच्छाओंका अधिकार नहीं 
है। ऐसे आचरणको नेतिक दृष्टिसे अशुभ नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार 
संकल्पशक्तिकोी इस अशथमे स्वतन्त्र माननेवाले सैद्धान्तिकोंके लिए. दृढ- 
संकल्पका कोई मूल्य नहीं है। इस दृष्टिसे मानव-स्वभावमें संगति और 
एकता देखना व्यर्थ है ओर ऐसी स्थितिमें नेतिकताका लोप तो हो ही 
जायगा, साथ ही मनुष्यका सामाजिक जीवन भी असम्भव हो जायगा । 
सामाजिक जीवनकी पूर्णता व्यक्तियोंके सम्यक्‌ चरित्रपर निर्भर है। प्रत्येक 
व्यक्ति कुछ सीमातक अपने तथा अन्य छोगोंके चरित्रकों समझता है, 
उनके आचरणके बारेमँ अपनी सम्मति दे सकता है। वह अपने तथा 
दूसरोंके कर्मोंका स्पष्टीकरण चरित्र तथा परिस्थितिविशेषके नामपर करता 
है ओर उस परिस्थितिसे सम्बद्ध कर्त्तव्यकै बारेमे भी सचेत है। किन्तु 
संकव्पशक्तिकी स्वतन्त्रताके पोषक प्रेरणाहीन कर्मोकों ही स्वतन्त्र कर्म 
कहते हैं | नैतिक मनुष्यके लिए. बिना उस प्रेरणाके कर्म करना, जो कि 
कर्ताको बौद्धिक रूपसे कर्म करनेके लिए प्रेरित करती है, पशु-जीवनको 
स्वीकार करना है| वह अन्धप्रवृत्तियों तथा आवेगोंका दास नहीं है, अपने 


१०८ नीतिशास्त्र 
चरित्रका निर्माता तथा अपने आचरणकीे लिए उत्तरदायी भी है । उसके 
इच्छित कर्म साभिप्राय होते हैं | उसकी संकव्पशक्ति उसकी आत्मा है। 
संकव्पशक्तिके बाह्मरूप द्वारा उसकी आत्मा सन्‍्तोष प्राप्त करती है। यदि 
हम इस अर्थमें संकल्पशक्तिकी स्वतन्त्रताको न मानें तो पाप-पुण्य, शुभ- 
अशुभ, उचित-अनुचित आदि नैतिक प्रत्यय अस्तित्वहीन हो जाते हैं | 
यदि भनुष्यकी संकल्पशक्ति उसे समझ-बूझकर कर्म नहीं करने देती 
और अन्घड़की तरह आवेशमें आकर उसे ऊपर-नीचे गिराती है तो निश्चय 
ही नैतिक मान्यताएँ एवं नैतिक आदेश काल्पनिक हैं। यही नहीं, संकव्प- 
शक्तिका मुक्त शासककी भाँति प्रत्येक क्षण ऐसा नवीन सुजन करना कि 
वह भूत और वर्तमानसे असम्बद्ध हो--मानव-च रित्रकी स्थिरता ओर अवि- 
छिन्‍नताको धूल्में मिलाना है। नैतिकता दृढ़-चरित्रसे ही उदभूत होती है 
आवेगपूर्ण प्रेरणाह्दीन कर्म ओर नैतिकता आपसमें विरोधी हैं, तथा एक 
दूसरेके विनाशक हैं ,| 

निर्णीत कर्मके विश्लेषणने यह बतछाया कि आत्मा ओर संकव्पशक्ति 
एक हैं। आत्मा ही ज्ञातरूपसे इच्छित ध्येयकी प्रामिके लिए प्रयास 
म-निर्णात कर्म : करती ह | संकल्पशक्तिका स्वरूप आत्माकै स्वरूपपर 
निर्भर है । उस आत्माका क्‍या स्वरूप है जिसके द्वारा 
कर्म किये जाते हैं ? क्‍या इसका स्वरूप निर्धारित 

नैतिक गुणों, वंशानुगत विशेषताओं, भूतकालछीन 

कर्मो ओर भावनाओंका परिणाम है ! अथवा क्‍या कोई ऐसी सम्भावना 
सदैव रहती है जिसके आधारपर व्यक्ति अपने अभीके उचित, अनुचितके 
निर्णयके अनुसार कर्म कर सकता है, चाहे उसके पूर्बके कर्म ओर अनु- 
भव दुछ भी क्‍यों न हों ! 

व्यक्तिके आचरणका अध्ययन यह बतलाता है कि व्यक्ति सदेव जिस 
प्रकार कर्म करता है वह एक विशिष्ट नियमके अनुरूप होता है। यह नियम 
उसके चरित्रका नियम है ओर चरित्र उसके जन्मजात मानसिक संस्कारों, 
वंशानुगत-गुणों तथा परिस्थितिका परिणाम है। साथ ही यह भी सच है 


आर 
नियतिवाद ओर 
अनियतिवाद 
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कि उसके चरित्र को पूर्णरूपसे समझना असम्भव है। चश्च्रिका निर्माण 
करनेवाले तत्व अत्यन्त जटिल होते हैं। उनकी सफलतापूर्वक गणना करना 

ड्ान्तिक रूपसे सम्भव होनेपर भी वास्तवमें असम्मव है। अतः प्रेरणा 
द्वारा निर्धारित कर्मोंको प्राकृतिक घटनाकी भांति समझनेका प्रयास करना 
मूर्खता है | नैतिक कर्म यह भी बताता है कि संकल्पशक्तिकी 
स्वतन्त्रता इसपर निर्भर नहीं है कि कर्म प्रेरणाहीन हैं, किन्तु इसपर है 
कि वह प्रेरणा द्वारा निर्धारित हैं। प्रेरणा नेतिक प्राणीके स्वरूप- 
को अभिव्यक्ति देती है। भनुष्यका चरित्र सहजप्रवृत्तियों ओर आवेगोंका 
अस्थिर समुद्र नहीं है । उसके कर्म स्वयं उसे तथा उसके सम्पर्कमें आने- 
वालेंको चमत्कृत नहीं करते हैं | वे आत्म-निर्णीत होते हैं; उसके चरित्रके 
अनुरूप होते हैं। नेतिक जीवनके लिए दृढ़-चरित्रका निर्माण आवश्यक 
है और चरित्र विशेष अभ्यासोंसे निर्मित जगतकी अपेक्षा रखता है । 
शुभ-चरित्र शुभ-अम्यासोंका संगतिपूर्ण विधान है। उसकी संकव्पदाक्तिमें 
एकरूपता मिल्ती है। उसकी निश्चय उसके चरित्रसे समानता रखते हैं | 
उसके कर्मा के बारेमें कुछ सीमातक निश्चित रूपसे कहा जा सकता है । 
इस आर्थ्में नीतिशास्त्र नियतिवादकों मानता है। यदि नियतिवाद 
अभ्यासोंकी समानताका सूचक है; तो वह आवश्यक है । नियतिवाद 
सामान्यतः समानताका दूसरा रूप है। यह समानता नैतिक जीवनके 
लिए आवश्यक है। नेतिक प्राणी हर क्षण गिरगियकी भाँति रूप नहीं 
बदलता है | उसका व्यक्तित्व आत्म-निर्धारित है। उसका जीवन नियम- 
डे है| उसकी संकव्पक्षक्ति इस नियमके अनुरूप कर्म करती है। उसके 
आचरणमें एकरूपता और व्यवस्था मिलती है। उसके आचरणका नैतिक 
रूपसे समान होना अनिवार्य है। वह विवेक ओर बुद्धि द्वारा परिचालित 
है, न कि क्षणिक आवेग द्वारा । 
नैतिक प्राणी आध्यात्मिक प्राणी है। वह आत्मोत्रतिके लिए प्रयास 
करता है | संस्कृति ओर सम्यताका उपासक है। उसका नैतिक ज्ञान उसे 
बताता है कि वह 'नेतिक चाहियेंके अनुसार कार्य कर सकता है| वह 
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स्वतन्त्र है । अपने चरित्रकों विकसित कर सकता है, नये अभ्यासोंकी 
नींव डाल सकता है; पर यह भी सच है कि प्रत्येक व्यक्तिकी सम्मावनाएँ 
सीमित हैं | वह अपनी मानसिक, शारीरिक ओर भौतिक प्रकृतिपर निर्भर 
है | इस निर्भरताके साथ ही वह आत्म-चेतन प्राणी भी है। वह अपने 
ध्येयकों समझता है। अपनेको बाह्य-बन्धनोंसे मुक्त कर सकता है| उनके 
प्रतिकूल कर्म कर सकता है। अपने कर्मोक्रे स्वरूपको स्वयं निर्धारित कर 
सकता है ओर अपना उन्नयन कर सकता है। यह सभी मानेंगे कि 
व्यक्तिका वर्तमान चरित्र विभिन्न शक्तियोंका परिणाम है | किन्तु, 
व्यक्तिकी आकांक्षाएँ ओर सम्मावनाएँ भविष्यकी ओर इज्चित कर 
उसे बताती हैं कि इस परिणाम! से ऊपर उठनेकी उसमें शक्ति 
ओर सामर्थ्य है। इस अर्थमें उसके कर्म आत्म-निर्णीत हैं | वह समझ- 
बूझकर कर्म कर सकता है| अपनी वास्तविक आत्माके आदेश एवं अति- 
रिक्त आदेशकों मान सकता है। यही संकव्पशक्तिकी स्वतन्त्रता है। 
कर्तव्य तथा नैतिक मान्यताएँ आदिकी धारणाएँ इसी स्वतंत्रताकी सूचक 
हैं। इन धारणाओंका उसके जीवनसे चेतन-सम्बन्ध है | वह परिस्थिति- 
विशेषमें अपने सामर्थ्यके अनुकूल जिस नियमको सर्वश्रेष्ठ समझता है, उसे- 
कर सकता है | यही उसका नेतिक कर्त्तव्य है। कर्त्तत्यका आदेश उसे 
अनुचित मार्गकी ओर झकनेसे बचाता है। उसे बताता है कि अभी 
बोद्धिक पशु ही होनेके कारण वह भावनाके झंझावातमें खो सकता है | 
उसे अपनी स्वतन्त्र संकव्पशक्तिक द्वारा निम्न-प्रवृत्तियों, कुण्ठित-भावनाओं- 
का उच्चतम ध्येयके छिए उन्नयन करना चाहिये। उसकी संकबव्पशक्ति 
उसकी बौद्धिक ओर भावुक प्रकृतिको संगतिपूर्ण एकलमें बाँध सकती है । 
चिरन्तन सुखके लिए क्षणिक सुखका निराकरण कर सकती है। उसे 
संस्कृतिके उच्चतम शिखरकी ओर छे जा सकती है। मनुष्य हृढ़-संकल्प 
द्वारा मविष्यके आचरणको सुधारनेका प्रयास कर सकता है | संकव्पशक्ति- 
की स्वतन्त्रताके कारण ही वह दुनिवार बुरे अभ्यासोंकीं त्यागनेमें सफल 
होता है | प्रारम्भमें उसे बुरे अभ्यासोंकों छोड़नेमें कठिनाई होती है किन्तु 


संकल्पशक्तिकों स्वतन्त्रता है 
धीरे-धीरे उसकी कमंशक्ति दृढ-अभ्यासोंकों दुर्बछ कर उनपर विजयी हो 
जाती है | आत्मोन्‍नतिके लिए संकल्पशक्तिकी स्वतन्त्रता आवश्यक मान्यता 
है | नेतिक दृष्टिसे वह आवेगपूर्ण कर्मोंकी सूचक नहीं, आत्मोन्‍नतिकी सूचक 
है । जहातक व्यक्तिके शुम-अभ्यासोंका प्रश्न है, उसकी संकल्पशक्ति नियति- 
बाद, स्थिरता, दृढ़ता, संकल्प ओर संस्क्ृतिकी द्योतक है। यहॉपर यह न 
मूलना चाहिये कि यह नियतिवाद प्राकृतिक नियतिवादसे भिन्‍न है। इसमें 
आत्मोननतिके लिए विस्तृत क्षेत्र है। नेतिक नियतिवादमें संकव्पशक्ति 
स्वृतन्त्र है। उसकी पूर्णस्वतन्त्रता इसपर निर्भर है कि वह अपने कर्च॑व्योंके 
प्रति पूर्णरूपसे जागरूक है। इस प्रकार मनुष्य परिस्थिति, परिवेश, और 
स्वभावकी सीमाओँसे बद्ध होनेपर भी अपनी आत्मोन्‍नतिके छिए प्रयास 
कर सकता है क्योंकि उसके कर्म आत्म-निर्णीत हैं । 


अश्याय ट॑ 


नैतिक निशयकर मानद्रड 

नैतिक निर्णयके मानदण्डका प्रश्न वास्तवमें नेतिक चेतनाके विकासका 
प्रश्न है । नेतिक चेतनाके विकासके ऐतिहासिक अध्ययनसे प्रकट होता है 
कि किस प्रकार नेतिक निर्णय अनेक बर्बर स्थितियाँ- 
को अतिक्रम कर आजकी विकसित अवस्थामें पहुँचा 
है | उसका मापदण्ड अब बैयक्तिक अथवा एकदेशीय नहीं रह गया है | 
वह सार्वभीस प्रामाणिकता प्राप्त कर चुका है | उसका ध्येय सार्वभीमिक 
कल्याण और उसका निर्णय मानवताका निर्णय है । 

यह कहा जा चुका है कि नेतिक निर्णय स्वेच्छाकृत कर्मोंपर दिया 
जाता है अथवा उन कर्मोंपर, जिन्हें बुद्धिजीवी स्वतन्त्रतापूर्वकिः करता है । 
किन्तु प्रश्न यह है कि वह कोन-सा मापदण्ड है जिसके 
आधारपर कर्मोंको नेतिक अथवा अनैतिक कहते हैं, 
उनके औचित्य-अनोचित्यपर निर्णय देते हैं | कर्मोके 
स्वरूपको समझनेके लिए. मुख्यतः शुभ-अशुभ, उचित-अनुचितका प्रयोग 
किया जाता है| कर्मोके विशेषणोंकी रूपमें अन्य जितने भी शब्द मिलते 
हैं वे किसी-न-किसी रूपमें इन्हींके पर्यायवाची हैं| वह कर्म शुभ है जो ध्येय 
की प्राप्तिके लिए उपयोगी है और वह कर्म उचित है जो नियमके अनुरूप 
है। इन अथोपर ध्यान देनेसे यह प्रतीत होता है कि कर्मोका मूल्यांकन 
करनेके लिए दो भिन्न मापदण्ड हैं: एक ध्येय सम्बन्धी और दूसरा 
नियम उम्बन्धी । 

किन्तु विभिन्‍न मापदण्डोंकी धारणा वास्तवमें, मिथ्या है। नियमोंके 
उद्मके इतिहाससे ज्ञात होता है कि निर्णयका मापदण्ड एक ही है। यदि 


विषयग्रवेद 


नियम ओर 
ध्येयकी समस्‍या 
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बह संस गाय, कि मानव-विकासमें ध्येय और नियमर्म 
निया ही वाल मत डी तो प्रथम दृष्टिमे 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि नियमका मापदण्ड ही पहला 
मापदण्ड है। नियमके खोतपर ध्यान देनेपर यह ज्रान्ति दूर हो जातो है 
ओर यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्त अथवा अव्यक्त रूपमें नियमसे पहिले 
ध्येयका अस्तित्व अनिवार्य है| बिना ध्येयके नियमका निर्माण सम्मव नहीं 
है। नियम ध्येयका अनुगामी है, पूर्वगामी नहीं हो सकता । आदि कालमें 
लोगोंने व्यक्ति, समाज एवं समुदायकी आवश्यकताकी पूक्तिके लिए, ही 
नियमोंका निर्माण किया । उनकी चेतनाने जिन नियमोंको प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूपसे उपयोगी माना, आजकी नैतिक चेतना उन नियर्मोंको 
अनुपयोगी, अहितकर तथा हानिप्रद कह सकती है; किन्तु, आदिम 
चेतनाका सानव जिन भौतिक परिस्थितियों, जिस वातावरण तथा जीवन- 
यापनकी जिन साधनोंके बीच रहता था एवं उस समय उसका जो मान- 
सिक-कायिक अस्तित्व था, वह तब उनसे अधिक स्वस्थ नियम नहीं बना 
सकता था। उस समयकी अविकसित चेतना ध्येयके खरूपकोी अधिक 
निश्चित एवं स्पष्ट कर सकनेसें असमर्थ थी। ध्येय, नियमोंकी प्रामाणिकता, « 
कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व आदिके बारेमें न तो वह सचेत थी और 
'न उसे इनके बारेमें कोई जिज्ञासा ही थी। उसने झुण्ड, जाति एवं समु- 
'दायके लिए हितकर नियमोको स्वभावतः ही अनायास रूपसे अपनाया । 
वह उसकी नेतिक चेतनाकी सम्मावित स्थिति थी। आजकी विकसित 
नचेतनाकी ठ॒ुलनामें वह अविकसित, अध॑व्यक्त तथा सुप्त थी | 
ध्येयकी पूर्तिके लिए. ही नियम बनाये गये जो निम्मांणात्मक दृष्टिसे 
'ध्येयके लिए साधनमात्र थे | किन्तु व्यावहारिक जीवनमें उन्हें ही प्रधानता 
मिली; अपने आचरणमें व्यक्तिने उन्हींकों प्रमुख 
माना | यही कारण है कि सर्वप्रथम नेतिक आदेश 
बाह्य आदेशके रूपमें प्रकट हुआ | नेतिकताकी अभि- 
व्यक्ति सर्वत्र-विभिन्न देश-कार्लथेमें इसी रूपमें हुईं । 


नेतिक आदेश बाह्य 
आदेशके रूपमें 
प्रकट हुआ 


८ 


११४ नीतिशास्त्र 
व्यक्तियों एवं जातियोंकी सहजप्रेरणाओं, आवेगों ओर इच्छाऑँपर उसकी 
नेतिक-आत्माने नियन्त्रण नहीं रखा किन्तु बाह्य शक्तियोंने अर्थात्‌ प्राकृ- 
तिक, सामाजिक, देवी आदि शक्तियोंने उसे नियन्त्रित रखा। इन 
शक्तियोंने बाह्य आदेशोंके रूपमें स्वाभाविक प्रवृत्तियोंका दमन किया । 
इस स्थितिमें कर्म ओर परिणामकों महत्व दिया गया, न कि प्रेरणाकी 
पवित्रता और चरित्रकों | अतः नैतिक नियम अपने अभ्युदयकालूमें बाह्य 
आरोपित नियम थे, न कि आत्म-आरोपित। उन्होंने आचरणके बाह्य 
पक्षपर निर्णय दिया, न कि आन्तरिक पक्षपर | 

नैतिक नियमक्री सर्वप्रथम वह स्थिति मिलती है जब कि व्यक्ति 
अहेरियोंका जीवन बिताता था। प्राकृतिक आवश्यकताएँ उसके जीवनको 
संचालित करती थीं, उसके कर्म अधिकतर आवेग- 


ऐतिहासिक स्पष्टी- हर 
आह आय होल ली वे दरदशितासे रहित, चिन्तनहीन; 
करण ; अस्थिर कह की किक पक हि 
व परिणामके विचारसे मुक्त थे। ऐसे कर्मोकी केवल 


वेयक्तिक आवेगोंसे प्रेरित कहना भी उचित नहीं है । 
उस युगका व्यक्ति अपनी जाति, समुदाय अथवा झण्डका सदस्य था | 
अनुकरण और संकेत! का उसके जीवनमें स्थान था। जो कुछ भी उसने 
देखा उसे उसी रूपमें सहज भावसे स्वीकार कर लिया। वह जातिकी 
प्रचलनों, रीति-रिवाजोंसे बद्ध था ओर प्राकृतिक शक्तियोंके उत्पातोंसे मय- 
भीत था। वह अपने दलके मुखियाके आदेशको परम आदेश मानता था।: 
धीरे-धीरे वह इस अस्थिर अवस्थासे ऊपर उठा। उसके व्यवस्थित 
जीवनने आचरणके विशिष्ट नियमोंकों जन्म दिया । किन्तु नियमोंका 
निर्माण करनेपर भी वह प्रचलनोंसे ऊपर नहीं उठ & 


स्थिर जीवन; मिल हे २& 
सका । वास्तव नियम द्वारा उसने प्रचलनोंको ही 


नियमों का कलह 
स्पष्ट रूप दिया। अतः नियम अपने मूल रूपमें प्र चलन, 
जन्मदाता : हैं सु न है | थों 
प्रचछित.. हैं। जेसा कि प्रथम अध्यायमें कह चुके हैं. एथॉस 
रे न व अप ब्रर 5 
क एवं मोरेस शब्द प्रचलछनके सूचक हैँं। समुदायों 
नेतिकता द्‌ % ६ छ्‌ मु छाया, 


जातियों और राष्ट्रीकी नैतिकताके निर्माणमें इन प्रच- 


नेतिक निर्णयका मानदण्ड श्श््‌ 
लनोंका अत्यधिक योग रहा है। इतना अवश्य है कि जब प्रचलन नियम 
बने तो उनमें अनायास ही कुछ परिवर्तन आ गये। उदाहरणार्थ, जब हत्या 
आदि दुष्कर्मोके लिए दण्ड-विधान बना तो प्रतिशोष, द्वेष आदिकी धारणा- 
ओंको न्‍्यायकी अस्पष्ट धारणाने आदत कर दिया | नियमोंका यह युग 
प्रचलित नेतिकता (८प्रछश/007०7/ए 77079]79) का युग था। नियम ओर 
प्रचलनसे निर्देशित आचरण नेतिक आचरण है | 
प्रचलित नेतिकता ही धनात्मक नेतिकता (9०अंपए८ प्रा072)॥%५9) 
के रूपमें प्रकट होती है | यह घनात्मक नियर्मोंकों जन्म देती है | धनात्मक 
नियम वह नियम हैं जिन्हें समाजके कल्याणके लिए. 
जनसमुदाय स्वीकार करता है अथवा थे नियम जिन्हें 
कोई समाज, जातिया देश अपने समयके कर्मोके 
सदसतकों निर्धारित करनेके लिए स्वीकार करता है। इन नियर्मोका 
सम्बन्ध आचरणकी बाह्य पक्षसे है | कर्म ओर परिणाम ही. निर्णयका छक्ष्य 
है। वास्तवमें धनात्मक नियम या धनात्मक नैतिकता प्रचलनों, रीति- 
रिवाजों, विचारशून्य परम्पराओॉपर आधारित होती है। मानव-जीवनकी 
विभिन्न स्थितियोंने ही जाने-अनजानेमें उसे जन्म दिया है। उसकी कम - 
विकसित बुद्धिने अपनी शक्ति, ज्ञान और आत्मचेतनाके अनुरूप भोतिक, 
दैहिक, सामाजिक, मोगोलिक आवश्यताओंकी पूर्त्तिके निमित्त नियम 
बनाये | तत्पश्चात्‌ भय, विश्वास तथा अभ्यासवरद्य वह उन्हींका यन्त्रवत्‌ 
पालन करने लगा। ऐसे अनेक नियम अथवा बाह्य आदेश हैं जिनका 
4, प्रचलनों ओर रीति-रिवाजोंके बारेमें यह. मानना पड़ेगा कि उनकी 
उत्पत्ति अकारण नहीं हुईं। उत्पत्तिके कारणोंपर प्रकाश डालना, 
उनका बोद्धिक स्पष्टीकरण करना अवश्य दुरूह एवं असम्भव है । 
उस स्थितिके व्यक्तियोंका बोद्धिक एवं मानसिक धरातल क्या था, 
उन्होंने अपने समयकी स्थिति-विशेषकों केसे समझा, क्‍या प्रति- 
क्रिया रही, नियमका निर्माण करनेके पीछे क्‍या प्रेरणा थी आदि 
समझे बिना उत्पत्तिके कारणपर प्रकाश नहीं डाला जा सकता ! 


उसके विभिन्न 
रूप 








११६ नीतिशास्त्र 
वह पालन करता है ओर साथ ही जिन्हें अनिवार्य मानता है | वे प्राकृतिक 
नियम, जातिके नियम, सामाजिक नियम, शाजसत्ताके नियम, अधिकारी 
एवं शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा बनाये गये नियम इत्यादि हैं। उनके 
अतिरिक्त उसने शात्र, श्रुति, पण्डित, साधु-सन्तोंके आदेशोंकों मी अनिवार्य 
माना । इन अनेक आदेशोंका पालन उसने हर्ष और उत्साहके साथ किया 
ओर अब भी कर रहा है। 

समभ्यताका प्रथम चरण बाह्य-नियरमों अथवा प्रचलित नेतिकताका 
चरण था। उस समयका व्यक्ति झण्डका सदस्य था। उसका अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था। वह प्रचलनों, रूढि- 
रीतियों ओर नियमोंके जगतमें रहता था। उसका 
विश्व जातिका विश्व था। उसके नैतिक निर्णय 
झुण्ड, जाति एवं समाजकी प्रचछृनोंको अभिव्यक्ति देते थे | जातिके आच- 
रणका अनुकरण करना उसका कर्तव्य था | सामाजिक व्यवस्थाके नियरमोंका 
पालन करना उसका एकमात्र ध्येय था। जाति-चेतना उसे शासित 
करती थी । उसकी विवेकशक्ति एवं विधि-निषेधात्मक बुद्धिने अपना 
व्यक्ति तथा अपनी स्वतन्त्रता जाति-चेतनामें खो दी थी । जाति-चेतना 
ही उसके कर्मों तथा जन्य व्यक्तियोंके कर्मोपर निर्णय देती थी । जातिकी 
भाई तथा उसके सम्मानकी रक्षा ही उसके जीवनका ध्येय था। उसके 
नियमोंका अन्धानुकरण ही नैतिकता थी । वह यह मानता था कि प्रच॒- 
लत रीतिके अनुरूप कर्म ही उचित ओर शुम कर है। औचिल-अनो - 
चित्यका परममापदण्ड जाति ही है | जातिके नियमोंमें अनन्य श्रद्धा और 
विश्वास रखना अनिवार्य है। अतः उन नियमोंके विरुद्ध कुछ करना 
तो दूर रहा, वह उनके विरुद्ध सोचनेतककी कल्पना नहीं कर सकता था | 
बास्तवमें व्यक्तिके लिए प्रचलित नेतिकताका शब्द तानाशाही राज्य था | 
वह उसकी स्वतन्त्र तकबुद्धिकों विकसित करनेके बदले उसे कुण्ठित कर 
देती है। प्रचलित नेतिकताके अनुसार नियमोंकी प्रामाणिकतापर 
सन्देह करना भयंकर पाप है, उनके ओऔचित्यकों समझनेका प्रयास 


अचलित नेतिकता- 
का मानव 
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करना नरकका मार्ग खोजना है ओर निर्धारित कर्त॑व्योंक्री संहिताकों ज्योंका 
त्यों स्वीकार कर लेना ही नैतिकता है। ऐसे स्थिर नियमोंकों पूजनेवाला 
व्यक्ति सामाजिक हितकों अपना लक्ष्य नहीं बना सकता था। विकासके 
साथ प्रगति करनेके बदले वह कट्ट रपन्‍थी हो गया | नियमोंका अन्धानुकरण 
करनेके कारण उसने दुष्कर्मों ओर अनेतिक आचरणको अपना छिया | 
नियमोंके लोतकी ओरसे विमुख हो जानेके कारण वह उनका पाछन कैवलछ 
अम्यास और भयवश करने ढ्गा | उसने उन नियमोंके मृल्तत्वको ओर 
उनकी उपयोगिताकों समझनेका प्रयास नहीं किया | वह धीरे-धीरे नैतिक 
जशञान-शून्य हो गया। वह रीति-रिवाजोंकी ही सब कुछ मानने छगा । नेतिक 
संहिताओं, प्रचलित धारणाओं, विश्वास तथा धार्मिक आस्थाओं की अनुरूप 
आचरणको ही वह शुम समझने छगा | उसकी दृष्टिमं वही व्यक्ति मेतिक 
गुणसम्पन्न रहा जो प्रचलित मान्वताओंका मूक मावसे पशुवत्‌ पालन 
करता हो ; जिससे प्रचढन-रूपी तवूवारको धारका भय अमानुषीय, 
असामाजिक और अनेतिक कर्म करवा देता हो | 

ऐसे व्यक्तिके आचरणकों नेतिक आत्मा संचालित नहीं करती; बल्कि 
धुरस्कार और दण्डकी भावना, पड़ोंसीका भय, परिवेश, राजसता और 
परिवारका मोद्द आदि बाद्य प्रतिबन्ध परिचालित करते हैँ । उनसे भयभीत 
होकर वह एक विशिष्ट प्रकारसे कर्म करता है। ये उसे आदेश देते हैं:-- 
ऐसा करो' और वह बलि-पश्ुकी भांति उसे हरी घास समझकर सहर्ष 
स्वीकार करता है। ब्रिना समझे-बूझे नियमोंका पालन करनेवालय व्यक्ति 
पयह करना चाहिये' अथवा यह करना उचित है” आदि तथ्योंकी ओरसे 
तथा आचरणके आन्तरिक पक्षकी ओरसे अचेत है। उसके आचरणकी 
बागडोर प्रचलनों के हाथमें है। वह उनकी सत्ताको बिना आपत्ति ओर 
विरोधके चुपचाप स्वीकार कर लेता है। उनके विरुद्ध उसके मानसमें 
किसी प्रकारका संकल्प-विकल्प नहीं उठता | जिस वातावरणमें वह पता 
ओर रहता है उसके नियमोंका पालन करना ही उसके लिए स्वर्ग है ओर 
उसका उल्लंघन करना ही नरक है | 


११८ नी तिशास्त्र 
ऐसे व्यक्तिका आचरण नैतिकताकी कसोटीमें खरा नहीं उतर सकता | 
भगवान्‌ , नरक, राजसत्ता, शक्तिशाली व्यक्ति, पड़ोसी, अदृश्य शक्तियों- 
आदिसे भयभीत होकर कर्म करना अनैतिक है। प्रचलित नेतिकताका 
अन्धानुकरण करनेवाला, अपने स्वतन्त्र अस्तित्वकों भूलनेवाला , बुद्धिकों 
कुण्ठित करनेवाल्य, नैतिक ज्ञानपर रीतिका पर्दा डाल्नेवाला व्यक्ति सबकुछ 
होते हुए भी नैतिक सानव नहीं है | प्र्यपी तथा धर्मोन्मादी छोगोंके पद्मु- 
सह्श व्यवहार करनेका यही कारण ह कि उन्होंने अपनेको बाह्य नियमों 
त्था आड्स्बरोंमें सीमित कर दिया है। उन नियमाोँका पालन करके हम 
कहाँ पहुँचेंगे, इसे समझनेका प्रयास नहीं किया है । जीवनका क्‍या ध्येय 
है? सुख केसे प्रात्त हो सकता है ? कब्याणके क्‍या अर्थ हैं! आदि 
समस्याएँ उनके जीवनमें नहीं उठतीं। यही कारण है कि वे नियमोंकी 
कमियों और बुराश्योंकी ओरसे उदासीन हैं। यह विरक्ति ही उनसे जड़ 
नियमोंका पालन तथा अनैतिक कर्म करवाती है | स्थिर नियमोंका पालन 
करना नैतिकता नहीं है। वही नियम नेतिक हैं जो मानवताके विकास और 
कल्याणक लिए शुभ हैं| विज्ञान ओर कलाकी उन्नति, सभ्यता ओर संस्कृति- 
का विकास, ज्ञान और अनुभवकी वृद्धि एवं जीवनका सांगोपांग अभ्युदय 
नियमों में मी परिवर्तनकी अपेक्षा रखता है। एक ही नियम सब कारों ओर 
परिस्थितियोंमें मान्य नहीं हो सकता | व्यक्तिकी मानसिक-कायिक स्थिति, 
उसकी आवश्यकता और परिवेश, समाजकी आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक 
चेतना, ओद्योगिक और राजनीतिक क्रान्तियाँ नियमोंकी सापेक्ष महल्वको सम- 
झाती हैं। परिस्थिति और समयके अनुसार कर्त्तव्यका रूप बदक जाता है | 
किन्तु विवेकहीन प्रचछनोंका दास मानव इस सत्यको नहीं समझ पाता | 
इसमें सन्देह नहीं कि अपनी प्रारम्मिक अवस्थामें नेतिक नियम प्रचलित 
छोकिक नीतियों और अनीतियोंके सूचक रहे | किन्तु कालक्रममें उनमें 
5 अनेक त्रुटियोँ आ गयीं, वे व्यावहारिक आवश्य- 
अचालत नातकता- सह रत के रे 
५. ७ कताओंको पूर्ति नहीं कर सके। वास्तवमें प्रचलित 
का हुबरूुतणु 3. हे लायि जय 
नैतिकताका राज्य अविवेकका राज्य है। यह अपनी 
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पजाकी स्वतन्त्र बुद्धि ओर विबेककों निष्किय कर देता है। परिणाम- 
स्वरूप प्रजा नियमोंकों परम मान लेती है । वह अबोद्धिक आचरणको 
अपना लेती ६ ओर समझ-बूझकर काय नहीं करती। ध्येयकों समझनेंका 
प्रयास किये बिना ही स्थिर नियर्मोंकी अपना लेती ६। अपरिवर्तंनशील 
नियम नेतिक विकासमें बाधा डालते हैं! बे जीवनकी प्रगतिके छिए 
अनुपयोगी हो जाते हैं ओर व्यावह्यरिक कठिनाइयोंको नहीं सुलझा पाते | 
वे जनसाधारणकों अन्धविश्वास, रूटढिप्रियता, चमत्कारवाद एवं थोथी 
आस्थाओँ-विश्वार्सोंसे जकड़ देते हैं ओर इस बातपर जोर देते हैं कि रूढि 
रीतियों, ईश्व रीय नियमों, आत वाक्यों, श्रुतिसम्मत मतों, आगम-निमगर्मों के 
रहस्यों, धार्मिक आस्थाओं ओर कथनोंकों बुद्धिसे ग्रहण करनेका प्रयास 
नहीं करना चाहिये। क्योंकि कैबल वही छोग (पादरी, मसीहा, पण्डित 
आदि) इन्हें समझ सकते हैं जिन्हें मगवद्‌ अनुकम्पा प्राप्त है। जनसाधारण 
यदि इनके उपदेशों ओर आदेशोकोी नतमस्तक होकर स्वीकार नहीं 
करेगा तो उसे भयंकर यातनाएँ सहनी पड़ेंगी | 

यातनाओंसे चस्त ओर भयभीत व्यक्तियोंने प्रचलित नेतिकताके 
अनुरूप कमको शुभ और उचित कहा | नेतिक दृष्टिसे जिन्हें विवेक 
सम्मत कर्म कहते हैं वे प्रचलित नैतिकताके उपासकोंके पलड़ेमें अनेति 
उतरे । नरक, भगवान ओर शक्तिशाली व्यक्तियोंसे घबड़ाकर जन- 
साधारणने अन्धविश्वासों ओर प्रचलनोंकों अपना संबल बनाया | वह 
आस्थाओं, विश्वासों, रूढ़ि-रीतियों एबं बाह्य आदेशोंका जीवन बिताने 
छगा | एक ओर तो जनस|धारण बाह्माडम्बर, शारीरिक कष्ट, सामाजिक 
निथम, धार्मिक विधिपर आधारित अबोद्धिक जीवन बिताने छगा, दूसरी 
ओर समाजके छालछची पण्डितों, शक्तिशाली व्यक्तियों, कूटनीतिज्ञोंने धर्मक 
नामपर अत्याचार करने प्रारम्म किये। नेतिकताकी आड़में अमानुषीय 
कर्म होने रंगे एवं अत्यन्त क्रूर तथा रोमहर्षक नियम बनने छगे | फल- 
स्वरूप सतीप्रथा, दासप्रथा, बाल-विवाह, बहुपक्नीप्रथा, देवदासीग्रथा 
आदि असम्य रीतियाँ फेलने लगीं | इस रूपमें प्रचलित नैतिकताने मानव- 
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कल्याणकी बदले रक्तपात करवाया। समाजमें एकता, स्नेह, प्रेम, सहृदयता, 
आत्म-त्याग आदिके बदले स्वार्थ, लोभ, हेप, क्रोध, भेदभाव, मनोमालित्यः 
आदि दुष्घरवृत्तियोंका राज्य स्थापित हुआ | 

विवेकशून्य होकर नियमोका पालन करनेवार्लोंकी पग-पगपर अधिक 
नियमोंकी आवश्यकता हुई ओर प्रचलित नेतिकताका विधान व्यापक 
ओर विशाल होता गया । किन्तु छोगोंकों वह फिर भी, 
व्यावह् रिक सहायता नहीं पहुँचा सका | उनका पथ* 
प्रदर्शन करना तो दूर रहा, विधानकी व्यापकता अपने 
आपको ही नहीं संभाल सकी । उसमें आन्तरिक विरोध पैदा होने छगे | 
साधारण मनुष्यकी लिए अपना कर्तव्य निर्धारित करना कठिन हो गया | 
यदि वह एक नियमको मानता है तो दूसरेका उल्ब्धन करता है। पिताका 
कर्तव्य है कि वह अपने बच्चोंका पालन-पोषण करे, नागरिक होनेके नाते 
उसका यह भी कर्तव्य है कि वह देशकी रक्षाके लिए युद्ध करे | घर्म- 
अन्थोंके अनुसार झुठ नहीं बोलना चाहिये, एवं आरत्तंकी रक्षा करनी: 
चाहिये! किन्तु जबतक करत्ताकों विषम स्थितियोंका सामना नहीं करना 
पड़ा तबतक तो ऐसे आदेश ग्राह्म हो सके पर यदि कभी ऐसी स्थिति 
आ गयी कि आरत्तंकी रक्षाके लिए झूठ बोलना आवश्यक हो गया अथवा 
सच बोलकर आत्तंकी रक्षा करना सम्भव नहीं हो सका तो मनुष्य अपनेको: 
असहाय स्थिति पाता है। उसकी समझमें नहीं आता है कि वह क्‍या 
करे । नेतिक नियमोंका जब सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि 
नियमोंसे विरोध होता है तब भी कर्त्ता असमंजसमें पड़ जाता है। इस" 
कारण कुछ छोगोंने इन नियमोंकों एकताके सूत्र बॉधनेका प्रयास किया | 
उदाहरणार्थ, मनुस्मृतिर्म करत्तव्यकी व्यापक व्याख्या मिलती है। यह सचः 
है कि कुछ हृदतक व्यवस्थित नेतिक विधान बनानेमें सफलता भी प्राप्त 
हुई है। समाजमें अथवा व्यक्तियोंके समुदायमें एक मत मिल सकता है। 
जनसाधारणकी विचारोंमें वंशपरम्पण, वातावरण, शिक्षा आदिके कारणा 
समानता मिलना दुर्लभ नहीं है | विचारोंकी समानताके आधारपर नैतिकः 


कृमियोंकों दूर 
करनेका प्रयास 
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कर्त्तव्योंकी रूपरेखा बनायी जा सकती है | किन्तु ऐसे नियम सदेव प्रचलित 
नेतिकताके अड्ग रहेंगे । नैतिकता जनसाधारणके विचारोंकी समानताकी 
सूच्चक नहीं है, वह ध्येयकी प्राप्तिके छिए शुभ नियमोंका निर्देशन करती 
है | कर्ततव्योँका विधान बनानेवालोंने चरम ध्येय. अथवा उद्देश्यकों सम- 
झनेका प्रयास नहीं किया | उनका नेतिक विधान ध्येयकी संगतिको प्राप्त 
नहीं कर सका | वह आमन्तरिक विरोधसे नियरमोकों मुक्त न कर सका | 
अतः ऐसे विधानोंको सन्तोषप्रद मान लेनेपर भी सार्वभौम मूल्यकी दृँ्िसे 
सफल नहीं कह सकते। पहिले तो जीवनकी प्रत्येक भिन्‍न परिस्थितिके 
लिए आधचरणका नियम बनाना अपनी अतिव्यापक्रताके कारण एक 
असम्मव प्रयास है। परिस्थितियोंकी विभिन्‍नता ओर विषमता अनन्त 
कत्तंव्योंकी अपेक्षा रखती है | परिस्थिति, देश ओर कालके अनुसार 
कर्त्तव्यका रूप बदल जाता है, अनन्त कर्तव्योंकों समझना, उनकी गणना 
करना, उन्हें लिपिबद्ध करना, मानवशक्तिके परे है ओर यदि थोड़ी 
देरको यह मान भी छें, तो कया मनृष्यकी स्मरणशक्ति अनन्त नियमोंको 
याद रख सकती है ? क्‍या सदेव नियमोंकों याद रखकर उनके अनुरूप 
बिना सोचे-सतमझे ही, कर्म करनेवाला व्यक्ति नैतिक है ! क्‍या ऐसे समस्त 
निययों एवं आदेशोका पालन करना बोद्धिक ओर विवेकसम्मत है ? 

वास्तवमें बिना ध्येयकों समझे न तो आचधरणका मार्ग निर्धारित 
किया जा सकता है और न नियमोंके विरोधकों दूर ही किया जा सकता 
है | नैतिकताका काम विशिष्ट नियमोंकों देना नहीं है ओर न वह मनुष्यपर 
नियमोंकों आरोपित ही करती है। वह केवल मार्ग-निर्देशित करती है 
ओर बुडिजीवी स्वेच्छासे उस मार्गकों स्वीकार करता है। विशिष्ट 
कर्तव्योंकी रूपरेखा बनाना, जेसा कि अभी कहा जा चुका है, असम्भव 
तो है ही, अनैतिक भी है। फिर ऐसा व्यापक विधान नियमोंके विरोधकों 
बढ़ाता है, घटाता नहीं | धर्मने इस विरोधकों दूर करनेका एक भिन्‍न 
उपाय निकाला । धर्मनिष्ठका कर्त्तव्य है कि वह देवी आदेशोंका चुपचाप, 
बिना आपत्ति किये, सविनय पालन करे | मनुष्यकों चाहिये कि वह राजा, 
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धर्माध्यक्ष या प्रधान पुरोहितके निर्णयोंकों दैबी उपदेश समझकर स्वीकार 
करे | प्रार्चीन कारूमें भारतमें राजाकों धर्मकी घुरी घारण करनेवाला माना 
जाता था। राजा ही प्रजाका पति तथा ईश्वर समझा जाता था। मध्य- 
युगीन यूरोपमें भी राजाके देवी अधिकारों तथा प्रधान पादरीके आदेशों- 
का बोछ-बाला था | किन्तु इस 'सविनय आज्ञा पालन करनेकी आवाजको 
उठाकर भी धर्म व्यावह्रिक कठिनाइयों और नियमोंके विरोधकों सुल्झा 
नहीं पाया । दैवी आदेशको परम कहकर उसने नियर्मोंके विधानमें जिस 
संगति और सामंजस्यको स्थापित करना चाहा वह सम्मव न हो सका । 
यह कार वासतवसमें परिवर्तनका काछ था। लोगोंके अनुभव और 
ज्ञानकी बृद्धिने, संस्कृतियोंके संघर्ष ओर कर्तव्योंकी मुठभेड़ने मेतिक 
बुद्धिको जाग्रत कर दिया | विकासकी स्वोगीण उनन्‍नतिने मनुष्यका ध्यान 
गूढ़ चिन्तनकी ओर आकर्षित किया | मनुष्यको बुद्धिने अपनेकों सुप्ता- 
वस्थासे मुक्त करके एकताकी माँग सम्मुख रखी और उसका समाधान 
करनेके लिए कर्त्तव्योका संगतिपूर्ण विधान बनानेका प्रयास किया तथा 
सविनय आज्ञा पालन! करनेकी सलाह दी। लोगोंके सन्देह ओर संशयको, 
उनकी आपत्तियों ओर विरोधोंको देवी इच्छाके नामपर दूर करना 
चाहा | आत्मा, सत्य ओर न्यायकी पुकारकों 'स्वर्गकी आकांक्षा, 
नरकको भय अथवा पुरस्कार एवं दण्डके भयसे दबाना चाहा ओर 
इस प्रकार देवी आदेशके नामपर नेतिकताका विनाश करना चाहा | यह 
सभी मानेंगे कि नैतिकता शक्तिशाली बाह्य आदेशोंकी अनुवर्तिनी दासी 
नहीं है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि आचरणकीे नियम असंस्कृत ओर 
अनेतिक व्यक्तिके लिए अनिवार्य हैं। वे उसको शिक्षित बनानेके लिए 
परम उपयोगी हैं। किन्तु नैतिक व्यक्ति जब प्रचलनोंके अन्तःसत्यको सम- 
झनेका प्रयास करता है ओर उसे उनमें अन्तर्विरोध मिलता है तो उसकी 
आत्मा नियमोंकी विरोधी हो जाती है । वह उनके बन्धनोंसे अपनेको मुक्त 
कर यह जाननेका प्रयास करता है कि उसका ध्येय क्या है। जब धर्म या 
नीति उससे कहती है कि अपने पड़ोंसीकों अपने समान प्यार करो तो वह 
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जानना चाहता है कि उसका अपने प्रति क्‍या कर्तव्य है। कया पड़ोसी 
ओर उसके अधिकार समान हैं ? यदि समान हैं तो वह परस्परके स्वाथोंकी 
संघ्षके कारण विरोधी परिस्थिति उलरनन्‍न होनेपर क्‍या करे ? यह एक 
नेतिक चिन्तनकी स्थिति है। बाह्य नियमके बन्धन और चेतनाकी आन्त- 
रिक स्वतन्त्रताके विरोधका प्रश्न है। उसकी नेतिक चेतना बाह्य आरोपित 
नियमों के विपरीत आत्म-आरोपित नियमके स्वायत्त्वकों स्थापित करती है । 
वह विवेकसम्मत और उचित नियमोंकों चाहती है। दण्डका भय और 
पुरस्कारकी छारूच उसे अपने मार्गसे विच्वलित नहीं करती है | इस प्रकार 
व्यक्ति ज्यो-ज्यों नेतिक प्रोढ़ताकी ओर बढ़ता गया त्यों-त्यों वह अपनेकों 
बाह्य नियमोँसे मुक्त करता गया | 

प्रचलित नेतिकताने अपनी -दुर्बठताओंके कारण अपने विरोधी बीज 
बोये । रीति-रिवाजोंके संकुचित दायरेमें नैतिकता पनप नहीं सकी | उसकी 
अं घुटनने एवं धनात्मक नियमोंकी कइरताने लोगोंकी 
आल्तरिक नियसका _ चना बुर रे 
आंच आलोचनात्मक बुद्धिको जाग्त कर दिया | जीवनकी 
विषम परिस्थितियोंने विवेककों सक्रिय बनाया | 
व्यावह्मरिक कठिनाइयॉने प्रचलित मान्यताओंके प्रति सन्देह और अवि 
शासकों जन्म दिया। लोकमत और शास्रमतके प्रति मनुष्यने विद्रोह 
किया | उसने यह आवश्यक समझा कि वह इनको खवीकार करनेके पहिले 
उनके सत्यको समझे ओर जब उसने उन्हें आलोचनात्मक कसोंटीपर 
कसकर तकंबुद्धिसे ग्रहण करना चाह्य तो उसे रूढ़ियों ओर पूर्वग्रहोंके 
खोखलेपनका तथा धर्मके बाह्याडम्बर और प्रचलित आदेशोंकी व्यर्थताका 
बोध हुआ । उसने उन सबसे - अपनेकों मुक्त करनेका प्रयास किया और 
उसका ध्यान आन्तरिक नियमोंकी ओर खिंचा | इस प्रकार सर्वत्र ही 
नैतिकताका विकास बाह्य नियमोंसे आन्तरिक नियमोंकी ओर होने लगा । 
नियमोंकी सत्यताकों समझनेके प्रयासमें मनुष्यकों यह ज्ञात हुआ कि 
प्रचलित नेतिकता विवेकसम्मत नहीं है। वह सच्चरित्रताकों महत्व नहीं 
देती है, उद्देश्य, प्रेरणा एवं चरित्रका उचितः मूल्यांकन नहीं करती है; वह 
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जीवनके बाद्य पक्षकों ही सबकुछ मानती है, आन्तरिक पश्चकी ओरसे विमुख 
है। अपने मूलमें शुभ होते हुए भी वह आमभ्यन्तरिक रूपसे अश्जुभ है, 
बोद्धिक दृष्टिसि खोखली ओर व्यावहारिक दृष्टिसे श्रमपूर्ण है। उसके नियमोंमें 
देश-कालकी विभिन्नता एवं विचित्रता नहीं मिलती, अत्यन्त कट्टर हो 
जानेके कारण वह स्थिर नियमोंका समर्थन करती है, जिनका पालन 
करनेसे आत्मप्रबुद्ध व्यक्तिको सन्‍्तोष नहीं मिछ सकता क्योंकि वह अविवेकी 
एवं नेतिक शान-श्ून्य व्यक्तिकी भाँति नियमानुवर्तिताकों ही सबकुछ नहीं 
समझ सकता | वह आन्तरिक नियमकों भी जानना चाहता है। वह 
उस नियमको समझना चाहता है जिसके अनुरूप कर्म करनेके लिए बह 
बाध्य है। 

नैतिक मापदण्ड क्‍या है? नेतिक निर्णयका मूल आधार क्या है ! 
किस सापदण्डके आधारपर कर्मको उचित और अनुचित कहा जा सकता 
है ? क्या जैतिकता उस मापदण्डकों दे सकती है जो नियम, रीति-रिवाज 
एवं अभ्यासका स्थान ले सके या जो समाज, जाति, देशके ऊपर एक 
सार्वभीम वस्तुगत सत्यकी पूर्ति कर सके ! वह कोन-सा अनुभव है जिसे 
हम अपने नेतिक आचरण द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं ! मनुप्यके विवेकने 
जानना चाहा कि कौन-सा आदेश सर्वोच्च आदेश है। जीवनमें जो अनन्त 
आदेश दीखते हैं उनमें कॉन-सा आदेश वरेण्य है? आधरणमें किस 
मापदण्डकी शरण डी जाय कि आदेशों और नियमोंके जगतमें जो विरोध 
मिलता है वह दूर हो जाय! क्या प्रचलित मैतिकताकों सही अर्थमें 
नेतिक कह सकते हैं ? क्या उसके नियर्मोका पालन करना शुभ है ! 
क्या वे ध्येयके लिए उपयोगी हैं ? क्‍या उनमें आत्मसंगति मिलती 
है ! और यदि नहीं मिलती तो इसका क्‍या कारण है! संक्षेपमें, 
अनेक प्रकारके प्रश्नोंकी उठाकर भनुष्यने नैतिक मान्यताओंकी प्रामा- 
णिकताको जानना चाहा । व्यावह्रिक कठिनाइयोंने उसे विवश किया 
कि वह नैतिकताके परम-स्वरूपकों समझे | उसने तक॑बुद्धिसे काम लिया 
ओर व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयास किया | मनन और चिन्तन 
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उसे नैतिक प्रगतिकी ओर ले गये | दण्ड ओर पुरस्कारका युग अनायास 
ही पीछे छट गया | बाह्य नियमोंका भय जाता रहा | मनुष्य सदाचारकी 
ओर झुक गया | प्रचलित नेतिकताका अनैतिक व्यक्तियोंके लिए जो 
कुछ भी महत्व रहा हो, नेतिक दृष्टिसे वह कैवछ ऐतिहासिक जिज्ञासाका 
समाधान करती है। उनके अध्ययनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस 
प्रकार दण्ड-पुरस्कारके सामाजिक नियमसे व्यक्ति आत्मोन्‍न्मुखी हुआ और 
किस प्रकार जैतिकताके विकासके द्वितीय चरणने विचारप्रधान प्रणालियों 
(7८८८४४८ 35५5९735) को जन्म दिया | 
विचारकोने नियमोंको समझनेका प्रयास किया ओर वे इस निष्कर्षपर 
पहुँचे कि बाह्य शक्तिद्वारा आरोपित नियमोंका भय, विनय या दासताके 
भावसे पालन करना नैतिकता नहीं है। रीति- 
रिवाज, प्रचलनों ओर बाह्य नियमोंसे नैतिक व्यक्ति 
मुक्त है। वह उन्हीं नियमोंकों अपने आचरणमें स्वीकार करता है जिनका 
कि उसका अन्तर्बोध (८०४४८०॥८८)* अनुमोदन करता है। उसका 
जीवन अपने आपमें अपना नियम बना लेता है। नेतिक प्रोढ़ताको प्राप्त 
व्यक्ति बाह्य नियमका आज्ञाकारी नहीं है, वह अपने आन्तरिक नियम या 
अन्तर्बोधसे शासित है। नैतिक नियम वास्तवमें अन्तबॉधकी देन है और 
नेतिक निर्णय अन्तरबोधका निर्णय है | यह मनुष्यका अपना वैयक्तिक 
अधिकार है कि वह नेतिक क्षेत्रमें स्वतन्त्र निर्णय दे सकता है, अन्तबॉधकी 
ध्वनिको सुन सकता है और उसके आदेशका पालन कर सकता है | 
अन्तबोंध उसे बताता है कि उसे व्यक्त करना चाहिये ओर आचरणका 
कोन-सा नियम उसके लिए उचित है। अन्तरबोध नेतिकताका मापदण्ड 
है, वह व्यावहारिक मार्गको निर्धारित करनेवाला है । 
१. नेतिक नियमके आन्तरिक स्वरूपकों सहज ज्ञानवादियों (पंप 
07885) ने समझानेका प्रयास किया है । उन्होंने अन्तर्बोंधके 


विभिन्न अथ किये हैं। वे अपने इस अयासमें कहातक सफल 
अथवा असफल रहे उसके लिए देखिये---भाग २, अध्याय१० | 


अन्तर्वोधकी स्थिति 
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अन्तबोधके शासनका काल नेतिक-जीवनका वह काल है जब कि 
मनुष्य प्रचलनोंकी नेतिकता तथा छोकिक आचारविधियोंसे विद्रोह करके 
अन्तदशनका ज्ञान प्राप्त करने लगा और अपने अन्तः 
करणको शुद्धतापर मनन-चिन्तन करने लगा | बह 
बाह्य नियमोंसे बिमुख़ होकर आत्मिक सत्यको खोजने 
लगा, किन्तु अपरिपक्त मानसिक स्थितिके कारण 
वह अपने ही साम्प्रदायिक आवेश ओर कट्टरपंथीका शिकार हो गया। 
उसकी आस्थाओं, पूर्वग्रह, रुढ़िप्रियता और प्रचलछनोंका भय ही उसके 
अन्तबोध द्वारा अपनेको व्यक्त करने छगे | इन दुर्बलताओँके होनेपर भी 
आन्तरिक नियमकी अपनी विशेषता रही । उनके प्रभावसे व्यक्ति नेतिक- 
रूपसे अधिक जागरूक हो गया । प्रचलित नेतिकताने आचारके बाह्य पक्ष- 
को--कर्मा ओर उनके परिणामोंकों महत्व दिया था। किन्तु विवेक- 
सम्मत नेतिकता (रिवा0ग्रभा5ं८ शि८४) ने, अथवा विचारप्रधान 
ग्रणाल्योंने बाह्यके अतिरिक्त आन्तरिक पक्षकोी भी महत्व दिया। उसने 
इस बातकी ओर विशेषरूपसे ध्यान आकर्षित किया कि प्रेरणा, उद्देश्य 
एवं चरित्रकों समझना आवश्यक है ओर बाह्य नियमोंके सविनय पालनको 
अनेतिक माना | उसके अनुसार नेतिक नियम आत्म-आरोपित हैं | प्रेरणाकी 
पवित्रता नेतिकताका चिह्न है। नैतिक कर्म हृदयकी पवित्रता'की अमि- 
व्यक्ति हैं। मन, वचन ओर कर्मसे नेतिक होना अनिवार्य 

बाह्याचारसे मुक्त होनेकें पश्चात्‌ वह स्थिति आयी जब कि व्यक्तिने 
अपनी आत्मगत कठिनाइयों ओर सीमाओंसे अपने नेतिक ज्ञानको संकुचित- 
कर दिया। किन्तु पूर्णरूपसे नेतिक होनेके लिए यह 
आवश्यक है कि वह आत्मगत सीमाओंसे ऊपर उठे; 
आत्मगतसे वस्तुगत, वेयक्तिकसे वेश्विक एवं अपूर्णसे 
पूर्णी ओर जाय। अथवा उसके लिए आन्तरिक 
ओर बाह्य नियमकी एकंता समझना अनिवार्य है। 
इस सन्दर्भमें नेतिक नियम आत्मगत होते हुए मी वस्तुगत हैं, सार्वभौम 


आन्तरिक नियम- 
की अच्छाइयों 
ओर बुराइयाँ 


नेतिक नियमका 
स्वरूप : आन्‍्तरिक 
होते हुए भी वस्त्‌ 
गत ओर सार्वभाम 
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 हैं। नैतिकताका मूल्य सार्वमौम है | बिना इसके सार्वभोस मृल्यकों समझे 
व्यक्ति एवं राष्ट्र नैतिक प्रगतिकी ओर नहीं बढ़ सकते | उन्हें अनेक 
स्वमाव, वातावरण ओर परिवेशकी सीमाएँ बाँध देती हैं। 

नेतिक नियम विशिष्ट व्यक्तियों, जातियों और राष्ट्रीतक सीमित नहीं 
हैं। नेतिक विचार और मान्यताएं व्यक्ति एवं जाति-विशेषकी थाती नहीं 
हैं, उनका मूल्य सार्वभीमिक है। सब प्राणियोंके लिए. वे समान झूपसे 
अनियार्य हैं ओर देश ओर कालकी परिघधिसे भी मुक्त हैं। वे सब देश 
ओर कालल्‍में समान रूपसे छागू हैं | उनका सार्वभोमिक मूल्य यह बताता 
है कि वे स्वतः वांछनीय हैं। उनका आदेश आत्माके सत्यका आदेश है, 
अतः निरपेक्ष है। ज्ञानी (नैतिक ज्ञानी) व्यक्ति ही इस निरपेक्ष तथा 
आन्तरिक आदेशको समझ सकते हैं। ज्ञान सदगुण है इसलिए सत्यका 
ज्ञान शानियोंकों सत्यकी ओर खींचता है, सदाचारी वनाता है | सदाचारके 
नियमोंकों मनुष्य स्वयं अपने ऊपर आरोपित करता है| पण्डितों, शास्त्रों 
ओर श्रुतियोंकी दुह्वाई देकर नेतिक-नियम दूसरॉपर आरोपित नहीं किये 
जा सकते। स्वेच्छापूर्वक तथा समझ-बुझकर सदाचारके मार्गकों ग्रहण 
करना ही नेतिकता है । 

सदाचारका यह मार्ग आनन्दका मार्ग है। यह सदाचारियोंकों आक- 
पित करता है । उनके जीवनकों अह्वादमय बनाता है। किन्तु जो व्यक्ति 
अपने नैतिक ज्ञानपर अविवेकका पर्दा डाल देते हें ओर भयवश नियर्मोका 
पालन करते हैं उनके लिए यह अत्यन्त कठिन ओर नीरस मार्ग है । नेतिक 
मार्गकोी अधिकांश व्यक्ति भयवश ही अपनाते हैं और फिर वे उलाहना 
करते हैं कि यह अव्यावह्रिक ओर अतिमानवीय है| वे यह भूल जाते हैं 
कि नीतिके अनुसार व्यक्तियोंका आचरण उनके सामान्य और स्वृतन्त्र 
जीवनका प्रतिरूप है। नेतिक व्यक्तियोंकि कर्म उनके चरित्र एवं जीवन- 
सिद्धान्तके सूचक होते हैं | वे उन्हीं कर्मोंकों करते हैं जिन्हें वे योग्य और 
मूल्यवान समझते हैं, जिनपर कि उनके जीवनकी सार्थकता निर्भर है | 

नेतिक विचार, मान्यताएँ और निर्णय प्रारम्भमें विशिष्ट जाति, श्र, 
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समुदाय तथा परिस्थिति-विशेषतक सीमित थे। देश और कार अथवा 
भोंगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिके अनुरूप नैतिक-नियमॉँमें 
भिन्नता थी । वे अपने ही उत्रत्ति-स्थल और निवास-स्थानके संकुचित 
घेरेकी चेतनाकों व्यक्त करते थे। वहींके लिए उनकी प्रामाणिकता थी । 
किन्तु धीरे-धीरे वे व्यापक और सार्वभौमिक होने छगे | उनकी सार्व- 
भौमिकताके साथ उनका आन्तरिक रूप भी स्पष्ट हो गया | नैतिक निर्णयके 
रूपका भी रूपान्तर हो गया । इस प्रकार नैतिक नियम मूल्यपरक हो गये | 
वे इसपर प्रकाश डालने छगे कि कौन-से कर्म अथवा नियम ध्येयकी 
ग्राप्तिमें सहायक हैं ओर कौनसे नहीं हैं | 
विकसित नेतिक चेतनाके व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्रके लिए यह 
जानना आवश्यक है कि उनके जीवनका गूढ़ आम्तरिक सत्य एवं ध्येय 
या है। प्रचकछनों और नियर्मोके जगतसे उन्हें उन्हीं 
ध्येयकी घारणा . -. के 
उन्हें सावभौमिक नियमोंको स्वीकार करना चाहिये जो कि ध्येयर्के लिए 
सहायक हैं। नियमोंका अपना मूल्य अवश्य है | वे 
आमाणिकता . .... क्रासँ शोते हैं। नैतिक जीवनक 
देती है. तिक बुद्धिके विकासमें सहायक होते हैं। ने ति जीवनका 
आन्तरिक तथा बाह्य पक्ष अथवा बुद्धि तथा नियमोंका 
इन्द्र तथा उनकी आल्ोचना-प्रद्यालोचना एक दूसरेके विकासमें सहायक होते 
हैं | अन्तबोधका आन्तरिक-नियम अपने-आपकमें संकुृचित होता है ओर 
प्रचलनोंका बाह्य नियम जर्जर तथा रूढ़िप्रिय होता है। नियमोंकों स्वीकार 
करनेके पहले उनका मूल्यांकन करना अनिवार्य है । जब व्यक्ति विरोधी 
नीतिवाक्यों ओर विशोधी-परिस्थितियोंमे पड़ जाता है एवं जब आचरणके 
ओचित्य-अनोचित्यका प्रश्न उठता है तो उसे अपने ध्येयकोी सामने रखकर 
उसका निराकरण करना चाहिये। नियमोंके विरोधोंकोी ध्येयकी घारणा ही 
एकताके सूत्र बॉँघ सकती है। आत्तकी रक्षा करना ओर सत्य बोलमनेमें 
विरोध नहीं है | आरत्तकी रक्षा करनेके लिए सत्य न बोलनेमें पाप नहीं है | 
०३६) ध्येय. मानव-कल्याण है। उसे ही सम्मुख रखकर कर्म करने 
चाहिये | 


नेतिक निर्णयका मानदण्ड १२९ 
वस्तुतः अपनी प्रारम्भिक अविकसित मनःस्थितिमें मनुष्यकों अनि- 
वार्यतः बाह्य नेतिक नियमोंकी आवश्यकता पड़ती है किन्तु जब उसके 
भीतर सदसतका बोध उदय हो जाता है तब वह उन प्रचल्त बाह्य 
नियमोंकी परीक्षा कर तथा उन्हें अपने अमन्तर्सत्यकी कसोंटीपर कसकर 
उनका वास्तविक मूल्य निर्धारित करता है ओर अपने लिए एक आन्तरिक 
नेतिक नियमको खोजनेका प्रयत्न करता है जिसे प्राप्त कर लेनेपर वह बाह्य 
नियमोंकों रूढ़ि तथा संस्था सम्बन्धी सीमाओं तथा जड़ताओंसे मुक्त 
होकर उस सार्वजनिक अन्तर्सत्यके नियमसे परिचालित होना पसन्द 
करता है जो मनुष्यत्वके उपादानोंसे पूर्ण होनेके कारण सर्वकल्याणकर 
होता है। 
ध्येयके स्वरूपको समझनेके क्रममें मनुष्य व्यक्तिविशेषके कल्याणसे 
विश्वके कल्याणकी ओर उन्मुख हुआ । प्रेमका आन्तरिक सिद्धान्त, 
सावमोम विवेक, कर्तव्य कम, निष्काम कर्म; अहिंसा, वसुधेव कुटुम्बकम- 
की धारणाएँ विश्व-कल्याणकी धारणाएँ हैं । व्यक्ति नैतिक विश्वका 
सदस्य है। उसे उस नियमकों अपनाना चाहिये जो मुख्यतः मानवीय 
है, मनुष्यत्वके बोधसे छ्लावित है। नेतिक नियम जीवनका वह सिद्धान्त 
है जो कि एक ही विश्वके सदस्य होनेके कारण सब भनुष्योंकी धरोहर 
सम्पत्ति है। वह एक सार्वभोम घर्म तथा विश्वव्यापी सिद्धान्त है। आच- 
रणका नियम सार्वजनीन है। उसकी सार्वभोमिकता उसके वस्तुगत स्वरूप- 
पर प्रकाश डालती है ओर उसका मानवीय पक्ष या गुण उसके आन्तरिक्र 
स्वरूपपर । वास्तवमें, नेतिक जगतमें बाह्य ओर आन्तरिकका भेद नहीं 
होता | जैसा कि कहा जा चुका है केवल बाह्य नियम अनैतिक और 
मानव-गोरव-विहीन हैं तथा कैवल आन्तरिक संकुचित या सीमित एवं 
वैयक्तिक हैं | नेतिक जगतमें यह एक-दूसरेके विरोधी नहीं हैं प्रत्युत एक- 
दूसरेको पूर्ण और स्वस्थ बनाते हैं। नेतिक दृष्टिसे बाह्य नियम और कुछ 
नहीं हैं बल्कि आन्तरिक नियमोंके ही प्रतिबिम्ब हैं । आन्तरिक सत्य ही 
बहिर्मुखी होकर प्रवाहित होता है | नैतिक नियम सम्पूर्ण जीवनके सिद्धान्त 
९ 


१३० नीतिशास्त्र 
हैं। नैतिक निर्णय द्वारा मानवताका सत्य विकासकी ओर अग्रसर होता 


है ओर वह व्यक्तियों द्वारा अपनी पूर्णताको प्राप्त करता है । 


डब्वितीय भाज 
नेतिक सिद्धान्त 


अध्याय 6! 
सामान्य निरीज रण 


(क) विभिन्न नेतिक सिद्धान्त 

नीतिशासत्र इस तथ्यपर आधारित है कि मनुष्यके कर्म आत्म-नि्णीत 
होते हैं। उनका आचरण सामिप्राय होता है। बोडिक होनेके नाते वह 
जानना चाहता है कि किस परम ध्येय लिए वह अपने 
जीवनको संचाल्ति करे | अथवा नैतिक आदर्श क्या 
है ? जीवनकी पूर्णता किसपर निर्भर है ? आत्मन्सन्तोष कैसे प्राप्त हो सकताः 
है ! उस सर्वश्रेष्ठ झयमका क्‍या रवरूप है जो कि मानवीय गौरवका प्रतीक 
है ? मनुष्य किसी भी नियम या आदेशका--चाहे वह आत्म-आरोपित हो 
या बाह्य-आरोपित--यान्त्रिक रूपसे पालन नहीं कर सकता | वह उसका 
अर्थ समझना चाहता है | नियमों ओर आदेशोंकों व्यावह्मरिक रूप देनेमें 
उसे कई प्रकारकी कठिनाइयों उठानी पड़ती हैं। विरोधोंका सामना 
करना पड़ता है | नियमोंमें भी आत्म-विरोध मिल्ता है। ऐसी असहाय 
अवस्थामें वह एक परममापदण्डकी खोज करता है। उस आदर्शकों जानना 
चाहता है जिसके लिए नियम साधनमात्र हैं, जिसके द्वाया परस्पर विरोधी 
नियमोंकी आत्मातक पहुँचा जा सके । नियमोंकों अन्तरात्माका ज्ञान ही 
उसका मार्गदर्शकश बनकर उसके जीवनमें संगति छाता है और विरोधी 
नियमोंकों एकताके सूत्रमें बॉँधता है। उसे विदित हो जाता है कि उनकाः 
विरोध वास्तविक नहीं, स्थूल है। अपने सत्य रूपमें ये नियम परम आदर्शको 
प्राप्त करनेके भिन्न मार्ग हैं | 

यदि नेतिकताके इतिहासका अध्ययन करें तो माल्म होगा कि 


नेतिक आदर्श 
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नतिक चिन्तनके रैशवकालूसे ही परम आदर्श स्वरूपकी बारेमें दो विरोधी 
धारणाएँ चली आ रही हैं। नीतिशोंने मनुष्य-स्वभाव- 
को बुद्धि ओर भावनाकी सामझ्जस्यपूर्ण इकाई न लेकर 
दो योदाओंका युद्धक्षेत्र मान लिया है। एक मतके 
अनुसार मनुष्यका मूलरूप भावनात्मक है ओर दूसरेके अनुसार उसका मूलरूप 
बोद्धिक है | दोनों प्रकारके मतके,प्रतिपादकोंने अपनी मनुष्य-स्वभावकी घारणाके 
अनुरूप अपने-अपने सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है । मनुष्यको भावनात्मक 
प्राणी माननेवालेने कहा कि जीवनका चरम ध्येय अथवा 
नेतिक आदर्श सुख है। उसका कल्याण इन्द्रिय- 
सुखमें निहित है | इस इन्द्रियपरक नीतिशाख्र(£09705 ० $शाशा- 
॥09)के सिद्धान्तके अनुसार जीवनका ध्येय सुख (]7९607०) है। यह 
'सिद्धान्त सुखवाद(7९(०फ्रांडग)के नामसे प्रसिद्ध है | सुखवादका 
प्रतिपादन प्राचीनकालमें यूनानमें सिरेनेक्स ((४7९४०४०७) और ऐंपि- 
क्यूरियन्स (790०0ए7८०॥७$) ने किया ओर आधुनिक कालमें उपयोगिता- 
ब्रादियों (0]887975) ने | इसके तीन रूप मिलते हैं : अनुभवात्मक, 
बज बौद्धिक और विकासात्मक | दूसरी ओर बुद्धिपरतावाद 
'जुडि ([२७४४०४०)५70) मिलता है जिसके अनुसार मनुष्य 
द्धिपरतावाद पूर्ण ोड्ि हे ्द्रयसखर 
र्ण रूपसे बौद्धिक है । उसका शुभ इन्द्रियसुखमें 
नहीं, बोद्धिकतामें है। बुद्धिपरतावादकों बुद्धिपरक नीतिशाश्र (पााट5 
० २८४३०४) भी कहते हैं | इसका प्रतिपादन प्राचीनकाल्में सिनिक्स 
(९५४०४) और स्टोइक्स (570०४) ने किया तथा आधुनिक काढूमें 
कांठ तथा सहजज्ञानवादियों ([7णा।ठमांआ9) ने । 
नेतिक इतिहासके ब्रममें सुखवाद ओर बुद्धिपरतावाद, दोनों ही, 
समय-समयपर भिन्न-भिन्न रुपोंमें प्रकट होते गये | दोनों सिद्धान्तोंका 
अध्ययन यह बताता है कि नेतिक विचारकोंने शुभ 
(परमध्येय) को समझनेका प्रयास किया है। इन 
सिद्धान्तोंके प्राचीन यूनानी प्रवर्तक यह भलीभाति 


विधवादका केन्द्र : 
ब्यक्तिका स्वभाव 


भावना: सुखबाद 


विशेधकी प्रगति 
सभन्‍्वयकी ओर 
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जानते थे कि शुभका सम्बन्ध वास्तविक जीवनसे है। शुभ वह है जिसे कि 
प्रयास द्वारा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ओर जिसका वह आत्म-साक्षात्कार 
'कर सकता है। उसका प्रत्यक्षीकरण करके वह आत्म-सन्तोष प्रास कर सकता 
है। यूनानी दर्शन आत्म-बोध (5९[[-728॥$4009) को शुभ कहता 
है। आत्म-बोधका क्या रूप है ? उससे अभिप्राय इन्द्रिय-तृप्तिसे है या 
बौद्धिक सन्‍्तोषसे ?--यह प्रसन अपने उत्तरके लिए स्वयं इस प्रस्नपर 
निर्भर है कि मनृष्य क्‍या है? उसका क्‍या स्वरूप है ओर उसके सत्य- 
रूपको भावना अभिव्यक्त करती है या बुद्धि ? “आत्म-बोध' के स्वरूपको 
'समझनैमें सुखवाद और बुद्धिपरतावाद दोनों ही दो रूपोमें सम्मुख आते 
हैं, उग्र रूपमें और नम्न रूपमें | अपने उम्र रूपमें बुद्धिपरतावादने भाव- 
'नाओंका उन्मूलन करना चाहा और सझुखवादियोंने भोग-विल्यसपूर्ण 
मानव-जीवनमें बुद्धिको कंटक समझा | किन्तु जेसा कि उन सिद्धान्तोंके 
अध्ययनसे ज्ञात होता है दोनोंने ही अपने-अपने सिद्धान्तोंकी परम सत्यता- 
को सिद्ध करनेके आवेगमें अपनी नींव खोंद डाली | मनुष्य न तो भावना- 
झून्य ही है ओर न बुद्धिरहित ही। उसका नेतिक जीवन बुद्धि और 
भावनाके समन्वयकी अपेक्षा रखता है। सुखवाद बिना बुद्धिको स्वीकार 
किये नहीं टिक सकता है ओर बुद्धिवाद बिना भावनाकों स्वीकार किये 
वास्तविक नहीं हों सकता। बुद्धि ओर भावना मसानव-स्वभावकी दो 
अविच्छिन्न अड्भ हैं | इनका सन्तुलन बिगड़नेसे मनुष्य जीवनमें आगें नहीं 
'बढ़ सकता । नम्न बुद्धिपस्तावाद और नम्न सुखवादने इस सत्यको जाने- 
अनजाने स्वीकार किया | नम्न सुखवादियोंने प्रारम्भमें बुद्धको भावनाको 
दासीके रुपमें स्वीकार किया, जो उसके ध्येयके लिए साधन जुयाती है। 
अन्तमें वे इस तथ्यपर पहुँचे कि सुख बोद्धिक भी है। इसी प्रकार नम्र 
बुद्धिपरतावादियोंने प्रारम्भमें भावनाकों शुभ जीवनका उपकरणमात्र कहा 
ओर अन्तमें उसे शुभ जीवनका अविच्छिन्न निर्माणात्मक अज्भ मान लिया | 

बुद्धिपरतावाद और सुखवादने अपने-अपने सिद्धान्तोॉँंकी सिद्ध करनेके 
आवेशमें न तो तर्कका आधार लिया और न मनुष्यके स्वभावकों हो 
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समझनेका प्रयास किया | उन्होंने स्थूल बुद्धिसे काम 
लिया | एक ही व्यक्तित्वमें दो विरोधी प्रवृत्तियोंकी 
देखा । एक ओर मनुष्यकी सामान्य इच्छाएँ हैं ओर दूसरी ओर उसकी' 
वह बोद्धिक चेतना है जो निरन्तर इन्द्रियनिग्रह करनेका प्रयास करती 
है। सच तो यह है कि मनुष्यके पूर्ण संघटित व्यक्तित्वमें बिना इच्छाओंके 
बुद्धि निष्किय है ओर बिना बुद्धिके इच्छाएँ अन्धी हैं । अतः स्थूल्दृष्टिसे 
विरोधी होते हुए भी वे एक-दूसरेकी पूरक हैं। उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तोंकी 
मुख्य त्रुटि यही है कि उन्होंने मनुष्यके पूर्ण व्यक्तित्वको एवं बुद्धि और 
भावनाके एकल्वकों नहीं समझा और उनके विरोधको अत्यधिक महत्व दे 
दिया | जनसाधारणमें जो जीवनयापनके दो मत मिलते हैं उनके मूलमें 
भी सानव-व्यक्तित्वकी यही भ्रान्तिपूर्ण धारणा है। सुखवादी और बुद्धि- 
परतावादी मनुष्यके व्यक्तित्वको बुद्धि और भावनाकी संगतिपूर्ण इकाई 
न मानते हुए जनसाधारणकी मॉँति पूछते हैं कि उसके सत्य स्वरूपकोः 
इच्छाएँ अभिव्यक्त करती हैं या बुद्धि ! नीतिशासत्रके इतिहासमें यह विरोध 
हिरे-क्िटस-डिमोक्रिटस,  एण्टिस्थीजीज-एर्स्टिपस, जीनो-एऐंपिक्यूरस, 
कडवर्थ-होब्स और कांट-बैंथम आदिके बीच प्रकट हुआ | उसके साथ 
ही वह मत भी मिलता है जिसने मनुष्यके मूर्त व्यक्तित्वकों समझनेका' 
प्रयास किया | मनुष्य भावनामात्र या बुद्धिमात्र नहीं है। उसका मूर्तत 
व्यक्तित्व उन दोनोंका समन्वय है | वह एक अविच्छिन्न इकाई है | वह 
जिस वांछनीय जीवनकी आकांक्षा रखता है उसमें न तो भावनाकी उपेक्षा- 
कर सकते हैं ओर न बुद्धिकी | दोनोंकी तुष्टि अथवा आत्म-तुष्टि उसके 
जीवनका ध्येय है। यह मत व्यक्तित्वका नीतिशात्र (गिफ्मां८४ ० 
7९०8०॥०ग५9) या पूर्णावाद (?८९#ढटां०ांधका) के नामसे 
प्रसिद्ध है। इसने दोनों सिद्धान्तोंकी सीमाओं और विरोधोंका अतिक्रमण 
करके उनमें सामञ्जस्य स्थापित किया | व्यक्तिका मूत्त व्यक्तित्व ही इनका' 
संगम अथवा मिलन-भूमि है| इस मतकी ओर प्लेटो, अस्त्तू और हीगलसे 
ध्यान आकृष्ट किया । 


पूर्णतावाद 
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उपयुक्त तीन सिद्धान्तोंके अतिरिक्त अन्य मत भी मिलते हैं। उन 

मतोंकों मिश्रित सिद्धान्तोँके रूपमें स्वीकार किया जा सकता है और उनको 

उन्हीं विद्धान्तोंके आधारपर समझाया जा सकता है। प्रमुख सिद्धान्त 
तीन ही हैं । 


(ख) पूर्ष-सुकरात युग 

नीतिशास्त्रके इतिहासके प्राचीन युगका अध्ययन करनेपर ज्ञात 
होगा कि हिरेक्चिय्स ([९:००।४४४७)* और डिमोक्रिय्स (2९00टस्‍ा08)' 
हिरेक्िटस मी विचारक थे जिन्होंने नेतिक धारणाओंकों दार्शनिक 

हिरेक्ेटस विवेन्त को ते कक: पक, 
द्वान्तोंका तार्किक परिणाम माना | दिरेक्छिट्स 'रोता 
हुआ दार्शनिक के नामसे प्रसिद्ध है। वह कहता है कि परमतत्व एक है, 
प्रवाहमय है, गतिशील है | प्रत्येक वस्तु परिवर्तनकी स्थितिमें है | मनुष्यको 
चाहिये कि विवेकपूर्वक प्रकृतिके अनुसार कर्म करे | अथवा यह मनुष्यके 
लिए बुद्धिमत्ता होगी कि वह विश्व-विधानके अथवा सृधष्टिके नियमोंके 
अनुरूप अपने कर्मोंकी संचाल्ति करे | यही नहीं, उसके अनुसार बौद्धिक, 
प्राकृतिक ओर ईश्वरीय नियम एक ही हैं | तीनों एक ही सर्वसूंत वस्तुगत 
व्यवस्थाकी अभिव्यक्ति हैं। विवेकीजन प्रकृतिके अनुरूप कर्म करके 
आनन्द (0८०079|३४८९०॥८५)को प्राप्त कर सकते हैं। यही निःश्रेयस्‌ है | 
इन्द्रियोंके श्रममें पड़ना आनन्दके बदले नीच इच्छाओंकों स्वीकार करना 
| विवेक सर्वसामान्य है। उसका नियम वस्तुगत नियम है | उसकी 
शरणमें जाकर ही मनुष्य आनन्दको प्राप्त कर सकता है। वह यह मानता 
है कि भगवानकी दृष्टिमें सभी कुछ शुभ ओर सुन्दर है। मनुष्य अपने 
सीमित इष्टिकोणके कारण विश्वमें अन्याय देखता है। वास्तवमें विश्व पूर्ण 
है। वह ईश्वरीय नियम द्वारा संचालित होता है और विवेकीजन उस 
नियमको समझ सकते हैं एवं विश्वमें पूर्णता देख सकते हैं। दिरेक्लिट्स 


(डा 


45] 


१, जन्म ७३० ईं०पू०--मव्यु ४७० ई०पू० 
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१३८ नीतिशास्त्र 
स्टोइक-सिद्धान्त (निःस्वृहताबाद) का अग्रदूत था | स्टोइक्सने यह 
समझानेका प्रयास किया कि 'प्रकृतिके अनुसार! कर्म करना ही मनस्यका 
कर्तव्य है | क्‍ । 
डिमोक्रिय्स 'हँसता हुआ दार्शनिक के नामसे प्रसिद्ध है । वह जड़ 
वादी था। उसने अणुवादकों स्वीकार किया और कहा कि परमत्तत्व 
असंख्य अणुओंका समूह है | इन्द्रिविषयक रिद्धान्तोंसे 
उसने प्रबुद्ध आत्म-सुखकी नैत्तिकताका निगमन किया । 
नेतिकताका मूलतत्व सुख है। जीवनका ध्येय सुख है। यह सुख अच्छे 
स्वास्थ्य, प्रसन्‍न मुद्रा एवं मनःशान्तिपर निर्भर है। डिमोक्रिट्स प्रथम 
विचारक था जिसने जीवनकी चरम ध्येयकों आनन्द बतलाया। आननन्‍्दसे 
उसका अभिप्राय मनकी अविचलित स्थितिसे था । आनन्द अथवा प्रसम्न 
मनोभाव, आत्मोछास अथवा बौद्धिक सुखके लिए. प्रयास करना चाहिये । 
उसके सम्मुखं शारीरिक सुख तुच्छ है | परमसुखकी ग्राप्तिके लिए हमें 
इच्छाओंकीं सीमित ओर संयमित रखना चाहिये | मृत्युके भयसे बचनेके 
लिए. विवेक ओर ज्ञानसे काम लेना चाहिये | डिमोक्रियट्स यह भी कहता 
है कि कैब अन्याय ही नहीं करना चाहिये अपितु अनुचित भी नहीं 
सोचना चाहिये। अन्याय सहना और करना दोनों ही पाप है। उसके 
सिद्धान्तमें अनेक नेतिक विचार मिलते हैं | किन्तु उसमे उन्हें व्यवस्थित 
रूप नहीं दिया । एक संगतिपूर्ण व्यवस्थामें नहीं बाधा | इतना अवश्य है 
कि उसके नेतिक दर्शनमें ऐपिक्यूरियनिज्मके बीच मिलते हैं | ऐंपिक्यूरिय- 
निज्म इसी सिद्धान्तका विकसित ग्रतिरूप है | 

हिरेक्लिय्स और डिसोक्रिय्स दोनोंके सिद्धान्तोंके लिए यह कहा जा 
सकता है कि उन्होंने अपने नैतिक विचारोंकों व्यवस्थित रूपसे प्रस्तुत 
करनेका प्रयास नहीं किया। सच तो यह है कि सुकरातके पश्चात्‌ ही 
नैतिक सिद्धान्तोंने विधिवत व्यवस्थित रूपको अपनाया है | 

पूर्व-सकरात युगके सबसे प्रमुख नैतिक शिक्षक पाइयेगों- 
रियन्स (?ए॥9807९४४७) थे। उस मतका प्रचारक पाइयथेगोरस 


लिमोक्रिट्स 


सामान्य ।नराक्षण ट्श्रु 
(?ए880795) था । पाइथेगोरसने अपने नेतिक 
ओर धार्मिक विश्वासोंके 'साथ श्रात॒मावका प्रचार 
किया | उसने संयम, सच्ची मित्रता, नियमों और राजसत्ताके आदेशोके पालन- 
को भहत्व दिया | पाइथेगोरसकी प्रवृत्ति रहस्यवादी नेतिकताकी ओर थी | 
उसका कहना था कि मनुष्यका जीवन भगवानके हाथमें है। मनृष्यको 
अपने जीवनकों भगवानके अनुरूप ढालना चाहिये | उसे देवी आदेशका 
पालन करना चाहिये | सुखका त्याग करना चाहिये तथा पूर्वजन्मके पापों- 
को भ्ुगतना चाहिये | उसके अनुसार दुःखसे छुटकारा पानेके लिए आत्म- 
हत्या करना पाप है। सुखके त्याग द्वारा सदगुणयुक्त जीवन बिताया जा 
सकता है। वासनाओंसे मुक्ति पानेके हेतु बोद्धिक आत्माके लिए संयम 
रखना अनिवार्य है। वासनाओंपर विजय प्रात करना आवश्यक है । 
पाईथेगोरसके सिद्धान्तमें वेराग्यवादी व्यवस्थाके संस्थापक्रोंकी धारणाओंका 
पूर्ण ज्ञान मिलता है | वेरागियोंकी भाँति उसने भी ब्रह्मचर्य, मौन, प्रार्थना 
तथा आत्म-परीक्षणकों महत्व दिया है। उसके सिद्धान्तमें प्रथम बार वैराग्य- 
वादकी वह महत्‌ धारणा मिलती है जिसके अनुसार नैतिक लिए प्राकृतका 
त्याग आवश्यक है। उसके नेतिक आदेशोंमें थोड़ां-बहुत दार्शनिक तत्व 
होते हुए भी हठधर्मी मिलती है। वह अधिकतर भविष्यवक्ताकी भाँति 
बोलता है, न कि दाश निककी भाँति | यह अवद्य है कि उसके सिद्धान्तमें 
प्लेटोके दर्शनके चिह्न मिलते हैं। 
पाइथेगोरियन्सके रहस्यवादी ओर वैराग्यवादी दृष्टिकोणकी विरोधी 
एक घाराका लगभग इसी समय प्रादुर्भाव हुआ जिसने यूनानी चेतनाके 
नकल अनुकूछ एक अन्य दृष्टिकोण--प्रकृतिवादकों सम्मुख 
साफरस्ट्स 0 | न 
के रखा। इस मतको सर्वेप्रथण सोफिस्ट्स (80 9॥585)' 
ने अभिव्यक्ति दी | इन शिक्षकोंके समुदायने एथिन्सके नागरिकोंकों योग्य 


पाइथेगोरियन्स 


१, जल्म ७८० ह० पू०-मझृत्यु ७५०० इू० पू० 
२. साफसट्सका थुग ४०७० टहूं० पु०-४०० इई० पू० के बॉच माना 
जाता है । 


१४० नीतिशास्त्र 
नागरिक बनानेके लिए शिक्षित करनेका बीडा उठाया। उनका ध्येय 
व्यावह् रिक था । वे छोगोंको नागरिक कर्च॑व्यमें प्रवीण बनाना चाहते 
थे। उन्होंने प्रथम बार नेतिक समस्याओंकों छोगोंके सम्मुख रखा | 
आचरण सम्बन्धी नियमोंकों ओर उनका ध्यान आक्ृष्ट किया | सामाजिक 
नेतिकता तथा यगाजनीतिक कर्तव्योंके आधारकी प्रामाणिकतापर सन्देह 
किया । उन्होंने उनके मूलतत्वोंकी समझना चाहा | उनके अनुसार. प्रच- 
लित नियमों और संस्थाओंमें परमसत्य नहीं मिल्ता है। वे अपूर्ण और 
अस॒त्य हैं | उन नियमोंके मूलमें व्यावहारिक आवश्यकता और उपयोगिता 
है। उदाहरणार्थ, उनका कहना था कि विधानके निर्माताओंने लोगोंका 
भगवानमें विश्वास उत्पन्न किया ताकि छोग भगवानके भयसे पाप अथवा 
निनन्‍्ध कर्म न करें ओर यदि करें भी तो बता दें। इस प्रकार उन्होंने 
संस्थाओं और नियमोंके कृत्रिम रूपका अत्यधिक बढ़ाकर वर्णन किया | 
यह उन्होंने सामान्य रूपसे गम्भीरतापूर्वक और स्पन्‍्टरूपसे किया | यह 
उनका अत्यन्त साहसी प्रयास था | धर्मावरम्बी छोग उससे दु/ःखी और. 
आहत हुए | उनका तिरस्कार करनेके अभिप्रायसे उन्होंने उन्हें 'सोफिस्ट्स! 
(वाकछल करनेवाले) कहा । 
नेतिकताकी क्षेत्रमें उन्होंने प्रक्ति (7रभपः८) तथा रीति-रिवाज 
((०7ए००४०9) के भेंदकों स्पष्ट किया | लोगॉंकी समझाया कि प्राकृ- 
तिक नियमों और प्रचलित नियमोंमें क्या भेद है | 
किन्तु 'प्रकृति' शब्दका प्रयोग उन्होंने बहुत ही 
अनिश्चित रूपसे किया ।* प्रत्येक सोफिस्ट शिक्षकने, 
अपने अनुरूप इस शब्दका स्पष्टीकरण किया। इस 
१. स्लोफिस्ट शब्दका सम्बन्ध यूनानी शब्द सोफोस (507॥09) से है 
जिसका शाडिदक अर्थ ज्ञान (५४४१००) है। प्रारम्भमें ओोफिस्ट: 
शब्दका अयोग ग्राध्यापक (770768507) के अर्थमें हुआ.। बादमें 
प्लेटो ओर अरस्तूने 'वाकुछल'से इसे संयुक्त कर दिया । 
२. बादमें स्टोइक्स ओर सुकरातने इस शब्दुका स्पष्टीकरण किया.। 


कप बह ही 
ग्रकृति और रीति- 
रिवाज परस्पर 
विरोधी 


सामान्य निरीक्षण १४१ 
समुदायके विश्वविख्यात उपदेशक प्रोटेगोरस (2/0088078$) का कहना 
है कि प्रकृतिने सब मनुष्योंकों उचितका ज्ञान दिया है | सोफिस्द्सने प्रकृति 
ओर प्रचलनोंके मेदके द्वारा सन्देहवादकी नींव डाली | इस सन्देहवादको 
पल्लवित करनेमें यूनानकी तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ 
भी सहायक हुईं | अन्य देशोंके सम्पकर्मे आनेके कारण यूनानके राज- 
नीतिक सम्बन्धोंमें वृद्धि हो गयी थी | इस तथ्यने यूनानियोंको जीवनके 
व्यावह्रिक पक्षको ओर अधिक ध्यान देनेको बाध्य किया | यूनानमें जो 
ऋान्तियों हुई उनके कारण भी छोगोंका नियमों ओर प्रचरूनोंपर विश्वास 
नहीं रह गया था । सोफिस्येंके सन्देहवादमें वास्तवमें उनके युगका अवि- 
आस प्रतिबिम्बित होता है। सन्देहवाद द्वारा उन्होंने यह समझानेका 
प्रयास किया कि राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक विचारोंमें परमसत्य 
नहीं है । उनके मूलमें सुविधा ओर आवश्यकता है। उन्होंने प्रचलित 
नेतिक ओर धार्मिक विश्वासोंकों आमूल नष्ट करना चाहा | 

सोफिस्ट्सका सिद्धान्त अत्यन्त वैयक्तिक है। उनके अनुसार ज्ञान 
अथवा सत्य सार्वभोमिक ओर वस्तुमूलक नहीं है | यह आवश्यक नहीं है 
कि व्यक्तियोंका अनुभव एवं उनका ज्ञान समान हो | 
ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ है | शुम, आत्मगत ओर सापेक्ष है । 
इस तथ्यकों प्रोटेगोर्स यह कहकर समझाता है कि 
“मनुष्य ही सब वस्तुओंका मापदण्ड है ।! अथवा जहाँतक ज्ञानका प्रश्न 
है, मनुष्य ही सब अर्थोमें प्रमाण है। प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत सत्यका 
मापदण्ड है। प्रत्येक व्यक्ति जिन संवेदनाओंका अनुभव करता है, जो 
प्रभाव उसके मनपर पड़ते हैं वह उसके लिए सत्य है। प्रोटेगोर्सकी उक्तिके 
विवादग्रस्त अर्थोमें न जाकर हम इतना ही कहेंगे कि सोफिस्टसने शुभकी 
परिभाषाकों सीमित बनाकर उसे सापेक्ष और व्यक्तिगत रखा । इस प्रकार 
उन्होंने सामाजिक शुभका निराकरण किया । कर्त्तव्य-अंकर्त्तव्यकी घारणाकों 
काल्पनिक बतलाया, उसे रुद्धिग्रस्त सिद्ध किया। उनका यह विश्वास थां 
कि प्रकृतिने प्रत्येक व्यक्तिकों ओचित्यका शान दिया. है। इस अर्थमें 


ज्ञान--शुभ, सापेक्ष 
ओर वेयक्तिक 
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ज्ञानकी स्वतन्त्र वस्तुगत सत्ता नहीं है। वह आत्मगत है। उनके अनुसार 
निश्चयात्मक ज्ञान सम्भव नहीं है | उन्होंने ज्ञानमात्रकों सन्दिग्ध कहा । 
वे उसके दार्शनिक रूपको नहीं मानते हैं | ज्ञानके इस पक्षकों सुकरासने 
सम्मुख रखा | सोफिस्ट्स मतकी दुर्बंडताओंकों मानते हुए भी यह मानना 
पड़ेगा कि वे अपने समयके प्रब॒ुद्ध विचारक थे। उन्होंने अपने युगके 
बौद्धिक जीवनको जगाया । बुद्धि और प्रकृतिकी दुह्मई देकर रूढ़ि-रीतियोंमें 
जो बुराइयाँ हैं उनकी ओर छोगोंको जागरूक किया | उन्होंने इस बातपर 
जोर दिया कि परममानवीय शुमको नेतिक ज्ञान द्वारा जाना. जाय | 
ऐतिहासिक दृष्िसे सर्वप्रथम उन्होंने घुमअथवा कब्याणके अर्थका अन्वेषण 
करनेका प्रयास किया | उनके पूर्वके चिन्तक दर्शनका जीवनसे सम्बन्ध 
माननेपर भी जड़ जगतकी गुत्थियोंमें उलझे रहे | यह सोफिस्ट-सन्देहवाद- 
का ही परिमाण है कि लोग: नेतिक समस्याओंकी ओर झुक । 


(ग) सुकरात 

सुकरात (5०८:४४८७)' ने सोफिस्ट्सकी चुनौतीका उत्तर देनेका 
प्रयास किया | सोफिस्ट्सने शुभके वेयक्तिक पक्षकों महत्व दिया था। 
वैयक्तिक शुभकों सामाजिक शुभसे वियुक्त एक स्वतन्त्र 
अस्तित्व दे डाला था। इससे उनकी सिद्धान्तका 
विकास परमस्वार्थवादकी ओर हुआ | सोफिस्द्सका 
व्यक्तिवाद इस तथ्यकों प्रकाशमें छाता है कि उन 
व्यक्तियोँके अतिरिक्त जो कि समाजका अनिवार्य निर्माणात्मक अंग हैं, सामा- 
जिक शुभका कोई अर्थ नहीं है | सोकिस्ट्सके इस कथनको स्वीकार करते 
हुए यह भी ध्वनि निकरूती है कि वैयक्तिक शुम और सामाजिक शुभ एक 
ही हैं। किन्तु सोफिस्दस अपने परमस्वार्थवादकी घुनमें यह भूल जाते हैं कि 
व्यक्तिगत शुभ सामाजिक भी है । वे शु भके कैवल व्यक्तिगत पक्षकों ही महत्व 
देते हैं | प्रत्येकका सम्बन्ध उसीतक सीमित रखते हैं | उनके इस सिद्धान्तमें 


सोफिस्ट्स की 
आलोचना : शुभ 
वस्तुगत है 


१, जन्म ४६५ ई० पू०--हछत्यु ३५९ हूँ० पु० 
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वैयक्तिक शुभकी सामाजिक शुभसे संगति नहीं मिलती है। इस सामाजिक 
मानव-शभकी मभावनाका खण्डन सुकरातने किया । उसने प्रोडेगोरसको 
उक्ति--मनुष्य ही सब वस्तुओंका मापदण्ड है--में जो सत्य है, उसे स्वीकार 
किया और इस बातका समर्थन किया कि जिस झुमकी खोज हम करते हैं 
उसका सम्बन्ध मानव-कल्याण(निए्यबण छटीकटांगढ)से है और वह 
व्यक्तियोंके ही द्वारा प्राप्त हो सकता है। अथवा शुभका सम्बन्ध व्यक्तियीसे 
है | किन्तु इस कारण हम इसे आत्मगत नहीं कह सकते हैं | जब सोफिस्द्स 
कहते हैं कि झुभका सामाजिक जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं है तब सुकरात 
उनके विरुद्ध यह घोषित करता है कि झुभ वस्तुगत है, वह वेयक्तिक ओर 
सापेक्ष नहीं है। सुकरातके अनुसार यह भ्रान्तिपूर्ण है कि व्यक्तियों ही द्वारा 
प्राप्त हो सकनेके कारण ही शुम आत्मगत है | सोफिस्ट्सके विरुद्ध वह यह 
सिद्ध करनेका ग्रयास करता है कि शुभ व्यक्तिगत या आत्मगत नहीं है, 
उसका स्वरूप सार्वभीम और वस्तुगत है। वह सामान्य प्रत्ययों द्वारा समझा 
जा सकता है| नैतिक प्रत्ययोँंकी परिभाषा या नेतिक धारणाओंकी व्याख्या 
की जा सकती है | सुकरातने यह समझानेका प्रयास किया कि सोफिस्ट्सने 
नैतिक धारणाओं(न्याय, संयम आदि)का बिना उचित रूपसे अर्थ समझे हो 
प्रयोग किया है अतः उनके प्रयोगोंमें विरोध मिलता है। सुकरातने परि- 
भाषाओं द्वारा यह बताया कि शुभके विभिन्‍न रूपों अथवा गुण; ऐक्य 
है| नैतिक  गु्णोमें व्यक्तिगत मिन्‍्नता नहीं है। उनकी अपनी स्वतन्त्र 
वस्तुगत सत्ता है | वह व्यक्तियोंके अनुभवों ओर भावनाओंपर निर्मर नहीं 
है। उन्हें बिना अपवादके प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। देश, काल्का 
भेद मिथ्या है। उदाहरणार्थ, संयम, न्याय आदिको सभी छोग सब समयोंमें 
शुभ कहेंगे । थे सार्वभोम हैं | 

सोफिस्टसने नैतिक मान्यताओंका जिस भाँति स्पष्टीकरण किया उससे 
सुकरात असन्तुष्ट था | सोफिस्ट्सके सम्मुख उनका वैयक्तिक, व्यावसायिक 
तथा उपयोग-प्रधान दृष्टिकोण था | सुकरात नेतिक जिज्ञासु था। उसके 
जीवनका ध्येय. आचरणकी पूर्णताकों प्राप्त करना था। उसने सदेव 
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अपनेको नीतिशासत्रका विद्यार्थी माना। जीवनके व्यावहारिक पहलूका 
गम्भीरतापूर्वक मनन किया । वह नैतिक विज्ञानका 
संस्थापक था । उसने सामान्य नेतिक धारणाओंकी 
उचित वेशानिक परिभाषा देना आवश्यक समझा | 
विशिष्ट नियमोंकोीं समझाना चाहा | विभिन्‍न नियमोंको एक व्यवस्थित 
विधानके अन्तर्गत रखनेका प्रयास किया । सोफिस्य्सने प्राकृतिक नियमों 
और यथार्थ नियमों एवं रीति-रिवाजोंके बीच एक अनमेल खाई खोदो । 
सुकरातने ग्राइतिक नियमोंकों यथार्थ नियमोंका आधार बताते हुए 
सामान्य विश्वासोंकी समझाया | जनसामान्य द्वारा स्वीकृत शुभ-अश्भके 
नियमोंकी उनकी असंगत जटिल्ताओंके साथ स्वीकार किया । उनके 
विरोधोंमें साम्य स्थापित किया । उसके अनुसार सदृगुणोंके जगतमें अव्य- 
वस्था नहीं है, व्यवस्था है, जिसे समझा और समझाया जा सकता है । उसके 
अनुसार सदगुण ही ज्ञान है, प्रज्ञा ही शील है | पूर्णशान और पूर्णशील एक 
ही हैँ। कर्मज्ञान भिन्न नहीं है | शुभके ज्ञानकों व्यवहारसे प्रथक्‌ नहीं कर 
सकते | संकव्पशक्ति सदैव बुद्धिके अनुरूप कर्म करती है। मूर्ख अथवा 
अज्ञानी ही अशुभ आचरण करता है | शुभका ज्ञाता सदैव शुभ कर्म करता 
है, उसे ज्ञात रहता है कि शुमाचरणंमें उसका स्वार्थी निहित है। अतः 
यह उसके विपरीत आचरण नहीं कर सकता । अशुभ आचरण करनेवाला 
१. /यप्र८ 75 770ए4९02८. क्‍ 

२. स्वार्थ (7०725) से खुकरातका अश्निप्राय आत्मोन्नति ओर 
आत्मसन्तोषसे है । वह कहता है कि व्यक्तियोंको अपनी आध्माको 

. पहचानना चाहिये । उसके अनुरूप कर्म करना चाहिये। अपनी 
अज्ञानावस्थाकों समझकर और आत्माके सत्य स्वरूपको जानकर 

ही वह पवित्र आनन्द॒कों प्राप्त कर सकता है। भौतिक सुख अथवा 
क्षणिक सुख उसके जीवनका ध्येय नहीं है। उसे पवित्र आनन्द 
अथवा पूर्णशीलकी स्थितिको प्राप्त करना चाहिये । आत्मज्ञगन उसे 
स्वतन्त्रता देत। है । आत्मक्ष व्यक्ति परमछझुभके अनुरूप - कमे 


सद्गुण, ज्ञान, 
आनन्द एक ही हैं 
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अजशानी अपने ही स्कार्थके बारेमें अनभिन्न है। व्यक्तियोंका स्वार्थ सदेव 
सामान्य झुभके अनुरूप होता है, क्योंकि शुभ सावभोम और अपरि- 
-वर्तनशील है । सदूुगुण ओर मानव-कल्याण व्यक्तियोंकी बदलती हुईं रुचिसे 
मिन्‍न अपवितंनशीक नियमोके आश्रित है। शुभका ज्ञान व्यक्तियोंके आच- 
रण और नियरयोमें एकरूपता ला देता है। शुम वह है जो सार्वभोमरूपसे 
सबके लिए उचित है एवं व्यभप्रद है। शुम वह है जो कि परम उपयोगी 
($प97००९८४ परर्शाप) है। शुभ ओर उपयोगी एक ही है। इनका 
ऐक्य सिद्ध करता है कि सदूगुणकी अन्तिम परिणति आनन्द (]89[9०88) 
है। आनन्द ही सदगुण है और सद्गुणमें आनन्द शीघ्रतासे चरितार्थ हो 
जाता है| बोद्धिक अन्तर्दृष्टि द्वारा. शुभ एवं सदगुणकों समझा जा सकता 
'है। इसके स्वरूपको समझ लेनेसे विवेकी व्यक्तिको बाह्य ऐहिक आकर्षणोंके 
अति घृणा एवं अरुचि हो जाती है। वह आंनन्दको पवित्र सुख मानने 
गता है, जिसका अभिप्राय है सामान्य सुखभोगका त्याग । आनन्द अपने 
आपमें साध्य है। उसकी प्राप्तिमें सहायक अन्य शुभ साधन एवं सापेक्ष 
आम हैं। परमशभ आनन्द अथवा सदगुण ही है | 


(घ) उत्तर-सुकरात युग 

सुकरातके अनुसार चरित्रकी पूर्णताको प्राप्त करना ही मनुष्यका ध्येय 

'है। उसका विश्वास था कि सदाचारी जीवन व्यतीत करना, उसके बारेमें 
'छोगोंकी दीक्षित करना ही देवी आदेशका पालन 
करना है| उसने अपने आचरण, आख्यानों, व्यक्ति- 
गत वाद-विवादों द्वारा नैतिक-जीवनकी आवश्यकताकी ओर लछोगोंका 
ध्यान आक्ृष्ट किया | सुकशतने किसी विशिष्ट सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं 
किया ओर न उसने नीतिशासत्रपर कोई निबन्ध ही लिखा। उसने सदैव 
सअपनेको जिज्ञासु माना | उसके आचरण ओर उपदेशके कारण नीतिशाख्रने 


सुकरातका अभाव 


करता है, विरोधी वासनाओं और इच्छाओंपर संयम रखता है। 
'आत्मज्ञान द्वारा वह चरित्रकी पूर्ण ताको ग्राप्त कर लेता है । 
९७ 
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यूनानमें अपने लिए प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया। सुकरातकी प्रेरणाके 
कारण ही लोगोंका ध्यान बाह्य जगतसे हटकर आचरणपर गया। उन्होंने 
नैतिक प्रश्नोंकी समझना चाहा। उसकी मृत्युके पश्चात्‌ कई सिद्धान्तोंका 
ग्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने धीरे-धीरे स्पष्ट रूप धारण किया | 
सुकरातसे प्रभावित होकर चिन्तकोने यह जानना चाहा कि परम 
शुभका क्‍या रूप है। सुकरातके साथ उन्होंने यह स्वीकार किया कि 
उचित जीवनकी बारेसे व्यवस्थित शान प्राप्त किया जा 
सकता है तथा नेतिक विज्ञान सम्भव है। किन्तु पदन 
यह है कि मानव कल्याण क्‍या है ! उसे केसे प्राप्त कर सकते हैं ? सुकरात- 
के पन्थकों माननेवाले चार प्रमुख सिद्धान्त मिलते हैं : मेगेरियन 
(४(९४००४७7), प्छेटोनिक (2[8/077०), सिनिक (2१५४८) और सिरेनेक 
((जा८००८०)। ये चारों वह मानते हैं कि भनुष्यके लिए शुभका ज्ञान 
आवश्यक है । किन्तु झुभके स्वरूपके वबारेसमें इनमें पारस्परिक विरोध 
मिलता है । इसका मूल कारण यह है कि सुकरातके सिद्धान्तमें विच्छिन्न 
रूपसे अनेक विचार-घाराएँ मिलती हैं | उसके अनुयायियोंने उसको अपना 
गुरु मानते हुए उसके सिद्धान्तमें अपने ही, विशिष्ट सिद्धान्तोंका प्रतिबिम्ब 
देखा | सुकरातके मुख्य शिष्योंमें प्लेटे और अरस्तू (%&7५७70॥]2) हैं। 
अन्य सिद्धान्तोंके प्रतिपादक भी उसके शिष्य एवं अनुयायी थे | 
मेगेरियनने अपने नीतिशासत्रको रहस्यवादी बना दिया । थे व्यावहारिक 
दर्शनके नामपर तत्वदर्शनमें प्रवेश कर गये | अतः नेतिक दृष्टिसे ये 
पे ज अखाए, ग सिद्धान्तका प्रतिपादन नहीं कर सके । प्लेटो, 
सिनिक तथा सिरेनंकके सिद्धान्तोंका हम आगामी 
अध्यायोंमें वर्णन करेंगे । संक्षेपमें, प्लेटोके लिए परम शुभ ज्ञान और सुखकां 
सन्तुल्ति योग है किन्तु सिनिक ओर सिरेनैक विचारधारामें पस्म विरोध 
मिलता है। सिरेनेकके अनुसार जीवनका ध्येय इन्द्रियसुख है और सिनिकके 
अनुसार इन्द्रिय-विजय | 


सुकरात पन्‍थ 





अध्याय 20 
सुच््दद्दू 

सुखवाद (]]०००४५४०) सामान्यतः उन सिद्धान्तोंका सूचक है 
जो सुखभोगकों ही जीवनका परमध्येय मानते हैं। यह यूनानी शब्द 
अंसिको हीडोन([प९० ०7८)से लिया गया है। हीडोनके अर्थ 
: होते हैं, सुख | अतः वे सिद्धान्त जो सुखकों जीवनका. 
येय मानते हैं सुखवादके नामसे प्रसिद्ध हैं। सुखबादके प्रवर्तक अपनेको. 
सुकरातका अनुयायी मानते हैं। वे इस बातसे प्रभावित हुए कि सुकरातने 
अपने चारों ओरकी परिस्थितिका अधिकसे अधिक उपयोग किया। उन्होंने 
सुकरातके आचरणकी पवित्रता और सात्विकताकों नहीं समझा | उससें. 
चतुराई ओर दूरदर्शिता देखी | सुकरातके अनुसार जीवनका ध्येय आनन्द 
है। सुखवादियोंने इसके अर्थ बदल दिये। आनन्दका अर्थ उन्होंने. 
स्थूछ इन्द्रियजन्य सुखसे लिया ओर कहा कि अधिकसे अधिक परिमाणमसें 
सुखकी प्राप्ति ही जीवनका ध्येय है। सुखके स्वरूपकों समझाते हुए 
उन्होंने कह्य कि सुख भावनामात्र है और वह नेति क मान्यताका कैन्द्र- 
विन्दु है। नेतिक दृष्टिसे उसी कम, उद्देश्य तथा प्रेरणाको हम शुभ कहेंगे 
जो कि सुखकी उत्पत्ति तथा दुःखके विनाशमें सहायक होती है | वे अशुम 
होते यदि वे दुःखप्रद होते और वे महलवहीन होते यदि वे दुःख और 
सुख दोनभमेंसे किसीका भी कारण नहीं होते। व्यापक दृष्टिसे सुखवा दियोंको 
दो भागोंमें बॉय जा सकता है। काल्क्रमके अनुसार प्राचीन ओर 

अर्वाचीन तथा सैद्धान्तिक रूपसे मनोवैज्ञानिक और नैतिक | 

प्राचीन सुखवाद अथवा मनोवैज्ञानिक सुखवाद 

प्राचीन काल्‍रूमें सुखवादकी सर्वप्रथम नींव यूनानमें पड़ी। सुकरात- 
की मृत्युके पश्चात्‌ उसके अनुयायी, एरिस्टिपसने उसके सिद्धान्तको 
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स्पष्ट रूपते समझानेका प्रयास किया । उसके इस 
प्रयासके फलस्वरूप ही स्वार्थसुखवाद (8097० 
[[८१०४४/5ए) या मनोवैज्ञानिक सुखवाद (?३ए८॥00०2094 [०40- 
मांधण) की उत्पत्ति हुई। प्राचीन सुखवाद वैयक्तिक और सवा र्थपूर्ण 
है। वह इस तथ्यपर आधारित है कि मनुष्यका कर्त्तव्य कैवछ अपने 
ही प्रति है। मनुष्यकों अपने सुखक्ी खोज करनी चाहिये चाहे उसका 
सुख दूसरोंके लिए विनाशकारी ही सिद्ध हो। दूसरोंके सुख-दुःखसे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जब मी वैयक्तिक सुख और सामाजिक 
सुखके बीच विरोध उत्पन्न हो तब मनुष्यको चाहिये कि निश्चित- 
रूपसे अपने ही सुखकी खोज करे। मनुष्यका एकमात्र अपने 
प्रति कर्चव्य है, आत्मसुख ही उच्चतम नैतिक ध्येय है। यह सिद्धान्त 
मनोनैज्ञानिक भी है। यह इस मनोवैज्ञानिक तथ्यको मानता है कि मनुष्य 
खभाववरश सदैव सुखकी खोज करता है। उसकी इच्छाका परम केन्द्र 
सुख है। उसकी सहजप्रवृत्तियाँ और स्वभाव सुखकी खोज करते हैं। 
मनोवैज्ञानिक सुखवाद तथ्यात्मक है। वह मनुष्य-स्वभावका वास्तविक 
चित्रणमात्र, वर्णनमात्र करता है। वह पुनः दो भागोंमें बॉणा जा सकता 
है; स्थूल और संस्कृत (07055 8४८ रि८४ए८व)। स्थूछ सुखवादी 
अधिकसे अधिक इन्द्रियसुखकों महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य 
आवेगपूर्ण और उत्तेजनाएूर्ण जीवन बिताना चाहता है | किन्तु संस्कृत 
सुखवादी शान्त सुखको महल देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य दुःखों और 
कश्ेंसे बचना चाहता है| 

स्थूल सुखवादका प्रवर्तक ऐरिस्टिपत (78978) था। एरि- 
स्टिपस सीरीन देशका निवासी था। अत+ उसका सिद्धान्त सिरेनेक्स 
((ए7९०००४४८$) कहछाया | एरिस्टिपत अपनेकों 
सुकरातका मतावल्म्बी मानता था। सुकरातके अनु- 
सार जीवनका ध्येय आनन्द है | कमके मूल्यकों सम- 
१, जन्म छगमग ४३७५ ई० पू० 


स्वार्थसुखवाद 


स्थूल सुखवाद : 
सिरेनेक्स 


सुखबाद १४९ 
झना ही बौद्धिक जीवनका उद्देश्य है। कर्मोकों समझना, उनके तातकालिकि 
भविष्यत्‌ ओर सुदूर भविष्यत्‌के सुखप्रद और दुःखप्रद परिणामोंकों समुचित 
रूपसे ऑकना व्यक्तिका कर्तव्य है। एऐरिस्टिपसने सुकरातके इस 
सिद्धान्तकों स्थूल सुखवादी रूप दे दिया। उसका कहना था कि जिस 
आनन्दकी ओर सुकरातने संकेत किया वह इन्द्रिय-सुखपर निर्भर है। इस 
प्रकार उसने इन्द्रियपरक सुखवाद या विशुद्ध सुखवाद 
(9प/८ ्िं०१०४४४०) का प्रतिपादन किया | वह 
मनुष्यस्वमावकोी दुहाई देकर कहता है कि मनुष्य 
सदेव सुखकी खोज करता है। जहाँतक सुखके स्वरूपका प्रश्न है सब सुख 
जातिमें समान होते हैं। उनमें कैबर मात्राओं अथवा तीघ्रताका अन्तर 
होता है। तीव्रताके आधारपर ही एक सुख दूसरे सुखसे अधिक वांछनीय 
ओर झुभ माना जाता है। शारीरिक सुख क्षणिक होनेपर भी मानसिक: 
सुखसे अधिक तीत्र होते हैं। अतः वे अधिक वांछनीय हैं | तीत्र इन्द्रिय- 
सुख ही जीवनका ध्येय है | 

एरिस्टिपसने सोफिस्ट्सके सापेक्षयादकों स्वीकार किया। उसने 
भी यह माना कि मनुष्य कैवछ अपनी संवेदनाओं ओर अनुभवोंका शान 
प्रात्त कर सकता है| तात्कालिक संवेदन ही ज्ञानका 


जीवनका ध्येय : 
तीत्र इन्द्रियसुख 


सुखका स्वरूप : ही 
ताव्कालिक एकमात्र विषय है | मनुष्यका भविष्य अनिश्चित है । 
# ञ ब॒ पु कि म 
त्‌ का लीन चर पट एक ञ्रृ 
अजुभवगम्ध, व बताता हैं कि तत इन्द्रियसुख एकमा 


ज्ञेग शुभ है। अन्य कोई सुख इससे अधिक महान 
नहीं है। मनुष्य सदेव सुखका आलिंगन करता है | वह 
तात्कालिक सुखकी परवाह करता है। तात्कालिक शारीरिक सुख अनुभवगम्य 
सख है | अधिकसे अधिक परिमाणमें सुख भोगना ही परम ध्येय है। आचरण- 
का मूल्य सुखंके परिमाणपर निर्भर है। परिमाणके अनुपात ही आचरण 
जझुभ अथवा अशुभ है। जीवनका ध्येय कैवल सुखप्रद जीवन व्यतीत करना 
नहीं है बल्कि उन विशिष्ट सुखोंका अधिकसे अधिक परिमाणमें उपभोग 
करना है जिन्हें व्यक्ति अपनी विवेकबुद्धिसे प्राप्त कर सकता है| 


अधिक परिसमाण 
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मनुष्यकी सहज प्रवृत्ति और स्वभाव सदैव सुखकी खोज करते हें । 
उसके कर्मोंका एकमात्र प्रेरक सुख है। मनुष्योंकी प्रेरणामें कोइ अन्तर 
नहीं है: सब सुखकी प्रेरणासे ग्रेरित होते हैँ | प्रत्येक 


ट्रक 
ख काका कि हे रहकर 
डे हि व्यक्ति अधिकसे अधिक सुखकी पग्राप्तिके लिए प्रयास 
एक्स रू _ 5. 
त्रिश्नरक् _ है। किन्तु अपने ज्ञान और अनुमवरके अनुरूप 


कुछ छोग अधिक परिमाणमें सुख प्रात करते हैं और कुछ कम | नेतिक 
अज्ञानवष्य व्यक्ति दुःख ग्राम्त करता है। शुम आचरण वही है जो कि 
विशिष्ट परिस्थितमें अत्यधिक सुख प्राप्त कर लेता है | 

इस आधारपर एरिस्टिपसने सुकरातके विरुद्ध यह भी कहा कि 
कर्मोंक्े सुदूर भविष्यके परिणामोंकों आऑकनेकी आवश्यकता नहीं है। 
मनुष्यकों तत्कालीन सुखकी चिन्ता करनी चाहिये | 
कर्मोके ओंचित्यको उनके परिणामों द्वारा ऑकना 
चाहिये । वही कर्म शुभ है जिसका परिणाम सुखप्रद 
है। कर्म अपने आपमें शुभ-अशुभ नहीं हैं। परि- 
णामों द्वरा ही उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। सुखप्रद परिणामोंकों 
महत्ता देनेके लिए वह यहाँतक कहता है कि चोरी, पाप, व्यभिचार 
आदि कुछ स्थितियोंमें शुभ हैं | सुख चाहे किसी प्रकारका हो, शुभ है। 
केवल इतना आवश्यक है कि वह साम्प्रतिक (तत्क्षण) और अनुभवगम्य 
हो । मनुष्यकों उसी सुखका त्याग करना चाहिये जिसका परिणाम दुःखप्रद 
हो | वही आचरण शुभ है जो कि सुखप्रद है अथवा सुखके लिए उपयोगी 
है। वही कर्म बोंद्धिक ओर विवेकसम्भत है जो कि सुखके लिए साधनमात्र 
है। वही ज्ञान ओर संस्कृति ग्रहण करने योग्य है जो कि सुखप्रद है | 

एरिस्टिपत यह भी कहता है कि विवेकी व्यक्ति आत्म-संयम द्वारा 
अत्यधिक सुखका भोंग कर सकता है| सुखकी प्रासिके लिए विवेकसे काम 
लेना आवश्यक है। यही नहीं, वह अपनी स्थूछ सुख- 
वादी धारणाका संशोधन-सा करता हुआ कहता है 
कि मनुष्यको अपनी आन्तरिक स्वतन्त्रता कभी नहीं 


कमाके तत्कालीन 
परिणाम महत्वपूर्ण : 
शुभ, अश्यभके सूचक 


सिद्धान्तरम गोपन 
विरोध 


सुखवाद और 
खोनी चाहिये। उसे सुखपर अधिकार करना चाहिये न कि सुखको उस- 
पर | सुखभोगके बीच उसे अपनी बोद्धिक दृढ़ता कभी नहीं खोनी चाहिये। 
एक ओर तो वह मनुष्यकों चिन्तनश्यून्य जीव मानते हुए कहता है कि 
जीवनका ध्येय इन्द्रिययुख है ओर दूसरी ओर सुखी जीवनके लिए बुद्धि 
आवश्यक मानता है। वह कहता हैं कि व्यक्ति सुखोंकी प्राप्ति कर सकता 
है यदि वह इतनी बुद्धिमता रखे कि परिस्थितिकों समझ ले ओर साथ ही 

इतना साहस ओर दृढ़ता रखे कि उसे सँभालछ ले। 

ऐरिस्टिपस प्रथम विचारक था जिसने कि परमजड़वादकों अपना- 
कर इन्द्रियसुखकों गुम कहा ! उसका विश्वास था कि सत्र ग्राणी कैबल 
सुखकी खोज करते हैं ओर दुःखसे अल्गाव रखते हैं । 
मनुष्य-जीवनका ध्येय मृत ओर यथार्थ है। अनुभव- 
गम्य शारीरिक सुख परमणुभ है। जड़वादी होनेके 
माते वह यह भी मानता था कि भविष्य अनिश्चित है, जीवनका कोई 
भरोसा नहीं है, शरीर नष्ट होनेपर धूलमें मिठ् जायगा, आदि। अतः 
वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि इन्द्रियोँका अधिकसे अधिक सुखभोग बुद्धि- 
मानी है। विवेकी व्यक्तिकों अत्यन्त तीत्र सुखकी प्राम्तिके लिए प्रयास 
करना चाहिये, चाहे उसकों दःख सहना पड़े ओर व्यंछित होना पढ़े ॥! 
उद्बेग ओर उत्तेजनाहीन जीवन अवांछनीय ओर हेय है। यह सिद्धान्त 
गूढ़ नेतिक सन्देहवादका सूचक है । यह उस अविश्वासको प्रतिबिम्बित 
करता है जो कि सन्देहवादी स्वभावतः ही गहन नैतिक आद्शोके प्रति 
रखता है। अर्थात्‌ जीवन क्षणमंगुर है, आत्मा अमर नहीं है। झाइवत 
नैतिक नियम नहीं है, कर्मवाद मिथ्या है। जीवन संगति ओर नियमझून्य 
4, इसी प्रकारकी विचारधारा भारतमें चार्वाक दर्शनके नामसे असिद्ध 
है। उनके अनुसार मलुष्यको जीवनभर सुख भोगना चाहिये। 
उन्होंने आत्मरति ओर सम्भोगकों आदर्श माना । उनकी यह उद्ति 

है: ऋण लेकर भी धी खाना चाहिये। “यावत्‌ जीवेत्‌ सुख 
जीवेत, ऋणं कृत्वा चृ्तं पिबेत ।?? देखिये--भाग ३, अध्याय १. 


विरोधको स्वीकार 
करना उचित 
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है | न्यायशील इंइवर नहीं है, चेतन सृष्टिकर्ता नहीं है। सब कुछ मिद्टीसे 
बना है और मिट्टीमें मित्र जायगा। वासनाओं ओर कामनाओंका 
अनिवन्त्रित प्रवाह ही जीवन है। जीवनकी यह क्षणमंगुरता घोर निराशाकों 
उत्पन्न करती है ओर यह निराजा तत्कालीन सुखमें मुक्ति देखती है। 
जीवनकों चिन्तनरहित करना ही इस निराशासे छुटकारा पानेका एकमात्र 
उपाय लगता हैं! निराशासे छुटकारा पानेकी व्याकुल्तामें नीतिश यह: 
भूल जाता है कि केवछ वासनाओं और उठ्देगोंके आवेगमें बहना बु्धिजीवीके 
लिए अस्छ्य है। वह पुनः पश्ुकी अविकसित मानसिक स्थितिमें उतरना 
कदापि न चाहेगा। यही नहीं, कैवल इन्द्रियञशुभ उस व्यक्तिका शुभ नहीं 
हों सकता जो कि बुद्धि ओर इन्द्रियोंका योग है। ऐसा जीव मात्र वासनाओँ। 
और भावनाओंके आत्मघाती जीवनका आलिंगन नहीं कर सकता है ॥ 
चिन्तनप्रधान जीव चिन्तनग्ून्य नहीं हो सकता । अपने आदर्शको. निर्धा- 
रित करनेके लिए वह बुद्धिकी सहायता लेता है। विद्युद्ध इन्द्रियपरकः 
सुखवाद असम्भव है । सफल इन्द्रियसुखभोग बिना बुद्धिके सम्भव नहीं: 
है। इस तथ्यकों ऐरिस्टिपत भी अस्वीकार नहीं कर पाया । वह मानता 
है कि सफल इन्द्रिय जीवन बुद्धिकी सहायता और सक्रिय सहयोगपर हीं' 
निर्भर है। अथवा जैसा कि वह स्वयं कहता है कि सुखकी प्राप्तिके लिए 
विवेक आवश्यक है। बादमें, दुर्भाग्यवश, यह सिद्धान्त उन छोगोंके हाथमें. 
पड़ गया जो कि संस्कृत और मार्जित रुचिके नहीं थे । उन्होंने सुखवादके: 
नामपर आत्मरतिका प्रचार किया | 
सिरेनेक्स पन्‍्थकों ऐंपिक्यूरस (७ा८पाए०४) ने विकसित ओर 

गोरवान्वित बनाया । ऐपिक्यूरसका सिद्धान्त उसके नामसे प्रचल्लि हुआ |. 
वह एंपिक्यूरियंनिज्म (97८प7९०॥57) कहलाया:॥, द 
एंपिक्यूरसने अपने सिद्धान्तमें स्थूछ सुखवादकों डिमो- 
क्रिय्सके अणुवाद तथा आत्मानन्दकी भावनासे संयुक्त. 

किया | उसका विश्वास था कि मानव-कल्याणको वैज्ञानिक रूपसे समझना 
१. जन्‍स ३४१ ० पू० ->स्टेत्यु २७० ० चू०ः 


संस्कृत सुखवाद : 
एंपिक्यूरियनिज्स 
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ही दर्शन है| दर्शन एवं विवेकपूर्ण ज्ञान उन उपायोंके बारेमें बताता है 
जो कि ध्येयके लिए. आवश्यक हैं। वह पदार्थ विज्ञान और तक्शास्त्रके 
ज्ञानको भी मानव-कल्याणकों समझनेके अनिवार्य साधनोंमे मानता था ! 
पदार्थविज्ञान बताता है कि मोतिक विश्वमें मनुष्यका कया स्थान है | 
तकंशास्त्र सत्यकी जाँचके लिए कसोंटी देता है। ऐपिक्यूरसने अपने 
सिद्धान्तमें संवेदनात्मकु मनोविज्ञाकों खीकार किया और कहा कि 
संवेदना ही ज्ञानका एकमात्र लोत है। अतीतके अनुभव, स्पष्ट स्मृति 
ओर प्रत्यक्ष अनुभव ही सत्यके ज्ञानको देते हैं । सिरेनेक्सके सुखवादकों 
उसने सुकरातकी विवेकबुद्धि ओर डिमोक्रिय्सके बोद्धिक सुखके ढाँचेमें 
ढालनेका प्रयास किया । वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि सुख केवछ भाव- 
नात्मक नहीं होता, बोद्धिक और सामाजिक भी होता है | 
सामान्य निरीक्षण यह बताता है कि सब जीव जन्मके समयसे ही 
सुखकी खोज करते हैं और दुःखसे बचनेका प्रयत्न करते हैं। खुखके प्रति 
हे . मनुष्यकी स्वाभाविक रुचि है ओर दुःखके प्रति उसकी 
ध्येयःसुख : यही __ « हा सर 
कप को सार्वमौम तथा निवार्य हल अन्त हे | सुख मनुष्य- 
आापदण्ड.._ | सम और स्वाभाविक ध्येय है। उसकी प्रातिके 
* लिए प्रत्येक प्राणी प्रयास करता है। अतः यह शुभ है। 
मनुषप्यका कल्याण सुखभोगमें है। सुख आचरणका परम मापदण्ड है। 
यही नीतिशास्त्रका प्रथम सिद्धान्त है। “दुःखसे बचाव, सुखकी खोज! 
अथवा सुखके प्रति आसक्ति, दुःखके प्रति विरक्ति! यह सार्वमौम मान्यता 
है | जीवनका परमध्येयः सुख है। सुख ओर दुःख कर्मकी एकमात्र प्रेरणाएँ 
हैं| सावंभोम अनुमव यह बताता है कि प्रत्येक ग्राणी कर्मोके ओचित्य 
और अनौचित्यकों भावनाके मापदण्डसे तोलता है अथवा सुख-दुःख द्वारा 
कर्मोके ओचित्य-अनोचित्यको निर्धारित करता है। उन्हें ही वह शुभ- 
अशुभका मापदण्ड मानता है। उन्हींके आधारपर यह बताया जा सकता 
है कि मनुष्यके लिए क्‍या वांछनीय है। उसे किस मार्गको अपनाना 
चाहिये, किसका त्याग करना चाहिये | 8. 
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ऐपिक्यूरसका यह कहना था कि जीवनका ध्येय सुख है और सब 
सुख आम्यन्तरिक रूपसे झुम हैं | साथ ही वह यह भी मानता था कि 
सुखोंकी श्रेष्ता तथा अधिक वांछनीयताकों व्यावसायिक 
बुद्धि दारा आँकना आवश्यक है। उसने यह स्पष्ट रूपसे 
समझाया कि नेतिक जीवनके लिए बुद्धि अस्तित्वहीन 
का और अर्थश्रल्य नहीं है; उसका महत्व है। सच्चे 
उदय अबकी प्राप्तिमें वह सहायक होती है। ऐपिक्यूरसने 
अपने सिद्धान्तमें सिरेनेक्सकी दो विरोधी धारणाओं--श्षणिक सुख ओर 
आत्म-संयम--में सामझ्जस्य स्थापित करनेका प्रयास किया | उसने स्थूल 
सुखवादके साथ विवेकबुद्धिकों महत्व दिया । इस प्रकार संस्कृत सुख वादमें 
सिरेनेक्स और सुकरातके विवेककी घारणाकों एकताके सूत्रमें बॉधा गया 
है। शुम जीवन बुद्धिहीन नहीं है। जीवनका ध्येय क्षणिक सुख नहीं, 
सुखी जीवन है | यहापर उसने प्लेटो ओर अरस्तृके इस कथनको कि बुद्धि 
जीवनकी मार्गदर्शी है, सुखवादी रूप दिया है। जीवनका ध्येय सुख है । 
बुद्धि उस ध्येयकों प्राप्त करनेके लिए साधन देती है। बुद्धि यह बताती है 
कि उस सुखकी प्राधिके लिए प्रयास करना चाहिये जो सर्वथा दुःख-रहित 
हो | भविष्यमें यदि अधिक सुखकी सम्मावना हो तो उसके लिए तत्कालीन 
सुखका त्याग उचित है। अथवा उस सुखका त्याग उचित है जो अधिक 
सुखके मार्गमं वाघक है। अतः सिरेनेक्सके क्षणिक सुखके विरुद्ध वह 
कहता है कि यदि भविष्यमें अधिक अथवा स्थायी सुखकी सम्मावना हो 
तो उसके लिए. तत्कालीन सुखका त्याग उचित है| 
व्यावसायिक बुद्धिके इस आदेशको सम्मुख रखकर एपिक्यूरसने 
सुखका दो भागोंमें विभाजन किया | इन्द्रियका सक्रिय सुख ओर बौद्धिक 
या निक्षिय सुख । इन्द्रियसुख प्रत्यक्ष, सजीव, तीत्र 
ओर क्षणिक होता है बोद्धिक सुख शान्त, गम्भीर 
ओर चिरस्थायी होता है। वह दुःख ओर चिन्तासे 
रहित होता है। बुद्धि बताती है कि मभनुष्यकों सुखी जीवन बिताना 


उचित सुख्खोको 
अपनानेके लिए 
विवेकबु द्धि 


सुख: दो प्रकार- 
एन्द्रियिक, त्रोद्धिक 


सुखवाद का 
चाहिये। इस अर्थमें क्षिक और आवेगपूर्ण सुख जीवनका ध्येय नहीं 
है। सुखकी अन्धखोंज, आवेगपूर्ण खोज सुखसे अधिक दुःख देती है । 
अतः सुखका मूल्यांकन कैवल तीत्रताके अनुसार नहीं करना चाहिये किन्तु 
उसकी दीधंता और स्थिरताकों महत्व देना चाहिये तथा उसके परिणाम- 
स्वरूप सहवती पीड़ासे मुक्तिप्रातिपर भी ध्यान रखना चाहिये । बुद्धि 
ओर स्मृति यह बताती है कि विवेकपूर्वक सुखकी खोज करनेपर ही सुखी- 
जीवन सम्भव है। सुखी जीवनके दो आवश्यक आलहूम्बन हैं। देहिक 
दुःखका अभाव तथा मानसिक अशान्तिका अभाव। इस मापदण्डसे 
न «. ऐन्द्रियिक सुख ओर बोद्धिक सुखका मूल्यांकन करनेपर 
बोद्धिक सुखकी ._ सप् हो जाता है कि बौरि कह 
श्रेष्ठता : सिश्नैक्स- यह स्पष्ट हो ता कि बीद्धिक सुख आधेक श्रेष्ठ 
से सतभेद..._ | ईनर्द्रियसुख केवल शारीरिक भूखको तृत्त करता 
है| वह सदेव उत्तेजना, व्यग्रता तथा अशान्तिसे युक्त 
रहता है। किन्तु बोद्धिक सुख, दुःख ओर वासनाओंकों शान्तिपूर्वक सुला 
देता है। वह देहिक सुखकी भाँति केवल वर्तमान सुखका दाता ही नहीं 
है किन्तु भूत और भविष्यके सुखकों भी अपनेमें संचित रखता है | मान- 
सिक सुख कैवल प्रस्तुत संवेदर्नोंतक ही सीमित नहीं है, वह सुखप्रद 
स्मृति ओर सुखमय आशाका मी सूचक है। इस आधारपर ऐंपिक्यूरसने 
सस्ती इन्द्रिय-परायणताकी कड़ु आलोचना की | एक ओर तो उसने यह 
स्वीकार किया कि देह ही सुखका मूल्खोत है, यथार्थ शुभ दैहिक सुख है 
ओर दूसरी ओर उसने बौद्धिक विश्लेषण द्वारा मानसिक सुखकों अधिक 
महत्वपूर्ण कह्य ! शारीरिक दुःखकी तुल्नामें मानसिक दुःख अधिक तीजत्र, 
दीर्घालीन और असद्य होता है। इसलिए मानसिक सुखकों मानव- 
जीवनके लिए अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिये | 
एपिक्यूरसके अनुसार जीवनका ध्येय सुख हैं। उसकी प्राप्ति बुद्धि 
द्वारा सम्भव है। भावना अपने आपमें अन्घी है | ध्येयके स्वरूपकों निर्धा- 
रित कर लेनेपर भी वह अपनी तृप्तिके साधनको बुद्धिकी सहायतासे 
खोजती है। ऐपिक्यूरस जीवनकी हल्चलूमें विश्वास नहीं कंरता था । 
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उसके अनुतार जीवन उद्देगों ओर आवेगोंका वासनापूर्ण तूफान नहीं है | 
वह एक संगतिपूर्ण इकाई है। मनुष्य पश्चआँसे श्रेष्ठ 
है| वह सचेतन जीव है | मनुष्य ओर पशु, दोनोंकी 
इच्छाओंका विषय सुख है। दोनोंके जीवनका आदि 
ओर अन्त सुख है । किन्तु मनुष्यकी महत्ताके कारण दोनोंके सुखकों 
समान मानना उचित नहीं है। दोनोंके लिए रुखके अर्थ भिन्न हैं, उसकी 
ग्राप्तिके साधनमें अन्तर है | मनुष्य पश्ुकों भांति क्षणिक सुखकी खोज नहीं 
करता । वह आगे-पीछेकी सोचता है। वह क्षणिक सुख या तृप्तिके छिए 
भूत, वर्तमान ओर भविष्यकों नहीं मुल्य सकता; उनन्‍्मत्त इच्द्रियसुखके 
लिए आत्माका हनन नहीं कर सकता । उसकी आत्मा विशिष्ट अनुभवोंकी 
संगति है । वह अपूर्णके लिए पूर्णका त्याग नहीं कर सकता; क्षणिक 
खुखके लिए स्थायी सुखी जीवनका विनाश नहीं कर सकता । उसका 
जीवन देह-जगततक सीमित नहीं है । वह मानसिक ओर बोद्धिक जगतका 
प्राणी भी है। वह सुख-दुःखके प्रति विशिष्ट रूपसे जागरूक है। उसकी 
सुख-दुःख सम्बन्धी व्याख्या स्पष्ट ओर व्यापक है। उसका जीवनके प्रति 
गम्भीर दृष्टिकोण, व्यापक विचार, आत्म-चिन्तन, दर्शन आदि उसके 
अनुभवोंकों सजीवता प्रदान करते हैं| वह इन्द्रियसुखसे अधिक मानसिक 
सुखको मूल्य देता है। असम्बद्ध, अव्यवस्थित आवेगपूर्ण जीवन उसे 
दुःखपूण लगता है। उसके जीवनका ध्येय शान्त सुख है। यह उसीकों 
ग्रा्त होता है जो वासनाओं, दुःख और भयसे अपनेको म॒क्त कर लेता 
है। वासनाओंके स्वच्छन्द उपभोगसे बोद्धिक प्राणीमं ऊब और अतृप्ति 
उतन्न होती है । उसके शारीरिक स्वास्थ्यका हास हो जाता है। उसका 
विवेक उसे बताता है कि दुःखके अमाव तथा अच्छे स्वास्थ्यसे निरन्तर 
दीघंकालन सुख प्रात होता है। उसे इसके लिए प्रयास करना चाहिये । 
इच्छाओंके संयमन, उनके उचित चुनावसे आत्मिक शान्ति मिलती है 
और मनुष्य अपने भाग्यका निर्माता बन जाता है। ऐंपिक्यूरस इच्छाओंके 
उचित संकलनमें विश्वास रखता था | मनुष्यमें अनन्त इच्छाएँ हैं | उनकी 


बाद्धिक सुख : 
शान्त सुख 
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अंतृप्ति दुःखका कारण है। अतृत्तिसे बचनेके लिए उन्हें कमसे कम कर 
देना चाहिये | वह इच्छाओंका विभाजन करता है : प्राकृतिक, अनिवार्य, 
अनावध्यक, अर्थश्वत्य आदि। वह उन आवश्यक इच्छाओंको स्वीकार 
करनेमें विश्वास करता है जो शरीरकी स्वास्थ्यवर्धक मॉर्गोंकी तृप्ति करती 
हैं ओर मानसिक चिन्ताओं तथा दुःखोंसे मुक्त करती हैं। अतः विवेक 
ओर आत्म-संयमसे शानन्‍्त सुखकी प्राप्ति होती है | मनुष्य मनकी उस शान्त 
और अविचल स्थितिको प्रास कर लेता है जो निष्कियताक़ी स्थिति है। यह 
सुख दैहिक दुःखोंके अभाव और मानसिक चिन्ताआँसे मुक्तिका सूचक है | 
शान्त, अविचल मानसिक स्थिति प्रास्त करनेके लिए यह आवश्यक 
है कि मनुष्य भयसे अपनेकों मुक्त करे। वह अन्धविश्वासों--मत्यु, नरक, 
ईश्वर आदिके हाथका खिलोना बनकर सुखी नहीं 
रह सकता । वह मृत्यु और देवताओंके भयसे सदैव 
त्स्त रहेगा। मनुष्यकोी इस भयसे मुक्त करनेके लिए. 
उसने डिमोक्रिट्सफे जड़वादी विश्वनिर्माणके सिद्धान्तकों स्वीकार 
किया | उसका कहना था कि देवता हैं, किन्तु उनसे डरनेका कोई कारण 
नहीं ; क्योंकि विश्व अणुओंके संघटन (परस्परके संधर्षण और मिलन) से 
बना है। मगवान सष्टिकर्ता नहीं है। विश्वनिर्माणकी इृष्टिसे भगवान्‌ 
महत्वहीन हैं | जहाँतक मृत्युका प्रश्न है, उससे भी भयभीत होनेका कोई 
कारण नहीं । मृत्युका विचार दुः्खप्रद है, न कि मृत्यु । वास्तवमें मृत्यु 
कुछ नहीं है । जबतक हम हैं, मृत्यु नहीं है; जब सत्य आती है, हम नहीं 
रहते | अतः मनुष्य काल्पनिक भयोंसे ऊपर उठकर शान्त, अविचल स्थिति- 
को प्राप्त कर सकता है | 
सुखीजीवनके लिए. सदूगुण अनिवार्य साधन है। वे बुद्धि द्वारा प्राप्त 
होते हैं। उनकी सहायतासे अत्यधिक सुखकी उपलब्धि सम्भव है । उदा- 
थे हरणार्थ, सुखप्रद जीवनके लिए न्याय उचित है, अन्याय 
नहीं | अन्यायकों अपनानेपर एवं अनुचित कर्म करनेपर, 
मानसिक शान्ति खो जाती है। अनुचित कर्मके पता 


जणुवाद :; 
भयसे सुक्ति 


सद्गुण : अनिवा 
साधन 
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छूगनेका तिरन्‍्तर भव छगा रहता है। अतः संयम, न्याय, सद्घाव, सोहार्य 
आदि गुणोंकों अपनाना चाहिये | मित्रता महत्वपूर्ण है। वह सुखी जीवनके 
लिए, सहायक है | व्यावसायिक बुद्धि (27प्रत०:८९) सर्वश्रेष्ठ सदूगुण है । 
उसके आधारपर उचित सुखका संग्रह किया जा सकता है। इस प्रकार 
एक ओर ऐंपिक्यूरसने स्वार्थ-सुखवादकों स्वीकार किया ओर दूसरी ओर 
विरोधी सामाजिक शक्तियाँ तथा तत्वोका निराकरण किया । साथ ही उसने 
प्रचलित मान्यत्यओं और सद्शुणोंकों अपनाया। यह ध्यान देने योग्य 
है कि सदगुण सुखी जीवनके लिए साधनमात्र हैं, साध्य नहीं हैं | 
एपिक्यूरसके अनुसार सुख एकमात्र झुम है और दुःख एकमात्र अशुभ 
है। व्यावसायिक बुद्धि बताती है कि उस सुखका त्याग करना चाहियें 
संस्कृत सुखवादमें. की परिणाम डुःसप्रद है अथवा उसी दुःखको 
०. » स्वीकार करना चाहिये जो अधिक सुखके लिए उप- 
कृठिनाइया ऊ जियो रिवाज जप 
योगी है । सदगुण, नियम, रीति-रिवाज उपयोगी 
साधन हैं | उनके द्वार अधिक सुखकी प्राप्ति सम्भव है। व्यवसायात्मिक 
चिन्तन तथा शुभ आचरण तबतक अर्थशन्य और निरर्थक है जबतक 
कि वह कत्ताकों सुख नहीं पहुँचाता | सुखके अर्थ मूलतः ऐन्द्रियिक 
विडसिवास सकी | सुखकी वह धारणा थोथी है जो वासनाओं 
नहीं और आवेगोंकी तृप्त नहीं करती है | सुखको 
ऐन्द्रियिक मानते हुए भी वह बोद्धिक सुखकी खोज 
करनेको कहता है | बोद्धिक सुख अपने-आपमें शुभ नहीं है। वह सुखी 
जीवनके लिए आवश्यक है। वह स्पष्ट रूपसे बौद्धिक सुखकी शुणात्मक 
श्रेष्ठतकों स्वीकार नहीं करता है | ऐपिक्यूरसके दर्शनका परिणाम बुरा हो 
सकता है। विलासी व्यक्ति इसे अपनी विल्यसिताका आधार मान सकता 
है ; क्योंकि ऐपिक्यूरस स्पष्ट रूपसे कहता है कि सद्‌गुण अपने-आपमें शुभ 
नहीं है, साधनमात्र है। सदगुण इसलिए आवश्यक नहीं हैं कि उनसे 
मानसिक प्रवृत्तियोंका परिष्कार होता है किन्तु 'इसलिए कि वे निरन्तर 
सुखका कारण हैं | उसकी वृरदर्शिता सद्गुणोंका स्वागत करती है। 
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एंपिक्यूरस इन्द्रियबोधकी स्थितिकों नेतिक आदर्श और मापदण्डका 
आधार मानता है। किन्तु उसके दर्शनकी अन्तिम परिणति वासनाओंके 
आवेगोसे मुक्तिकी स्थिति एवं आत्म-संयमकी स्थिति है। 
उसने इन्द्रियसुखकों ध्येय मानते हुए. अपना सम्पूर्ण 
ध्यान साधनकी ओर .कैन्द्रित किया । उसका साधन बोडिक है। यह 
मानना पड़ेगा कि उसका साधन ध्येयको उस उदासीनताकी स्थितिमें 
बदल देता है जो कि सुख-दुःखके प्रति उपेक्षा करता है। वह भावना- 
की धनात्मक स्थिति नहीं है। ऐंपिक्यूरस स्टोइक्सकी भाँति यह मानता 
है कि भनुष्यकों सुख-दुःखके प्रति तट्स्थ रहनेका अभ्यास करना 
चाहिये | उसका चिन्तन उसे उदासीनताकी ओर झुका देता है। व्यक्तिक 
लिए मूर्त, यथार्थ सुखकी प्राप्ति असम्भव है। उसे सुख-दुःखके प्रति 
उस उजपेक्षाभावकी अपनाना चाहिये जो कि उसे निष्कियताकी स्थितिमें 
पहुँचा देता है। नेतिक ध्येयकी खोंज उसे वेदनाशून्य जीवनकी ओर छे 
जाती है। वह सुख-दुःखसे मुक्ति एवं उनके अमभावकी स्थितिकों प्रास 
करना चाहता है। यह स्थिति सक्रिय जीवनको प्रोत्साहित नहीं करती 
वरन्‌ निष्कियताका आलिंन करती है। यह जीवन नेतिक जीवनके विप- 
रीत है | नैतिक जीवन क्रियाशील्ताका जीवन है | 


मनोवैज्ञानिक सुखवादकी आलोचना 


मनोवेज्ञानिक सुखवादकी मूलगत प्रमुख त्रुटि ताखिक है। स्थूछ सुख- 
वादको अपनानेके कारण ही उसका सिद्धान्त असामाजिक, अव्यावहारिक, 
अवास्तविक, अमनोवेैज्ञानिक तथा अनैतिक हों गया 
है। अपने जड़वादी तखदर्शनके कारण उसने यह 
माना कि आत्माका मूल रूप इन्द्रिय है। वह सहज- 
प्रवृत्तियों, संबेदनाओं, भावनाओं आदिका क्रममात्र है | 
मानव-स्वभावके ऐसे एकांगी ज्ञानपर ही उसने अपने सिद्धान्तकों आधारित 
किया.। मनुष्यके जीवनका परमध्येय इच्दरियसुख है। उसे चाहिये कि 


निष्क्रियता 


जड़वादी तत्व- 
दर्शन: स्थूल 
सुखवाद 
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आँख मूँदकर सुखभोग करे | चिन्तन करनेमें अथवा आगे-पीछेकी सोचनेमें 
वर्तमान सुख विनष्ठ होता है, :यह उचित नहीं है। व्यक्तिका वर्तमान ही 
निश्चित है। भविष्य अनिश्चित ओर अशेय है । न जीवन ही शाइवत है। 
मनुष्य कालके अधीन है। ऐसी परिस्थितिमें उसे केवल इन्द्रियमय बुद्धिहीन 
सरल जीवन बिताना चाहिये। असावधानी और चिन्तनहींनताकों अप- 
नाना चाहिये। बोंद्धिक विन्ताओंसे जीवनको मुक्त करके मनुष्य अधिकतम 

मात्रामें सुखभोग कर सकता है | 

सब प्राणी स्वभाववश सुख चाहते हैं | मनुष्यके जीवनका ध्येय भी 
सुख है। उसे अधिकतस परिमाणमें सुख भोगना चाहिये। तात्कालिक, 
तीव्र ओर दीघकालीन सुख वांछनीय है। मनुष्यके 
पिला बौद्धिक भी होनेके कारण उसमें तथा निम्न प्राणियोंमें 
! यही अन्तर है कि वह उनकी अपेक्षा अधिक सुखका 
एक दूसरेके मम ० 
पूरक हैं भोग कर सकता है। जहाँतक दोनोंकी _ इच्छाके 
स्वरूपका प्रश्न है, वह समान है। दोनों एकमात्र 
सुखकी इच्छासे कर्मके लिए प्रेरित होते हैं। ध्येय समान है, साधनमें 
अन्तर है | मनुष्यकी बुद्धि ध्येयकी प्राप्तिके लिए. उचित साधन खोज सकती 
है। किसी कर्मका बोद्धिक महत्व इसपर निर्भर है कि सुखकी प्राम्तिके 
लिए, कहाँतक उचित साधनोंका उपयोग किया गया है | सुखवादियोंने 
निर्णात कर्मके स्वरूपकों नहीं समझा । उन्होंने बुद्धि ओर इच्छाके सम्बन्धके 
बारेमे भ्रान्तिपूण धारणा बना ली थी | इच्छाके उत्पन्न होते ही बुद्धि उसके 
सन्तोषके लिए ही नहीं सक्रिय हो उठती है, उचित चिन्तन और विवेचनके 
पश्चात्‌ ही बुद्धि इच्छाकी पू्तिके सम्बन्ध अपना निर्णय देती है। “इच्छाका 
विषय या इच्छित ध्येय” उसी व्यक्तिके लिए अर्थ रखता है जो सोच- 
समझ सकता है; अनुभव और चिन्तन कर सकता है। यही नहीं, 
इच्छामें स्वयं भी उस ध्येयका विचार निहित है जो भनुष्यकी सम्पूर्ण 
आत्मा (बुद्धियय ओर भावनासय) की अभिव्यक्ति है। भावना, इच्छा, 
विवेचन, निर्णय, बुद्धि आदि एक ही कर्मके अविच्छिन्न अंग हैं । 


केवल इन्द्रिय- 
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ये कर्ताके चरित्र ओर व्यक्तित्वके सूचक हैं। सुखवादका इतिहास 
यह बतलाता है कि उसने बुद्धिकी आवश्यकताकों समझा। सिरेनेक्सके 
अनुसार बुद्धिका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। किन्तु ऐपिक्यूरसने सफल 
इन्द्रियजीवनके लिए चिन्तनकोी आवश्यक माना | उसके अनुसार विवेक- 
बुद्धि सर्वश्रेष्ठ सदुगुण है। वह ध्येयकी पग्राप्तिके लिए. आवश्यक है । आगे 
हम देखेंगे कि आधुनिक सुखवादियोंने बुद्धिके महत्वके सम्मुख सुखवादकों 
भुला दिया है। प्रसिद्ध नीतिन्न सिजविकने तो यहाँतक कह दिया है कि 
ग्मनुष्यकों सार्वभीम सुखकी चाह तथा खोज करनी चाहिये क्योंकि यह 
विवेकसम्मत है। सुखवादकीे मूल सिद्धान्तके अनुसार मनुष्य इन्द्रियरत 
प्राणी है। प्रश्न यह है कि क्‍या मनुष्यका प्रधान और विशिष्ट गुण इन्द्रिय 
है ९ प्रकट रूपमें यह मानव-स्वभावक्री एक अत्यन्त ओर सरल व्याख्या 
है कि मनुष्य सुख-दुःखसे प्रभावित होता है | वह छुख खोजता है | किन्तु 
सुख! का वास्तवमें क्या अर्थ है? क्‍या इच्द्रियसुख उसके सम्पूर्ण 
स्वभावकों अमिव्यक्त कर सकता है? सुखवादियोंने 'सुख'ं की अस्वा- 
भाविक ओर एकांगी व्याख्या की है। सुख तभी प्राप्त होता है जब कि 
मानव-स्वमावके सम्पूर्ण निर्माणात्मक अंग एकताकी सूजञ्रमें वैध जाते हैं | 
विरोधी तत्वोंकी संगति ही शुभ जीवन है | किन्तु यह संगति बुद्धि द्वारा 
प्राप्त होती है। भावनाओँकोी संघटित करनेके लिए बुद्धि आवश्यक है | 
“इन्द्रिय ओर भावनाओंमें अपने-आप संघटित होनेकी शक्ति नहीं है | 
"बिना बुद्धिके भावना अन्धी है, वह अपने लिए निश्चित मार्ग नहीं खोज 
"सकती है। गिरगिट्के क्षणिक रंगोंकी भाँति वह सुखकी खोजमें प्रत्येक 
क्षण रूप बदलती है। मनुष्यके जीवनकों सहज प्रवृत्तियाँ, संवेदनाएँ तथा 
'क्षणिक आवेग सदैव संचालित नहीं करते हैं। वह नियन्त्रित और 
ःसुव्यवस्थित जीवनका आकांक्षी है। इसमें सन्देह नहीं कि वह इन्द्रियरत 
प्राणी है। यही मनुष्य-जीवन तथा पशु-जीवनमें साहश्य है । किन्तु इसके 
आगे दोनोंमें महान अन्तर है। मनुष्य बोद्धिक है, यह सत्य उसे देवत्वके 
“समीप छाता है। उसकी निम्न भावनाओं एवं पाशविक प्रवृत्तियोँका उन्नयन 
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करता है| पशुत्वका मनुष्यत्वमें रूपान्तर कर देता है। उसको प्रव्ृत्तियोंकी 
पवित्र और दिव्य वना देता है और इसीमें मानव-जीवनकी सार्थकता है। 
सुखवादियोंने मानव-स्वमावसे निम्न भावनाओंकों एथक्‌ किया ओर उन्हें 
ही महत्व देकर स्थल इन्द्रियपरकवादका प्रतिपादन किया। मनुष्य« 
स्वमावके इन्द्रियजन्य पशक्षका विरोध कोई भी समझदार नीतिश्ञ नहीं 
करेगा | किन्तु सनुष्यका स्वभाव उन विभिन्‍न तत्वोंकी संगतिपूर्ण इकाई है 
जिनके मार्गका निर्देशन बुद्धि करती है। मनुष्यकों सुख ओर सन्तोष भी 
तभी प्रास छोता है जब कि उसकी बौद्धिक माँग (जिसमें मावना निहित है) 
पूर्ण तृत हो जाती है । वास्तवमें बुद्धि और भावना एक दूसरेकी पूरक हैं । 
बुद्धि अपनी श्रेष्ठाके लिए मावनापर निर्भर है। बिना भावनाकी बुद्धिका 
स्थान और मूल्य वैसा ही है जेसा कि बिना प्रजाके राजा | बिना भावनाकी 
बुद्धि निरर्थक है, झूत्य और निष्किय है। भावनाकों ज्योतित करना, 
सनन्‍्मार्ग दिखाना, बुद्धिका काम है। विना बुद्धिके भावनामय जीवन 
क्षणिक, आवेगमय, अनिश्चित ओर विश्वद्धुल हो जाता है। सुचारु जीवन 
व्यतीत करनेके लिए बुद्धि ओर भावनाका सम्मिद्ित पूर्णत्व अनिवार्य 
है। दूरदर्शिता और अस्तर्वश्कि पहियोपर ही सुखमय संगतिपूर्ण जीवन' 
आधारित है । दूरदर्शिता अनुभवकी देन है ओर अन्तर्दृष्टि बुद्धिकी | कैबल 
भावनामय जीवन मनुप्यकों सन्‍्तोष नहीं दे सकता क्योंकि वह भावनासे 
अधिक है। मनुप्यका वास्तविक कल्याण इसीपर निर्भर है कि उचित 
विवेक द्वारा उच्छ्लल तथा अस्थिर मावनाओंकों वशमें रखे। जीवनको 
संयमित तथा निर्देशित करनेके लिए बौद्धिक अन्त्ष्टि अनिवार्य है। इसी 
तथ्यकी ओर संकेत करते हुए प्राचीन यूनानी विचारकों--सुकशत, प्लेटो, 
अरस्तू--ने वह कहा कि बुद्धिकी अधीनता स्वीकार करना मावनाकी लिए. 
आवश्यक है | 

मनोवैज्ञानिक सुखवाद अन्त्चें तनाझून्य तथा नैतिक संज्ञाहीन व्यक्तियों- 
के आदर्शको सम्मुख रखता है। यह स्थूछ इन्द्रियजन्य सुखकों महत्व देता" 
है | इसके अनुसार मनुष्य पूर्ण रूपसे स्वार्थी है। वह निरन्तर वैयक्तिक 


सुखवाद श्र 
सुखकी खोज करता है। इस प्रकार सुखबादियोंका दृष्टिकोण वेयक्तिक, 
असामाजिक ओर अनैतिक है। जिस परम स्वार्थ- 
वादका उन्होंने प्रतिपादन किया वह अव्यावहारिक 
ओर अवास्तविक है | समाजमें वही व्यक्ति रह सकता 
है जो सामाजिक कर्त्तव्यों तथा कर्मोकों करता है। वही 
व्यक्ति समाजमें रहकर अपने अधिकारोंकी माँग कर सकता है जो दूसरोंके 
अधिकारोंकों समझता है। सुखवादके अनुसार सामाजिक सुख अथवां 
सर्वकल्याणका कोई महत्व नहीं, वह हेय है। स्नेह, दया, ममतासे दूर 
रहकर व्यक्ति अपने तत्कालीन सुखकी चिन्ता करता है | यदि सुखवादी- 
धारणाकों सजीव और वास्तविक मान लें तो ऐसे इन्द्रियरत परम स्वार्थी 
प्राणीके लिए समाजमें कोई स्थान नहीं है | बुद्धिजीवी मनुष्य पश्ु-समाज- 
तकमें ऐसे ग्राणीकी कल्पना नहीं कर पाता । वह यह देखता है कि पश्चु- 
पक्षीतक अपने बच्चों तथा निकट्वासियोंके लिए त्याग करते हैं। अपत्य- 
स्नेहके आगे थे तत्कालीन तीजत्र सुखकों भूल जाते हैं । मनुष्यमें उच्च प्रवृ- 
त्तियाँ हैं। उसमें आत्मत्यागकी आइ्चर्यपूर्ण शक्तियाँ और सम्भावनाएँ 
हैं। वह अपने सत्य रूपमें परमार्थी है। उसकी बुद्धि उसे विश्वस्नेहसे संयुक्त 
करती है | मनुप्यकी इन प्रद्ृत्तियोंका निराकरण करना मनुष्यत्वका निरा* 
करण करना है | सुखवाद सब व्यक्तियोंकों समान खुपसे स्वार्थी मानता है | 
उसके अनुसार सब इच्छाएँ समान जातिकी और सुखके छिए हैं। 
साधु-असाधु, पापी-पुण्यात्मा, चोर-देशप्रेमी, सब एक ही श्रेणीके हैं | किन्तु 
वह भूल जाता है कि यह मिन्नता प्रत्येकके चरित्रके अनुरूप होती है और 
यह प्रत्येक व्यक्तिके बोद्धिक, मानसिक तथा नैतिक विकासकी सूचक है। 
सच तो यह है कि स्वार्थ सुखवादका सिद्धान्त “नैतिक चेतनाके सम्मुख 
एक घृणित रूप प्रस्तुत करता है”,' ओर वह अनैतिक भी है। यदि सब 
व्यक्ति स्वभाववश इन्द्रिय सुखकी खोज करते हैं तो 'नेतिक-चाहिये' अर्थ 
हीन है। प्राकृतिक एवं स्वाभाविक शक्तियोंके प्रवाहमें बहनेवाला व्यक्ति 
१, ॥90९एटा26--2 शवाप्रद्वं 04 +॥705 0. 7. 


असामाजिक, 
अव्यावहारिक 
तथा अनेतिक 
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उचित-अनुचितकों नहीं समझ सकता । अथवा जैसा कि ग्रीनने कहा है 
“एक व्यक्ति जो कि कैवल प्राकृतिक शक्तियोंका परिणाम है उसे नेतिक 
नियमोंका पालन करनेका आदेश देना निरर्थक है ।” 
यदि यह भी मान लिया जाय कि सुख ही एकमात्र मनुष्यका नेतिक 
लक्ष्य है तो इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सुखवादके अनुसार 
निरन्‍्तर सुखकी खोज करनी चाहिये | सुखमें ही ध्यान 
केन्द्रित रखना चाहिये । किन्तु सुखकी प्राप्तिका यह 
साधन आत्मघाती है । सुखवादियोंकी इस उक्तिमें कि सदैव क्षणिक और 
तत्कालीन सुखकी प्रातिका प्रयास करना चाहिये, स्वयं आत्मविरोध मिलता 
है। बादके सुखवादियोंने माना कि सुख पानेकी उत्तम रीति यही है कि 
उसे भूले रहें । चिन्तन और गूढ़-अध्ययन द्वारा अत्यन्त तीव्र और शुद्ध 
सुख प्राप्त होता है। इसका कारण यही है कि अध्ययनमें तत्लीन होनेके 
कारण अध्येता या विद्वान्‌ अपनेको तथा अपनी संवेदनाओंकों भूला रहता 
है | सुखवादमें मूलगत विरोधामास यही है कि “यदि सुखके प्रति आवेग 
अत्यन्त प्रबल है तो यह अपने ध्येयमें हर जाता है ।” अथवा सुखकी 
खोज करनेसे सुख प्रात नहीं होता है। इसी सत्यको मिल यह कहकर 
समझाता है कि वही व्यक्ति सुखी है जिसका मन सुखके अतिरिक्त किसी 
अन्य वस्तुपर केन्द्रित है। “अपनेसे पूछिये कि कया आप सुखी हैं, ओर 
आप सुखी नहीं रहते ?” यदि सुख चाहते हैं तो यह मावना न लाइये कि 
सुख चाहिये | एकमात्र सुखकी खोज करना सुखके विनाशकोी ओर अग्र- 
'सर होना है | जब एरिस्टिपस कहता है कि केवल तत्कालीन क्षणिक सुख- 
की खोज करनी चाहिये तो क्या इससे यह ध्वनि नहीं निकलती है कि दूसरे 
क्षण दुःख सहना पड़े तो कोई हानि नहीं ! ऐपिक्यूरस इस तथ्यकों समझता 
था । उसने सुखी जीवनको ध्येय वतलाया, किन्तु सुखवादकों घोर निराशा- 
वादी बनाकर ही वह यह कर पाया | ऐँपिक्यूरसके अनुसार सुखका 
अर्थ है, दुःखका अभाव | यह सुखकी भावात्मक स्थिति नहीं, निष्कियता- 
की स्थिति है । ऐपिक्यूरियन्सका विकारशूत्य वैरागी सुख-दुःखके प्रति 
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उदासीन है| ऐंपिक्यूरसके अनुसार इच्छाएँ कई प्रकारकी होती हैं, उन 
सबकी तृप्ति सम्भव नहीं है। अतृत्त इच्छाओंके दुःखसे बचनेके लिए 
इच्छाओंकीं कम करना चाहिये। कैवल उन इच्छाओंकों महत्व देना 
चाहिये, अथवा उन इच्छाओंकी तृप्तिके लिए प्रयास करना चाहिये जो 
स्वाभाविक ओर आवश्यक हैं | उन्हीं इच्छाओंकों स्वीकार करना चाहिये 
जो शारीरिक स्वास्थ्य तथा आत्मिक शान्तिदायक हैं। दुःख और भयसे 
बचना जीवनमें आवश्यक है। ऐपिक्यूरियन्सने स्टोइक्सकी भाँति ही कहा 
कि सुख-दुःखकी प्रति तगटस्थ रहना चाहिये। एंपिक्यूरस नास्तिक था | 
वह यह नहीं मानता था कि भगवान्‌ इस विश्वके नियन्ता हैं । वह यह 
कल्पना नहीं कर सका कि सुनिर्देशित एवं नियन्त्रित जीवन व्यतीय करनेसे 
सुख मिलेगा । उसने कद्या कि इच्छाओँके संयमन तथा आत्मिक शान्ति- 
द्वारा मनुष्य अपने भाग्यका विधायक बन सकता है। एऐपिक्यूरसने जिस 
आदशंका प्रतिपादन किया वह घोर विल्यसिताकों अपनानेके साथ ही 
अत्यन्त विषादपूर्ण भी है। यह वास्तवमें उदासीन इन्द्रियपरतावाद है । 
एक ओर तो यह वासनाओंके झंझासे बचनेके लिए बोद्धिक संयमका 
सन्देश देता है और दूसरी ओर विषयसुखको नेतिक ध्येय. और मापदण्ड 
मानता है | उसका सम्पूर्ण ध्यान साधनपर केन्द्रित है किन्तु वह साधन 
बोद्धिक है | विषयसुखको ध्येय मानते हुए उसने उदासीनताकी स्थितिकों 
ही ध्येय माना है | उसका ध्येय सुखकी भावात्मक स्थिति नहीं, जड़ता 
(निष्कियता) और उदासीनताकी स्थिति है! | ह 
सुखबाद नेतिकताका एकरूप मापदण्ड नहीं दे सकता। वह उस 
वस्तुगत मापदण्डकों निर्धारित नहीं कर सकता जिसे कि सार्वभोस रूपसे 
स्वीकार किया जा सके । सुखवादके आधारपर 
सुखका मूल्य उसकी तीजतापर निर्भर है। किन्तु. 
तीव्रताको केसे ऑका जा सकता है। सुख सापेक्ष 
ओर वैयक्तिक है। वह परिस्थिति, चरित्र और 
१. 5607--४ 5 प69ए7 07 #070९9। एंग्रलं0९४, 0५ 92, 
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मानसिक स्थितिपर निर्भर है। प्रत्येक व्यक्तिके स्वभावके अनुरूप ही वस्तु 
सखग्रद अथवा दःखप्रद होती है। वोड्रिक व्यक्तिख॒क लिए बोद्धिक सुख 
तीत्र है, दयालके लिए दान और परोपकारतसे प्राप्त सुख ओर विपयीके लिए 
शारीरिक सुख अत्यन्त तीत्र है | इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिकी सुख-दुःखको 
भावना आत्मगत एवं दसरेसे मिन्न है। ऐसी स्थितिमें नेतिकताकी क्‍या 
पहिचान है ? सुखका मूल्यांकन केसे किया जा सकता है १ तीतताके 
आधारपर कौन सुख श्रेष्ठ है? वस्तुगत मापदण्ड केसे सम्भव हैं ! 
मनोवैज्ञानिक सुखवादके पास इसका कोई उत्तर नहीं है | सुखवादके अनुसार 
सब सुख समान हैं। उनमें जातिगत भेद नहीं, गुणात्मक भेद नहीं, 
किन्तु जैसा कि अभी देख चुके हैं सुखका स्वरूप उस वस्तुपर निर्भर है 
जो कि उसके उत्पादनका कारण है ओर वह भोक्ता (अनुभवी) के व्यक्तिख- 
पर भी निर्भर है | सुखमें कैवछ मात्राओऑ(अधिक या कम तीज्र)का भेद 
नहीं है किन्तु गुणात्मक भेद भी है। इस तथ्यकों मिल स्पष्ट रूपसे स्वीकार 
करता है । ऐंपिक्यूरसने भी शारीरिक सुखसे अधिक महल बोद्धिक सुखको 
दिया है | बोड्धिक सुखकों महत्व वह उसकी श्रेष्ठताके कारण नहीं देता है 
बल्कि इसलिए कि वह अधिक तोत्र ओर दीर्घकालीन है। सुखवादी सुख- 
को परम ध्येय मानते हैं | उनका कहना है कि सब व्यक्ति एकमात्र सुखकी 
ग्रेणासे कर्म करते हैं | सब प्रेरणाएँ समान हैं। परिणाम अथबा सुखके 
आधिक्यके अनुरूप ही वे शुम और अशुम हैं। निर्णीत कर्मका मनोंवेज्ञानिक 
' वि३लेषण करते समय हम यह भलीमाॉति सिद्ध कर चुके हैं कि सुखवादी 
प्रेणाकी उचित परिभाषा नहीं दे पाये । कर्मके ओचित्य तथा .अनों- 
चित्यकों समझनेके लिए प्रेरणा, परिणाम ओर उद्देश्यको समझना आव:- 
श्यक है | 
सुखवादके इस सिद्धान्तका (कि सुख ही एकमात्र इच्छाका विषय है) 
मूल आधार मन वैज्ञानिक श्रान्ति है। वह सुखकी भावनाको कर्मका प्रवर्त्तक 
मानता है। भावना कर्मका अनिवाय अंग अवश्य है किन्तु उसकी 
प्रवर्तक नहीं है | मनुष्य सब कर्म सुखकी इच्छासे प्रेरित होकर नहीं करता, 
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किन्तु इच्छित वस्तुकी प्राप्ति उसे सुख देती है | अपने 
गम की आस व्यक्तित्वकै अनुरूप वस्तुकी वह इच्छा करता है। 
क्रियात्मक और रजखुवारक, देशानयेगे, फरोषकारी) विषयी, इन 
अर, सभीकी इच्छाका विष्रय उनके चरित्र ओर व्यक्तित्वके 
डेल्वास्मक पे अनुरूप होता है | सबके ध्येय भिन्न हैं | सुख ही एक 
मात्र कर्मका प्रवर्तक नहीं है और यहींपर सुखवादी भूल करते हैं। वे 
सबके ध्येयको समान मान लेते हैं। सुखकी इच्छा करना और इच्छित 
बस्तुकी ग्राप्तिसे सुख प्राप्त होना, यह दो भिन्‍नश ्षातें हैं। जिस ध्येयकों 
मनुष्य चुनता है वह सुखप्रद अवश्य है, किन्तु वह स्वर्य सुख नहीं 
है | सुखवादियोंकी इस मूलका कारण यह है कि वे चुनने (चयन)के 
क्रियात्मक (0ए॥00ग7ा८०) ओर हेत्वात्मक पक्षोंमें कोई भेद नहीं 
देखते हैं। सुखका विचार (06९० ० ००४7८) ओर सुखद 
विचार (772०७०7 7629) को एक ही मान लेते हैं । यदि यह प्रश्न 
किया जाय कि मनुष्य किस वस्तुकों चुनता अथवा उसकी चयन-रुचिकों 
प्रेरित कौन करता है तो उसके उत्तरमें यही कहा जा सकेगा कि मनुष्य 
उसी विचारकी प्राप्तिके लिए प्रयास करता है जो उसे आकर्षक छूगता 
है अथवा जो सुखद है । इस अर्थमें सुख चुननेकी क्रियात्मक शक्ति है | 
यह संचालक शक्ति ओर कार्यमें प्रविष्ट करानेका सक्रिय कारण है। जब 
मनुष्य दुःख और कष्टकों चुनता है तब मी सुख उसके अनिवार्य अंगके 
'रूपमें वर्तमान रहता है। व्यक्ति जब किसी विपयको चुनता है तो उसे 
सुख मी मिलता है | इच्छित ध्येय स्वयं सुखद है। किन्तु इसके अर्थ यह 
नहीं कि सुख ही इच्छाका एकमात्र विष्रय है। सुखद-विचार अनिवार्य- 
रूपसे सुखकी इच्छा नहीं है। मनुष्य किसी विशिष्ट विचारकों अन्य 
विचारोंकी त॒लनामें चुनता है क्योंकि उसके भावार्थ (८णाल्यां) और 
भनुष्यके व्यक्तित्वमें एकरूपता होती है और इस एकरूपताके कारण ही 
वह विशिष्ट विचार सुखद है। वह कर्मका मृल कारण है। वह कारण, 
जिसके लिए, कर्ता कम करता है; वह ध्येय, जिसे व्यक्ति अपने लिए शुभ 
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समझता है। इसमें सन्देह नहीं कि 'मूछ कारण” और सक्रिय कारण 
एक ही कर्मके अंग हैं । वे एक-दसरेके सहयोगी हैं । किन्तु उन्हें एक मान 


/ | 


। 
टेना मनोवेज्ञानिक मूल है। जिस ध्येयकी ग्राप्तेके लिए कर्त्ता प्रयास 
करता है वह ध्येय उसके लिए सुखद है। उसे सन्तोष मिल्ता है क्योंकि 
वह उसके स्वभावकी मूल्गत आवश्यकताओंकी पूर्ति कश्ता है। वह 
स्वभावकी अनुरूप होनेके कारण शुभ तथा सुखदायक है। सुखकी इच्छा: 
करना और ध्येयकों सुखद पाना, दो भिन्न क्रियाएँ हैं। सुख शुभ या 
ध्येयका अनिवार्य निर्माणात्मक अंग अवध्य है किन्तु वह उसका सूल्यत 
रूप एवं एकमात्र निर्माता नहीं है । सुख अपने-आपमें बुद्धिजीवीको पूर्ण 
सनन्‍्तोष नहीं दे सकता। वह उन वस्तुओंसे युक्त है जिनकी कि व्यक्ति: 
इच्छा करता हैं। व्यक्ति वस्तुओंकों स्वयं चुनता है इसलिए वे सुखद हैं ।, 
सुख चुनाव के आत्मगत पक्षका सूचक है। किन्तु चुनावका कुछ- 
वस्तुगत मृल्य भी होता है | वह मूल्य वस्तुके स्वरूपपर निर्भर है, चुनावका 
विषय क्या हैं ओर कौन-सी वस्तु चुनी जाती है इसे सुखबाद नहीं बता' 
पाया | वह यह नहीं समझा पाया कि सुखका चुनावमें उचित स्थान तो' 
है पर एकमात्र सुख ही चुनावका लक्ष्य नहीं है | 
सुखवाद यह मानता है कि जीवनका परम ध्येय इन्द्रियजन्य है,. 
बोद्धिक नहीं । मनुष्य और पश्चुओंके जीवनका ध्येय समान है और सुखः 
वंश ही जुभ है | किन्तु दोनोंमें एकमात्र अन्तर यह है 
कि प्रासिक साधन भिन्न हैं। एँपिक्यूरस स्पष्ट रूपसे. 
विवेकबुद्धिकों सुखी जीवनके लिए आवश्यक मानता है। वह कहता है 
कि पश्ुआँकी माँति मनुष्यको वासनाओंके क्षणक प्रवाहमें नहीं बह जाना- 
चाहिये, किन्तु अधिक सुखके लिए प्रयास करना चाहिये। इस आधारपर 
वह न्याय, विवेकबुद्धि ओर सम्मानकों सुख मानता है। जिस ध्येयको 
एृत्तिके लिए ऐँपिक्यूरस सामाजिक मान्यताओं और सदगुणोंकों स्वीकार 
करता है वह ध्येय मनुष्वको अधिक चतुर, संकीर्ण और स्वार्थी बनाता 
है | यही नहीं, वह निष्किय जीवन (डदासीनताकी स्थिति) को प्रोत्साहिता 
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कर मनुष्यको असामाजिक और वेैयक्तिक बनाता है। सुखबादी व्यक्ति 
अनैतिक है | उसके आचरणका मूल्य ध्वंसात्मक है | वह सामाजिक कत्तेव्य 
करनेके बदले अपने अधिकारोंकी माँग करता है किन्तु वह यह बतल्वनेसे 
असमर्थ है कि मनुष्यत्वकी माँग क्‍या है ? मनुष्यके लिए सुखप्रद क्या है ! 
सुखको शुम कहकर सुखवादियोंने सोचा कि उन्होंने नेतिक समस्याका 
समाधान कर दिया किन्तु इसके विपरीत उन्होंने नेतिकताकों समूछ नष्ट 
कर दिया | मनुष्यको पद्चु बना दिया । नैतिकता--कर्मके औचित्य और 


पृष्ठ संख्या १६९ पर तीसरी पंक्तिमें--करनेके बदले अपने अधिकारों- 
की माँग करता है |--के आगे निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़िये-- 

जीवनको व्यवस्थित, संस्कृत ओर सुन्दर बनानेके बदले कुरूप बना 
देता है। शुभक वस्तुगत मूल्यकों नहीं समझा पाता है। 

पृष्ठ संख्या १६९ पर दसवीं पंक्तिमें--प्रदान करता है,--के आगे 
निम्नलिखित पंक्ति पढ़िये--- 

जो उसकी सब प्रकारकी इच्छाओंके सन्तुलिति उपभोग अथवा 


बादकी मूल्यकों ऑक सकते हैं। वैराग्यवादने जीवनके अत्यन्त कठोर, 
अनाकर्षक तथा अभावात्मक पक्षकों स्वीकार किया है। सुखवाद यह 
बताता है कि भावनाओं तथा सहजप्रबृत्तियोंके निराकरणसे आत्म-सन्तोष 
नहीं मिल सकता । भावनाएँ ओर इच्छाएँ मानव-स्वभावका अनिवाय 
अंग हैं | आत्म-निषेष द्वारा आत्म-पूर्णताकों प्राप्त नहीं किया जा सकता | 
अगले अध्यायमें हम बतलायेंगे कि वेराग्यवादने कैवछ बुद्धिकों महत्व 
देकर नैतिकताके रूपकों समझा | सुखबादियोंने भावनाओं द्वारा उसके 
पदार्थकों समझाया | वास्तवमें ये दोनों सिद्धान्त एक-दूसरेफे पूरक हैं, 
एक-दूसरेके अमावकों दूर करते हैं। इनका समुचित समन्वय ही पूर्ण 
सिद्धान्तकों जन्म देता है | 
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कर मनुष्यकोी असामाजिक ओर वेयक्तिक बनाता है। सुखवादी व्यक्ति 
अनैतिक है| उसके आचरणका मूल्य ध्वंसात्मक है | वह सामाजिक कर्तव्य 
करनेके बदले अपने अधिकारोंकी माँग करता है किन्तु वह यह बतल्लानेमें 
असमर्थ है कि मनुष्यत्वकी माँग क्‍या है ? मनुष्यके लिए सुखप्रद क्‍या है ? 
सुखकों शुम कहकर सुखवादियोंने सोचा कि उन्होंने नेतिक समस्याका 
समाधान कर दिया किन्तु इसके विपरीत उन्होंने नेतिकताकों समूल नष्ट 
कर दिया । मनुष्यको पश्ु बना दिया । नैतिकता--कर्मके औचित्य ओर 
अनों चित्यकी समस्या--मनुष्यके बोद्धिक मॉगकी उपज है। यह उस 
ध्येयकी प्रामिक लिए प्रयास करती है जो मनुप्यको पूर्ण मानसिक सन्तोष 
प्रदान करता है, मनुष्यकी सम्पूर्ण आत्माकों सन्‍्तोष देता है । 

सुखवाद पश्ुु आदर्शकों ही सबकुछ मानता है। बह मानव-गोरवकी 
चेतनामें जुगुप्सा उत्चन्न कर मनुष्यत्वको आघात पहुँचाता है | किन्तु फिर 
भी यह मानना पड़ेगा कि प्रत्येक सिद्धान्त तथा चिन्तन- 
पद्धतिमें आंशिक सत्य अवश्य रहता है जो चिन्तनकै 
लिए सामग्री देता है। मनुष्यमें भावनाएँ और इच्छाएँ हैं। चिन्तनशील 
नैतिक जीवनमें उनकी सन्तुष्टि आवश्यक है | उनका निराकरण नहीं किया 
जा सकता | सुखवादके विरोधी सिद्धान्त बेराग्यवादकी तुल्नामें हम सुख- 
वादके मूल्यकों आँक सकते हैं। वैराग्यवादने जीवनके अत्यन्त कठोर, 
अनाकर्षक तथा अभावात्मक पक्षकों स्वीकार किया है। सुखवाद यह 
बताता है कि भावनाओं तथा सहजप्रवृत्तियाँके निराकरणसे आत्म-सन्तोष 
नहीं मिल सकता । भावनाएँ ओर इच्छाएँ मानव-स्वमावका अनिवार्य 
अंग हैं | आत्म-निषेध द्वारा आत्म-पूर्णताकों प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
अगले अध्यायमें हम बतलायेंगे कि वैराग्यवादने कैवछ बुद्धिकों महत्व 
देकर नैतिकताके रूपको समझा | सुखवादियोंने भावनाओं द्वारा उसके 
पदार्थकों समझाया | वास्तवमें ये दोनों सिद्धान्त एक-दूसरेफे पूरक हैं, 
एक-दूसरेके अमावकों दूर करते हैं। इनका समुचित समन्वय ही पूर्ण 
सिद्धान्तकों जन्म देता है | 





सुखवादुका मूल्य 
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सुखबाद (परिशेंघ) 


अवाचीन सुखवाद 


प्राचीन ओर अर्वाचीन सुखवाद दोनों ही मूलतः यह मानते हैं कि जीवन- 

का परम ध्येय सुख है | किन्तु फिर भी दोनोंमें अन्तर है। यह अन्तर मानव॒- 
. संस्कृति ओर समभ्यताके विकासका अन्तर है। आधुनिक 
सुखवादियोंने अण्ने सिद्धान्तकों दार्शनिक ओर भनों- 
वेज्ञानिक आश्र देनेका प्रयास किया | प्राचीन सुख- 
वाद मनोवैज्ञानिक है; मनुष्य स्वभाववद सुखकी खोज करता है। आधुनिक 
सुखवाद इस मनोंवेज्ञानिक तथ्यकों खीकार करनेके साथ ही इसे नैतिक 
मान्यता भी देता है कि मनुष्यकों सुखक्ी खोज करनी चाहिये | आधुनिक 
सुखवादियोंने यह भी खीकार किया कि व्यक्तिको जनसामान्यके सुखकी 
खोज करनी चाहिये। अतः उन्होंने यह जानना चाह्य कि व्यक्ति किस 
प्रेरणाके वशीभूत होकर वेयक्तिक सुखके साथ ही जनसामान्यके सुखके 
लिए प्रयास करता है | हॉब्स, बेंथम, मिल, स्पेंसर, सिजविक आदिने इस 
प्रथनका उत्तर देनेका प्रयास किया। उसमें वे कहेँतक सफल हुए यह 
उन. विचारकोंक सिद्धान्तोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट होगा। प्राचीन सुखवाद 
निराशावादी था। आधुनिक सुखवाद आशावादी है। एरिस्टिपसके 
जीवनके प्रति निराशावादी दृष्टिकोणने उसे क्षणिक सुखक्ी ओर आकृष्ट 
किया ओर एंपिक्यूरसने सुख-दुःखके प्रति तथ्स्थताका भाव ग्रहण करनेकों 
कहा | आधुनिक सुखवादने आशावादकों जन्म दिया। मनुष्य-जीवनका 
ध्येय दुःखके अमावकी स्थितिकरो प्राप्त करना नहीं है वरन्‌ सुखकी अनुभूति 


प्राचीन सुखवादसे 
भिन्नता 
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है। स्पंसरका तो यहाँतक विश्वास था कि सुख सदगुगका अनिवार्य 
परिणाम है | विकासकी अन्तिम स्थिति पूर्ण सुखकी स्थिति होगी । 

कुछ आधुनिक सुखवादियोंने अपने सिद्धान्तकों वैज्ञानिक और तार्किक 
आधार देना चाहा | उन्होंने नीतिशासत्रकों जीवशाखत्र ओर विकासवादसे 
संयुक्त किया ओर नैतिक मान्यताओंकी ऐतिहासिक और प्राकृतिक व्याख्या 
की । उन्होंने सामाजिक नेतिकताके मूललोतकों समझना चाहा और यह 
जानना चाह्य कि नेतिक मान्यताओंका उद्गम क्या है। क्या नेतिक मान्य- 
ताएँ अनिवार्य ओर सार्वभोम हैं? विकासवादकों माननेवाछे सुखवा दियोंने 
नैतिक जीवनकी गतिशील्ताको महत्व दिया। नेतिक जीवन सक्रिय है | 
नेतिक मान्यताएँ सापेक्ष हैं | वे विकास ओर परिवर्त्तनकों प्रात हो रही हैं | 
प्राचीन सुखवादियोंका सिद्धान्त वैयक्तिक है। व्यक्तिका हित उनके 
सम्मुख है। इस स्वार्थ सुखवादके विरुद्ध अधिकांश आधुनिक विचारकोंने 
परसार्थ या सार्वमोम सुखवादकों महल दिया | सम्पूर्ण चेतन सृष्टि एवं 
मानवताका कल्याण (सर्व-कल्याण) जीवनका ध्येय है। अधिकतम 
संख्याके लिए अधिकतम सुख”, इस सिद्धान्त द्वारा हम कमोके ओचित्य- 
अनोचित्यको माप सकते हैं। प्राचीन सुखवबाद उस व्यक्तिकों विवेकी 
कहता है जो अपने स्वार्थको समझते हुए कर्म करता है। मित्रता, आत्म- 
संयम आदि शुभ हैं क्योंकि वे व्यक्तिगत सुखका उत्पादन करते हैं | किन्तु 
आधुनिक सुखवादियोंने खार्थ-परमार्थके भेदकों मियाना चाह्य | मिल, 
बैंथमने उपयोगिताके नामपर अधिकतम संख्याके लिए. अधितम सुख'को 
महत्व दिया ओर विकासवादियोंने व्यक्ति ओर समाजके अनन्य सम्बन्ध 
द्वारा खार्थ और परमार्थमें एकल स्थापित किया | ऐरिस्टिपस, ऐंपिक्यूरस, 
हॉब्स, बेंथमने सुखके परिमाणके आधारपर आचरणका मूल्यांकन किया | 
मिलने परिमाणके साथ ही गुणात्मक भेंदकोी स्वीकार किया। जीवनका 
ध्येय सुख अवश्य है किन्तु बुद्धिजीवी श्रेष्ठ सुख चाहता है। एपिक्यूरस भी 
मानसिक ओर देहिक सुखोंके भेदकों स्वीकार करता है किन्तु वह गुणात्मक 
भेदकों स्पष्ट रूपसे स्वीकार नहीं करता । उसके विपरीत वह मानसिक सुखकोी 


श्छ२्‌ नीतिशा स्तर 


घ्रकाढीनता तथा तीव्रताके आधारपर सिद्ध करता है | 
वास्तवमें मिलसे पर्वके विचारकोंके अनुसार सुख मूलतः समान है। उससें 
जाति-मेद नहीं है | वंथम, मिल और विकासवा दियोंने सुखवादको व्यापक 
धत रूप दिया | उन्होंने नीठिशान्नको राजनीतिक, सामाजिक, 
कानूनी और शिक्षा-सम्बन्धी सिद्धान्तोंका आधार बनानेका प्रयास किया | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम आभासमें दोनों प्रकारके सुखवाद एकसे 
हैं किन्तु कालव्क्रम ओर परिखितिजन्य अनिवार्य परिवरतनोंके कारण 
अर्वाचीन सुखवादमें अनेक ऐसे तलोंका समावेश हो गया है जिसके कारण 
उसे सुखवादी सिद्धान्त नहीं कह सकते | 
कर है. सी. 
नीवक आवश 
आधुनिक सुखवादियोंके अनुसार इच्छाका अनिवार्य और स्वामा- 
विक विषय सुख है । किन्तु साथ ही वे यह भी मानते हैं कि मनुष्यकों 
सामाजिक कर्त्तव्योंका पृूलन करना चाहिये एवं 
सार्वजनिक सुखकी परवाह करनी चाहिये। एक 
ओर तो वे यह मानते हैं कि मनुष्यकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति आत्मसुखकी ओर है और दूसरी ओर वे कहते हैं कि नैतिक आदर्शा- 
का मापदण्ड अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुख' है। यदि व्यक्ति 


५ ॥ 
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सुख आर करत व्य- 
में विरोध 


१. आधुनिक सुखवादियोंने एक ओर यह स्वीकार किया कि व्यक्ति 
अपने सुखकी खोज करता हे और दूसरी ओर यह कहा कि उसे 
सामाजिक नियमों, कत्त व्योका पाछन करना चाहिये । उन्होंने इन 
दो विरोधी उक्तियोंम समन्वय स्थापित करनेके लिए जिस सेतुका 
निर्माण किया वह नेतिक आदेश(]]॥6 5८०78 ० ॥0:74- 
]एए)के नाससे असिद्ध हे। नेतिक आदेशके द्वारा ही उपयोगिता- 
वादी अपने सिद्धान्त अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुख 
को समझाते हैं। सुखवादियोंके सिद्धान्वको समझनेके पूर्व उन 
आदेशोंकों समझना अनिवार्य हे । 
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सदेव अपने ही सुखकी प्रेरणासे प्रेरित होकर कर्म करता है तो यह केसे 
कहा जा सकता है कि कर्मोके ओचित्य ओर अनोचित्यका मापदण्ड 
र्वजनिक सुख है | यदि यह सत्य है कि मनुष्य क्षणिक अथवा वेयक्तिक 
सुखकी ही इच्छा करता है तो यह कहना विरोधपूर्ण है कि उसे सामाजिक 
सुखके लिए यत्न करना चाहिये अथवा सुखकी खोजके साथ ही उसे 
अपने कर्त्तव्योंका पालन करना चाहिये। सुखवादियोंने यह माना कि 
कर्माकी एकमात्र प्रेरणा सुखकी भावना है, सुख ही जीवनका ध्येय है । 
यदि कर्मोंका वास्तविक ग्रेरक सुख है तो यह कहना अनुचित है कि कर्मों- 
का परम वांछनीय मापदण्ड सामाजिक सुख है। सुखवादी कहते हैं कि 
आत्मसुख-रत व्यक्ति सामाजिक प्राणी भी है। वह सामाजिक नियर्मेकि 
दारा सुख प्राप्त कर सकता है। उसके लिए सामाजिक कत्तंव्योंका पालन 
करना आवश्यक है। उसके कर्मों ओर सामाजिक नियमोंमें सानुरूपता 
होनी चाहिये | किन्तु सुख ओर कर्त्तव्य, ये दो विरोधी विचार हैं | इनमें 
सामञझ्जस्य केसे सम्भव हो सकता है १ केसे कह सकते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति- 
को परमार्थी कर्म करने चाहिये ? सुखके बदले उस कर्त्तव्यका पालन करना 
चाहिये जो सामान्य सुखकी वृद्धि करता है। | 
सुखवादियोंके अनुसार समाजमें कुछ ऐसे प्रचलित ओर निर्धारित 
नियम हैं जिनका उल्लंघन करनेसे व्यक्तिको दुःख सहना पड़ता हैं। वह 
समझ जाता है कि इनका पालन करनेमें ही उसकी 
भलाई निहित है जिसके परिणामखरूप उसे सुख 
मिलेगा । इन नियमोंके कारण ही वह प्रत्यक्ष रूपसे 
अपने सुखकी खोज नहीं करता प्रत्युत कर्त्तव्यॉका पालन 
करता है । इस वथ्यको सुखबादी यह कहकर समझाते हैं कि कुछ ऐसे 
नेतिक नियम एवं 'नेतिक आदे जिनके कारण व्यक्ति सुखके बदले 
कर्तव्ययों चुनता है। अपने प्राथमिक रूपमें आदेश (527०८7०॥) के 
अर्थ होते हैं निश्चित करना या स्थिर करना। सैंक्शन छेटिन शब्द 
सैंक्यियों (७7८४०) से उद्भूत हुआ । इसके अर्थ होते हैं बॉधनेकी 
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क्रिया' अथवा वह वस्तु जो व्यक्तिको बॉधनेें सहायक हो । आदेश वह है 
जो राष्ट्रके नियमोंकों निश्चित ओर प्रमाणित करता है, जो व्यक्तिकों नियमोंके 
पालन करनेके लिए आज्ञा देता तथा वाधित करता है | आदेशोंकी अवज्ञा 
करनेते व्यक्तिकों दण्डित होना पड़ता है, सुखसे कहीं अधिक दुःख भोगना 
पड़ता है | इसलिए वह उनके उब्लंघनके दुः्खप्रद परिणामोसे बचनेके 
लिए उनका पालन करता है। उन नियर्मोंका परिणाम सुखप्रद होनेके साथ 
ही सामान्य सुखकी वृद्धि करता है। अतः आदेश वह हैं जो एक विशिष्ट 
रूपसे कर्म करनेके लिए व्यक्तिको बाधित करते हैं| शुभ आचरणका कारण 
नतिक आदेश है। वहीं व्यक्तिके सामाजिक आचरणको प्रोत्साहित कर 
व्यक्तिकों क्ंवब्य पालन करनेके लिए प्रेरित करते हैं। यह ध्यान देने 
योग्य है कि सुखवादियोंके अनुसार मनुष्य नेतिक आदेशोंका पालन सदेद 
अपनी भलाईफे उद्देग्यसे या खाथंसिद्धिकी भावनासे करता है। वह 
स्वेच्छासे आदेशोंका पालन नहीं करता है। उसकी वेयक्तिक सुखकी 
भावना उसे इनका पालन करनेके लिए बाधित करती है। मनष्यके लिए 
आदेश अपने-आपमें मूल्यवान नहीं हैं। वह इनका पालन ख्वार्थवद्य 
भयवश आर बाह्य परिस्थितियोंके वशीमभृत होकर करता है | दःखसे बच 
लिए ओर सखुखको प्राप्तिके लिए वह इन आदेशोंका पालन करता है! वह 
जानता है कि यदि वह इन आदेशोंका उल्लंघन करेगा तो परिणामस्वरूप 
उसे दण्ड भोगना पड़ेगा अथवा वह यह भलीभाँति समझता है कि नका 
पालन करके ही वह सुख प्रात्त कर सकता है। नैतिक आदेश अथवा 
सुख-दुःखके विधान आचरणके किसी भी नियमकों उसके जीवनमें महत्व- 
पृूण और अनिवाय बना देते हैं। इन आदेशोंसे संयुक्त पारितोषिक और 
दण्ड उसकी वेयक्तिक स्वतन्त्रता ओर विवेककों छीन-सा लेते हैं। वह 
अपने कम पारितोषिकके अथांत्‌ सुखप्रद परिणामोंके अनुरूप संयर्मित करता 
है और यह जादेद वेयक्तिक सुखके साथ ही सामान्य सुखकी वृद्धि 
करत हैं । इस पकार व्यक्ति सुखकी भावनासे प्रेरित होते हुए कर्त्तव्योंका 
पालन करता है ! 
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नेतिक आदेशोंकों दो भागोंमें बाँट सकते हैं : बाह्य ओर आन्तरिक | 
बाह्य आदेशके अन्तर्गत वे नियम आते हैं जो वाद्य शक्तियों द्वारां मनुष्यपर 
नैतिक आदेशके आरोपित किये जाते हैं ओर आन्तरिक आदेशके अन्त- 
पी कगल नियम है जोकि मनुष्यकी अन्तःबरेरणा द्वारा दिये 

द जाते हैं| वेसे स्थल दृष्टिसे नेतिक आदेश पाँच हैं 
प्राकृतिक (भौतिक), राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर नैतिक | बेंथम 
केवल प्रथम चार आदेशोंकों मानता है। मिल उन चारोंकों बाह्य आदेश 
कहता है। वह पॉचवें आदेश अर्थात्‌ नेतिक आदेशकों आन्तरिक 
आदेशके नामपर स्वीकार करता है । प्राकृतिक आदेशके कारण 
मनुष्य प्राकृतिक नियमोंका पालन करता है | यदि उन नियमोंके 
प्रति वह छापरवाह हो जाय तो फल्खरूप उसे देहिक कष्ट उठाने पड़ेंगे 
एवं शारीरिक दुःख झेलना पड़ेगा। उनके कारण ही वह खाभाविक 
प्रवृत्तियॉँपर संयम रखकर ऋतुओंके अनुकूल वस्त्र धारण कर, अपने देहकी 
आवश्यकताकों समझनेका प्रयास करता है। राजनीतिक आदेश राजसत्ता 
द्वारा आरोपित आदेश हैं। ये आदेश राष्ट्रके सब नागरिकोंके कल्याणको 
सम्मुख रखकर बनाये जाते हैं | उनके भयसे व्यक्ति सर्वसामान्यके सुखका 
ख्याल करता है | वह जानता है कि उनकी अवज्ञा करनेसे उसे मृत्युदण्ड- 
' तक मिल सकता है। राजनीतिक नियम एक ओर तो अशद्युम आचरणके: 
लिए, दण्डित करते हैं ओर दूसरी ओर उपाधियाँ वितरण करके शुभ कर्मोंको 
प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक आदेशका जनसाधारणके जीवनमें अत्यधिक 
महत्व है । सामान्य व्यक्तियोंके चरित्र और आचरणका ज्ञान यह बताता 
है कि वे अपने जीवनकी आहुति दे सकते हैं पर सामाजिक नियमोंके 
विरुद्ध जानेका साहस नहीं कर सकते हैं| वे उन सामाजिक नियमोंतकका 
पालन करते हैं जिन्हें कि उनका विवेक, तकंबुद्धि ओर नेतिक ज्ञान अनु- 
चित कहता है। यह सत्य है कि व्यक्तिके लिए सामाजिक दण्ड अत्यधिक 
असछ्य है। जिस पड़ोसमें वह रहता है उस पड़ोसकी आलोचना सहना, 
अपने पड़ोसीकी उपेक्षा या परिहास सहना साधारण व्यक्तिकी क्षमता 
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परे है । सामाजिक अनुमोदन ओर तिरस्कार व्यक्तिके कर्मोको प्रभावित 


चर 


करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है। केवल दृढ़ व्यक्तित्वका व्यक्ति ही उनसे 
ऊपर उठ सकता है। वह अनुचित नियमोंकी अवज्ञा तो करता ही है 
साथ ही उनमें सुधार भी कर देता है। धार्मिक नियम अधिकतर लोगोंको 
प्रभावित करते हैं | ऐपिक्यूरसने इस तथ्यकों समझा था कि लोग ईइवर 
ओर मृत्युसे डरते हैं| नरकका मय जौर ईब्वरका भय व्यक्तियोंकी सदा- 
चारी बना देता है। नेतिक आदेश व्यक्तिकी अपनी ही अन्तः्परेर्णा द्वारा 
दिये हुए आदेश हैं | उसके विपरीत आचरण करनेसे उसे पश्चात्ताप और 
आत्मग्द्यनि होती है। अनुकूल आचरण करनेसे आत्मसन्तोष एवं सुख 
मिलता है । ह 

सुखवादियोंने नेतिक आदेश द्वारा यह समझाया कि व्यवहासरकुशल 
व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त कर सकता है। प्रत्यक्ष रूपसे उसका परिणाम 
यह निकलता है कि व्यक्ति उन गुप्त जघन्य कर्मोको 
कर सकता है जिनके दण्डसे वह अपनी चतुराईके 
कारण अपनेको मुक्त कर सकता है | वैयक्तिक शुम- 
की ग्राप्तेकि लिए साधनके ओचित्य-अनोचित्यपर 
विचार करना व्यर्थ है। केवल यह पता छरगाना 
आवश्यक है कि परिणाम सुखप्रद है या दुःखप्रद है। नैतिक आदेश 
जीवनके सम्मुख कोई महान आदर्श नहीं रखते हें | वे स्वार्थी प्रद्न त्तियोंकी 
तृप्ति करते हैं। व्यक्तिका मूलतः अपने प्रति कर्त्तव्य है, वह आत्मसुखकी 
खोज करता है। दूसरेके प्रति कर्तव्यका पालन वह अपने सुखके लिए, 
अथवा सुखके परिमाणकी वृद्धिके लिए करता है। आत्मसुखकी खोज 
करनेवाल्य बोद्धिक व्यक्ति सामाजिक कल्याणकी नामपर व्यवह्स्कुशल्ता 
और चतुराईका प्रदर्शन करता है | समाजके प्रति उसकी भावना अमंगल- 
कारी है। कुशल व्यवसायी चाहेगा कि युद्धका कभी अन्त न हो । वह 
युद्ध द्वारा अपने व्यवसायका विस्तार करना चाहेगा | कर्तव्यकी आडमें 
सुखकी खोज करेगा। सुखवादने यह समझानेका प्रयास किया कि सुख 


असफलता : व्यव- 
हारक॒शलता को 
महत्व, विरोधी 

उक्तियोंकों स्वीकार 
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ओर, कर्तव्य परस्पर विरोधी नहीं हैं| सामान्यतः व्यक्ति सामाजिक कर्त॑व्य- 
के पालन द्वारा वैयक्तिक सुखकों प्राप्त करता है। किन्तु अनुभव ओर 
जीवनके यथार्थ तत्व उसके विपरीत सत्यको सिद्ध करते हैं : सद्गुण एवं 
कर्त्तत्यका अनिवार्य परिणाम सुख नहीं है | नैतिक इष्टिसे सामाजिक 
कर्त्तव्योँका पालन वही कर सकता है जो अपने सुख-दुःखके प्रति उदासीन 
है। वेयक्तिक सुख ओर कर्त्तव्य परस्पर विरोधी हैं। सुखबादके अनुसार 
मनुष्य स्वभाववश सुखकी खोज करता है। यदि व्यक्तिगत सुखको ही 
व्यक्ति स्वभावतः खोजता है तो उस सामाजिक सुखको जिसका कि उसके 
साथ अनन्य सम्बन्ध नहीं है, वह नहीं खोजेगा। सुखबाद और नैतिक, 
आदेश परस्पर विरोधपूर्ण हैं। या तो सुखवादकों ही स्वीकार कर सकते 
हैं ओर या नैतिक आदेशोंकों | नैतिक आदेश केवल परिणाम एवं कमके 
बाह्य रूपको महत्व देते हें ओर यह अनुचित है। कर्मोके ओचित्य-अनौ- 
सचित्यका मूल्यांकन कैवल परिणामोंके आधारपर नहीं किया जा सकता | 
आन्तरिक पक्ष एवं प्रेणाकी भी समझना आवश्यक है। यही न 

अमैतिक नेतिकताके क्षेत्रमे बाध्यताके लिए कोई स्थान नहीं है। 

यदि किसी कमंकोी भयवश एवं बाध्यतावश्य करें तो 

वह अनैतिक कहलाएगा। नेतिकता संकब्प-स्वातन्त्यमें क्या विश्वास करती 
है| नैतिक व्यक्ति स्वेच्छासे उचित मार्ग ग्रहण करता है। वह उस मार्गकों 
अहण करता है जो शुभ हो अथवा शुभकी प्राप्तिमें सहायक हो । वह 
अपनी नैतिक चेतनाके अनुरूप कर्म करता है। भयवश् कर्म करना कायरता 
तथा अनैतिकता है | नैतिकता ओर बाध्यता परस्पर विरोधी हैं | इसी आधार- 
'पर हम मिलके आन्तरिक आदेशको अनेतिक कहेंगे। आन्तरिक आदेशसे 
उसका अभिप्राय है अन्तःप्रेरणा द्वारा दी हुई सुख-दुःखकी भावना । यदि 
यह मान छें कि व्यक्ति नेतिक कर्मको मानसिक दुःखसे बचनेके लिए करता 
है तो यह मूर्खतापूर्ण होगा; क्योंकि नैतिक व्यक्ति कर्मोंको सुखकी प्रासिके 
(लिए करता है, वह उन्हें शुभ समझता है। अथवा नेतिक कर्म करते समय 
चह सुख-दुःखके प्रति तट्स्थ रहता है। सुखवादियोंका विश्वास है कि 
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नैतिक आदेश द्वारा व्यक्तिकों शिक्षित कर सकते हैं। किन्त मनोविज्ञान 
बताता है कि खाभाविक प्रवृत्तियोंकों बलपूर्वक नहीं दबाया जा सकता | 
बाह्य भय व्यक्तिकों सदाचारी नहीं वना सकता | उसके लिए आवश्यक 
है कि व्यक्तिके चरित्रकों तथा उसकी खाभाविक आवश्यकताओंकों समझा 
जाय और उसे धीरे-धीरे सन्‍्मागंकी ओर अग्रसर किया जावय। जबतक 
व्यक्ति स्वेच्छासे सदाचारकों नहीं अपनायेगा वह सदाचारी नहीं बन 
सकेगा | नेतिक आदेश व्यक्तिके अन्दरतक नहीं पेठ सकते | वे बाह्य- 
रूपसे उसे नैतिक कर्म करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँपर यह 
स्वीकार करना उचित होगा कि नैतिक-चेतना-झ्ून्य प्राणियों, कायर और 
टुर्बछ मनःशक्तिवाले लोगों तथा भावनाओं और बबृत्तियोंके आवेगमें 
बह जानेवाले मनुष्योंके लिए नैतिक आदेश अत्यधिक आवश्यक हैं | उनके 
द्वारा सामाजिक सुव्यवस्था स्थिर रह सकती है। बुद्धिजीवी होते हुए मी 
अधिकांश व्यक्ति अवोद्धिक कर्म करते हैं। वे बोद्धिक पशुमात्र हैं। उनके 
जीवनको दण्डका भय और पुरस्कारकी आशा प्रभावित करती है । दुर्वल 
व्यक्ति और जातियोंकों कुछ हृदतक नेतिक आदेशों द्वारा शिक्षित किया 
जा सकता है। किन्तु फिर भी नतिक दृष्टिसे इस प्रकारके बाह्य आदेश 
अनैतिक हैं । वे आत्म-आरोपित नहीं हैं । 


अवाचीन सुखवाद : नेतिक सुखवाद 


अर्वाचीन छुखवाद नेतिक है। वह मनोवेज्ञानिक सुखवादकी भाँति 
तथ्यात्मक नहीं है। वह कर्मोका मूल्यांकन कर उस आदर्शकों सम्मुखः 
रखता है जिसके आधारपर सदसतका विचार किया 
जा सके। नेतिक सुखवादियोंने प्राचीन सुखवादके 
मालिक तत्वकों खीकार किया। मनुष्यकी स्वाभाविक 
प्रवृत्तियों सखखकी खोज करती हैं | किन्तु उसकी बाह्य आकृतिका उन्होंने 
रूपान्तर कर दिया | मानव-खभावको उन्होंने मानव-आदर्शका लिबास' 
पहनाया | मनुष्यकी स्वाभाविक प्रव्ृत्तियाँ जिस सुखकी खोज करती हैं 


अर्वांचीन सुखवाद 
नेतिक हे 
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वही सुख नेतिक मान्यताओंकों निर्धारित करता है। मनुष्यकों सुखकी 
खोज करनी चाहिये, यही इच्छाका एकमात्र उचित ओर विवेकसम्मत 
विषय है | सुख नेतिकताका मापदण्ड है। उसके द्वारा कर्मोक्े ओचित्य- 
अनोचित्यकों निर्धारित किया जा सकता है। नेतिक दृष्टिसे वही श॒म है 
जो सुखप्रद है | अतः मनुष्यको सुखकी खोज करनी चाहिये | इस प्रकार 
आधुनिक सुखवादियोंने मनोवैज्ञानिक सुखवादकों ही नैतिक सुखवादका 
रूप दिया है ! नैतिक सुखबाद (शि्राट४ नि०१०- 
7007) अपने प्रारम्भिक रूपमें वेयक्तिक ओर स्वार्थी 
([7वए707०)४४४८ 2४0 ८४०१४४४०) था । धीरे-धीरे 
उसने सामाजिक कल्याणकों अपनाया । वह परार्थ सुखवाद (2]0७प्रांड८2 
[०१०7आ7) या सार्वमोमिक सुखवाद ([प्राएटाब्बआा सिंध्वे०फं झा) 
कहलाया और उपयोगितावाद ([॥572०7॥57)के नामसे प्रसिद्ध हुआ | 


साथ सुखवाद + हाब्स 

हॉब्स' जड़वादी विचारक था | उसने यूनानी विचारकोंसे, विशेषकर 
अरस्तूसे प्रभावित होकर यह स्वीकार किया कि मनोविज्ञान नीतिशाख्रका 
पूर्वविषय है। मनोविज्ञान यह बतला सकता है कि 
मनुष्य किस प्रेरणाके वशीसूत होकर कर्म करता है। 
जड़वादी होनेके कारण हॉब्सने अपने मनोविज्ञानको 
इन्द्रिय एवं शारीरिक सुखतक सीमित कर दिया | 
नीतिशास्रके क्षेत्रम ऐसे मनोविज्ञानकी परिणति परम 


दो प्रकार : 
स्वार्थ, परार्थ 


जड़वाद, इन्द्रियसुख- 
वादी मनोविज्ञान 
ओर नेतिक स्वार्थ- 
वादका समन्वय 

स्वार्थवादमें हुई । 

१. आधुनिक सुखवादियोंने, विशेषकर हॉब्स,. बंथम, मिलने मनो- 
वज्ञानिक सुखवादकों नतिक सुखवादका आधार माना। किन्तु 
दोनोंमें असंगति है । यदि व्यक्ति स्भाववश सुखकी खोज करता 
है तो उससे यह कहना अर्थंशून्य हे कि उसे सुखकी खोज करनी 

चाहिये। दोनोंके बीच कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है । 

२. 4707335 5700985 588-6/9. 
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की, 


हॉब्स जड़वादी और अनात्मवादी था | उसने मनुष्यके विचारों, कल्प- 
नाओं, भावनाओं, आदिको शारीरिक व्यापारोंका सूचक माना । सुखसे 
उसका अभिप्राय उन व्यापारोंसे है जो जीवन 
अथवा प्राणिक क्रियाओंकी इद्धि करते हें। दुःखके 
व्यापार उसके अनुसार इन क्रियाओंके अवरोधक हैं। 
संवेदनकों ही उसने शुभका मापदण्ड माना है | शारी- 

कक रिक सुख ही एकमात्र शुभ है। यही जीवन है, यही 
जीवनका नियम है| उसने अपने दर्शन द्वारा यह समझानेका प्रयास 
किया कि मनुष्य अपने शरीरकी रक्षा करता है। अतः उसे सुखकी खोज 
करनी चाहिये। उसने मनुष्यके स्वभावका विश्लेषण भी किया । वह इस 
प्रिणामपर पहुँचा कि मनुष्यकी इच्छाएँ, भावनाएँ, प्रवृत्तियाँ आदि आत्म- 
रक्षण सम्बन्धी हैं। उनका सम्बन्ध आत्मसुखसे है| मनुष्य स्वभावसे 
असामाजिक ओर स्वार्थी है| उसके निर्णीत कर्म आत्म-स्वार्थसे प्रेरित होते 
हैं। जिन्हें उच्चमाव और परसार्थी प्रवृत्तियाँ कहा जाता है, जैसे दया, त्याग, 
सहानुभूति, स्नेह आदि--वे अपने मूलरूपमें स्वार्थकी उपज हैं। उनके 
मूल्में आत्म-प्रेम है। हॉव्सके अनुसार व्यक्तिके कर्म सदैव वैयक्तिक स्वार्थके 
प्रिणाम होते हैं | उसमें अपने सजातियोंके प्रति सहज घृणा होती है ) वह 
उन छोगोंकों ही प्यार करता है जिनके द्वारा उसके स्वार्थंकी सिद्धि सम्भव 
है। वह त्याग तभी करता है जब कि उसे व्यक्तिगत सुखकी आशा होती 
है| वह सामाजिक कर्म इसीलिए करता है कि वह यश ओर  प्रशंसाका 
इच्छुक है। दया, हॉव्सके अनुसार, दुःखकी भावना है। यह मनुष्यके हृदयमें 
तब उठती है जब कि वह दूसरेके दुःखकों देखकर स्वयं दुःखी होनेकी 
कल्पना कर लेता है | इसी प्रकार हॉब्सने अन्य परमार्थी प्रवृत्तियोँकी भी 
समझाया है। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य स्वार्थी है। वह 
आत्म-संरक्षण ओर आत्म-सुखकी ही परवाह करता है। अन्य व्यक्तियों के 
प्रति वह सह्दिचार नहीं रखता । जब वह यात्रा करता है तब हथियार 
साथ रखता है ओर जब सोता है तब दरवाजोंमें ताढा लगाता है | 


मनुष्यका स्वसाव : 
स्वार्थी आत्म-संर- 
क्षण ओर सुखका 
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नी 


यदि व्यक्तिमें आत्म-संरक्षण और आत्म-तृप्तिकी ही इच्छाएँ हैं तो 
नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि संघव्नोंके क्‍या अर्थ हैं ? हॉब्सके 


ऑलिशॉसिक आर ये सब आत्म-संरक्षण और आत्म- स्िकी 
बोडिक स्वार्थ... दिये /वत्तियोंके बौद्धिक विकासको व्यक्त करते हैं 
बादकी उपज. की विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्तिका वह प्राकृतिक 
अधिकार है कि वह शक्तिभर अपनी रक्षा करे ओर 
इसे ही उसने नैतिक मान्यताओं और कर्मोका परम आधार माना । बोद्धिक 
स्‍्वार्थवाद नैतिक मान्यताओंका मूलखोत है। नैतिक मान्यताएँ अनिवार्य 
ओर साव॑भोम नहीं हैं। शुभ, अशुभ निरपेक्ष नहीं हैं, व्यक्तिगत हैं। 
नीतियासत्र, इस अर्थमें, वह विज्ञान है जो उन मार्गदशक नियमोंका प्रति- 
पादन करता है जिनके अनुरूप कर्म करके व्यक्ति अधिक्रतम सुखकी प्रामि 
कर लेता है। 'नैतिक चाहिये' यह बताता है कि विवेकसम्मत कर्म कोन-से हैं; 
किन कर्मोंकी सहायतासे ध्यय--सुख--की प्राप्ति कर सकते हैं एवं उचित 
बौद्धिक आचरणका मार्ग कोन-सा है । उसके अनुसार मनुष्यके इच्छित 
कर्म स्वार्थपूर्ण हैं | प्रकृतिने उसके कर्मोंके ध्येयकों निश्चित किया है । 
वह आत्मसुखकी खोज करता है, यही ध्येय है। मनुष्यक्री बुद्धि बताती 
है कि इस ध्येयकी प्राप्ति केसे सम्भव है। कॉन-से साधन उचित हैं | उसका 
बौद्धिक स्वार्थ उसके लिए मार्गदर्शक नियमोंका प्रतिपादन करता है | 
मार्गदर्शक नियम ही नेतिक नियम हें | 
हॉब्सके अनुसार मनुष्यकी प्रवृत्तियाँ आत्म-संरक्षण सम्बन्धी हैं । उसमें 
दूसरेका सुख खोजनेकी कोई प्रेरणा नहीं है। किन्तु फिर भी वह कहता 
न है कि मनृष्यकी बुद्धिमत्ता इसीमें है कि वह दूसरोंके 
जिके सबको सुखको भी खोज करे | व्यक्तिगत छ्ख सामाजिक 
बल सुखके साथ सामझस्थ स्थापित करनेपर ही सम्भव 
है। एक ओर तो वह स्पष्ट रूपसे वेयक्तिक आत्म- 
कल्याण ओर वस्तुमूलक सामाजिक कल्याणकों असम्बद्ध मानता है ओर 
दूसरी ओर यह कहता है कि व्यक्तिकों सामाजिक सुखकी परवाह करनी 
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चाहिये | यदि दूसरेका सुख व्यक्तिका सुख नहीं है तो वह क्यों उसकी 
खोज करे ? यदि सामाजिक सुखका अनुभव करना व्यक्तिके छिए सम्भव 
नहीं है तों इसका उसके जीवनमें महत्व क्‍यों हैं? यदि व्यक्तिके कम 
आत्मसुखकी प्रेरणासे संचालित होते हैं तो परसुख आवश्यक क्‍यों है! 
प्थवा वह कौन-सी प्रेरणा है जिसके कारण व्यक्ति अपने सुखके साथ 
ही टामाजिक सखकी भी खोज करता है ! मनुप्यका स्वभाव क्‍या है! 
वह अपने आचरणमें दो विरोधी बातोंको क्‍यों अपनाता है ! हॉब्सका 
कहना है कि वेयक्तिक सुखकी आशासे व्यक्ति सामाजिक सुखको खोज 
करता है। प्रकृतिने उसके जीवनका ध्येय निश्चित किया है। वह प्रकृति- 
वश आत्मसुखकी खोज करता है। उसका स्वभाव स्वार्थी है। उसकी 
प्रेणाओं ओर प्रद्ृत्तियोंके, यहातक कि पारमार्थिक प्रवृत्तियोंके मूलमें भी 
स्वाथंह । 
सामाजिक सुख वेयक्तिक सुखके सम्बन्ध ही साथक जितने भी 
नियम ओर नेतिक आदेश हैं (देवी, राजनीतिक, सामाजिक आदि) उन 
सवका सम्बन्ध वेयक्तिक सुखसे ही है। प्रोटेगोरसकी 
माँति हॉब्स भी कहता है कि शुभ व्यक्तिगत है; सामाजिक 
शुभ बिना वैयक्तिक शुभके अर्थशून्य है। जीवनके 
संरक्षण या सुखभोगके लिए नेतिक आदेश साधनमात्र 
| इनकी अनिवायंता इनके उपयोगी होनेपर निर्भर है। नैतिक आदेश 
मार्गदर्शक आदेश हैं | नीतिशासत्र ओर नेतिक आदेशोकी यही उपयोगिता 
कि वे व्यक्ति को उचित-अनुचितका ज्ञान देते हैं। नैतिक विवेक बताता 
कि सुखकी प्राप्ति केसे सम्मव है। व्यक्ति स्वभावसे असामाजिक है | 
किन्तु असामाजिक जीवन एकाकी, असुन्दर, तुन्छ ओर हीन होता है । 
मनुष्यकी आवश्यकताएँ उसे सामाजिक जीवन बितानेके लिए बाधित 
करती है। आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए वह सामाजिक बना, किन्तु अपने 
अधिकारों ओर स्वार्थोंकों वह नहीं भूल सका | उनकी रक्षाके लिए उसने 
नियमोंके रूपमें समाजके साथ समझोता किया | राजनीतिक एकतामें 


नेतिक आदेश : 
आवश्यक ओर 
उपयोगी 


/+ 
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अपनेको बाधा | सदगुणोंकों स्वीकार किया । सद्गुण उसके लिए साधन- 
मात्र हैं। नैतिक नियमोंकों मनुष्यने उनकी उपयोगिताके कारण स्वीकार 
किया | अन्य सभी चेतन प्राणियोंकी भांति मनुष्यके जीवनका ध्येय सुख 
है। प्रत्येक बुद्धिजीबी अपने लिए. अधिकतम परिमाणमें सुख प्राप्त करना 
चाहता है। वह दूसरोंकी भछाई तभी करता है जब्र उसमें उसकी भलाई 
निहित होती है। उसके आत्मप्रेमने ही नैतिक नियमोंकों जन्म दिया है 
उसके स्वार्थसे इनका सम्बन्ध है। अतः ये अनिवार्य और उपयोगी हैं 
हॉब्स यह मानता है कि शुभका आशय सुखभोग 
एवं भौतिक जीवनका संरक्षण है| इस संकीर्ण 
भोंतिकवादी विचारधाराके कारण ही वह इस परिणामं- 
पर पहुँचता है कि व्यक्ति स्वार्थी है। वह दूसरोंके सुखकी परवाह नहीं 
करता । इस सिद्धान्तकी पुष्टि वह अपने मनोवेज्ञानिक ज्ञानके आधारपर 
करता है। उसका मनोवैज्ञानिक ज्ञान उसे बतलाता है कि परमार्थी भाव- 
नाओंके मूलमें आत्म-प्रेम है, सुखभोग है | हॉब्सका मनोविज्ञान आआरान्तिपूर्ण 
है । उसने सब प्रवृत्तियोँकों स्वार्थी कहकर भयंकर भूल की | उसकी इस 
भूलके फलस्वरूप ही सत्रहवीं ओर अठारहवीं शताब्दीके सहजज्ञानवादियोंका 
सिद्धान्त प्रस्कुटित हुआ | हांव्स स्वयं भी अपने सिद्धान्तमें पूर्णरूपसे परम- 
स्वार्थथादको नहीं अपना सका है। उसके सिद्धान्तमें परम-स्वार्थवाद 
लछड़खड़ा उठता है। एक ओर तो वह यह मानता है कि नैतिकताका 
स्व॒तन्त्र अस्तिख नहीं है, मानव-निर्णीत सामाजिक समझौता ही नैतिक 
मान्यताओंकोीं एवं उचित ओर अनुचितको निर्धारित करता है; नैतिकता 
राजनीतिक आर सामाजिक व्यवस्थापर निर्मर है | दूसरी ओर वह यह 
मानता है कि सामाजिक एवं नैतिक आदेशका पालन करना अनिवार्य 
है। सामाजिक संघटनके लिए. त्याग करमा आवश्यक है। सामाजिक 
शुभ व्यक्तिके लिए उपयोगी है। इस प्रकार उसके सिद्धान्तमें दो विरोधी 
कथन मिलते है| यदि यह मान छें कि सामाजिक शुभ वैयक्तिक शुभके 
(लिए. उपयोगी है तो इसके अर्थ यह हुए कि सामाजिक शुम और वैयक्तिक 


कप प्यफ, _अकसकारबय, 


आलितिएुर्ण मनो- 
विज्ञान 
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गुम परस्पर विरोधी नहीं हैं। उनमें संगति है। वे एक ही सत्यके दो 
ख्पहें। 


हॉव्सका कहना था कि मनुप्यकों अपने आचरणकों उपयोगिताके: 
अनुसार संयमित करना चाहिये | व्यक्तिके लिए उस आचरणको अपनाना 
"._ ..  जउचित है जो कि उसके सम्पूर्ण जीवनके लिए 
33 आप सुखप्रद है। सिरेनेक्सके विपरीत वह कहता है 
कि सन्निकट सुखकों बिना समझे-बूझे स्वीकार नहीं करना चाहिये। उप- 
योगिताके आधारपर उसने नेतिक नियमोंकों स्वीकार किया | उनके सापेक्ष 
मूल्यकों सम्मुख रखा | नेतिक मान्यताओंको निरपेक्ष माननेवालेंके विरुद्ध 
उसने कहा कि यह अपने-आपमें शुभ नहीं हैं। इस तथ्यकों समझानेके 
लिए उसने कई प्रश्नोंकों उठाया : मनुष्य किस प्रेरणावश नियमोंका पालन 
करता है ? उसकी वोद्धिक प्रवृत्ति और सामाजिक प्रवृत्तिमें क्या सम्ब 
हैं? उसका स्वभाव सामाजिक किस अर्थमें है ? उसकी परमार्थी भाव- 
नाआा प्रेरणाशक्ति क्या हे ? वह आत्मकल्याणकों छोड़कर बहिमू लक 
सामाजिक झुभको खोज क्यों करता है ? वह उस सामाजिक शुभकों क्‍यों 
स्वीकार करता है जिसका कि वह स्वयं अनुभव नहीं कर सकता है १ 
हॉव्सने इन विभिन्न प्रध्नोंका समाधान आत्मप्रेमको कर्मोंका प्रेरक मानकर 
किया है। स्वार्थवादी नेतिकताका प्रचारक होनेके कारण उसने कर्तव्य, 
वाध्यता, सदगुण आदिको व्यक्तिके सुख-दुःखसे सम्बन्धित माना है | 
अपने सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिएः उसने अपने समयसे प्रमावितत 
होकर जिस तार्किक ओर वेज्ञानिक पग्रणालीको अपनाया वह स्तुत्य 
है। उसको ग्रगारकी स्पष्टता, दृढ़ता और विधिने उसके उठाये हुए 
प्रश्नोंकी अत्यन्त महत्वपूर्ण बना दिया | हॉब्सने अपने तकोंको जिस युक्तिसे 
सम्मुख रखा उसने उसके परमार्थ अथवा सामाजिक सुखके प्रश्नकों 
अत्यन्त महत्वपूर्ण बना दिया । इज्जलेण्डमें उसने स्वतन्त्र नैतिक सिद्धान्तकों' 
जन्म दिया । शेफ्ट्सवरी, बटलर आदि सहजज्ञानवादियोंके सिद्धान्तकी 
प्रेरणाशक्ति हॉव्सका परम-स्वार्थवाद ही है। किन्तु साथ ही यह नहीं: 
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भूलना चाहिये कि हॉब्सने अपने सिद्धान्तमें मूलतः जिस कठिनाइकों सुल- 
झानेका प्रयास किया--किस प्रेरणावश व्यक्ति वेयक्तिक शुभके साथ ही 
सामाजिक सुखकी भी खोज करता है--उसे प्राचीन यूनानी विचारकों, 
विशेषकर प्लेटोने भी उठाया था। हॉव्सकी विशिष्टठता इसपर है कि उसने 
इसे महत्वपूर्ण बनाया, विचारकोंका ध्यान इस ओर आकर्षित किया | 

प्राथ सुखवाद + उपयागतावाद 

परार्थ सुखवाद या परसुखवाद सामाजिक सुखमें विश्वास करता है | 
साम|जिक सुखको नेतिक ध्येय. माननेके कारण परसुखवादने सुखबादकों 
व्यापक, महान ओर जनप्रिय बना दिया। प्राचीन 
सुखवादके साथ उसने भी स्वीकार किया कि एकमात्र 
सुखकी प्रेरणा ही मनुष्यके आचरणकों शासित करती है। अथवा मनुष्य 
स्वभावतः सुखकी खोज करता है, वह स्वार्थी है। सुखेच्छा ही मनुष्यके 
कर्मोंका वास्तविक ओर अनिवार्य कारण है। मनुष्यकी इस स्वाभाविक 
प्रव्नत्तिको परसुखवादियोंने जनसामान्यके हितका साधन बनाया और मनो- 
वैज्ञानिक सुखवादकों ही नैतिक सुखवाद एवं पराथ्थमूलछक सुखबादका 
आधार माना। उन्होंने कह्ाय कि मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति--सुखेच्छा--- 
नेतिक लक्ष्यकों निर्धारित करती है| सुख ही नेतिक लक्ष्य है। अतः प्रत्येक 
व्यक्तिकों सुख प्राप्त करनेका अधिकार है। दूसरे शब्दोंमें जीवनका ध्येय 
वैयक्तिक सुख नहीं है किन्तु अधिकतम संख्याका सुख है। मनोवेज्ञनिक 
सुखवादकी द्वारा उन्होंने सामूहिक सुखवादकी स्थापना की ओर सुखवादका 
मानव-कल्याणके साथ समन्वय स्थापित किया । अपने मानवतावादी रूपमें 
सुखवाद विकसित ओर गोरवान्बित अवश्य हो गया किन्तु इस रूपमें वह 
प्राचीन सुखवादसे बहुत दूर पहुँच गया । परसुखवादियोंने आत्मसुखकों 
मानते हुए भी सामान्य सुखको महत्व दिया। इस सिद्धान्तके प्रमुख 
प्रतिपादक बेंथम ओर मिल जड़वादी विचारधाराकैे 
माननेवाले समाज-सुधारक थे । जड़वादी होनेके 
कारण उन्होंने सांसारिक सुखकों ही जीवनका 





सामान्य परिचय 


परार्थ सुखवादके 
प्रमुख अवत्त क 
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ध्येय. माना | सुखसे उनका अमभिप्राय जीवनको सामान्यतः सुखी 


अवस्थासे अथवा आनन्दमय जीवनसे है। उसके आध्यात्मिक या 


धार्मिक पक्षकों समझनेका प्रयास उन्होंने नहीं किया। समाज- 
सुधारक होनेके कारण उन्होंने सामाजिक कर्त्तत्य ओर जनहितकों अत्यधिक 
सहत्व दिया मनुष्यकों स्वार्थी मानते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य 
सुखकी वृद्धि करना नेतिक जीवनका लक्ष्य है; सामाजिक चुभके लिए 
उपयोगी कर्म शुम हैं। कर्मके ओचित्य-अनोंचित्यको उपयोगिताकी तुल्य 
द्वारा निधारित करना चाहिये। परसुखवादका भाषदण्ड प्राचीन सुखवादी 
मापदण्डसे मित्र है। जनहितकों अपनाकर वास्तवमें वह सुखवादकों छोड़ 
देता है। परसुखवाद विश्वको जनहितका सक्रिय सन्देश देता है और 
प्राचीन सुखबादने स्थूल इन्द्रियग्रियताका सन्देश दिया है। यहीं व्याव- 
हारिक दृश्सि दोनोंमें महान अन्तर आ जाता है। आरम्मिक सुखवादी 
विशेषकर ऐपिक्यूरसके अनुसार समाज-सुधारक बनना मूर्खता है| सामा- 
जिक सुख, सामाजिक कल्याण, सामाजिक संस्थाओंकों उन्नत करनेकी 
भावना इणित है। परसुखवादियोंके अनुसार जीवनका ध्येय व्यक्तिका 
अधिकतम सुख नहीं है किन्तु अधिकतम संख्याका सुख है। उन्होंने यह 
समझानेका प्रयास किया कि जनहितकों ध्यानमें रखकर विभिन्‍न नियभोका 
ग्रतिपादन करना चाहिये, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओंकी रूप- 
रेखा निर्धारित करनी चाहिये | अपने उस उन्नत रूपमें सुखबाद आधुनिक 
राजनीतिक, सामाजिक, व्यादसायिक, कानूनी और शिक्षा-सम्बन्धी 
संथाओंके विकासमें सहायक हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं है। साथ ही 
यह मानना भी उचित होगा कि अपने पूर्ववर्ती विचारकॉंके विपरीत 
परमुखवादियोंने व्यक्ति ओर समाजकों अनजाने ही जीवन्त संघटनकी 
रूपमें देखा | यदि उस सत्यपर उन्होंने मलीमाँति विचार किया होता 
तो “अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुख'---वाढी उनकी उक्तिको 
हइृढ आधार मिल जाता। स्वार्थ ओर परमार्थके बीच उन्होंने जो भेद 
देखा वह सहज ही मिट जाता ओर वे सरल्तापूर्वक समझा सकते कि 
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क्यों व्यक्तिको सामाजिक सुखकी परवाह करनी चाहिये | परसुखवयादियोंके 


विरुद्ध यही मुख्य आपत्ति है कि वे वेयक्तिक और सामाजिक सुखमें 
सामञ्ञस्य स्थापित नहीं कर पाये। वेसे, जहाँतक सुखवादका प्रश्न है, 


उसके क्षेत्रका अतिक्रमण करके ही उन्हें सफलता मिली | 
वथम्त 


बेथम' के अनुसार “प्रकृतिने मनुष्यको दो प्रमुख शक्तियों--सुख और 
दुःख--के अनुशासनमें रखा है। इन्हींके द्वारा यह निर्धारित होता है कि 
हमें कया करना चाहिये ओर हम क्या करेंगे |” इस- 
प्रकार वह अपनी पुस्तक का प्रारम्भ नैतिक ओर मनों- 
वैज्ञानिक सुखवादके समन्वयसे करता है | इस समन्वयके 
द्वारा वह यह कहता है कि मनुष्यके कर्म सदेव सुखकी 
इच्छासे संचालित होते हैं और सुख ही एकमात्र नेतिक 
आदर्श है। बेथमका यह सिद्धान्त उन्हीं कर्मोका 
अनुमोदन करता है जो कि सुखप्रद हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे यह इस 
तथ्यपर आधारित है कि मनुष्य वेयक्तिक सुखकी खोज करता है। वह 
दुःखकी अमावात्मक स्थितिकों प्रात करना चाहता है ओर अधिकतम 
सुखकी खोज करता है। अथवा सुखकी खोज ओर दुःखका परित्याग, 
यही दो ग्रेरणाएँ उसके कर्मोकों सदेव संचालित करती हैं। उसकी इन 
प्रेरणाओंकोीं विवेकबुद्धिका सहयोग प्राप्त है। प्रत्येक विवेकसम्मत प्राणीके 
जीवनका ध्येय आत्मसुख है। स्वभाववश स्वार्थी व्यक्ति दूसरोंके लिए 
छोटा-सा त्याग भी आत्मसुखकी आशासे करता है। अपने स्वार्थके महत्तम 
अंशकी प्राप्ति ही विचारवान्‌ मनुप्यके जीवनका उद्देश्य है। इस प्रकार 
बैंथम स्थूल स्वार्थवादको स्वीकार करता है, प्रेरणाओंके मूल्में आत्म- 
स्वार्थकों देखता है । उस सिद्धान्तकों वह आत्मरुचि अथवा आत्मवरणका 
१... दाध्याए 8९70097 47246-]832. 
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सुख ही एकमात्र 
वाज्छनीय ध्येय : 
नेतिक-मनोवेज्ञा- 
निक सुखवादका 
समन्वय 
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सिद्धान्त (?तप्रट06० ० अं 707९6८१९१८८) कहता है। कर्माका वरण 
करते समय मनष्य फैवल अपने सुखका ध्यान रखता ६ । नेंतिक मान्य- 
ताएँ, विभिन्न नियम, कर्तव्य, नेतिक बाध्यता, सदगुण आंद उसके सुख- 
दुःखके सम्बन्ध ही महत्वपृण तथा अथर्गाभत है | 

ब्रेथमका नीतिशात्त्र उसके चरित्रसे अत्यधिक प्रभावित है| वह लोक- 
कल्याण और विश्वप्रेममें विश्वास करता था | स्वभावसे परोपकारी ओर 
दयाल था.। वह समाज-सुधारक था। कानूनमें 
उसकी अत्यधिक रुचि थी | वह चाहता था कि 
जनहितकों लक्ष्य मानकर नियम बनाये जायेँ | जनहितको ध्येय माननेपर 
भी उसने जीवनके ग्रति अपना दृष्टिकोण जड़वादी रखा, मनुष्यकी मूल 
प्रवृत्तिको स्वार्थी माना तथा सांसारिक सुखमें जीवनकी सार्थकता देखी । 
उसका ध्यान जीवनके दार्शनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक और धार्मिक पक्ष- 
की ओर आझइष्ट नहीं हुआ | एक ओर बैंथमने अपने चिन्तन ओर अध्य- 
यनके परिणामस्वरूप स्वार्थसुखवादको अपनाया और दूसरी ओर उसके 
स्वभावने उसे पराथकी ओर आक्ृष्ट किया | उसके परसुखवादमें उसकी 
जनहितकांक्षिणी-प्रव्वत्ति बोलती दीखती है | वह कहता है कि नैतिक जीवन 
का आदश अधिकदम संख्याके लिए अधिकतम सुख है। मनुष्यमात्रके 
लिए. अधिकसे अधिक परिमाणमें सुख खोजना ही व्यक्तिका ध्येय है | 
व्यक्तिको आत्मसुख खोजनेका वहींतक अधिकार है जशॉतक कि उसका 
सुख दूसरोंके लिए वाघक अथवा दुःखप्रद नहीं बनता | वास्तवमें यहाँपर 
नबथम समाज-सुधारकके रूपमें प्रकट होता है। उसने अपने समयकी 
सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाकों समझनेका प्रयास किया | प्रचलित 
धम, अन्धविश्वास, अभ्यास, रीति-रिवाज तथा घर्मके उपदेशकों द्वारा जिस 
भांति जाने-अनजाने सर्वसामान्यके सुखका शोषण होता है उसे देखकर 
वह अत्यन्त दुःखी हुआ । उसने साधिकार सुखकों मनोवैज्ञनिक तथा 
नेतिक आधार देते हुए कहा कि जीवनका ध्येय सुख है और यह सुख 
वेयक्तिक नहीं किन्तु सामाजिक है। सब ग्राणियोंको सुख भोगनेका समान 


स्वार्थ से परमार्थकी ओर 
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अधिकार है | नेतिकताका मापदण्ड 'अधिक्रतम संख्याके लिए. अधिकतम 
सुख' है, सामूहिक सुख है। मनुष्यकों जाति, कर्म और द्वन्द्र-मावनाके 
स्वार्थोंसे ऊपर उठना चाहिये। जहाँतक सुखका प्रश्न है, ये भेद मिथ्या 
हैं। नैतिक दृष्टिसे वही कर्म शुभ है जो सर्वकल्याणके लिए उपयोगी है । 
सर्वकल्याण अथवा जनसम्प्रदायके सुखमें वेयक्तिक सुख खो नहीं जाता | 
वह समान ओर निष्पक्ष रूपसे उसमें सुरक्षित रहता है। इस प्रकार बैंथम 
परम स्वार्थवादके साथ समानता या निप्पक्षताके सिद्धान्त (?7०७]९ 
०६ ८वृण्याए ०7 77709779]॥9) को स्वीकार करता है। गा 
किन्तु फिर भी प्रश्न ठठता है कि यदि व्यक्ति स्वभावतः स्वार्थी है 
तो वह जनहितसाधन केसे कर सकता है? बैंथम उपयोंगितावादका 
प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार नेतिकताका 
मूल आधार उपयोगितावादका सिद्धान्त (77८७6 
० पा।ताए) है। “उपयोगितावादके सिद्धान्तसे अभिप्राय उस सिद्धान्तसे 
है जो कि प्रत्येक कमेकों उस प्रवृत्तिके अनुसार स्वीकृत अथवा अस्वीकृत 
करता है जो कि उनलोगोंके सुख-दुःखका हास अथवा विकास करती 
प्रतीत होती है जिनका स्वार्थ उससे सम्बद्ध है |? बैंथमके उपयोगितावाद- 
के सिद्धान्तके अनुसार वही कम शुभ है जो सर्वसामान्यके सुखके लिए 
उपयोगी है। अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुख” अथवा परसुखवाद- 
को समझानेके लिए वह सुखवादको उपयोगिताकी सिद्धान्तके साथ सम्बद्ध 
कर इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि उपयोगिताके अनुसार कर्म करना ही 
नैतिकता है । उपयोगिता ही नेतिक मापदण्डको निर्धारित करती है | वह 
डेविड ह्यूम ओर ऐडम स्मिथकी आलोचना करता है | ये लोग उपयोगिता- 
के तत्वकों नेतिकताका मूल आधार नहीं मानते ; सजातीय मावना 
(6!|०७ ८८॥४०४) या सहानुभूति (५५०॥०४॥४9) को नैतिक मान्य- 
ताओँका मूल्तत्व मानते हैं, यद्यपि दोनोंमें मिन्‍नता स्पष्ट है। ह्यूम अपने 
सहानुभूतिके सिद्धान्तका प्राकृतिक स्पष्टीकरण करता है और एडम स्मिथ 
सहजज्ञानवादी होनेके कारण अन्तबोंधके द्वारा सहानुभूतिकों समझांता है । 


उपयोगिकत्तवाद 
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वैंथमके अनुसार सहानुभूतिको नेतिकताका आधार माननेवाले सिद्धान्त 
वहिमू लक नैतिक मापदण्ड नहीं दे सकते। सहानुभूति अन्ध-प्रदृत्ति है। 
यह वैयक्तिक भावनापर निर्भर है। ह्यूम तथा स्मिथका मापदण्ड आत्मगत 
है। इसी भाँति बेंथम वेराग्यवाद, नेतिकबोध, कर्तव्य, इश्वरेच्छा आदिको 
नैतिकताका आधार माननेवाले सिद्धान्तोंके विरुद्ध कहता है कि वे कर्मोंकी 
मूल पेरणाको नहीं समझा पाये । सुख-दुःखसे सम्बन्धित होनेके कारण वे 
सब अप्रमुख एवं बाह्य रुपसे व्यक्तिको प्रेरित करते हैं | कर्मोकी वास्तविक 
ओर परमप्रेर उपयोगिता है। नैतिकता, व्यावह्वरिक उपयोगिता और 
वास्तविक अनुभवकी अपेक्षा रखती है। बैंथम- उपयोगिताके सिद्धान्तको 
महत्व देता है ओर कहता है कि वहीं कर्म करना चाहिये जो उप- 
योगिताके सिद्धान्तके अनुरूप हो | यही नैतिक कर्ततव्यके अर्थ हैं | 

ब्रैंथम सुखवादी मनोविज्ञानको स्वीकार करता है। कर्मोंकों सुख- 
दुःखकी प्रेरणा संचालित करती है, किन्तु फिर भी उसके अनुसार नैतिक 
आदर्श अधिकतम संख्याका अधिकतम सुख है। कर्मका 
नेतिक दृष्सि मूल्यांकन करनेके लिए यह जानना 
आवश्यक है कि वह सामान्य सुखकी वृद्धि कितनी करता 
है। स्वार्थ ओर परमार्थके बीच बैंथम जो स्पष्ट रूपसे 
विरोध मान चुका है उसका समाधान केसे सम्भव है? स्वार्थी व्यक्ति 
सामाजिक कर्तव्य करनेमें अपनी कोन-सी भलाई देखता है ? इन प्रश्नोंका 
समाधान भी आवश्यक है। सुखवादी मनोविज्ञाननगे आधारपर बैंथम यह 
स्वीकार कर चुका है कि एकमात्र सुख-दुःखकी प्रेरणा मनुष्यकों कर्म अथवा 
सामाजिक कर्च॑व्य करनेके लिए प्रेरित करती है। वह उन्हीं आदेशों और 
नियमोंकों स्वीकार करता है जिनके साथ उसे सुखकी प्राप्ति होती है। 
चैयक्तिक ओर सामाजिक सुखमें वास्तवमें कोई सामझ्ञस्य नहीं है। स्वार्थ 
ओर परमार्थमें विरोध है। यदि यह मान छें कि व्यक्तिका शुम उसके 
सुखमें निहित है तो वह दूसरोंके सुखको क्‍यों चाहता है। बैंथम नैतिक 
आदेशोंकोी महत्व देता है और कहता है कि आदेश व्यक्तिको परोपकारी 


नेतिंक आदेश 
द्वारा सामूहिक 
सुखकी प्राप्ति 
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आचरणके लिए. बाधित करते हैं। आदेश बाह्य शक्तियोंकी भाँति हैं| ये 
व्यक्ति ओर समाजके बीच एकता स्थापित करते हैं। बेंथमके अनुसार 
चार प्रकारके आदेश हैंः--भोतिक (प्राकृतिक), राजनीतिक, नेतिक (प्रचच- 
लित) ओर धार्मिक | यही आदेश व्यक्तिके परोपकारी आचरणके आधार- 
स्तम्भ हैं जो उसके सामाजिक आचरणके अप्रमुख कारण हैं | वास्तवमें 
मनुष्यकी आन्तरिक प्रेरणा स्वार्थी है। उसका ध्येय आत्मसुख है। किन्तु 
साथ ही उसका विवेक उसे बतलाता है कि यदि वह आदेशोंका उत्लंघन 
करेगा तो परिणामस्वरूप उसे दुःख उठाना पड़ेगा | आदेशोंको वेयक्तिक 
सुखके लिए उपयोगी मानकर ही व्यक्ति परोपकारी एवं सामाजिक कर्म 
करता है। आदेशोंका पालन करके वह “एक पन्‍न्थ दो काज'! करता है। 
आदेश उसे वेयक्तिक सुख देते हैं ओर साथ ही सामान्य सुखका उत्पादन 
करते हैं। किन्तु प्रथ्न यह है कि इस तथ्यकों केसे सिद्ध कर सकते हैं ? वेंथम 
तकंसम्मत कारण नहीं दे सका | वह बार-बार यह कहता है कि आदेश 
उपयोगी नियम हैं ओर व्यक्ति स्वभाववश उपयोगी नियर्मोका पालन 
करता है। आदेश अथवा नैतिक मान्यताएँ भनुप्यके लिए आवश्यक 
हैं। उसका यह दृढ़ विश्वास था कि व्यक्तिगत सुख सावंजनिक सामाजिक 
सुखपर निर्भर है। अतः उसने कहा कि यदि वास्तविक जीवनका अध्य- 
यन करें तो माल्म होगा कि सर्दसामान्य सुखका उत्पादन करनेवाले आचरण 
ओर व्यक्तिगत सुखका उत्पादन करनेवाले आचरणमें परस्पर समरूपता 
ओर अनुरूपता पायी जाती है। इस भाँति वह एक ओर तो परमार्थी 
प्रवृत्तिको अस्वाभाविक कहता है और दूसरी ओर रवार्थ ओर परमार्थमें 
संगति मानता है। उस रुगतिके आधापर ही वह अधिकतम संख्याके 
सुखकों समझाता है। किन्तु यदि स्वार्थ ओर परमार्थ विरोधी प्रव्नत्तियाँ 
हैं, व्यक्ति और समाजका सम्बन्ध बाह्य है तो विश्वासके आधारपर 
वैयक्तिक ओर सामाजिक सुखमें सामझ्स्य स्थापित नहीं किया जा 
सकता । बेंथम बिना सिद्ध किये ही कह देता है कि सर्वसामान्य सुख 
वैयक्तिक सुखमें सहायक है ओर समाज-सुधारकके नाते कहता है कि 
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नैतिक आदेश द्वारा स्वार्थी व्यक्तिके आचरणमें सुधार कर सकते हैं | 
बैंथमके अनुसार व्यक्ति सदेव अपने सुखकी प्रेरणासे कर्म करता है। किन्तु 
साथ ही वह यह भी कहता है कि कर्मका नेतिक मूल्य आँकनेके लिए यह 
जानना आवश्यक है कि वह सामान्य सुखके उत्पादनमें 
उेश्य कितना सहायक है| कर्मोका नेतिक मूल्यांकन करनेके 
| लिए. उनका सामाजिक परिणाम जानना महत्वपूर्ण है । 
अथवा यदि आत्म-सुखकी प्रेरणासे किये हुए कर्मका परिणाम समाजके लिए 
सुखप्रद है तो वह कर्म शुम है अन्यथा अशुभ-आत्मसुख और सामाजिक 
सुख ये दोनों ही विरोधी भाव हैं | यदि व्यक्ति स्वभाववश स्वार्थी है, वह 
आत्मसुखकी ही खोज करता है तो अधिकतम. संख्याके सुखकों नैतिक 
मापदण्ड मानना असम्मव है | इस असम्मवकों सम्मव करनेके लिए बेंथम 
परिणामकों महत्व देता है। एक ओर तो वह सुखवादके इस कथनका 
समथन करता है कि व्यक्ति एकमात्र सुखकी प्रेरणासे कर्म करता है। सब 
प्रेरणाएँ समान हैं | उनमें कोई भेद नहीं है। वे अपने-आपमें न तो शुभ 
हैं ओर न अशुभ । वे गुणहीन हैं | किन्तु जब ये परिणामसे संयुक्त हो जाती 
हैं तब इनका मूल्यांकन किया जा सकता है | दूसरी ओर बह प्रेरणाकों गुण- 
रहित कहनेके पश्चात्‌ यह स्वीकार करता है कि अनुभव ओर वास्तविकताके 
आधारपर प्रेरणाकों शुम अथवा अशुम कहा जा सकता है। वह यह 
मानता है कि उन ग्रेरणाओंको शुभ कह सकते हैं जिनकी प्रकृति सुखप्रद 
परिणामोंकी ओर है ओर इसके विपरीत दुःखप्रद परिणामवाली प्रेरणाएँ 
अशुभ है । इस भाँति परिणामसे सम्बन्धित प्रेरणाका मूल्यांकन कर सकते 
हैं। वास्तवमे बेंथम स्वभावसे रुढ़िवादी था। उसने अपने समयकी नैतिक 
मान्यताओंकों स्वभाववश स्वीकार कर लिया। इन मान्यताओंकी सुख- 
वादी व्याख्या करना उसके लिए. आवश्यक था। सुखवादकी साथ उन्हें 
संयुक्त करनेके अभिप्रायसे उसने कहा कि सुखकी इच्छा अनेक रूपमें 
प्रकट होती हैं | परिणामके आधारपर उसे शुभ अथवा अशुभ कह सकते 
हैं। संयम, न्याय, सत्यशील्ता, ईमानदारी, मित्रता आदि शुभ हैं और 


ओरणा, परिणास, 
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घुणा, क्रोध, प्रतिशोध आदि अश्यम हैं। प्रेरणा ओर परिणामके विरोधकों 
बैंथम यह कहकर मियाता है कि कर्मकी नेतिकता प्रेरणापर निर्भर नहीं 
है किन्तु वास्तविक अथवा सम्मावित परिणामपर | बिना परिणाम 
प्रेरणा अर्थशून्य है। पर्णिमसे बेंथमका अमभिप्राय कर्मके वास्तविक या 
सम्मावित फल्से है। यह वह फल है जिसके लिए कर्ता पूर्ण रूपसे सचेत है। 
यदि यह फल अथवा परिणाम सुखप्रद हैं तो कर्म शुभ हैं अन्यथा अशुम | 
साथ ही यह स्मरण रखना आवश्यक है कि सुखसे बेंथमका अभिप्राय 
बैयक्तिक सुखसे नहीं बल्कि सामाजिक सुखसे है | बेंथमने अपने सिद्धान्तमें 
सामाजिक परिणामकों महत्व दिया है। परिणामसे श्री बैंथमका वास्तवमें 
अभिप्राय कर्मके विशिष्ट फलसे नहीं है; किन्तु सम्पूर्ण परिस्थिति, उद्देश्यसे 
है। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य अपने मित्रकों दारुण दुःखसे मुक्त करनेके 
लिए अत्यधिक प्रयास करता है किन्तु परिस्थितिवश उसे सफलता नहीं 
मिलती तो वेंथमके अनुसार उसका कर्म झुम कहलायेगा | सुखकी प्रेरणासे 
प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है, अपने मित्रकों दुःखसे बचानेका प्रयास 
करता है | उसका उद्देश्य शुभ है, मानव-सुखकी वृद्धि है। परिणाम बुरा 
'होनेपर भी कर्म स्व॒त्य है। वेंथमकी कानूनमें अत्यधिक रुचि थी। वह 
यह जानना चाहता था कि राजसत्ता जनसमुदायके कल्याणके लिए कितना 
'सहयोग प्रदान कर सकती है| उसने मनुष्यकी प्रेरणाके स्वरूपकों समझनेका 
प्रयास किया और इस निष्कर्षपर पहुँचा कि कुछ ऐसे नियर्मोकों बनाना 
चाहिये जिनका पालन करनेसे व्यक्तिको आत्मसुख प्राप्त हो और साथ 
'ही जो सामाजिक सुखका उत्पादन करे। ऐसे अनिवार्य नियमो--प्राकृ- 
तिक अथवा मानवीय--कों वह आदेश कहता है। ये आदेश व्यक्तिको 
विशिष्ट रूपसे कर्म करनेके लिए बाधित करते हैं। वे शुभ आचरण अथवा 
सामाजिक आचरणके लिए व्यक्तिकों प्रोत्साहित करते हैं। जनकल्याणकों 
सम्मुख रखकर बनाये हुए आदेशों द्वारा व्यक्तिके आचरणकों नियमित 
किया जा सकता है| स्वार्थी मनुष्य इनका उल्लंघन करनेका साहस नहीं 
'कर सकता क्योंकि इससे उसके स्वार्थकी हानि होती है, उसे दुःख भोंगना 
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पड़ता है | नेतिकताके नामपर बेंथमने सुखकों महत्व दिया ओर वैराग्य- 
वादकों हास्वास्पद घोषित किया | यह सुख सामाजिक है। जनहित ही 
उसकी नेतिकताका मापद्ड है। सर्वंसामान्यके सुखको सुरक्षित रखनेके 
लिए उसने प्ररणा ओर परिणामका विश्लेषण किया | नेतिक इष्टिसे प्रेरणा- 
को निरथथंक बताया ओर परिणामकों अथंपूर्ण | उसका कहना था कि 
विभिन्न प्रवृत्तियोँ--ग्रेरणा, कम, आचरण आदिका मृल्यांकन उनके सामा- 
जिक परिणाम--अधिकतम संख्याके लिए सुख अथवा दुःख--के द्वारा 


ही किया जा सकता है| परिणाम ही उसके ओचित्य अथवा अनोचित्यकों 


(का 


निर्धारित करता है | 
बेंथमके अनुसार सुख जीवनका ध्येय है | सब सुख समान हैं, शुभ 
। उनमें कोई जातिभेद नहीं है। किन्तु फिर भी कुछ सुख अधिक, 
वांछनीय हैं ओर कुछ कम | यह जानना आवश्यक 
कि अधिक वांछनीय सुखको केसे समझा जा सकता: 
| अन्य सुखवादियोंकी भाँति बेंथमने भी परिमाण- 
को महत्व दिया | उसका कहना था कि जहाँतक परिमाणका प्रश्न है 
सुखाम भंद हैं। उसके अनुपानमें ही एक सुखकों दूसरे सुख्से अधिक 
वछनाय माना जाना चाहिये । जहॉतक शुण ((ु०।॥७) का प्रश्न है 
वह निरर्थक है। उसी गुणका मूल्य है जो परिमाणमें परिणत हो सकता 
| परिमाण ही सुखको महत्व देता है। यदि दो सुख आपसमें परिमाणमें 
समान हैं तो दोनों ही समान रूपसे झुभ हैं | समान परिमाण होनेपर तुच्छ 
खेलके ओर कविता करनेके सुखकों समान रूपसे शुभ कह सकते 
ब्थमके ही शब्द हं--0प्रश्याधाए रण फाँट१३पा९ >टांगड €(ुप3,, 
एपश्चीफूांप 45 85 80००व 85 90०त५ए 
परिमाण महत्वपूर्ण है 
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है या नहीं ! इसको केसे मापा जा सकता है ? 
कादूनम रच होनेके कारण बेथमने सुखको नापनेके रहिए एक वस्तुगत 
आर सावभाम सापदण्डका खोज को | वह दृढ़ ओर ठोस मापदण्ड चाहता 
था। एंसे म्रापदण्डकों चाहता था जो कि व्यक्तिगत विचार और भाव- 


सुखवाद (परिशेष) १९८ 
नाओंपर निमर न हों | उसने यहापर गणितसे प्रेरणा छी। गणितमें जो 
गणनाका सिद्धान्त (परक्यं१९:४४४८० ८०८ व०0) मिलता है उससे 
वह अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसका कहना था कि यह सिद्धान्त 
निर्विवादता, स्पष्टता ओर सुनिश्चिततापर आधारित है। यदि इसी प्रकारकी 
गणनाके सिद्धान्तकों नीतिशास्त्रके क्षेत्रमें स्वीकार कर लिया जाय तो कर्मों- 
पर निश्चित निर्णय दिया जा सकता है। सुखकों उसी भाँति मापा जा 
सकता है जिस माँति कमरेको उसकी लम्बाई, चौंडाई और डँगाई द्वारा 
नापा जाता है। सुखके वे कोनसे आयाम (०॥7९४४ ०१७) हैं. जिनके 
द्वारा उसकी नाप करते हैं। बैंथमके पूर्व पेछे (26०ए) और अन्य सुख- 
वादियोंने सुखोंके परिमाणकों नापनेके लिए दीर्घकालीनता ओर तीजत्रताका 
भेंद माना था। किन्तु बेंथम उनके अतिरिक्त पाँच आयाम और मानता 
है। उसके अनुसार सुखके परिमाणकों नापनेके लिए सात आयामोंकों 
समझना आवश्यक हैं। तीत्रता (फ्रांट्ाशा9), दीर्घकालीनता (वैछा4- 
807); सन्निकटता (7९०77655); निश्चितता (८८४थांग्राए), विद्युद्धता 
अथात्‌ जिस सुखम दुःखका लेशमात्र सिश्रण न हो (9पराए०), उत्पादकता, 

जी अन्य सुखोंका उत्तादन कर सके (#फ्राणॉं४८४३)और व्यापकता 
(८४८४) । बेंथमर्के ये मापदण्ड सुखवादी गणना (स[नृ€१6फ्रांइस८ 
८० ८पांप5) अथवा नंतिक गणित (०१४! 89>0ा८४ंट) के नामसे 
प्रख्यात हैं | उसके अनुसार नेतिक गणित यह बतला सकता है कि कौन 
सुख परिमाणमें अधिक है एवं अधिक वांछनीय है। सुखकों चुनते समय 
यदि हम विवेकसे काम लें तो अधिक वांछनीय सुखकों चुन सकते हैं | 
वह यह भी समानता है कि अशुभ कम करनेवात्य व्यक्ति वास्तवसें अपने 

नैतिक गणितमें भूल करता है । 
बेंथमने अपने नैतिक गणितमें व्यापकताकों स्थान दिया। किन्तु 
व्यापकताकों केसे तौल सकते हैं ? उसके क्‍या अर्थ हैं ! यदि व्यापकतासे 
अर्थ व्यक्तियोंकी सुखभोग करनेवाली संख्यासे है तो 


व्यापकता ५ कैसे हे 
स्वार्थ सुखवाद केसे टिक सकता है ? यही नहीं, एक 
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व्यक्तिके सुखकी तुलना दसरे व्यक्तिके सुखसे करना सम्मव नहीं है | सुख 
एक भावना है, उसका स्वरूप व्यक्तिगत है। चरित्र, प्रकृति, अभ्यास, 
आयु, इन्द्र भावना, मानसिक स्थिति, वातावरण, परिस्थिति, जलवायु 
आदिके अनुरूप प्रत्येक व्यक्तिकी सुखकी भावना मिन्न है। अतः वह जो 
एकके लिए सुखप्रद है, दसरेके लिए ढुःखप्रद हो सकता है | ऐसे भी व्यक्ति 
हैं जिनके लिए दूसरोंका सुख नगण्य है अथवा जिनमें इतनी अधिक ईर्ष्या 
है कि दूसरेका सुख उनके जीवनकों दुःखमय बना देता है | ऐसी स्थितिमें 
किसी एक सुखकों मान्य मान लेना या किसी एक सुखको सार्वजनीन- 
रूप देना सम्भव नहीं है। यदि व्यापकताका यह अर्थ है कि हम दूसरोंके 
सुखकोी अधिक महत्व दें अथवा अधिकतम संख्याके सुखको स्वीकार करें 
तो सुखवादक मूल सिद्धान्तकों छोड़ना पड़ेगा । अपने सुखकी तुलनामें 
दूसरोंके सुखबको अधिक व्यापक कहना, अपने सुखसे स्वतन्त्र दूसरोंके 
सुखको मान्यता देना, सुखवादको त्याज्य कहनेके बराबर है | 

अपने नेतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेके लिए बैंथम इस मनोवैज्ञा- 
निक मान्‍्यताकों स्वीकार करता है कि इच्छाका एकमात्र विषय सुख 
अथवा दुःखसे निवृत्ति है | प्रत्येक व्यक्ति इस स्वाभाविक 
मान्यताके कारण उस आचरणकों स्वीकार करता 
है जिससे उसे अधिकतम सुखकी आशा हो | यदि मनोवैज्ञानिक सत्यको 
भूलकर इस मान्यताको मान लें तो यह कहना व्यर्थ होगा कि व्यक्तिको 
सुखकी इच्छा करनी चाहिये। मनोवैज्ञानिक सुखवादपर नैतिक सुखबाद 
आधारित नहीं किया जा सकता | यह व्यर्थका शब्दजाल और पनरु क्ति 
है। बंथमके सिद्धान्तमें आचरणका उचित और सूक्ष्म विश्लेषण नहीं 
मिल्ता है। मनोविज्ञानका अध्ययन तथा मनुष्यकी इच्छाओं एवं प्रव- 
ततियोका विश्लेषण यह वताता है कि जिस मनोवैज्ञानिक सुखवादको मैंथम 
स्वीकार करता हैं वह दोषयुक्त है | इस दोषसे, जैसा कि हम आगे देखेंगे 
मिल्का सिद्धान्त भी आक्रान्त हो गया है। मनुष्यकी सब प्वृत्तियोंक 
मलम स्वाथ देखना, परम स्वाथंवादकों मानना तथा सुखकों ही 


ञुटिया: विशेषता 
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इच्छाओंका विषय मानना मनोविज्ञानका विरोध करना है। बेंथमका कहना 
था कि मनुष्यकों सुख चाहिये ओर यह महत्वहीन है कि सुख किस वस्तुसे 
प्राप्त होता है (कवितासे अथवा तुच्छ खेल्से)। बस्तुसे प्रथक सुखका 
मूल्यांकन किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक सुखबादको बिना उचित 
विवेकके स्वीकार करनेके कारण बेंथम यह नहीं समझ पाया है कि इच्छा 
सदैव वस्तुके लिए होती है। इच्छित वस्ठुकी प्रासिसे सुख मिलता है । 
सुखवादको वह निष्पक्षता या समानताके सिद्धान्तके साथ संयुक्त करता है 
ओर इस आवेशमें वह भूल जाता है कि सुख आत्मगत ओर वेयक्तिक है। 
वह कहता है कि सुखका समान रूपसे वितरण किया जा सकता है। इसके 
लिए वह 'ितिक गणित” का आविष्कार करता है | किन्तु जिस आत्म- 
विश्वाससे वह नेतिक गणितके द्वारा अपनी कठिनाई हल करता है वह 
वैसा ही है जैसा कि उस बच्चेका विश्वास जो सोचता है कि वह कागजकी 
नावसे नदी पार कर सकता है। बंथमका कहना था कि नेतिक गणितके 
द्वारा दो सुखोंके जोड़को समान अथवा असमान बताया जा सकता है ओर 
मुखोंकी परिमाणात्मक तुलना की जा सकती है। उपयोगी कानूनी नियम 
बनानेगे बेंथमकी अत्यधिक रुचि थी | जनसाधारण सामान्य सुखको प्राप्त 
कर सके, यह उसकी उत्कट अमिलाषा थी। सम्भव है उस अभिलाषाकों 
वास्तविकता देनेकी तीत्र इच्छाके कारण ही उसने विना समझे-बूझे कह 
दिया कि सब सुख समान हैं, उनमें गुणात्मक भेद नहीं, उन्हें तोला जा 
सकता है, एवं समान रूपसे वितरण किया जा सकता है | वह यहाँतक मान 
लेता है कि समाज व्यक्तियोंका समुदायमात्र है ओर इस समुदायमें कानूनी 
तौरसे प्रत्येककों समान सुख मिल सकता है। वह इस सत्यको भूल जाता 
है कि मानव-समाज एक जीवन्त संघटन है, उसमें प्रत्येक व्यक्तिका अपना 
व्यक्तित्व होता है ओर उस व्यक्तित्वके अनुरूप ही उसकी सुखकी धारणा 
होती है | बैंथमने सुखमें गुणात्मक भेद न मानकर स्थूछ ओर इन्द्रियपरक 
सुखवादका स्वागत किया | उसके आलोचकोंने इसपर अत्यन्त आपत्ति की, 
उसके दर्शनकों झूकर-दर्शन (एा8-7705079#9) कहकर उसका. 
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तिरत्कार किया | सच तो यह है कि बेंथम उपयोगितावादको स्पष्ट 
रूपसे नहीं समझा पाया | वह इस तथ्यका दार्शनिक तथा तारिक रूपसे 
स्पष्टीकरण नहीं कर पाया कि व्यक्तिकों क्यो सामाजिक सुखका परवाह करनी 
चाहिये। दसरे शब्दोंमें वह सामाजिक नेतिकताके आधारको नहीं समझ 
पाया | इसका मल कारण यह है कि उसने स्वार्थ ओर परमाथथमें परम भेद 
देखा और मनोवैज्ञानिक सुखवादकों पूर्ण रूपसे ग्रहण कर लिया | किन्तु फिर 
भी इसमें सन्देह नहीं कि बैंथम उपयोगितावादका प्रवर्त्तक था | वह प्रथम 
विचारक था जिसने कि नेतिक क्षेत्रमं उपयोगिताके सिद्धान्तकों निश्चित 
रूप दिया, उसके लक्ष्यकी रूपरेखा बनायी | बैंथमके पूर्व पेलेने कहा कि 
भगवानके आदेशका पालन करना ही नैतिक कर्तंव्य है। देवी आदेश 
क्या है इसे धार्मिक पुस्तकों और प्रकृतिक चेतन-प्रकाश द्वारा जाना जा 
सकता है। वे बताते हैं. कि भगवान सब प्राणियोंका सुख चाहते हैं | 
सृत्युकै पश्चात्‌ दण्ड ओर पुरस्कार (स्वर्ग और नरक) की आशासे व्यक्ति 
देवी आदेशका पालन करते हैं । पेलेने देवी आदेशकों नैतिक मापदण्ड 
भानकर उन्हीं कर्मोको शुभ कहा जो सामान्य सुखकी वृद्धि करते है तथा 
उसके लिए उपयोगी हैं। आलोचनात्मक दृष्य्सि पेलेका उपयोगितावाद 
अत्यन्त दुर्वल है। उसमें कई त्रुटियाँ हैं। यदि सिद्धान्तकी परिपूर्णता, 
एकता और संगतताकी दृश्सिसि देखा जाय तो बेंथमका उपयोगितावाद 
पैल्के सिद्धान्तसे निश्चित रूपसे श्रेष्ठ है। वेंथमने व्यापकताको गदहत्व देकर 
निष्पक्षता और समानताके सिद्धान्तकों सम्मुख रखा। उसका कहना 
था कि सुखोंका वितरण करते समय प्रत्येक व्यक्तिकी गणना समान रूपसे 
एक है, एकसे अधिक कोई नहीं है! | किन्तु 'व्यापकता को वह सफ 

ल्तापूर्वक नहीं समझा पाया | वह नहीं बता पाया कि क्यों व्यक्ति अपने 
सुखकों छोड़कर सामान्य सुखकी खोज करें। धनः व्यापकता वास्तवमें 
परसुखवादका मापदण्ड है। उसके अनुसार व्यक्ति नगण्य हो जाता है 
क्योंकि वह सुख जो मापदण्ड है, वेयक्तिक नहीं है। यह स्पष्ट है कि सुख- 
वबादकों छोड़कर ही व्यापकता' को स्वीकार किया जा सकता है एवं 


| 
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अधिकतम संख्याके सुखको महत्व दिया जा सकता है। किन्तु सुखबादके 
आधारपर ध्यापकता' को अपनानेमें जो भी कठिनाई हों, यह एक ऐतवि- 
'हासिक सत्य है कि उसके कारण उपयोगितावाद जनप्रिव हो गया और 
'उसने अन्य सिद्धान्तोंकोीं सक्रिय रूपसे प्रभावित किया | 

मिल 
उपयोगितावादको लोकप्रिय बनानेका श्रेय मिल'कों है। उसने वेंथमके 
जआलोचकों एवं उपयोगितावादकों झूकर-दर्शन कहनेवालेंके विरुद्ध उसकी 
.. श्रेष्ठवाकों समझाकर उपयोगिताबादका प्रसार ओर 
प्रचार किया । मिलके सिद्धान्तमें हमें उपयोंगितावादके 
ग्रति जो अन्ध-समर्थन तथा तार्किक और दार्शनिक 
'असंगतियाँ मिलती है उसका कारण यह है कि मिलका उपयोगितावाद 
उसके स्वतन्त्र बोद्धिक चिन्तनका अनिवार्य परिणाम नहीं है। उसने इसे 
पैतृक सम्पत्तिके रूपमें अपने पिता (जेम्स मिल) और उनके मित्र बेंथमसे 
प्रात किया । जेम्स मिल ओर बेंथमने मिल्को बचपनसे ही उपप्रोगिता- 
'बादके साँचेमें ढाला । उसे इस प्रकार शिक्षित किया कि वह बड़ा होकर 
उपयोगितावादका प्रचार करे | देवने उन्हें इस प्रयासमें पूर्ण सफलता दी | 
मिलने अपने पिताकी तथा बेंथमकी मृत्युके पश्चात्‌ एक ओर तो उप- 
योगितावादी परम्पराको निमाया और दूसरी ओर वह सत्वके प्रति जागरूक 
'रहा | उसने विरोधी मर्तोंके सुद्ढ तत्वों (सत्य अंशों) को स्वीकार किया 
और साथ ही वह उपयोगितावादका परम अभिभावक बना रहा | ऐसा 
करनेके कारण अनजानेमें ही उसने अपने सिद्धान्तमें अनेक असंगतियोंकों 
स्थान दे दिया | अथवा उपयोगिताबादका प्रतिपादन करनेपर भी वह 
अपनेको उसकी संकीर्ण परिघिके अन्दर न रख सका | उसकी पश्षपातहीन 
स्वतन्त्र बुद्धि प्रत्येक सत्यको स्वीकार करनेके लिए तत्पर रही | इसी कारण 
वह उपयोगिताबादकी पूर्ण, सुस्पष्ट तथा विधिवत्‌ व्याख्या नहीं कर पाया | 
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मिल उपयोगिताबादकोी दृढ सिद्धान्तके रूपमें स्थापित करनेमें असमर्थ 
वरन्‌ उसने कुछ नवीन सत्योंकी ओर संकेत किया | नवीन सलोंको 
र प्रकाश डाल्नेके कारण उसका सिद्धान्त अलन्त लोकप्रिय हो गया 
किन्त साथ ही उपयोगितावाद समूल नष्ट हो गया | 
मिल्मे वेंथमके उपयोगितावबादकी सिद्धान्तकों स्वीकार किया और उसे 
उपयोगितावादकीे नामसे प्रसिद्ध किया । उसने उपयोगितावादको व्याख्या 
इस प्रकार की : “उपयोगितावाद वह धारणा है 
जो नेतिकताकों उपयोगिता या अधिकतम सुखके 
सिद्धान्तपर आधारित मानती है ओर यह स्वीकार 
करती है कि कर्म उस अनुपातमें उचित या अनुचित 
जिसमें कि वह सुखकी बृद्धि या विनाश करते हैं। सुखका अर्थ इन्द्रिय 


पु 


उपभोग और दुःखका अभाव है; ओर दुःखका अर्थ पीड़ा तथा सुखका 
अभाव है |” उपयोगितावादकी व्याख्यामें मिल बैंथमके सिद्धान्तको प्राय: 
पूर्ण रूपसे अहण कर छेता है| पर मिलके उपयोगिताबादके अध्ययनसे यह 
स्पष्ट हो जाता हैं कि अन्ततः दोनोंमें महान अन्तर है। बेंथमने मनोवेज्ञा- 
निक मान्यता (प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक प्रवृत्तिवश खोज करता है) पर 
अपने सिद्धान्तकों आधारित किया । अर्थात्‌ मनुष्य सदेव आत्मसुख चाहता 

| सब सुख समान होते हैं। उनमें गुणात्मक भेद नहीं होता है। अतः 
उनकी परिमाणात्मक गणना की जा सकती है। कानूनमें रुचि रखनेवाले 
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योगितावबाद : 
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नीतिज्ञ, बेथमके लिए यही तथ्य महत्वपूर्ण था। इसीको उसने समझाया । 
मिलने अपने सिद्धान्त द्वारा यह बतलाया कि सुखोंमे शुणात्मक भेद होता 
है। परिमाणात्मक रूपसे समान होते हुए भी वे उच्च ओर निम्न कोटिके 
हो सकते हैं। मनुष्यमें पशुप्रवृत्तियोंकी तुल्नामें उन्नत प्रवृत्तियाँ भी हैं 
तुप्त घूकरसे अच्छा अतृप्त मानव होना हैं; मिलके इस कथनने वेथमके 
उपयोगितावादकी काया-पल्ट कर दी। उसने उपयोगिताके सिद्धान्तकों 
परिमाणात्मक मापदण्डसे स्वतन्त्र एक नया मापदण्ड दे दिया | उपयोगिता- 
वादके इस नवीन रूपकों समझनेसे पहिले यह समझना आवश्यक है कि 
मिलने उपयोगिताबादके प्रचारकके रूपमें उपयोगितावादकों केसे सिद्ध 
किया | मिल, नीतिज्ञ होनेके साथ ही तकंशास्त्रका प्रकाण्ड पण्डित भी 
था | उसने तकशासत्र ओर मनोविज्ञानके आधारपर “अधिकतम संख्याके 
सुख' को समझानेका प्रयास किया | 

मिलके अनुसार सुख ही एकमात्र वांछनीय ध्येय है। किन्तु यह सिद्ध 
करनेके लिए उसने तकंप्रणाडीका आश्रय लिया । प्रकाण्ड तकशास्त्री होने- 
पर भी वह अपनी तकप्रणालीको श्रान्ति एवं हेत्वा- 
भाससे मुक्त नहीं कर पाया | नेतिक सुखबाद (सुख- 
की ही खोज करनी चाहिये) का प्रतिपादन करनेके 
प्रयक्षमं वह वाक्यालुंकारके हेत्वाभास (#०८ए ० 
६807९ ० 5०९०८८१) को जन्म देता है। मनोविज्ञानके नामपर वह 
कहता है कि मानव-स्वभावका निर्माण इस प्रकार हुआ है कि वह कैवल 
सुख चाहता है। अथवा उसे चाहता है जो या तो सुखका अंश हो, या 
सुखके लिए. साधन हो, या स्वयं सुखप्रद हो। इस प्रकार मनुष्य सदेव 
किसी-न-किसी रूपमें सुखकी खोज करता है। भनुष्य-स्वभावके आधारपर 
ही यह सिद्ध होता है कि सुखप्रद वस्तुएँ वांछनीय हैं। अस्तु कर्मोका परम 
ध्येय सुख है ओर आचरणका शुभ होना इस तथ्यपर निर्भर है कि वह 
सुखकी कितनी वृद्धि करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुख 
ही नैतिकताका मापदण्ड है| यही नहीं, सुखकी वांछनीयताकों सिद्ध करने- 
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लिए मिल यहांतक कहता है कि यह एक अनुभवात्मक वास्त विकता 


हि 


है और इसे प्रमाण द्वारा सिद्ध क्रिया जा सकता है। अम्यस्त आत्म- 
निरीक्षण ओर आत्म-चेतनताके सहारे यदि अन्य व्यक्तियोंके निरीक्षणका 
मिलान करें तो स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है। निष्पक्ष भावसे सभी यह मानेंगे 
कि “क्रिसी वस्तुकों चाहना ओर उसे सुखप्रद कहना तथा किसी वस्त॒कों न 
चाहना ओर उसे दःखप्रद कहना, ये क्रियाएँ पूर्ण रूपसे अभिन्न हैं | यह 
एक ही मनोवेज्ञानिक सत्यका दो भिन्न प्रकारसे नामकरण करना है। किसी 
वस्तुको वांडनीय मानना “ओर उसे सुखप्रद मानना एक ही बात है |”? 
अतः सुख ही एकमात्र वांछनीय ध्येय है। “किसी बस्तुको दृश्य (7०809]6) 
सिद्ध करनेके लिए एकमात्र प्रमाण यह है कि छोग उसे वास्तवमें देखते 
हैं ।*“*इसी माँति' * "किसी वस्तुकों वांडनीय (लें०४॥7४०!०) कहनेके लिए 
इसके अतिर्क्ति और कोई प्रमाण नहीं है कि छोग उसे वास्तवमें था 
मिल यहापर ध्थ्य ओर वांछनीयकों एक ही श्रेणीमें रख देता है । 
व्ययके अर्थ होते हैं जो दृष्टिगम्य हो अथवा दिखाई देता हो (८४००००७ 
० 0०70४ ३८८४) | मिलने दोनोके उपसर्ग (49!०) में साह्श्य * देखा 
ओर इस आधारपर उसने वांछनीयका अर्थ रूगा लिया--“वह जिसकी 
इच्छा की जा सकती है |” अर्थात्‌ (८०००४]९ ० लगाए 06५772८४) 
वह अपने सिद्धान्तकों सिद्ध करनेके आवेशमें यह बात भूल गया कि जब 
'एबुल' (६0]०) शब्द 'डिजायर (6०४7०) के साथ उपसर्गके रूपमें 
संयुक्त होता है तब उसके अर्थ बदल जाते हैं। उसके अर्थ हो जाते 
इच्छाका उचित ओर विवेकसम्मत विषय अथवा वह वस्तु जिसकी इच्छा 
करनी चाहिये । उस वस्तुकों वांछनीय नहीं कहते हैं जिसकी सामान्य रूपसे 
अथवा स्वभाववश इच्छा करते हैं | इच्छा की जा सकनेकी अर्थमें प्रत्येक 
वस्तु किसी-न-किसी व्यक्ति द्वारा, किसी-न-किसी समयमें, इच्छाका विषय 
बन जाती है | सबंसामान्यका अनुभव यह बतलछाता है कि प्रत्येक वस्तु 
इच्छाका विषय बन सकती है। मिल “इच्छाकी जा सकने! वाली वस्तुको 
ओर वांछनीयकों एक ही मान लेता है। यही मिलकी भूल है, जो वाक्या- 
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लंकारकी श्रान्ति है। इस श्ान्तिसे आक्रान्त होकर वह निश्चयात्मक भावसे 
कह देता है कि सुख वांछनीय है क्योंकि उसे छोग वास्तबमें चाहते हैं । 

मिलके अनुसार नैतिक अथवा वांछनीय ध्येय सुख है ओर यह सुख 
सर्वसामान्यका है, व्यक्ति-विशेषका नहीं । मिल कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपना सुख चाहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
“अधिकतम संख्याका अधिकतम सुख सर्वश्रेष्ठ तथा 
वांछनीय ध्येय है । यह सुख वस्तुगत ओर सार्वमोंम 
है। जो दूसरोंके लिए. शुभ या वांछनीय है वही व्यक्तिके लिए भी शुभ 
है| अतः सामान्य सुख ही नेतिक मापदण्ड है। इसीकी वृद्धि और ह्ासके 
अनुरूप कर्म, आचरण, प्रेरणा आदिका मूल्यांकन किया जाता है | बेंथमने 
भी सर्वसाधारणके सुखकों नेतिक मापदण्ड माना था। किन्तु वह यह नहीं 
समझा पाया था कि स्वभाववश आत्मसुखकी खोज करनेवाले व्यक्तिको 
क्यों अधिकतम संख्याके सुखकों अपनाना चाहिये | मिलने बेंथमकी इस 
उक्तिकों तार्किक आधार देकर पुष्ट करना चाहा | एक दार्शनिककी भांति 
उसने स्वीकार किया है कि “साधारण अर्थरय चरम ध्येयके प्रशनोंके लिए 
प्रमाण लागू नहीं हो सकते” अथवा परम सत्योंको साधारण ढंगसे सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । वह परम सत्यको बुद्धिगम्य मानता है । कुछ ऐसे 
विचार हैं जिनको यदि बुद्धिके सम्मुख रखें तो बुद्धि 
अपनी अनुमति दे देगी। बुद्धिकी अनुमति मिल 
निम्नलिखित विघिसे लेता है :---“कोई कारण नहीं 
दिया जा सकता कि सर्वसामान्यका सुख क्यों वांछनीय है अतिरिक्त इसके 
कि प्रत्येक व्यक्ति" " 'अपने लिए सुख चाहता है! *” * प्रत्येक व्यक्तिका सुख 
उसके लिए शुभ है ओर इसलिए सर्वसामान्यका सुख व्यक्तियोंके समुदायकी 
लिए शुभ है |! मिलके द्वारा प्रस्तुत किये हुए विचार बुद्धिका समाधान 
कहाँतक करते हैं, यह कहना सरल नहीं है । तकशासत्रके नियम यह बत- 
लाते हैं कि महान तकशास्त्री मिलने अपने विचारोंको प्रस्तुत करनमेमें 
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कई मछें की हैं। उसकी विधिमें जो सबसे स्पष्ट भूल है, वह रचनात्मक 
हेत्वाभास (48८9 ० ८००००भंध००) की है। तकंशाखत्रका यह 
स्पष्ट ओर सामान्य नियम है कि तार्किक विधिक उत्तरपक्षमें कोई ऐसा 
विचार या शब्द नहीं आना चाहिये जो पृव्वपक्षमें न हो | मिल पृवपक्षसें 
यह कहता हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए सुख चाहता है ओर इस 
तथ्यक़े आधारपर उत्तरपक्षमें वह इस परिणामपर पहुँच जाता है कि 
सर्वसामान्य सुख जनसमुदायके लिए शुभ है ।' उपयोगितावादको तार्किक 
आधार देनेकी उत्कट अभिव्यषाके कारण वह प्रत्येक व्यक्तिके सुख द्वारा 
जनसमुदायके सुखकों सिद्ध करनेका श्रान्त, हेत्वाभासपूर्ण प्रयासः करता 
है। प्रत्येक व्यक्तिका अपना व्यक्तित्व है, उसके सुखका उसके लिए विशिष्ट 
अथ्थ है | व्यक्तियोंकोीं समुदायमें परिणत नहीं कर सकते हैं | समुदाय व्यक्ति 
नहीं है। व्यक्तियोंको जोड़ नहीं सकते हैं ओर न उनके सुखोंको जोड़ 
सकते हैं । सुखोंकों जोड़ना उतना ही ह्ास्वास्पद है जितना यह कहना 
कि वक्षामें दस विद्यार्थी हैं ; प्रत्येक पाँच फीट लम्बा है अतः विद्यार्थियों- 
की लम्बाई पचास फीट है। अथवा तक द्वारा व्यक्तिगत सुखसे 
जनसमुदावके सुखको सिद्ध नहीं किया जा सकता । यह नहीं कहा जा 
सकता कि सर्वसाधारणके सुखकी वृद्धि करना मनुष्यका कर्त्तव्य है | 

मिल मनोविज्ञानकी भी शरण लेता है। स्वार्थ ओर परमार्थमें 
सामझ्जस्य स्थापित करके मिल पारमार्थिक प्रवृत्तियों, आचरण और कर्मकों 
समझाता है। वह मानता है कि मनुष्य स्वभावतः 


मनोवेज्ञानिक अल व ४ हे 
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परमार्थ उसे सुखप्रद कम करनेके छिए प्रेरित करता है 


अपनी स्वाथंसिद्धिके लिए ही वह दूसरोंसे सहानुभूति 
रखता हैं। इस क्रियाकों दोहराते रहनेसे काल्क्रममें सहानुभूति उसके 
स्वभावका आनिवाय अंग बन जाती है। सहानुभूति मनुष्यकी ज्ञान और 
अनुभव द्वारा उपाजित विशेषता है। सुसंस्कृत, सहृदय अथवा सहानुभूति- 
पूण मनुष्य जनसमुदायके सुखके लिए प्रयास करते हैं | “विचार साहसचर्यका 
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नियम यह बताता है कि प्रयत्नोंकी पुनरात्नत्तिके कारण साधन ओर 
साध्यके बीच तादात्म्य स्थापित हो जाता है। वेयक्तिक सुख सामाजिक 
सुखसे युक्त हो जाता है ओर उसके परिणामस्वरूप मनुष्यकी रुचिमें परि- 
वर्तन हो जाता है। जिन कर्मोकों मनुष्यने अभीतक अपने सुखके लिए 
साधन माना था, वे साध्यसे बारम्बार युक्त होनेके कारण उसीका स्थान 
प्रात कर लेते हैं | इस प्रकार मनुष्य दूसरोंके सुखमें सुख मानने रूगता 
है एवं स्वार्थसे परमार्थकी उत्पत्ति होती है। मिल यहॉपर सहानुभूतिमूलक 
सुखवाद ($90704/॥60८० गिं०0०॥8४) का प्रतिपादन करता है। 
“विचार साहचर्य, के आधारपर मिल अन्य तथ्य भी समझाता है। वह 
कहता है कि मनुष्य एकमात्र सुखका इच्छुक है। वह यश, धन, शक्ति 
आदिको इसलिए स्वीकार करता है कि प्रारम्ममें वे उसकी सुखवृद्धिके 
साधन थे। बादमें सुखप्रद॒ परिणामोंके साथ युक्त एवं मानसिक रूपसे 
सम्बद्ध हो जानेके कारण वे अपने-आपमें महत्वपूर्ण हों गये। इसी प्रकार 
सद्गुण मी अपने मूल रूपमें वेषक्तिक सुखके लिए साधनमात्र हैं। सदगुण 
करते समय मनुष्य सुखप्रद परिणाम बारेमें सचेत रहता है। किन्तु बादसें 
यपुनरावृत्तिके कारण सुख सद्गुणके साथ युक्त हो गया | मनुष्यकों सदूगुण 
करनेमें तत्कालीन सुख मिलने लगा | 

सदगुण ही साधनसे साध्यका रूप प्राप्त कर लेता है। सद्गुण सहानु- 
भूतिपूर्ण मनुष्योंकी अम्बासगत विशेषता है। उसके कारण ही वे अपने 
आचरण ओर कर्म द्वारा सामान्य सुखकी वृद्धि करते हैं। वे सद्गुणको 
सद्गुणके लिए चाहते हैं। सहानुभूतिहीन मनुष्यके लिए वह वैयक्तिक सुख 
प्राप्त करनेका अनिवार्य साधन है | मिलका परमार्थ स्वार्थका ही एक रूप 
है| विचारोंके साहचर्यसे उत्पन्न हुई परमार्थकी भावना अमोल्कि भावना 
है। मिल अपने सिद्धान्तके प्रतिपादनके लिए कैवछ इस भावनाकी शरण 
लेकर ही सन्तुष्ट नहीं होता । वह उसे स्वाभाविकताका दृढ़ आधार देनेका 
प्रयास कर आन्तरिक आदेश' द्वारा मनुष्योंकी सामाजिक एकताके सूत्रमें 


८५८० | जी अट न 


बाँधता है। बेंथमने 'नेतिक आदेशों' को अनिवार्य ओर आवश्यक माना 
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ओर उन्हींके द्वारा सामाजिक आचरणको समझाया | 
मिल वेथमके आदेशों को बाह्य आदेश कहता है। 
मनुष्य दण्डित होनेके भयसे एवं आत्मसुखके कारण 
देशोंका पालन करता हैं | मिल कहता है कि आदेशों द्वारा मनष्यके 
नेतिक आचरणको भलीमाँति नहीं समझा जा सकता । यह व्यक्तिके 
सामाजिक आचरणका गोण स्पष्टीकरण मात्र है। मनुष्यकी प्रवृत्तियोंका 
अध्ययन वतल्ाता है कि उसमें सजातीय भावना (८०७ ०८॥४४) है, 
जिसे वह स्वाभाविक भावना भी कहता है| मिलका विश्वास ह कि मनुष्य- 
के सामाजिक आचरणकी मूलमें यही भावना है| इस प्रवृक्तिके कारण 
व्यक्ति अपने तथा समाजके बीच अभिन्नता देखता है । वह अपनेकों 
समाजका ही अंग मानता है। उसका सुख सामाजिक सामञ्ञस्यपर निर्भर 
होता है | सिल साथ ही यह भी मानता है कि अत्यन्त स्वार्थी व्यक्तियोंके 
लिए उन्हींका स्वार्थ सबकुछ है। उनकी स्वार्थान्धता 'सजातीयताकी 
भावना को दवाकर नगण्य कर देती है | किन्तु सुसंस्कृत और सुविकसित 
व्यक्ति उसके बारेमें पूर्ण रूपसे सचेत रहता है| वह सामाजिक एकताके 
सूत्रमे बँधा रहता है ओर दूसरोंके सुख-दुःखका ध्यान रखता है। ऐसा 
व्यक्ति सामाजिक झरुखमें ही अपने सुखकों निहित पाता है ओर उस 
भावनाका आदेश ही 'आन्तरिक आदेश अथवा नेतिक आदेश है। उसे 
मिल अन्तर्बोध (८075८९४८८) का आदेश भी कहता है। आन्‍न्तरिक 
आदेश सामाजिक कत्तंव्यका मार्ग दिखाता है। वह उपयोगितावादी 
नेतिकताका मूल आधार है| सामाजिक कर्त्तव्य न करनेपर वह व्यक्तिकों 
आत्मग्लानि देता है ओर सर्वसामान्यके सुखका उत्पादन करनेपर ही 
व्यक्तिको अपना जीवन सुखी ओर सफल लगता है। मिलका आन्तरिक 
आदेशसे अभिग्राय अन्तबोघ द्वारा आरोपित सुख-दुःखसे है | अन्तबोंधके 
सुख (आत्मसुख) को ग्रास करनेके लिए ही सामाजिक चेतनाशील 
व्यक्ति नैतिक कर्म करता है। वह शुभ कर्म इसलिए. नहीं करता कि वे 
अपने-आपमें शुभ और नेतिक हैं बल्कि पश्चात्ताप और आत्मग्लानिसे 


आन्तरिक आदेश : 
सजातीय सावना 
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बचनेके लिए ही वह इनकी ओर प्रेरित होता है। मिल कहता है कि 
धानवजातिकी संवेदनशील भावना” ही उपयोगिताका मापदण्ड है। इस 


स्वाभाविक भावनाके अनुरूप कर्म करना तथा अन्तबोंधके सुखके लिए 
सचेत रहना ही नेतिकता है। किन्तु जिनमें अन्तर्वोधकी प्रेरणा झतप्राद 
है वे बाह्य आदेशके कारण ही सर्वसामान्यके सुखकी परवाह करते हैं | 
मिलने उपयोगितावादको प्रचलित तथा व्यापक रूप देना चाहा | 
बैंथमके सिद्धान्तके विरुद्ध जो आपत्तियाँ थीं उन्हें दूर कर उसने प्रचलित 
प्रथाओं ओर नियमोकों उपयोगितावादी साँचेमें ढालना 


हा नचां श््‌ दचं द््‌ व्द ह्ता ड्‌ ब्क उपयो प्य गिताव त्‌ ठ द्का मापदण्ड (<7/ 
पोजक जनताका सुख है. आंधकतम सख्याक आंधकतम 


मसुखका समुचय--न कि कर्ताका अधिकतम सुख 
है। उपयोगितावादी व्यक्ति सामाजिक इष्टिकोणको सम्मुख रखकर ही 
अपने तथा दूसरोंके सुखोंका मूल्यांकन करता है। वह आत्मत्याग तथा 
प्रचलित नैतिकताकी आचार-विधिके उच्च आदर्शकों अपनाता है । अपने 
तथा अन्यक्रे सुखके वितरणके बीच वह तटस्थ दर्शककी माँति है। उसके 
निर्णय निष्पक्ष होते हैं। “नजारथकी ईसके स्वर्ण सिद्धान्तमें हमें उपयोगिता- 
वादी नैतिकताकी पूर्ण आत्मा मिलती है। जेसा व्यवहार तुम दूधरोंसे 
चाहते हो, दूसरोंके लिए भी वेसा ही करना ओर अपने पड़ोसियोंके प्रति 
अपनी ही तरह ग्रेम रखना, यह उपयोगितावादी सदाचारके आदर्शको 
पूर्णता है ।? उपयोगितावाद आत्मत्याग, वैराग्य तथा सत्यशील्ताकों छुभ 
मानता है, क्‍योंकि इनसे सर्वसामान्यके सुखको इड्धि होती है। मिलने 
वास्तवमें यहाँपर स्टोइक ओर ऐपिक्यूरियन विचारोंका मिश्रण कर दिया 
है | एक ओर बह सुखको महत्व देता है ओर दूसरी ओर आत्मसंयम एवं 
सुखके प्रति उदासीनताको | स्टोइकोंके प्रभावके वश अथवा उपयोगिता- 
वबादको श्रेष्ठ सिद्धान्त सिद्ध करनेकी महत्वाकांक्षाके वश वह यहातक कह 
देता है कि मनुष्य प्रायः अपने सुखके पूर्ण त्याग द्वारा ही दूसरोंके 
सुखमें सहायक होता है ओर उसकी यह भावना (आत्मचेतना) कि वह 
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विना सुखके रह सकता है उसे उस सुखकी प्राप्ति कराती है जिसे पाना 
उसके लिए सम्भव है | 
बैंथमका कहना था कि सुखको चुनते समय परिमाणकों तोल लेना 
चाहिये और सुखका समान परिमाण होनेपर त॒ुच्छ खेल और कविता 
समान झूपसे शुभ हैं ।” बेंथमके विरुद्ध आलोचकोंने 
यह कहा कि उपयोगितावादको मान्य सिद्धान्त नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि वह स्थूल इन्द्रियवादकों 
जन्म देता है। इस कटु आलोचनासे मिल उप- 
योगितावादको मुक्त करनेका प्रयास करता है। वह कहता है कि सुखकी 
वांछनीयता परिसमाण और गुण (वृष्थााए् बाप वए००।६४) दोनों पर 
निर्भर है| सुखोंमें जातिगत या गुणात्मक भेद है | संस्कृत ओर श्रेष्ठ सुख 
अधिक वांछनीय है और यह उपयोगितावादके सिद्धान्तके अनुरूप है कि 
हम कुछ प्रकारके सुखोंको अधिक वांछनीय या मूल्यवान मान हें | 
बैंथम यह स्पष्ट रूपसे कह चुका था कि सुख इच्छाकी वस्तु है जो उस 
वस्तुसे निरपेक्ष रूपसे समझा जा सकता है जो उसका कारण है ओर उनसे 
भी जो उसका अनुभव करते हैं | अथवा उसके अनुसार काव्य द्वारा प्राप्त 
सुख और निदकृष्ट खेल द्वारा प्रात्त सुख परिमाणमें समान होनेपर समान 
रूपसे ही वांछनीय हैं | कानूनमें रुचि रखनेके कारण ही बेंथम ऐसे निष्कर्ष- 
पर पहुँचा । वह व्यक्तियोंके समुदायमें समान रूपसे सुखका वितरण करना 
चाहता था। मिल कहता है कि सुखके परिमाणकों मापनेके लिए एक 
आयामको मानना और आवश्यक है | सुखमें गुणात्मक भेद भी होता है | 
यहाँपर मिलका सिद्धान्त बेंथमके सिद्धान्तकी तुलनामें अधिक श्रेष्ठ हो 
जाता है| किन्तु इस श्रेष्ठताकों वह तभी प्राप्त कर पाता है जब वह सुख- 
वादकों छोड़ देता है । 
मनुष्य निम्न प्राणियों एवं पशुओँकी माँति इन्द्रियसुखका इच्छुक 
नहीं है | वह उच्च एवं श्रेष्ठ सुख चाहता है। श्रेष्ठ सुखके लिए दुःखको 
स्वीकार करता है। किन्तु प्रदन यह है कि श्रेष्ठ सुखको केसे निर्धारित 


सुखकी क्रमिक 
व्यवस्था : गुणा- 
त्सक सेद्‌ 
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किया जाय ? उसका क्या मापदण्ड है ? सुखकी श्रेष्ठताकों समझानेके 
लिए. मिल योग्य न्यायाधीशोंके निर्णय तथा गौरबकी भावना का 
उदाहरण देता है। सुखवादके मूल सिद्धान्तके अनुसार सुखकी वांछ- 
नीयता उसके परिमाण और तीजतापर निर्भर है। किन्तु मिल “योग्य 
स्यायाधीशोंके निणय को परस निर्णय अथवा परम मापदण्ड मानता 
है। उनके निर्णयोंके विरुद्ध कुछ कहना सम्भव नहीं है। उन निर्णयोंके 
अनुसार सुखका मूल्य उसकी उत्पादक वस्तुपर निर्भर है। अपने 
कारणकी श्रेष्ठता या निम्नताके अनुरूप ही सुख वांछनीय या अवांछ- 
नीय है। योग्य न्यायाधीशों' से प्लेटोकी भाँति मिलका अभिप्राय उन 
व्यापक अनुभववाले व्यक्तियोंसे है जो अपनी आत्म-निरीक्षणकी तीदण 
शक्ति द्वारा सुखोंका दुहूनात्मक रूपसे मूल्यांकन करते हैं | ऐसा व्यापक 
एवं सर्वोगीण अनुभववाला व्यक्ति दार्शनिक चिन्तन ओर साधारणतम कर्म 
(ताश खेलना आदि) दोनोंसे प्राप्त सुखक्ा अनुभव कर चुका है। इसके 
विपरीत उस मनुृष्यका अनुभव जिसने केवल ताश खेलनेके सुखको प्राप्त 
किया है, सीमित है-। व्यापक अनुभवसे रहित होनेके कारण उसका ज्ञान 
संकीर्ण और एकांगी है | वह दार्शनिक सुख एवं उच्च सुखका अनुभव नहीं 
कर पाता । अतः जब दोनों प्रकारके सुखोंका अनुभव करनेवाला मनुष्य 
दार्थनिक सुखकों चुनता हे तब दार्शनिक सुखकों ही मान्य मनाना चाहिये। 
मिल ऐसे अनुभवी व्यक्तियोंकों ही सुखका मूल्य ओर उसकी वांछनीयताकों 
निर्धारित करनेका अधिकार देता है। यह अधिकार अनुभवका अधिकार 
है। वह कहता है कि यदि ऐसे योग्य व्यक्तियोंकी निणांयक समितिसे 
पूछा जाय तो वह अवश्य ही एकमत होकर श्रेष्ठ सुखकों महत्व देगी; उस 
सुखको जो कि उच्च भावनाओं ओर प्रद्ृत्तियोंकों उन्त॒ुष्ट कर सकता है | 
मिलका विचार है कि कोई भी विद्वान, अनुभवी तथा आत्म-प्रबुद्ध व्यक्ति 
अपने जीवनको दुःखपूर्ण मानते हुए मी किसी मूख व्यक्ति अथवा पशुके 
सुखी जीवनसे अपने जीवनको बदलना न चाहेगा । यदि मिलके 
कथनकों सत्य मान लें तो उसके सुखवादका सापदण्ड सुख नहीं बल्कि 
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निर्णायक समिति है | इसी प्रकार मनुप्यका ध्येय तीव्र एवं अधिक परि- 
माणके सुखका भोग नहीं, श्रेष्ठ सुख है। मिल्का शुणात्मक भेद सुखको 
एकमात्र शुभ नहीं मानता | वह उल्मादकके स्वरूपको महत्व देता है| 
सुखकी वांछनीयता उसकी श्रेश्तापर निभर है, उस ओओरेड्ठता अथवा गुणकों 
निर्णायक समिति निर्धारित करती है। मिल्के विरुद्ध अनायास ही यह 
प्रश्न उठता है--क्या प्रमाण है कि निर्णायक समितिके सब सदस्योंका 
निर्णय अभिन्न होंगा ? अधिकतर यह देखा गया है कि योग्य ओर मर्म- 
ग्राही आछोचकोंका काव्यको श्रेष्ठताके बारेमें एकमत नहीं होता है । सुख- 
वादके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिके सुखका मापदण्ड उसके सुखकी तीज़ता है। 
उच्च प्रव्ृत्तिके मनुष्यके लिए उच्च सुख ओर निम्न प्रवृत्तिके व्यक्तिके लिए! 
निम्न सुख अधिक तीत्र एवं वांछनीय है। यह कहना असुखवादी है कि 
उच्च सुख ही वांछनीय है। प्रत्येक मनुष्यकी प्रवृत्तिके अनुरूप ही उसके 
सुखका स्वरूप होता है | निम्न श्रेणीके अर्थात्‌ इन्द्रियपर व्यक्तियोँके सुखके 
चुनावकों मिल अनुमवहीनता ओर अज्ञानका चुनाव कहकर अपने विरुद्ध 
आशक्षेपोंसे अपनेकों मुक्त करनेका प्रयास करता है। किन्तु यह तर्क॑सुख- 
वादके क्षेत्रमें मान्य नहीं है। मिलके योग्य न्यायाधीशों' को ही सुखके 
मूल्यांकन करनेका एकमात्र अधिकारी नहीं कहा जा सकता | यदि सुख 
एकमात्र ध्येय है तो निम्न प्रव्ृत्तिके व्यक्तिसे अधिक तीत्र एवं अधिक 
परिमाणकीे सुखका त्याग करके कम तीत्र सुखको चुननेके लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता | उनसे परिमाणका त्याग करके गुण स्वीकार करनेको 
नहीं कहा जा सकता | गुणात्मक भेंदकों माननेके लिए उसे परिमाणमें 
परिणत करना आवश्यक है | अथया “यदि सुखवादके सिद्धान्तके साथ 
यह भी स्वीकार करें कि भावनाओंमें गुणात्मक मेंद होता है और उस 
भेंदकों परिमाणमें परिणत नहीं किया जा सकता तो यह सापेक्षतः सुखकी 
उच्च ओर निम्न श्रेणियोंकों स्वीकार करना होगा जिसका कि अधिक यह 
कम सुखकी मान्यताओंसे कोई सम्बन्ध नहीं है |?! “धण सुखवादी माप- 
३, एफ प6३१., 
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दण्डके बाहर है, सुखवादी मापदण्ड केवछ परिमाण या राशि है ।”* गुणा- 
तव्मक भेंदकी स्वीकार करना सुखवादका अप्रत्यक्ष रूपसे त्वागकर एक 
नवीन मापदण्डको मानना है | यह मापदण्ड गुण या श्रेष्ठठाका मापदण्ड 
है, सुखका नहीं | मिलने इस नवीन मापदण्डको मानकर सुखवादी परि- 
माणको, अर्थात्‌ बैंथमके नेतिक गणित' को, व्यर्थ कर दिया | सुखवादको 
स्पष्ट रूपसे मानते हुए भी उसे बोद्धिक रूपसे निकृष्ट कह दिया । “योग्य 
न्यायाधीशोंके निर्णय के साथ ही मिल “गोंखके बोध! (5०॥5९ ० 
987४) की ओर ध्यान आक्ृष्ट करता है। यह मनुष्यके लिए स्वाभा- 
विक है | यह जिममें प्रबल होता है उनका सुख मुख्यतः इसीपर निर्भर 
होता है। गौरवके बोधकों सुखकी इच्छाके रूपमें नहीं समझाया जा 
सकता । यह वह चेतना है जो मनुष्यकों बतलाती है कि वह श्रेष्ठ प्राणी 
है और उस श्रेष्ठताके अनुरूप उसकी इच्छाओं और सुखक्ी भावनाकों 
संयरमित करती है | यह इस बातका निरन्तर प्रमाण है कि मनुष्य पशुवत्‌ 
सुखी जीवन ब्रितानेसे अधिक चिन्तित उच्च जीवन बितानेके लिए है | यह 
मनुष्यकी बौद्धिक आत्माकी पुकार है | बिना इसे सन्तुष्ट किये उसे जीवन- 
में शान्ति और तृप्ति प्राप्त नहीं हों सकती | मनुष्य उन कर्मोंकों करना 
चाहता है जो 'मानव गौरव के योग्य ओर बौद्धिक आत्माके लिए वांछ- 
नीय हैं | उन कर्मोंके करनेमें वह सुख प्राप्त करता है। वह केवल सुखके 
लिए सुख नहीं चाहता है। सुख अपने-आपमें उच्च या निम्न नहीं है । 
वह अपने-आपमें गुणहीन है। मनुष्यकी बोद्धिक माँग ही उसके गुणकों 
निर्धारित करती है। बोद्धिक आत्माकी तृप्तिकी पूर्णता अथवा अपूर्णताके 
अनुरूप ही वह उच्च और निम्न है। अतः मनुष्यत्वके 'गोरवका बोध 
मनुष्यकी बौद्धिक श्रेषठताका सूचक है, न कि सुखकी इच्छाका । बुद्धि इतनी 
प्रभावशाली ओर महान्‌ है कि मनुष्य उसका मान रखनेके लिए, बौद्धिक 
शान्तिकी प्राप्तिके निमित्त इन्द्रियसुखोंका त्याग करता है। मनुष्यके 
जीवनका ऐसा अध्ययन अथवा उसका बोड्िक मूल्यनिरूपण सुख- 
१, 56. 
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वादकों सह्य नहीं है। यह इन्द्रियपरक सुखवादकों स्खल्त कर देता है| 
मिलके अनुसार नैतिक मापदण्ड सर्वसामान्यका सुख है | यहापर अना- 
यास हीं प्रश्न उठता है कि आत्मसुखका इच्छुक मानव सामान्य सुखको 
क्यों अपनाता है ? किस प्रमाणके आधारपर 'अधिक- 
तम संख्याके अधिकतम सुख! को नेतिक मापदण्ड 
माना जा सकता है ? मिलने, जैसा कि हम देख चुके हैं, मनोवैज्ञानिक 
सुखवादको नैतिक सुखवादके मूलरूपमें स्वीकार किया है । दोनों प्रकारके 
सुखवादोंकी स्वीकार करनेके कारण वह, सामान्य सुखकी खोज करनी 
चाहिये--अपने इस मतको दुर्बछ बना देता है। अपने सिद्धान्तमें वह 
वैयक्तिक ओर सामाजिक सुखके ब्रीच चक्कर काय्ता है। एक ओर तो 
वह बार-बार कहता है कि व्यक्ति स्वभाववश सुखकी खोज करता है ओर 
सुख ही उसके लिए शुभ एवं वांछनीय है, दूसरी ओर वह उतनो ही 
इृढ़तापूर्वक कहता है कि नेतिक मापदण्ड अधिकतम संख्याका सुख है | 
अधिकतम संख्याके सुखकों समझानेकी उत्कट अभिवाषाके आवेशमें वह 
अपने पूर्वस्वीकृ सिद्धान्त (नैतिक-मनोवैज्ञानिक सुखवाद) को छोड़ देता 
है और मुक्तकण्ठसे स्टोइसिज्मकी महत्ताके शुण गाता है। मिलके लिए 
यह आवश्यक था कि वह या तो मनोवैज्ञानिक सुखवादकों छोड़ देता 
ओर या अधिकतम संख्याके सुखके सिद्धान्तको | वह पूर्णरूपसे दोनोंमेसे 
किसीका भी त्याग नहीं करता है और इस भाँति अपनी स्थिति डाबॉडोल 
कर देता है | मनोवैज्ञानिक सुखवादको पूर्णरूपसे स्वीकार करनेके पश्चात्‌ 
वह उपयोगितावाद अथवा सार्वमोमिक सुखवादका प्रतिपादन तार्किक 
युक्ति, सहानुभूति, विचार-साहचर्य, सजातीय-भावना, आत्मत्यागकी श्रेष्ठता 
तथा नेतिक आदेशके नामपर करता है। उसकी तार्किक युक्ति हेल्वाभास- 
से क्रान्त हो जाती है--वह एक असम्भव प्रयास करता है। वैयक्तिक 
सुख ओर सामाजिक सुखमें स्पष्ट विरोध माननेके कारण उसके अन्य 
प्रयास दुर्बछ ओर शक्तिहीन हो जाते हैं | आत्मसुखकों मनुष्यका ध्येय _ 
सानकर वह परसुखवादकी स्थापना नहीं कर सकता ओर न स्वार्थसे 


असफलता 
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परमार्थ पहुँच पाता है। मिल्का यह प्रयास असफल है, इसमें सन्देह नहीं | 


मिलने उपयोगितावादको बूकर-दर्शन' के आश्षेपसे मुक्त करना 
चाहा | उसने सुखमें गुणात्मक भेद माने। झुखका गुणात्मक भेद 
निःसन्देह मिलके सिद्धान्तकों श्रेष्ता ओर नवीनता 
प्रदान करता है ओर साथ ही उसके सिद्धान्तको 
बैंथमके सिद्धान्तसे भिन्न कर देता है | मिल्का गुणा- 
त्मक भेद ऐपिक्यूरसके सिद्धान्तकी याद दिलाता है। तुलनात्मक इृष्टिसे 
मिलका सिद्धान्त अधिक संयत ओर श्रेष्ठ है। एँपिक्यूरसके मानसिक अथवा 
बौद्धिक सुखका सिद्धान्त अपने-आपमें श्रेष्ठ नहीं है। दीर्घकालीनता और, 
तीव्रता (अधिक परिमाण) उसकी वांछनीयताके कारण हैं। मिल्से पूर्वक 
सभी सुखवादियों (एरिस्टिपस, एपिक्यूरस, पेले, बेंथम आदि) ने सब 
प्रकारके सुखोंकों समान कहा है । सुखकी वांडनीयता परिमाणपर निर्मर 
है। मिल परिमाणात्मक भेदके साथ ही शुणात्मक भेदकों भी आवश्यक, 
न्यायसम्मत तथा सत्य मानता है। उसका गुणात्मक भेदका सिद्धान्त 
गोरवके बोध' पर निर्भर है, वह बोद्धिक मापदण्ड है | सुखवादके अनुसार 
हम उसी बोड्िक मापदण्डकों स्वीकार कर ख़कते हैं जो सुखको इच्छा- 
के अधीन है | किन्तु मिल्का मापदण्ड इन्द्रिय-आत्माके ऊपर बौद्धिक- 
आत्माकों स्थापित करता है। “गौरवका बोध एवं 'शुणात्मक भेद! उस 
बोद्धिक आत्माकी पुकार है जो (एूर्णावाद' का आवाहन करती है। 
मिलका गुणात्मक भेद सुखवादका पूर्ण खण्डन करता है, पूर्णतावादका 
जाने-अनजानेमें समर्थन करता है | 

सुखवादका आदर्श वैयक्तिक सुख है, जो स्वार्थमूलक है| मिलने उसे 
सामाजिक रूप दिया, जिस रूपमें वह महान्‌ अवश्य है, किन्तु सुखवाद 
नहीं है। मिल समाज-सुधारक था। वह विशद संस्कृत विचारोंसे सम्पन्न 
था | सामाजिक सुव्यवस्थामें उसका विश्वास था । उपयोगितावादसें रुचि 
थी। वह उसका प्रचार करना चाहता था। अतः उसने कहा कि उप- 
योगितावाद द्वारा ऐसे नियरमोका प्रतिपादन किया जा सकता है जो व्यक्ति. 


मिलकी सफलता 
ओर असफलता 
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और समाजकी रुचियोंकों संघटित कर सकते हैं | उन्नत विचार, उचित 
शिक्षा, सत्‌ अम्यास एवं शुम नेतिक व्यवस्था मनुष्यकों प्रमावित कर 
उसके चरित्रनिर्माणमें सहायक हो सकती है। मानव-चरित्रके उच्च 
विकास द्वारा वेंकक्तिक सुख और सामान्य सुखमें सम्बन्ध स्थापित कर 
सकना सम्मव है | नेतिक आदेश उपयोगी हैं; वे सामाजिक शुभकों हानि 
करनेवाले मनुष्यकों दण्डित करते हैँं। धीरे-धीरे विचारोंके सहयोगके 
कारण रुचि-परिवर्तन होने छूगता है ओर मनुष्यको सर्वसामान्यके सुखसें 
ही सुख मिलने रूगता है| परमार्थवो सामाजिक जीवनके लिए अनिवार्य 
मानकर मिल उसे आत्मसुखसे सम्बद्ध करता है। वह सामाजिक रचनाके 
विकास और संघट्नके लिए वैयक्तिक ओर सामान्य सुखमें पूर्ण संगति 
देखता है | किन्तु प्रझन यह है कि ऐसे निष्कर्षपर पहुँचना केसे सम्भव है ! 
मिल इस समस्याका समाधान आत्मगत तक॑ और विश्वासके आधारपर 
करता है, जिससे दार्शनिक तथा बोद्धिक सन्तोष नहीं होता | मिलके अनु- 
सार सदगुण अनिवार्य और आवश्यक हैं | किन्तु उन सदगुणोंकों मनुष्यकी 
व्यावसायिक बुद्धि स्वीकार करती है, न कि सम्पूर्ण आत्मा । मिल द्वारा 
स्वीकृत परमार्थ वास्तविक, परमार्थवाद नहीं है, वह अहंपर आधारित 
प्रच्छन्न स्वार्थवाद है। मनुष्यकी मूल प्रब्नत्ति स्वार्थी है । उसकी व्यावसायिक 
बुद्धि उससे सामाजिक आचरण, नेतिक आदेश और आत्मत्यागकों 
स्वीकार करनेके लिए कहती है क्‍योंकि वे उसके स्थार्थलाधनके लिए 
कल्याणकर हैं। सम्भव है, मिल स्वयं भी यह समझता था कि स्वार्थ 
ओर परमार्थता ऐसा समीकरण, जो विचारोंके साहचर्यपर निर्भर है, 
अस्वाभाविक है ओर चिरस्थायी नहीं है | व्यक्ति कभी भी तकंबुद्धि द्वारा 
इस प्रकारके परमार्थके खोखलेपनकों समझ लेगा और अवसर मिलनेपर 
अधिकतम सुखके लछाल्‍ूचमें उसे छोड़ देगा | इसीलिए शायद मिलने स्वार्थ 
ओर परमाथके सम्बन्धको आन्तरिक एवं अनन्य रूप देनेके लिए शेफ्ट्सबरी, 
ह्चांसन ओर ह्यमकी भोति ही कहा कि मनुष्यमें सामाजिक एकता” की 
भावना निहित है, उसका स्वभाव पूर्ण रूपले सामाजिक है, वह सदैव 
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अपनेकों समाजका अंग मानता है ओर वेयक्तिक तथा सामाजिक सुखरमें 
संगति एवं सामझ्ञस्य है। उसके अनुसार सुखका नेतिक मूल्य सामाजिक 
है ओर सामाजिक सुख ही नेतिकताका मापदण्ड है। सुखके आदर्शको 
पूर्ण रूपसे सामाजिक बना देना ही मिलके सिद्धान्तकी विशिष्टता और 
श्रेष्ठता है। इस विशिष्टताके कारण वह सुखवादसे दूर तो हट जाता है, 
साथ ही वह सरलता ओर स्पष्टतापूर्वक सामान्य सुखकी धारणाकों भी 
नहीं समझा पाता है | वह सामाजिक अंगांगिमाव (0788770० +८४०४) 
की धारणापर पहुँचनेपर भी नहीं पहुँच पाता ; परम स्वार्थवादकों अपना 
लेनेके कारण वह साधिकार एवं निश्चयात्मक रूपसे यह नहीं कह पाता कि 
समाज ओर. व्यक्तिका सम्बन्ध अंगी (07847579) की भाँति है। इस 
सत्यको विकासवादी नीतिश्ञ मानते हैं, वे भी व्यक्ति ओर समाजके सम्बन्धकों 
भलीभाॉति नहीं समझा पाये | 


नेतिक सुखवादकी आलोचना 


मनोवेज्ञानिक सुखवादने यह जानना चाह्य कि जीवनका ध्येय क्‍या 
है! छुभ क्या है ? इसी प्रश्नको नेतिक सुखवादने यह कहकर सम्मुख 
रखा कि व्यक्तिका क्‍या कर्त्तव्य है ? कर्मके औचित्य- 
अनोचित्यकोी केसे ऑका जा सकता है? दोनोंका 
प्रथन मूलतः एक ही है। दोनोंके उत्तर भी समान हें 
ओर दोनोंका लक्ष्य भी एकमात्र सुख ही है। किन्तु 
फिर भी उनके प्रतिपादनके ढंगमें, उनकी प्रणाली और 
कर्त्तव्यकी रूप-रेखामें अन्तर है | उनमें प्राचीनता और अर्वाचीनताका भेद 
स्पष्ट है। मनोवेज्ञानिक सुखवादका अन्त निराशापूर्ण है। अमावात्मक 
स्थिति--सुख-दुःखके प्रति उदासीनता--ही उसे मान्य है। नेतिक सुख- 
बादने आशावाद ओर सुखके मावात्मक पक्षकों सम्मुख रखा है, उचित 
ज्ञानके द्वारा सुखकी प्राप्तिकों सम्भव बतत्यया है। उसने अपने क्षेत्रकों ' 
वैयक्तिक इष्टिकोगतक ही सीमित नहीं रखा है वरन्‌ उसे मानवतावादी 


मनोवेज्ञानिक 
सुखवादसे अधिक 
व्यापक : दोहरी 
कठिनाई 
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बनाया है | मनोवैज्ञानिक सुखवादसे इस माँति आगे बढ़नेपर भी नेतिक 
सुखबाद अपने सिद्धान्तमें सफल नहीं हों सका है | मनोवैज्ञानिक सुखवाद- 
पर अपने सिद्धान्तकों आधारित करनेके कारण उसने अपने सिरपर 
विपत्तियोंका पद्ड़ ले लिया है। मनोवैज्ञानिक सुखवादकी मूलगत भूछ-- 
मनोवैज्ञानिक श्रान्ति--कै कारण वह उसीकी तरह खण्डनीय और आधार- 
हीन तो हो ही जाता है, उसपर वह विरोधी विचारधाराओंकी मिलानेका 
भी व्यर्थ प्रयास करता है | इन्द्रियजन्य थ्येयकों स्वीकार करनेके पश्चात्‌ 
वह उपयोगितावादक सहारे व्यक्ति और समाजकै प्रश्नकों उठाता है; 
परम स्वार्थके साथ परार्थकों मिलाना चाहता है; सदगुण ओर 
व्यावसायिक बुद्धिमें एकरूपता स्थापित करनेकी चेष्टा करता है| इन्द्रिय- 
ध्येयको परम ध्येय. मानते हुए भी व्यक्तिकी भावनाओंको संघटित करने 
तथा व्यक्ति ओर समाजमें सामञ्जस्व स्थापित करनेके लिए. वह बुद्धिको 
महत्ता देता है | 
होंव्स, ह्यम, एडम स्मिथ, पेलें, बैंथम और मिल, इन सभीने नैतिक: 

नियमोंके उद्गमको जानना चाहा | हॉव्सने जड़वादी नैतिक स्वार्थ सुख- 
वादका प्रतिपादन किया | उसके अनुसार परमार्थी 
प्रवत्तिया--दया, परोपकारिता आदि--स्वार्थी प्रवृू- 
त्तियोंकी अभिव्यक्त करती हैं और परम स्वार्थ या 
आत्मप्रेम ही मनुष्यके कर्मोका संचालक है | डेविड ह्यम'ने नेतिक मान्य- 
ताओं ओर भावनाओं कोी प्राकृतिक व्याख्या कर उनके स्वरूपकों समझना 
चाहा | उसका सिद्धान्त सहानुभूतिमूलक प्रकृतिवाद' को अपनाता: है | 
हॉव्सके विरुद्ध उसका कहना है कि नेतिकता केवल उन कर्मोका अनु- 
मोदन नहीं करती है जो आत्मग्रेमके परिणाम हैं किन्तु उनका भी जो 

सहानुभूतिक परिणाम हैं। वह इसपर प्रकाश डालता है कि नैतिकता 
आत्मस्वार्थ, रीति-रिवांज ओर सहानुभूतिकी जटिछ उपज है ; बैसे वह: 

१, >०एणत सलिष्ता7आ58 47]!-/726. 
२. 5ए7798॥6070 2४४(पघरा950. 
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उद्गमकी खोज 
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सहानुभृतिको ही सामाजिक ओर नेतिक मान्यताओंका परम कारण मान 
लेता है । दूसरोंके सुख-दुःखके प्रति मनुष्यमें सजातीय भावना या सहानु- 
भूति होती है । सहानुभूति ही सर्वसामान्य द्वारा स्वीकृत गुणोंके नेतिक- 
अनैतिक विभेंदोंकों समझा सकती है। न्याय, सत्यता, पवित्रता आदि 
मान्य गुण हैं । ये जनताके लिए उपयोगी अतः उचित है| सहानुभूति हू. 
सार्वमोम नेतिक मापदण्ड देती है। यही सामाजिक आचरणकी मूल्म हूं 
पवित्र सहानुभूति ओर नेतिक मान्यताएँ समाजकोा सक्रिय शक्तियाँ हे । 
ह मानता था कि ज्ञान संवेदनजन्य है। सुख-दुःख ही कमके प्रवत्तक 
हैं| मनुष्य एकमात्र क्षणिक सुख खोजनेके लिए बाध्य है ओर उसे सुख 
खोजना भी चाहिये | सहानुभूति ओर नेतिक मावनाओँको स्थान देनेके 
कारण ह्यमका मानव-स्वभावका विश्लेषण (मनोविज्ञान) हॉब्ससे श्रेष्ठ 
| उसने सहानुभूति द्वारा सामान्य सुखको महत्व दिया है। किन्तु सुख- 
की भावनाकों कर्मका एकमात्र प्रवर्तक मानकर वह परम स्वाथवादको 
अपना लेता है। उसके परम स्वार्थवादकी प्रतिक्रिया ही कांयका शुद्ध- 
बुद्धिवाद (?पांआआ) है। कांटने समझाया कि नेतिकता शुद्ध बुद्धिकी उपज 
है। वह उन नियमौकी सूचक है जो भावनाओंका अतिक्रमण करते हैं | 
मैतिक विभेदों ओर नियर्मोंका हम अन्तर्बोध (८०४६४८९४०८)एवं ऋत्यबुद्धि 
(972८४८७। 7९०६०४) द्वारा सहजज्ञान प्रात कर सकते है । अत 
ह्मका सिद्धान्त दो पत्षेंमि प्रतिफलित हुआ : भावात्मक और अभावात्मक। 
उसका उपयोगिताबाद उसके उपयोगिताके सिद्धान्तके भावात्मक विकास- 
का सूचक है ओर कांय्का सिद्धान्त उसके सिद्धान्तका अभावात्मक रूप 
है । हॉब्स और झूम दोनोंने प्रकृतिवादकों माना है। उन्होंने स्वार्थवादको 
अपनाया है। वे नैतिक समस्याकों सुल्झानेंमें असमर्थ रहे। उन्होंने 
वर्तमान मान्यताओआँकोी विगत घट्नाओंके आधारपर समझाया एव 
ऐतिहासिक स्पष्टीकरण करनेका प्रयास किया। किन्तु नेतिकता उन नियरमोंको 
जानना चाहती है जो उचित और नेतिक आदशंकी प्राप्तिमें सहायक हैं । 
नैतिक मान्यताओंका ऐतिहासिक स्पष्टीकरण करनेके कारण वे यह नहीं 


८ नीतिशास्त्र 


ये कि केसे कर्म करने चाहिये, शुमका सत्य स्वरूप क्या है 
नैतिक नियम एवं नैतिक बाध्यताके क्या अर्थ हैं, नेतिक मान्यताओंका 
बौद्धिक आधार क्या है, इत्यादि | निःसन्देह नेतिक दश्सि उनके प्रयास 
असफल ओर अनाकर्पषक रहे। ह्यमके प्रकृतिवाद एवं उ्तत्तिवेबयक 
प्रणाली (3०४०४८ 72८:9०व०) को बादस स्पंसरने व्यापक रूपस अप- 
नाया | प्राकृतिक हेल्वाभास ((पिंथाप7०।5$४० 4०॥4८५) के दोषसे अपने 
सिद्धान्तकों युक्त करके वह आदर्शविधायक विज्ञानके क्षेत्रसे बहुत दूर हट 
गया | हॉव्स ओर छमके प्रकृतिवादके पश्चात्‌ एडस स्मिथाका सहानुभूति- 
मूलक सहजज्ञानवाद' मिलता है। एडम स्मिथने सहानुभूतिके द्वारा नेतिक 
मान्यताओंकों समझाया, इसका प्रयास ह्यमसे श्रेष्ठ है। इसने नैतिक मान्य- 
ताओंकी प्राकृतिक व्याख्या नहीं की । सहजज्ञानवादी पेलेने' भी नैतिक 
नियसोंकों समझाना चाहा। छसने कहा कि हमें मनुष्यमात्रकें सुखकों 
खोज करनी चाहिये क्योंकि यही मगवद्‌ इच्छा है। यही हम॑ शाश्वत 
सुख देगा | नैतिकताका विषय या अन्तर्तथ्य (८०म्राट्णॉ) मनुष्यमात्रका 
सुख है और कर्मका ग्रेरक हमारा अपना शाश्वत सुख है। हयूम, बेंथम 
और मिलने भी सामान्य सुखकों ही ध्येय माना है। गप्रकृतिवादकों 
अपनानेके कारण ब्यमके सिद्धान्तका अन्त परम स्वार्थवादमें हो जाता है। 
पैले आत्मस्वार्थकों अनुभवात्मक सत्य मानते हुए भी ईश्वर एवं धार्मिक 
आस्थाके कारण सार्वमौमिक शुभवादकों अपनाता है। वह स्वार्थ ओर 
परार्थका समन्वय करता है| बेंथम ओर मिल सामाजिक आचरणको उप- 
थोगितावाद द्वारा समझाते हैं । 

मेल ओर बंथमके सिद्धान्तमें जो बात अत्यधिक खलती है वह है 
विचारोंकी असंगति | इसका कारण यह है कि उन्होंने मनोवेज्ञनिक 
सुखवादपर अपने सिद्धान्तको आधारित किया। मनोवेशानिक सुख- 
१. 208॥7 577770 723-80. 
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वादकी. श्रान्तियोंसे तो उनका सिद्धान्त ऋान्त हो ही जाता है, वह नयी 
विपत्तियोंकीं भी मोल ले लेते हैँ । मनोवेज्ञानिक सुख- 
वादके आधारपर अधिकतम संख्याके अधिकतम सुख 
को ध्येय नहीं माना जा सकता | स्वसामान्यके 
सुखको या तो मूलगत नैतिक नियमके रूपमें स्वीकार 
किया जा सकता है, या उसे पूर्ण रूपसे आर्थहीन सिद्ध किया जा सकता 
है। मनोवेशानिक सुखवादका अन्त हॉब्सका परम स्वार्थवाद है। परम 
स्वार्थवाद नेतिक नियमोंको आत्मगत मानता है, वस्तुगत नहीं | उप- 
योगितावादियोंने इस निष्कर्षकों स्वीकार नहीं किया ! उन्होंने सहजज्ञान- 
वादियोंकी भाँति नेतिक नियमकों वस्तुगत सत्यके रूपमें स्वीकार किया 
ओर कहा कि सर्वसामान्यका अधिकतम सुख ही परम वांछनीय ध्येय है 
और यही कर्मोको भी शासित करता है। मनीवेज्ञानिक सुखवादके आधार- 
पर उस ध्येयकों स्वीकार करनेके लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि 
वह कर्त्तेक अधिकतम सुखकी वृद्धि करता है। मनोवेज्ञानिक सुखवाद 
यह बतल्ा सकता है कि मनुष्यने किन प्रेरणाओंके वशमें होकर कम किये 
हैं किन्तु वह यह नहीं वतत्य सकता कि किन प्रेरणाओंसे प्रेरित होंकर 
कम करना उचित है। वह घट्नाओँका केवल प्राकृतिक स्पष्टीकरण कर 
सकता है, नेतिक ओचित्य-अनोचित्यकों निर्धारित नहीं कर सकता । उप- 
योगिताबादियोंने अपने निष्पक्षता अथवा न्यायका नियम सहजज्ञानवादियों 
और आदर्शवादियोंसे लिया । सिजविक अपने सिद्धान्तकों निष्कपटतापूर्वक 
सहजज्ञानवादपर आधारित कर देता है। उपयोगितावाद अस्पष्ट रूपसे 
सहजज्ञानवादकों मानता है। सुखवाद अपने मूलरूपमें स्वार्थभूलक ओर 
वैयक्तिक है। उपयोगितावादी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिकी गणना एक 
है. प्रत्येक अपने लिए है। इस बातसे वे यह प्रमाणित नहीं कर सकते 
कि प्रत्येक सबके लिए. हैं। उपयोगितावादी परमाथंवाद अथवा सावभोमिक 
सुखवादकी स्थापनाके लिए जिस निष्पक्षताकी आवश्यकता हैं. वह सहज- 
ज्ञानवाद द्वारा ही उसे ग्रात्त हो सकती है। परमार्थकों भावनाओंपर 


स्वार्थ ओर पराथे- 
का विरोधपूर्ण 
सामझस्य 


० नीतिशास्त्र 

आधारित नहीं कर सकते । मावनाएँ एक ओर तो आत्मगत और स्वार्थी 
होती हैं और दूसरी ओर परमार्थी तथा सहानुभूतिमूलक । इन दो विरोधी 
प्रवृत्तियोंमें विना व॒ुद्धिकी सहायताके सामझस्य स्थापित करना असम्भव 
है। अनुभव वह बतलाता है कि बुद्धिसे अनिर्देशित भावनाएँ व्यक्तिको 
सामाजिक बनानेके बदले वैयक्तिक वनाती हैं। मिल स्वार्थसे परमार्थपर 
पहुँचनेके लिए भावनाओंकी सहायता लेता है। तार्किक प्रमाण, एकताकी 
भावना तथा सह्यनुमृति द्वारा अपने सिद्धान्तकों स्थापित करता है। उसके 
प्रयास यह सिद्ध नहीं कर पाते कि परमार्थ स्वार्थ लिए हितकर है। 
यही नहीं, भावना द्वारा वह निष्पक्षता भी सम्भव नहीं है जो सुखका 
वितरण करनेके लिए आवश्यक है। उपयोगितावादियोने अहंतावादी 
स्वार्थवादका प्रतिपादन किया है जो नैतिक इष्टिसे थोथा है। स्वार्थसे 
परमार्थवी उपज असम्भव है। मिल 'गौरवके बोध! की शरण लेता 
है और अप्रच्छन्‍नन रूपसे सहजज्ञानवादियोंकी इत्यबुद्धि ([73८०४८!] 
7८०४४०7)कों मानता है। यह सुखवादका विरोध करना है। इन्द्रियों एवं 
भावनाओंकीं ही सबकुछ माननेके कारण सुखवादी न तो व्यक्तिके 
जीवनको संगतिपूर्ण बना सके (भावनाएँ अपने-आपमें अत्यन्त चंचल और 
आवेगपूर्ण हैं) और न व्यक्ति तथा समाजमें ही सामझस्य स्थापित कर 
सके । वे स्वार्थ ओर परमार्थके सम्बन्धकों नहीं समझा सके | न वे नैतिक 
कर्त्तव्यके स्वरूपको ही स्पष्ट कर पाये | उन्होंने नैतिक 
नियम ओर प्राकृतिक भोतिक नियममें एकरूपता 
देखी । नेतिक नियम पग्राकृतिककी भाँति अनिवार्य 
ओर निश्चित नहीं हैं, न वे कर्त्ताकों विशिष्ट रूपसे 
कर्म करनेके लिए बाधित ही कर सकते हैं | वे बाह्य शक्तियों द्वारा आरो- 
पित न होकर आत्म-आरोपित हैं | वे यह नहीं बतत्लते कि सदैवसे क्‍या 
होता आया है अथवा क्या है | वे यह बतलाते हैं कि क्या होना चाहिये | 
नेतिक सुखवादियोंने मनोवैज्ञानिक सुखवादकों मूलगत सिद्धान्त स्वीकार 
करनेंकरे कारण यह माना कि मनुष्यके स्वभावका नियम सुखकी खोज 


ट् 


जी 


नेतिक कत्तंव्य तथा 
सदगुणके लिए 
स्थान नहीं हे 
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करना है। अतः यह नेतिक आदेश कि तुम्हें सुख खोजना चाहिये 
अर्थशून्य हो जाता है। यह बेसा ही है जेसा कि गिरते पत्थरसे कहना कि 
तुम्हें गिरना चाहिये! | वेंथम स्पष्ट रूससे कहता है कि सुख-दुःख ही 
ओऔचित्य ओर अनोचित्यके मापदण्डको निर्धारित करते हैं। प्रत्येक कार्यका 
कारण सुख-दुःख ही हैं। प्राकृतिक घटनाओंकी भाँति मानव-कार्य- 
कलापोंकों कार्य ओर कारण' के अन्तर्गत समझ लेनेपर मनुष्य भी अपने 
जीवनमें उसी प्रकार अपने निर्दिष्ट ध्येयकों प्रात कर सकता है जिस प्रकार 
वनस्पतियाँ, दक्ष, पशु-पक्षी आदि अबोद्धिक ओर निर्जीव प्राणी प्राप्त करते 
हैं | वे स्ेतन रूपसे प्रयास नहीं करते, प्राकृतिक नियम उन्हें अपने-आप 
ध्येयकौ प्राप्ति करा देते हैं। किन्तु इस विरोधके होनेपर भी सुखवादियोंने 
कर्त॑व्यके सापेक्ष ओर व्यावह्वरिक महत्वकों समझानेका प्रयास किया । 
उसकी उत्पत्ति और आवश्यकताकों समझाया। बैंथमके अनुसार चार 
बाह्य आदेश हैं जिनके कारण मनुष्य कत्तंव्य करनेके लिए बाधित होता 
है। मिल, स्पैंसर ओर बेन (8»॥7) ने आन्तरिक आदेशको प्रमुखता दी । 
कर्मोकी उपयोगिताका अन्तबोंध ही आदेश देता है, जो उनके अनुसार 
आन्तरिक आदेश है। स्पेंसरने उसे यह कहकर समझाया कि विकासके 
ऋममें मनुष्य उस नियमकों अपना लेता है अथवा उसका स्वेच्छासे पालन 
करता है जो प्रारम्भमें उसे वातावरण, परिस्थिति, एवं समाज द्वारा दिया 
गया था अर्थात्‌ बाह्य नियम कालक्रममें आन्तरिक नियम प्रतीत होता है। 
सुखवाद इस प्रकार कर्त्तव्यके मूल कारणकों नहीं समझ सकता है| उप- 
युक्त सिद्धान्तके आधारपर वह ककत्तंव्यकों न्यायसम्मत तथा शाइबत नहीं 
ठहरा सकता है। कर्तव्य एक व्यावह्वरिक आवश्यकताकी पूर्त्ति करता 
है| वह अपने-आपमें मूल्यरहित है। जिस भावनाने कर्त॑व्यकी धारणाकों 

जन्म दिया है वह आत्मगत ओर परिवर्त्तनशील है। वह कर्त्तव्यकों उस 
परम आदेशके रूपमें आरोपित नहीं कर सकती जो वस्तुगत और सार्वभोम 
है। सुखवादके अनुसार कर्मोका प्रेरक कत्तंव्यका विचार नहीं है | यहाँ- 
तक कि यदि किसी अन्य प्रेरणासे प्रेरित होकर कर्म किये जायेँ और 
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उसका कर्त्तव्यकी भावनासे विरोध नहीं है तो वह कर्म उचित है। “वह 
व्यक्ति जो दूसरोंको ड्रबनेसे बचाता है, नेतिक रूपसे उचित कर्म करता 
है। उसका ध्येय कर्तव्य करना है अथवा उस कर्मके लिए पुरस्क्त होना, 
यह महत्वपर्ण नहीं है |” सुखवादी सिद्धान्त मानव-चेतनाके सम्मुख एक 
अत्यन्त तुच्छ आदर्श रखता है। वह यह न कहकर कि भनुष्यका क्‍या 
कर्तव्य है ओर वह संस्कृति ओर सम्यताके किस गोरव शिखरतक पहुँच 
सकता है यह बतलाता है कि स्वार्थपूर्ण ध्येयकी पूर्त्तिके लिए. व्यावसायिक 
बुद्धि किस चाणक्य-नीतिको अपनाती है। उसके अनुसार कर्त्त॑व्य लाभप्रद्‌ 
साधनोंका सूचक है। व्यावसायिक बुद्धिका नाम सद्शुण है। नेतिकता 
आत्मस्वार्थका प्रतिनिधित्व करती है। नेतिक चेतना सुखकी वह भावना 
है जो सदेव लाभप्रद ओर उपयोगी नियर्मोकोी चुनती है। शुभ और 
अश्ुभका भेद सापेक्ष है| बंथम तो स्पष्ट रूपसे कहता है कि अशुभ कर्मके 
मूल्मं बोद्धिक एवं नंतिक गणनाकी मूल है। कोई भी प्रेरणा अपने- 
आपमें बुरी नहीं है। सब ग्रेरणाएँ समान हैं। उनमें कैवल मात्राओंका 
भेद है। परिणामसे संयुक्त होकर ही वह छुम अथवा अश्युम कही 
जाती है। व्यावसायिक बुद्धिकी योग्यता ओर अयोग्यता ही शुभ-अशुभकों 
निर्धारित करती है। नेतिकताका तच्वार्थ यह है कि शुभ और अशुमका 
भेद सिद्धान्तका भेद है। वह निश्चित और आन्तरिक है अथवा परिणाम- 
पर निर्भर है, बाह्य ओर अनिश्चित नहीं है। अतः सुखवाद नेतिकताकों 
समझानेके बदले उस प्रश्नसे ही कतरा जाता है। वह मनुष्यकी स्वस्थ 
नैतिक चेतनाकों नहीं समझा पाता | यह सत्य है कि योग्य प्रबुद्ध व्यक्तियोंने 
उसे सिद्ध करनेका प्रयास किया किन्तु फिर भी यह सिद्धान्त अपने वास्त- 
विक रूपमें सरल शुद्ध सद्दिचारोंकों मर्मांतक पीड़ा पहँचाता है । 

बेंथमने नेतिक गणित' को स्वीकार करके यह समझाया कि अशुभ 
कर्म नेतिक गणितकी भूलके सूचक हैं | उसका यह 
विश्वास था कि सुखकों तोल सकते हैं। उसका 
निश्चित और समान रूपसे प्रत्येकमें वितरण किया 


सुखवादी गणना 
असम्भव 
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जा सकता है। उपयोगितावादियोंके अनुसार सुख उस भावनात्मक 
सुद्राके समान है जिसकी गणना की जा सकती है ओर जिसका अंशों 
एवं भार्गोंमें वितरण सम्भव है अर्थात्‌ उनके अनुसार सुखका मूल्य निर- 
वेक्ष और व्यक्तिकी रुचिसे स्वतन्त्र है। उनकी यह 'नेतिक गणना” आान्ति- 
पूर्ण है। सुख उन रुपयाँ-पैसोंकी भाँति नहीं है जिनका कि हिसाब रखा 
जा सकता है, जिनको कि निरपेक्ष गणना सम्मव है। सुख भावनामात्र 
है। यह भावना सापेक्ष ओर आत्मगत है। इसका कोई वस्तुपरक आधार 
नहीं है | यह विभिन्न मानसिक ओर भोंतिक स्थितियोंकी सूचक है ओर 
परिस्थिति, मनोदशा तथा स्वभावपर निर्भर है। एक ही वस्तु एक ही 
व्यक्तिके लिए दो भिन्न परिस्थितियोंके अनुरूप सुखप्रद और दुःखप्रद हो 
सकती है | यही नहीं, प्रत्येक व्यक्तिके सुखकी मावना भी भिन्न होती है | 
सुखका अपनी उत्पादक वस्तुसे तथा व्यक्तिकी रुचिसे अनिवार्य सम्बन्ध 
है। सुखकों जोड़ नहीं सकते हैं । उसका परिमाणात्मक मूल्य आँकना 
अव्यावह्य रिक है। यदि सुखवादियोंके साथ यह मान भी छं कि सुख 
वांछनीय है तो भी यह मानना असम्मव है कि विभिन्न सुखोंको जोड़ सकते 
हैं ओर साथ ही यह कि सुखोंका जोड़ भी सुखप्रद है। मिलने गुणात्मक 
भेदकों मानकर एक नयी कठिनाई उत्पन्न कर दी। गुणोंकी ठुलना राशियों- 
से करना तबतक संगत नहीं है जबतक कि किसी भाँति उनको शशियाँ- 
में परिणत न किया जा सके | मिल गुण ओर राशि दोनोंकों ही मानता 
है। किन्तु बालू के ढेर्की तुलना सोनेके कणसे करना सम्भव नहीं है । 
गुणके साथ ही परिमाण या राशिको भी महत्व देना अव्यावह्मरिक ओर 
अवास्तविक है | यही नहीं, सर्वोत्तम गुणकी इच्छा सुखकी इच्छा नहीं 
है। यह अप्रत्यक्ष रूपसे नये मापदण्डकों मानना है | द 

सुखवाद नेतिक आचरणके लिए उचित मापदण्ड देनेमें असमर्थ रहा | 
उसके अनुसार अत्यन्त निकृष्ट, तुच्छ ओर हेय कर्मका 
परिणाम यदि शुभ है तो वह कर्म शुभ है। इन्द्रिय- 

' सुख ही उसका ध्येय है और इन्द्रियसुख आत्मगत 


नेतिक मापदण्डकी 
कठिनाई 
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| उसके द्वारा अधिकतम संख्याकें लिए अधिकतम सुर्खा का 
सिद्धान्त नहीं समझाया जा सकता। जहॉतक उच्च सुखका प्रध्न है 
(बौद्धिक, सांत्कृतिक, लल्तिकला सम्बन्धी ) उसके अनेक भागी हो सकते 
हैं। किन्तु इब्धियसुखका भागी भोक्ता ही हो सकता है। मिल गुणात्मक 
मेंद द्वारा उसे समझाता है | पर, यह सुखवाद नहीं है | मिल और बेंथम 
दोनों ही अपने समयके प्रचलित सद्गुणोंकों स्वीकार करते हैं। वे निद्ृष्ठ 
कर्मोकों अनुचित ठहराते हैं। सुखबादके लिए वह विरोधपूर्ण तथा असंगति- 
यूर्ण कथन है । मिल ओर बैंथमकी प्रचलित सदगुणोंकी स्वीकारोक्तिके 
मूल्में मुखवाद नहीं, उनकी रूढ़िप्रियता है। साथ हो उनकी उपयोगिता- 
वादकों प्रचलित रूप देनेकी तीत्र अभिवाषा है। उन्होंने समानता और 
निषक्षताके सिद्धान्त द्वारा सुखवादी मापदण्डसे एक उच्च मापदण्ड दिया | 
यहाँ भी वहीं कठिनाई है। उन्होंने अपने प्रबुद्ध ओर मानवतावादी 
विचारोंके कारण अनायास ही सहजज्ञानवादियों और आदर्श्ववादियोंकी 
मान्यताओंको स्वीकार कर लिया | अपने-आपमें सुखवाद प्रत्येक व्यक्तिको 
नेतिकताकी बागडोर पकड़ा देता है और इन्द्रियोंके उस राज्यमें पहुँचा 
देता है जहाँ कैवलछ विल्ठब, अशान्ति ओर असंगति है | 


/ज! 


अध्याय 22 
सुखबाद (पॉरिशेंष) 


सहजज्ञानवादी उपयोगितावाद 

हेनरी सिजविक ने सहजज्ञानवादी उपयोगितावादका प्रतिपादन 
किया | उस समय उपयोगितावादकी नींव ढीली पड़ चली थी। नवीन 
मनोवैज्ञानिक आविष्कारों ओर विशेषकर मिलकी 
विशेषताओंके कारण उपयोगिताबादकी लोकप्रियता 
क्षीण होने लगी थी | ऐसे समयमें सिजविकने नीतिशास्त्रपर उच्च कोटि- 
का पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ लिखा | अध्यवसायी और चिन्तनशील होनेके कारण 
उन्होंने सारग्राही दृष्टिकोणकों अपनाया। उनकी सिद्धान्तमें विचारोंकी 
प्रखरता ओर अभिव्यक्तिकी स्पष्टता मिलती है। उन्होंने सहजविश्वासके 
आधारपर कुछ भी स्वीकार नहीं किया। प्रत्येक सत्यको स्वीकार करनेके पूर्व 
अपनी गूढ़ ओर गहन विश्लेषणशक्ति द्वारा उसके सब पक्षोंकों समझनेका 
ग्रयास किया | यही कारण है कि मिल्से प्रभावित होनेपर भी उन्होंने उसे 
पूर्णरूपसे स्वीकार नहीं किया वरन्‌ मिलके उपयोगिताबादका सहजज्ञान- 
बादके साथ समन्वय किया | 

सत्रहवीं शताब्दीके अन्तमें ब्रिगेनके नीतिशोंने उस सिद्धान्तका प्रति- 
यादन किया जो बादमें उपयोगितावादकी नामसे प्रसिद्ध हुआ। उन 
सेद्धान्तिकोंने यह माना कि सुख ही एकमात्र शुभ है 
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए उसीकी इच्छा 


सिजविक 


सिजविकके पूर्व 


डउपयोगितावादकी हक हि 
कस 7 करता है। प्राचीन सुखवादियों (एरिस्टिपस, ऐंपि- 


क्यूरत) के इस मनोवेज्ञानिक सत्यकों मानकर 


ब, लि९ा०ए 5062 छ7८८ 838-900, 
3, गधाप्रात0ाओं पााा4727॥79॥, 


हर 


ला 
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उन्होंने यह भी समझानेका ग्रयास किया कि व्यक्तिगत सुखकों ही नहीं 
वल्कि सर्वसामान्यकी सुखकी भी वृद्धि करनी चाहिये। स्वसामान्वके प्रति 
उस कर्त्तव्यको उन्होंने भगवानकी इच्छाके रूपमें स्वीकार करनेकों कहा 
क्योंकि उसके विपरीत कम करनेसे भगवान ऋद्ध होकर दण्ड देंगे और 
उसके कारण व्यक्ति स्वार्थसिद्धि नहीं कर पावेगा ओर उसे आत्मसुख नहीं 
मिलेगा । इसलिए उनके अनुसार व्यक्तिके वेयक्तिक सुखके छिए भी 
खार्थी कर्मोंका परित्याग कर सर्वंसामान्यके लिए हितकर आचरणको 
अपनाना चाहिये। अब्राहम टकरने अठारहवीं शताब्दीमें इश्वरज्ञानके 
आधारपर वेयक्तिकके साथ सामान्य सुखको संयुक्त किया । उनका कहना 
था कि देवी विधान सुखके समान रूपसे वितरण किये जानेका सूचक 
है। व्यक्ति अपने सुखकी अत्यधिक वृद्धि उसी आचरण द्वारा कर सकता 
है जो देवी विधानके अनुकूल है | छांक ने भी इंश्वरज्ञानपर ही उपयो गिता- 
वादकों आधारित किया । भगवद्‌ इच्छा और शक्ति सामान्य सुखके 
निमित्त कम करनेके लिए प्रेरित करती है | पेलेने छाॉकके कथनको स्वीकार 
किया | उन्होंने कह्य कि स्वशक्तिमान्‌ भगवानकी इच्छाके अथवा 
भगवद्‌ आदेशके अनुरूप आचरण ही उचित आचरण है। उनके विचारसे 
वहीं कर्त्तव्य ओर स्वार्थंकों संयुक्त करनेकी कड़ी है। उन्नीसवीं शताब्दीके 
प्रारम्भ बेंथमने कानूनकों भागवत्‌ अथवा देवी आदेशके समान महत्व: 
दिया । वह जैड़वादी विचारक तथा समाज-सुधारक था ओर साथ ही. 
कानूनमें उसको रुचि थी। कानून द्वारा दण्डित करके वह स्वार्थी 
प्रवृत्तियोंकी सामाजिक आचरणका वल्वयादा पहनाना चाहता था | उसी. 
शताव्दीमें मिलने वेंथमके कत्तव्य ओर स्वार्थकों संयुक्त करनेके प्रयासको 
तार्किक ओर मनोवेज्ञानिक युक्तियों द्वारा पुष्ठ ओर सफल बनाना चाहा 
स्वार्थी प्रद्त्तियोंसे परमार्थी प्रद्धत्तियाँ--न्याय, परोपकार, समानता; 
१, 37975093707 3 पटारट. 
२. |]०77 7.00८८ !632-/04., 
३. ४४77१[८६7४ >798!8ए. 
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निषक्षता आदि--की उत्पत्तिकों समझानेके असम्भव प्रयासने उसके 
उपयोगितावादकों निर्जीव बना दिया। उसके प्रयासकी असफल्ताने 
उपयोगितावादकी दुर्वलूताओंको प्रकट कर उसकी नींवको दृढ़ वनानेके बदले 
हिल्य दिया । उसको उद्नीसवीं शताब्दीके अन्तर्में पुनः स्थापित करनेका 
श्रेय सिजविकको है | उसीने उसे सहजज्ञानवादी अमृत द्वारा पलवित- 
पुष्पित किया । शास्त्रीय एवं मूलगत उपयोगितावादने सुखकों मात्राओंमें 
भिन्‍न मानते हुए भी जाति या प्रकारमें समान माना है। वह सुखोंके उस 
गुणात्मक भेदकों नहीं समझा सका जिसका कि छोग प्रत्यक्ष अनुभव करते 
हैं । मिलने उसे समझाया किन्तु उसके सिद्धान्तकी असंगतियों तथा 
मनोवेशानिक खोंज (व्यक्ति एकमात्र सुखकी खोज नहीं करता है) ने 
उपयोगिताबादको छोगोंकी दृष्टिमें गिया दिया | सिजविकने इस मनोवेज्ञानिक 
खोजको स्वीकार कर सुखवादी मनोवैज्ञानिक मान्यताकों छोड़ दिया ओर 
कहा कि व्यक्ति सदेव सुखकी प्रेरणासे कर्म नहीं करता। यह मानसकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति है कि सुख ही परम वांछनीय है। सुखकी खोज करनीं 
चाहिये क्योंकि वह विवेकसम्मत है। इस प्रकार सुखवादी ध्येयको मानकर 
उन्होंने उसे सहजज्ञानवादका संबल देकर सुदढ बनाया | 

सिजविकके अनुसार नैतिक सिद्धान्त उस बोंद्धिक प्रणालीकों अपनाता 
है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि यत्येक मनुष्यकों क्या 
करना चाहिये अथवा वह कौन-सा झुम है जिसे 
मनुष्य स्वेच्छाकृत कर्मों द्वारा प्राप्त कर सकता है। 
नेतिक आदर्श काव्पनिक नहीं, वास्तविक जीवन- 
पर आधारित है। 'नेतिक चाहिये का स्वरूप या है! पर निर्भर 
है। उसके लिए जीवनकी वास्तविक घटनाओंका अध्ययन आवश्यक है । 
इसीसे ज्ञात हो सकता है कि मनुष्यकी सम्मावनाएँ और सीमाएँ क्‍या हैं ; 
वह किस ध्येयकी प्राप्ति करना चाहता है ; उसको प्राप्तिके लिए. किस 
साधनका उपयोग किया जा सकता है; कोन-सा आचरण शुभ है, 
इत्यादि | आचरणके ओचित्य और अनोचित्यके बारेमें जो नेतिक नियम 


नेतिक सिद्धान्त- 
का लक्ष्य 
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'र बोद्धिक निदेश (77८८८०॥) मिलते हैं उनकी सत्यताकी खोज और 
जाँच करनी चाहिये। संक्षेप नैतिक आदर्शकी स्थापनाके लिए मानव- 
जीवन एवं मानव-स्वभावका सर्वाद्भीग ज्ञान अनिवाय॑ है। उसी ध्येयको 
आदर्श मान सकते हैं जो प्रयास द्वारा प्राप्त हो सकता है ओर उसी 
नियमको नैतिक कद सकते हैं जो इस दृष्टि (व्यावहारिक) से उपयोगी हो | 
सिजविक अपने सिद्धान्तका पतिपादन मिल, कांट ओर बटलरके 
सिद्धान्तोंकी विशेषताओं और दुवल्ताओंकों दिखाते हुए करता है | उसकी 
नेतिक आदशको व्याख्या सुखबाद (उपयोगितावाद) 
ओर सहजज्ञानवादमें समन्वयकी अपेक्षा रखती है 
सिजविक उस सिद्धान्तकों सहजज्ञानवाद कहता है 
जिसके अनुसार वह आचरण शुभ है जो कर्त्तव्यके उन 
निर्देशोंकि अनुरूप हे जिनकी निरपेक्ष अनिवारयता 
(()्र८०ए)वीध0प्र/ 9 >गर्दी78) सहजज्ञान द्वारा सिद्ध होती है | इस 
सिद्धान्तके आधारपर परमशुमभकी धारणा उचित आचरणको निर्धारित 
करनेके लिए. अनिवार्य रूपसे महत्व नहीं रखती | उसकी महत्ता इसपर 
निर्मर है कि उचित आचरण ही मनुष्यका परमशुभ है। वह चरित्रकी 
यू्णता है। सिजविक यह मानता है कि सहजज्ञानवाद कत्तंव्यरत आचरण 
(वह कर्म जो कत्तव्यके निदेशोंके अनुरूप हो) को महत्व देता है, न कि 
परमशभको | वह इस तथ्यकों व्यापक रूप देता है कि परमशुभकी पूर्ण- 
धारणा अथवा मानव-कल्याण, कर्तव्य और सुख दोनोंकी भावनाका 
समावेश करता है | कर्म करनेके लिए जब व्यक्ति प्रेरित होता है तो कैब 
उसके सम्मुख नेतिक विचार ही नहीं रहता, किन्तु उसकी इच्छाएँ 
ओर प्रवृत्तियां भी उसे कर्मरत करती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
में यह क्यों करूँ १? तो इसका उत्तर उचित आचरणका ही सूचक नहीं, 
कर्म करनेकी प्रबल प्रवृत्तिका भी सूचक है । सिजविक, जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, मानव-जीवनके व्यापक अध्ययनकी ठदुहाईं देकर स्वार्थ और 
परमाथ, सुखबाद ओर सहजशानवादमें सामज्जस्य स्थापित करता है | 


ल्‍दै) 
हि आ। 


टी 
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आलोचनात्मक 
पक्ष : सहजनज्ान- 
वाद ओर सुख- 
वादका समन्वय 
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स्थूल दृष्ठिसे लगता है कि ये दोनों दो भिन्न दृष्टिकोण हैं, पर वास्तवसें 
परमझुमकी धारणा इन दोनोंके बिना अपूर्ण हैं। “मुझे सहजज्ञानवाद और 
उपयोगितावादसें कोई विरोध नहीं दीखा'  'मुझे ऐसा छगा कि मिल और 
वेंथमके उपयोगिताबादकों एक आधारकी आवश्यकता है और यह 
आधार उसे कैवछ मूलगत सहजज्ञानवादसे प्राप्त हो सकता है | दूसरी ओर 
जब मेंने सामान्य बुद्धि-सुल्म नेतिकता (0877 ७० ८०खायणा 
5८75८) का वथाशक्ति पूर्ण निरीक्षण किया तो मुझे उन नियमौके 
अतिरिक्त अन्य कोई स्पष्ट ओर स्वतःसिद्ध नियम नहीं मिले जिनकी कि 
उपयोगितावादके साथ पूर्ण संगति हो ।” सिजविक यह समझानेका प्रयास 
करता है कि उपयोगितावाद ओर सहजज्ञानवाद एक-दूसरेसे अछ्य होकर, 
अपने-आपमें अपूर्ण हैं । इस अपूर्णताकों समझाने एवं दोनोंके समन्‍्वयकी 
स्थापना करनेके लिए वे मिल, कांट ओर बटलरके सिद्धान्तके आंशिक 
सत्योंकी लक्षित करते हैं। सिजविकने आचरणका मूल्यांकन करनेके लिए 
सुखवादी मापदण्डकों ध्येय मानते हुए उसके मनोवैज्ञानिक आधारका 
खण्डन किया है। उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कि सुख ही एकमात्र 
ध्येय है सुखवादियोंके विरुद्ध घोषित किया कि मनुष्य स्वभाववद्य सदेव 
सुखकी खोज नहीं करता | मनुष्यको सुखकी खोज करनी चाहिये, यह 
विवेकसम्मत है | इस प्रकार उन्होंने मनोवेशानिक आधारके बदले बोद्धिक 
आधार दिया | अथवा मनोंवेजश्ञानिक सुखवादका खण्डन कर नेतिक 
सुखवाद एवं उपयोगितावादकों स्वीकार किया | मिलने सेद्धान्तिक रूपसे 
सुखवादी मनोविज्ञानमों उचित बतल्ाया | किन्तु जब वह व्यावहारिक 
पक्षपर पहुँचा तो उसने सामाजिक आचरण (परार्थ) को महत्व 
दिया | सहानुभूति द्वारा कर्त्तव्य और आत्म-स्वार्थमें ऐक्य स्थापित किया | 
सिजविक व्यापक सहानुभूतिपूर्ण क्मोंकी महत्ताकों स्वीकार करते हैं। 
मानव-स्वमावकी दुर्बल्ताओंके प्रति वे पूर्ण रूपसे सचेत हैं। मिलके विरुद्ध 
वे कहते हैं कि विरले ही व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो अपने परिवार ओर 
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'प्रियजनोंके आगे मानव-समाजकी चिन्ता करेंगे | मिल सुखकी इच्छाका 
विचारसाहचर्य द्वारा सदणशुणके प्रति निःत्वार्थ प्रेम! में परिवर्तन मान 
लेता है | इस प्रकार स्वार्थसे परमार्थकी उत्तत्तिको स्वीकार कर वह साधु- 
असाधुकों एक ही श्रेणीमें रख देता है । मिलने जिस प्रकार कर्तव्य ऑर 
स्वार्थके विरोधकों दूर किया उसे सिजविक दार्शनिक रूपसे सन्तोषप्रद नहीं 
मानता | परमार्थी पग्रव्ृत्तियोंकी स्वार्थी प्रवृत्तियोँसे तुलना करके मिल 
आत्मत्यागके गुण गाता है| आत्मत्यागकी महत्ताकों शिष्ट सार्वजनीन 
चेतना अवश्य स्वीकार करती है ओर ऐसे कर्मोंसे प्रभावित होती है; 
किन्तु व्वभाववश किसी बातकों मानना ओर उसकी स्पष्ट बोद्धिक व्याख्या 
करके बोंद्धिक जिज्ञासाका समाधान करना ये दो बातें हैं। अतः सिजविक 
कहता है कि मिलने मनोवैज्ञानिक सुखवाद (प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख 
खोजता है) ओर नेंतिक सुखवाद (प्रत्येक व्यक्तिको जन-सामान्यका सुख 
खोजना चाहिये) दोनोंको ही स्वीकार कर एक आकर्षक किन्तु असंगतिपूर्ण 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। उपर्युक्त दोनों 'बाद परस्पर विरोधी 
हैं । एक आत्मसुखका पोषक है तो दूसरा आत्मत्यागका (विशेषकर जिस 
रूपको मिलने स्वीकार किया है) | यदि भनुष्य स्वभाववद आत्मसुख खोजता 
है तो परार्थ खुख उसके लिए तभी मान्य हो सकता है जब कि वह आत्मसुख- 
की बृद्धि करे | नेतिक सुखवाद जिस सामाजिक आचरण एवं कर्त्तव्यकों 
मान्यता देता हैं वह आचरण स्तार्थप्रेमरत व्यक्तिके अनुकूल होना चाहिये । 
स्वार्थ ओर परमार्थके प्रध्नकों बैंथम सांसारिक अनुभवके नामपर सुल्झाता 
है और मिल आत्मत्यागके गुणगान द्वारा अथवा गौरव-बोध और विचार 
सहयोग द्वारा | यह समाधान अत्यन्त छिछला, अपर्यात्त और महत्वहीन 
है| कोई भी दर्शन अथवा सुव्यवस्थित सिद्धान्त यदि उसका आधार 
केवल वैयक्तिक विश्वास है तो वह मान्य नहीं हो सकता | स्वीकृत तथ्यका 
स्पष्टीकरण करनेके बदले वह उसका परिह्दर करता है। कर्त्तव्यका पालन 
करनेके लिए इस वातकों भलीमाँति समझ लेना अथवा जान हछेना 
अनिवाय॑ है कि व्यक्तिके लिए उस समष्टिके अर्थ आत्मसुखका त्याग करना 
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उचित है जिसका कि वह अंग है| उपयोगितावाद इस तथ्यकों समझानेके 
बदले अपनी दुर्वलताओं और असंगतियोंका ही प्रदर्शन करता है | अनुभव- 
के आधारपर स्वार्थ ओर परमार्थक्री प्रशनकों नहीं सुलझाया जा सकता | 
अनुभव यह बतल्ता है कि सामान्य सुखकी वृद्धि करनेवाले कर्म वैयक्तिक- 
सुखकी भी वृद्धि करते हैं | प्रतिदिनके आत्मस्वार्थमें लीन व्यक्ति सामान्य 
सुखको मूलता जाता है। वह उसे अपना विरोधी पाता है। सांसारिक 


८ 
हज 


7 


कर 


अनुभव स्वार्थ ओर परमार्थकी गुत्थी नहीं सुलझा पाता | उपयोगिता- 
वादियोंने सुखवादी गणना करनेके लिए प्रयोगज्ञानपर आधारित कमोंके 
'परिणामोंक परीक्षणकों पर्यात्त माना | किन्तु व्यवहार अनुभव द्वारा प्राप्त 
शेसे सामान्य नियमोंकी अपूर्णता सिद्ध करता है | कर्मोको समझनेके लिए 
'कैवछ अनुभव ही पर्याप्त नहीं है। उसे सामान्यबोध (८०फ्रा्मरणत 8९॥६८) 
से संयुक्त करना भी अनिवार्य है। अकैला अनुभव अथवा प्रयोगज्ञान 
अकसर ठोक नहीं होता है। उसे उचित ओर निश्चित ज्ञानकी ओर 
ले जानेके लिए सामान्यबोधकी कसोटीपर कसना होता है। अनुभवमात्र- 
पर आधारित सुखवादी गणना व्यर्थ है। उपयोगितावादकी असंगतियोँ 
ओर असामञझ्ञस्यकों दूर करनेके लिए सिजविक उसे नैतिक सहजज्ञानसे 
सम्बद्ध करते हैं। सहजज्ञानकी खोजमें वे कांटके सिद्धान्तका अध्ययन 
करते हैं। कांटके नेतिक दर्शनसे प्रभावित होकर वे उसके मूलगत नीति- 
वाक्य (उस सिद्धान्तके अनुसार कर्म करो जिसके बारेंमें तुम यह भी 
इच्छा कर सको कि वह एक सार्वभोंम नियम वन जाय) की सत्यता 
ओर महत्वकों स्वीकार कर लेते हैं। उनके अनुसार यह एक ऐसा नीति- 
वाक्य है जिसका कि बुद्धि अनुमोदन करती है। इस सिद्धान्तने उन्हें यह 
बतलाया कि जो कर्म एक व्यक्तिके लिए उचित है वह कर्म उसी 
'परिस्थितिमे दूसरोंके लिए भी उचित है। ऐसे सिद्धान्तका व्यावहारिक मूल्य 
भी है, इसे सिजविकने स्पष्ट देखा। किन्तु फिर भी उनके चिन्तनने उन्हें 
बतलाया कि वह सिद्धान्त मोल्कि रूपसे सत्य होनेपर भी विशिष्ट, 
व्यावहारिक नियमोंके प्रतिपादनमें सहायक नहीं है। वह कर्त्तव्योंके उस 
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विधानका निर्माण नहीं कर सकता जो स्वार्थ ओर कर्त्तव्यकी सीमाओंकों 
बाँध सके | अतएव प्रध्न यह उठता है कि उसके आधारपर वास्तविक- 
जीवनमें जो स्वार्थ और कर्त्तव्यके बीच इन्द्र उत्मन्न हो जाता है उसे केसे 
सुलझाया जा सकता हैं ? इसमें उन्देह नहीं कि विश्वके दृष्टिकोणसे अव्य 
सुखकी ठुलनामें अधिक सुख विवेक-सम्मत है, चाहे अव्प सुख व्यक्तिका 
सुख क्यों न हो | किन्तु विवेक यह भी बतवाता है कि व्यक्तिकों अपने 
सुखका वरण करना चाहिये | अर्थात्‌ आत्म-त्याग ओर आमदव्म-स्नेह दोनों 
ही विचारसंगत हैं | इस निष्कर्षपर पहुँचनेके साथ ही सिजविक वटलर, 
कांट और मिल्से दूर पहुँच जाते हैं। अपने उस कथनकी पुष्टि करनेके 
अभिप्रायसे वे बग्लरके सिद्धान्तपर पुनर्विचार कर उस परिणामपर पहुँ 
चते हैं कि बव्लरके अन्तर्वोधमें उनका सिद्धान्त ध्वनित होता है| बय्लरके 
अनुसार चिन्तन, मनन एवं अन्तरावछोकन बतव्यता है कि अन्तबोघका 
आदेश: परम आदेश है । सिजविक अन्तर्बोधके आदेशको बुद्धिका आदेश 
कहकर यह सिद्ध करना चाहते हैँ कि वे अन्तरबोष, उपयोगितावाद ओर 
विचारसंगत बौद्धिक आत्म-प्रेम (२०४०॥०! ४०॥-]०४८) में सामझस्य 
स्थापित कर सकते हैं | वे वय्लरके सिद्धान्तसे उन अंशॉकों खोजते हें जो 
प्रयक्ष अथवा अपग्रत्यक्ष रूपसे आत्म-प्रेमका अनुमोदन करें। बटलर 
एक स्थलूपर यह कहते हैं, “स्वार्थ, मेरा अपना सुख, स्पष्ट कत्तंव्य है ।” 
उसे हो बय्लर बोंड्िक आत्म-प्रेम कहते हैं। किन्तु वे आत्म-प्रेम तथा 
अन्तर्बोधमें विरोध मानते हैं ओर कहते हैं कि वह 'शासनकर्नी शक्तिका 
द्वेत! ()प्रभाहण 0 060एथ्प्रांएह ?१४८पौए) है। सिजविक उसे 
व्यावह्य रिक ब॒ुद्धिका देत (00०॥59 ० 6 4८2८8) ९९४४०) 
कहते हैं | उनके अनुसार वही आदेश मानने योग्य है जो बोद्धिक है। 
बटल्रेे प्रभावित होकर वे कहते हैँ कि मनुष्यके कम उन निः्स्वार्थ 
(पाञ॥गा९7९८४८०) तथा अन्य सम्बन्धी (४:८४४४-7८४५४१॥४) प्रवृत्तियाँ- 
से भी प्रेरित होते हैं जिनका वेयक्तिक सुखसे कोई सम्बन्ध नहीं | यहाँ- 
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पर वे वास्तवमें मिलके सिद्धान्तके मनोवेज्ञानिक आधास्कों छोड देते हैं | 
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वे मनोवेजश्ञानिक सुखवादकों दोषपूर्ण बतछाकर यह कहते हैं कि यदि 
सुखके प्रति आवेग अत्यन्त प्रबल है तो वह अपने ध्येयकों प्राप्त नहीं कर 
सकता । यही नहीं, उनके अनुसार सुख इच्छाका स्वाभाविक विषय नहीं 
है, वह उचित विषय है। मनोवेज्ञानिक सुखवाद ओर नैतिक सुखवाद 
आपसमें विरोधपूर्ण हँ। यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद यह कहता है कि 
मेरे लिए अपने अधिकतम सुखके अतिरिक्त किसी अन्य विषयकों लक्ष्य 
(जेसे अधिकतम संख्याका सुख) बनाना मनोवैज्ञानिक दष्टिसि असम्मव 
है तो उस असम्भव विषयको कर्त्तव्य बतलाना श्रास्तिपूर्ण है। यदि मनो- 
वेशानिक दृष्टिसे मेरे लिए कोई कर्म करना असम्भव है तो उस कर्मकों 
करना मेरा कर्त्तव्य कदापि नहीं हो सकता | वही कर्म नैतिक कर्ततव्यके 
अन्तर्गत आ सकते हैं जिनकों करना .व्यक्तिके लिए सम्भव है। मनो- 
वैज्ञानिक सुखवाद वह सिद्धान्त है जो अन्य सब विरोधी नेतिक सिद्धान्तों- 
का खण्डन करता है। अतः उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह 
अपने अतिरिक्त किसी अन्य सिद्धान्तको मान्यता नहीं देता। यह कहना 
कि अपने अधिकतम सुखकी खोज करना व्यक्तिका कर्तव्य है? तभी 
युक्तिसंगत हों सकता है जब कि उसके लिए मनोवेज्ञानिक रूपसे अन्य 
विषयोंकी खोंज करना भी सम्मव हो, अन्यथा उपर्युक्त कथन व्यर्थ है, 
पुनरुक्ति है | कर्त्तव्यके स्वरूपको समझानेके लिए. यह समझाना आवच्यक 
है कि एकमात्र सुखकी प्रेरणासे व्यक्ति कर्म नहीं करता। प्रेरणाएँ कई 
हैं। उचित प्रेरणा (कत्तंव्य) का अन्य प्रेरणाओंसे विरोध होनेपर मी. 
व्यक्ति उसे चुनता है, उसके अनुकूल कर्म करता। मनोवैज्ञानिक सुख- 
वाद नेतिक स्वार्थ-सुखवाद (हॉब्स) की स्थापनातक नहीं कर सकता | 
यदि प्रत्येक क्षण व्यक्ति अधिक सुखकी चिन्ता करे तो वह अपने ही 
अधिकतम सुखका नाश करेगा | सुखप्राप्तिकी तीत्र इच्छाके कारण वह 
उस सुखसे संयुक्त परिणामोंकों नहीं समझ पायेगा आर शजीघ्रताके कारण 
उस तात्काल्कि सुखका वरण कर लेगा जो कि क्षणिक और निकट है| 
मनोवैज्ञानिक सुखवादको त्याज्य घोष्चित करके तथा नैतिक सुखवादको 
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मानते हुए सिजविक सहजज्ञानवादी उपयोगितावादकी स्थापना करते हैं । 
वे इस मनोवैज्ञानिक सत्यको मानते हैं कि मनुष्यके कम निःस्वाथ प्रवृत्तियों 
द्वारा भी प्रेरित होते हैं। उदाहरणार्थ, परोपकार (8276४०|९7८८) 
निःस्वार्थ प्रवृत्ति है | मनुष्यमें दूसरोंके सुखके लिए कर्म करनेकी इच्छा है। 
उसको सन्तुष्ठ करनेके लिए वह अपने स्वार्थक्ा निराकरण करना अपना 
कर्तव्य मानता है। यही नहीं, मनुष्वमें उचित ओर विवेकसम्मत कर्म 
करनेकी इच्छा होती है । यह इच्छा बय्लरके अन्तर्बोधके आदेश अथवा 
कांटके नेतिक विषयकी प्रति आदरकी घारणाके समान है। इस सत्यका 
ज्ञान सिजविकके सिद्धान्तकों बग्लरके सिद्धान्तसे युक्त कर देता है। मूल- 
गत नेतिक सहजज्ञान सामान्य सुखकी वृद्धिकों सर्वोच्च आदरशंके रूपमें 
समझा सकता है | उसे अनुभवके आधारपर नहीं समझाया जा सकता | 
सहजज्ञान द्वारा ही समझाया जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य 
सुखके लिए कर्म करनेकों क्‍यों वाध्य है। हेनरी मूर और क्लाक के 
सिद्धान्तमें सिजविककों यह स्वतःसिद्ध वाक्य मिला कि “बौद्धिक प्राणी 
सार्वभोम सुखकों लक्ष्य माननेके लिए बाध्य है |? किन्तु प्रश्न यह है कि 
सहजज्ञानके नियमोंके विधानकों केसे समझा जा सकता है ? वह केसे 
बोधगम्य होता है ? सर्वंसामान्यकी चेतना द्वारा प्राप्त अन्तबोधकोी स्वीकार 
करना दार्शनिक दृष्टिमें उचित नहीं है। सहजज्ञानके विधानकों अन्तर्बोध 
नहीं समझा सकता है। उसको समझनेके लिए यह आवश्यक है कि सामान्य- 
बोधकी नैतिकताके नियमोंकी तुलना द्वारा तथा बौद्धिक चिन्तन द्वारा 
संगतिपूर्ण विधान वना लिया जाय | उन नियमॉंकों स्वीकृत कर लिया 
: जाय जो स्पष्ट, संगतिपूर्ण ओर अधिकांश व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत हों | 
पक्ष ओर विपक्षका मूल्यांकन करके तथा अनेक घटनाओं ओर स्थितियोंका 
अध्ययन करके सामान्य नियमोंका अनुमान द्वारा प्रतिपादन किया जाय | 
इस प्रकार सामान्यबोधकी नेतिकताके निष्पक्ष परीक्षण द्वारा उसे ज्ञात 
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हुआ कि सासान्यबोधकी नेतिकता उन नियमोंका निर्माण करती है जो 
सामान्य सुखको वृद्धि करते हैं। ऐसे सहज निर्णय अनायास ही यह सिद्ध 
करते हैँ कि मानसमें कुछ परम नैतिक सत्य हैं। वे इस निष्कर्षमें पहुँचते 
हैं कि उपयोगितावाद और सहजज्ञानवादमे विरोध नहीं है किन्तु स्वार्थ 
ओर कत्तव्यमें अवश्य विरोध है। उस विरोधकों यह मानकर दर किया 
जा सकता है कि विश्वका विधान नैतिक है (कांड और बटलर) और 
स्वार्थ तथा परमार्थ दोनोंके ही लिए विधानमें समान स्थान है | 

सुखवादियोंने परमझुभके स्वरूपको समझानेका प्रयास किया । उसको 
भावनाके रूपमें समझाया | उनके अनुसार जीवनका चरम ध्येय बोड्िक 
या विवेकसम्मत नहीं है, वह इन्द्रियशुभ है। वह शुम 
चाहे व्यक्तिका हो अथवा समाजका, अपने मूल रूपमें 
वह भावनात्मक है। मिल ओर बैंथमने व्यक्ति ओर 
समाजके शुभकों एक ही बतताना चाहा तथा स्वार्थ 
ओर परमार्थमें सामझस्य स्थापित करना चाहा । विकासवादियोंने सहानु- 
भूति और विकासके नियम द्वारा उस कठिनाईकों हल करना चाहा । 
सिजविक यह कहते हैं कि भावना द्वारा उस दइन्द्रकों दर नहीं किया जा 
सकता । बुद्धि द्वारा ही उस विरोधकी निवृत्ति हों सकती है। वे उपयोगि- 
तावादकों बौद्धिक आधार देकर स्वार्थ और परमार्थक विरोधको दूर करते 
हँ। बुद्धि व्यवस्थापक तत्व (रिट४पाॉ४ए८ ए77८ए०) है । वह 
शुभका वितरण करती है | पूर्वके उपयोगितावादियोंकी भाँति सिजविकने 
सहानुभूति, बिचार-साहचर्य आदिकी शरण लेकर मनोवेज्ञानिंक प्रमाण 
नहीं दिये, किन्तु तार्किक प्रमाण दिये | वे प्रमाण कहाँतक सफल हैं इसे 
सिजविकके सिद्धान्तका अध्ययन ही बतलछायेगा। मिल ओर बैंथमके 
छिद्धान्तकी तुलनामें सिजविकका सिद्धान्त बोडिक उपयोगितावाद 
(राग संप्ा्रतंभ्मांश0) का पोषक हैं। उपयोगितावादकों 
बोद्धिक आधार देनेके प्रयासमें उन्होंने उसे सहजज्ञानवादसे संयुक्त 
किया । सहजज्ञानवादके अन्तर्गत वे तीन प्रकारके वादों कों लेते 


बोद्धिक उपयो- 
गिताबाद : दाश- 
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हैं। (१) प्रतकक्ष सहजज्ञानवाद (?९7८८ए४०॥४/। [ाप्ध०7ाशा ) 
यह वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार किसी कमके आओचित्यका प्रलक्ष 
होता है| (२) रूढ़िगत सहजज्ञानवाद (208॥74८ पफराणाठ्ाआए) : 
यह सामसान्यबोधके साधारण नियमोंकों स्वतः्सिद्ध अथवा प्रामाणिक 
मान छेता है। (३) दार्शनिक सहजज्ञानवाद (70507 ८ 
[एापंधं०आंआग) : यह प्रचलित (सर्वसम्मत) नियमों और घारणाओं- 
की गूढ़ व्याख्या करनेका प्रयास करता है। चिन्तन, मनन ओर 
बोंद्धिक विश्लेषण द्वारा उनका व्यवस्थित और उचित ज्ञान प्राप्त 
करता है | रूदिगत ओर प्रत्यक्ष सहजज्ञानवादको दार्शनिक आधार देकर 
उन परम सरत्योंको समझना चाहता है, जो अकास्य हैं; जिनपर सन्देह करना 
असम्भव है। दार्शनिक सहजज्ञानवाद सामान्यबोघकी नेंतिकताका समु- 
चित ज्ञान देता है। वह व्यावहारिक इष्टिसे उपयोगी है ओर बौद्धिक 
जिज्ञासाका पूर्ण समाधान करता है । यह उन प्रश्नोंकी उठाता है जिल्‍्हें 
अन्य सहजज्ञानवादके सिद्धान्त अछूता छोड़ देते हैं और विना उनके 
मूलरूपको समझे स्वीकार कर लेते हैं | 

दार्शनिक सहजज्ञानवादी उपयोगिताबादके आधारपर सिजविक यह 
मानता है कि वांछनीय चेतना (/06578/|6 ८0705८0प५॥९५७) ही परम 

शुभ है| वांछनीय चेतनाके द्वारा वह सामान्य शुभ या 

सुख ही परस- 

शु् है सामान्य सुखकों महत्व देता है। विकासवादियोंके 

विरुद्ध वह कहता है कि शुभ सामाजिक स्वास्थ्य नहीं 

है ओर बुद्धिपरतावादियोंसे कहता है कि शुभ सद्रुण” नहीं है। अपने 
उस कथनकी पुष्टिमें वह कहता है कि यदि शान्तिपूवक विचार करें तो 
माल्म होगा कि उन आदशोंका मूल्य जिन्हें अधिकांश व्यक्ति महत्व देते 
हैं, सापेक्ष है | उन्हें महत्व इसल्ए नहीं दिया जाता कि वे अपने-आपमें 
जम हैं वरन्‌ इसलिए कि वे भावजीवी प्राणी ($0पव्या >शंग्डठ) के 
सुखका किसी-न-किसी रूपमें उत्पादन करते हैं। अधिकतर यह समझा 
जाता है कि चेतनाकी कुछ स्थितियाँ--सत्यका बोध, सौन्दर्यकी भावना, 
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स्वतन्त्रता या सद्यु ण॒की प्रापिका संकल्प--अपने आपमें वांछनीय है किन्तु 
वास्तविकता यह है कि ज्ञान, सौन्दर्य, सद्गुण, सत्य, स्वतन्त्रता आदि 
सुखकी प्राप्तिके लिए साधनमात्र है। वह अपने-आपकमें वांछनीय नहीं है। 
यदि कोई व्यक्ति सदूगुण ओर सोन्‍्दर्यकी भ्रान्तिपूर्ण धारणाके लिए सुखका 
त्याग करता है तो वह अविवेकी है। सद्गुण, सोन्दर्य, ज्ञान आदिको 
सासान्यवोधका भी अनुमोदन प्राप्त है, किन्तु वह उसी मात्रामें है 
जिस मात्रार्में वे सुखका उत्पादन करते हैं। सिजविकके अनुसार सरसरी 
इृष्टिसे यह लगता है कि सामान्यवोध सुखके प्रति विरक्ति अथवा विल- 
गावके भावका संवरण करता है। किन्तु गम्भीर अध्ययन उस तथ्यकों 
आन्तिपूर्ण सिद्ध करता है। उस बिलगावके भावका कारण यह है कि प्रचलित 
अर्थमें सुखका प्रयोग स्थूछ और सस्ती मावनाओंके लिए होता है। सुख- 
वादमें आन्तरिक विरोध भी है। संस्कृत, उच्च सुखकी प्राप्ति तभी होंती 
है जब कि सुखको भूले रहते हैं| यदि कोई चित्रकार चित्र बनाते समय 
कल्ापर ध्यान केंद्रित न करके सुखप्रद ध्येयकी प्राप्तिके लिए पूर्णरूपसे 
सचेत हो जाय तो उसे सुख नहीं मिल्ल सकता | अधिकांशके मानसमें 
यह धारणा अज्ञात रूपसे कार्य करती है कि निःस्वार्थ परोपकारिता 
ओर बौद्धिक आत्म-प्रेममें पूर्ण सामज्जस्थ नहीं है। सिजविक यह कहते 
हैं कि उनमें सामज्जस्यथ तो है ही, साथ ही वह विवेकसम्मत भी है। 
बुद्धि अन्य व्यक्तियोंके सुखकों भी व्यक्तिगत सुखके समान ही वांछनीय 
कहती है, किन्तु जनसामान्य सुखका यह अर्थ नहीं लेते । उन्होंने यह 
धारणा बना ली है कि सुखका ध्येय माननेवाल्य व्यक्ति आवश्यकता पड़ने- 
पर दूसरोंके सुखकी उपेक्षा करता है, उनके सुखका विनाश करके अपना 
सुख खोजता है | सुखकी ऐसी स्थूछ धारणा जनसाधारणके बौद्धिक और 
सहानुमूतिमूलक स्वभावको ठेस पहुँचाती है। सुखकों सामान्य वैयक्तिक 
सुखसे संयुक्त कर वे उसके नामसे छणा करते हैं | सिजविकका यह विश्वास 
है कि यह छणा मूल रूपमें सुखकी भावनाके प्रति नहीं है। वास्तवमें, 
सामान्यबोधका विरोध स्वार्थसुखसे है, न कि सार्वभोमिक सुखसे | 
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निःसंदेह वेयक्तिक सुख अपने आपमें निकृष्ट, अरक्षित और क्षणिक है | 
किन्तु सार्वमोमिक सुखके लिए यही वात नहीं कही जा सकती | सावभोम 
सुख, अनन्त भावजीवी प्राणियोंकी वांछनीय चेतना या भावनाकों अपनी 
व्यापकता, महत्ता ओर ख्िरताके कारण अनायास ही आकृष्ट करता 
है | अपनी विज्याल्ताक़ै कारण वह कल्पनाकों पूर्ण तृत करता है । उसका 
यह अर्थ कदापि नहीं है कि सार्वभोम सुख वेयक्तिक सुखका निराकरण 
करता है | बुद्धि बताती है कि व्यक्ति--जों विश्वका एक अंग होते 
हुए भी अपना निजत्व रखता है--का अपना सुख उसका चरम ध्येय है । 
साथ ही वह अनन्त मावजीवियोंके सुखका निराकरण नहीं कर सकता है 
क्योंकि विद्वमें वही एकमात्र भावजीवी नहीं है। अतः उसके लिए वास्त- 
विक रूपसे विवेकसम्भत यह है कि वह अपने सुखका दूसरोंके अधिकतम 
सुखके लिए त्वाग करे। जीवनका ध्येय एक ही है ओर वह सुख है | 
किन्तु बुद्धि बतल्ती है कि उस सुखकों वेयक्तिक दृष्टिकोण और समष्टिके 
इृष्टिकोणसे समझना चाहिये | उन दोंनोंमें भेद नहीं है। दोनों ही समान 
रूपसे विवेकसम्मत हैं | सिरेनैक्स, ऐंपिक्यूरियन्स, मिल, बटलछर आदिने 
बोद्धिक समानताके आधारको न समझ सकनेके कारण भेद देखा | यह उनकी 
भूल है | बुद्धि बताती है कि शुभ सुख है | सब ग्राणियोंका सुख गुणात्मक 
रूपसे समान ओर विवेकसम्मत है। जहातक उस सुखकी प्राप्तिका प्रश्न है, यह 
सच है कि सुख मलीमाँति तभी प्राप्त हो सकता है जब कि उसकी अथवा 
ध्येयको प्रासिके लिए चेतन प्रयास नहीं किया जाय। सुखकों खोजना 
उसे खोना है। व्यक्तिकों चाहिये कि वह अन्य विषयोंमें रुचि ले सद्गुण, 
सॉन्दय, स्वतन्त्रता आदि आदर्श विषयोंको उन्हींके लिए खोजना विवेक- 
सम्मत है। सुखवादका आन्तरिक विरोध बतलाता है कि सदगण आदिकी 
निःस्वाथ खोज सुखग्रासिमें सहायक है। किन्तु फिर भी यदि हम मनुष्यकी 
उत्साहपूर्ण खोजोंके विभिन्न विषयोंके तुलनात्मक मूल्यके मापदण्डका पता 
लगायें, अथवा उन विषयोंका जो अपनी सीमाओंके अन्दर उसे आक- 
पित करते हैं तो माद्म होगा कि उनका मूल्य उनके सुखके उत्पादनकी 
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शक्ति (कम या अधिक मात्रा) पर निर्मर है। अन्तमें सिजविक कहते हें 
कि भावजीवियोंके परम झुभकी व्यवस्थित संगतिपूर्ण व्याख्या यही कह 
कर दी जा सकती है कि सार्वभौम सुख ही सामान्य ध्येय है। सामान्यवोधको 
यदि दार्शनिक सहजज्ञानवादकी कसोंटीपर कसा जाय तो सुख ही सर्व- 
स्वीकृत ध्येय ठहरता है। अथवा सहजज्ञानवादकी प्रणालीके सुदृढ़ प्रयोग- 
का परम परिणाम सार्वमोम सुखवाद या उपयोगितावाद है ) 

जीवनका ध्येय भावनात्मक ध्येय एवं सुख है। सुख शुम है। व्यक्ति- 
योँके शुभका ज्ञान बतत्यता है कि वह समष्टिका सार्वभोम शुभ (०७) 
०। ांए८:०४०४ 0००4) है। व्यक्ति और उसके 
अनुभव उस झुभकीे निर्मांणात्मक अंग हैं। मनुष्यका 
कर्तव्य है कि वह शुभकी : परम संख्यातक दृद्धि करे | 
उसके लिए उन नियमोंके पालन करनेकी आवश्यकता 
है जों अधिकतम परिमाणमें सार्वभोम शुभके उत्पादनमें 
सहायक हों | सिजविक यहापर उन नियमोंकी ओरसे सावधान करते हैं 
जो कि सवं॑सामान्यके बोधका समर्थन पानेके कारण प्रायः नेतिक छगते 
हैं। स्वतःसिद्ध नेतिक नियर्मोंके विधानकों समझनेके लिए. दार्शनिक 
सहजज्ञान आवश्यक है। सामान्यबोघसुलूम नेतिकताने ओर अधिकतर 
विचारकोंने उन नीतिवाक्योंकों स्वीकार कर लिया है जिनकी प्रामाणिकता 
छलनामात्र है | ये नीतिवाक्य तथ्यकों समझानेके बदले उसे दूसरे शब्दोंमें 
कह देते हैं। स्टोइक्सका यह कहना कि «बुद्धि प्रकृतिके अनुरूप कर्म करने- 
को कहती है” और यह कि सद्गुणके अनुरूप कर्म करना है, व्यावहारिक 
यथार्थ ज्ञान नहीं देते | दार्शनिक सहजज्ञानवाद ऐसी भ्रमपूर्ण पुनरुक्तियोंसे 
ऊपर है। वह उन परम व्यावह्रिक नियमोंको देता है जिनकी सत्यता उनकी 
स्पष्ट व्याख्या व्यक्त कर देती है। यह तत्काल नहीं बताया जा सकता 
कि विशिष्ट कर्मोके ओचित्यको केसे निर्धारित किया जाय क्योंकि उनका 
स्वरूप गूढ़ ओर क्षेत्र सार्वमोमिक है। चिन्तन, मनन, आलोचनात्मक 
परीक्षण द्वारा ही विशिष्ट कर्त्तव्यॉँको समझा जा सकता है। स्वार्थ और 


सुखवितरणकी 
समस्या :; न्याय, 
आत्मग्रेम, परोप- 
कारिता 
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परमार्थके प्रधनको देवी आदेश” (ईश्वरज्ञान), सहानुभूति”, सामाजिक 
स्वास्थ्य आदिकी घारणाएँ हल नहीं कर सकतीं। नैतिक सहजज्ञान 
अत्यन्त स्पष्ट रूपसे उस कठिनाईको सुलझा देता है । सिजविकके अनुसार 
सामान्यबोंघके परीक्षण ओर सहजज्ञान द्वारा स्वतःसिद्ध और अकास्य 
नैतिक नियमोंकों प्रात कर सकते हैं। भावना द्वारा दिये हुए ध्येयके 
लिए बुद्धि नियम देती है। यह जीवनमें व्यवस्था स्थापित करती है | सिज- 
विक यह कहते हैं कि जब अत्यन्त स्पष्ट ओर निश्चित सहजलब्ध नेतिक 
नियमोपर चिन्तन करता हूँ तब मुझे जितने स्पष्ट ओर निश्चित रेखा गणित 
या गणितके स्वतःसिद्ध वाक्य लगते हैँ उतने ही स्पष्ट ओर निश्चित, 
निःस्संदेह, यह भी रूगता है कि मेरे लिए यह उचित ओर बौद्धिक है कि 
में दूसरोंके ग्रति वैसा ही व्यवहार करूँ जैसा कि में समान परिखितिमें 
सोचता हैँ कि मेरे प्रति होना चाहिये, ओर मुझे वही करना चाहिये जो 
सावभीोम शुम या सुखका उत्पादन करे | यह सिजविककों न्याय या 
समानताका स्वतःसिद्ध सिद्धान्त ((#6 ब्चां०्या ० हंपन्मां८6 ० 
£पप०७7४9) देता है। न्यायका अर्थ केवल नियमके अनुसार कर्म करना 
नहीं है| वह उससे भी व्यापक तथा समानताका पोषक है | न्याय अन्ध- 
समानतामें विश्वास नहीं करता | उसकी समानता निष्पक्षताकी सूचक है । 
मनुष्यमें उचित कर्म करनेकी इच्छा है। जब वह किसी कर्मको अपने 
लिए. उचित निर्धारित करता है तब वह अप्रत्यक्ष रूपसे उस कर्मको देसी 
ही परिख्ितिमें अपने समान सभी व्यक्तियोंके लिए उचित निर्धारित करता 
है। न्यायका सिद्धान्त उसे बताता है कि सामान्य नियमोंके आरोपणके 
लिए निष्पक्षता अनिवार्य है। वह बताता है कि व्यक्ति समान हैं ओर एक 
ही वर्गकी समग्रताके अंग हैं | व्यक्तिका सम्पूर्ण शुभ उस वर्गकी समग्रताक्े 
शुभको प्रस्तुत करता है। न्याय बताता है कि व्यक्ति अथवा जातिके सम्पूर्ण 
सुख अथवा अधिकतम सुखको अपना लक्ष्य बनाना चाहिये तथा जीवनके 
सब क्षणोंकों समान महत्व देना चाहिये । व्यक्तियोंकों उनकी अधिक या 
कम सुख मोगनेकी योग्यताके अनुरूप सुख भोगनेका अवसर मिलना 
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चाहिये। सिजविकमे दसरा नीतिवाक्य बोंद्धिक आत्मप्रेम या व्यावह्यरिक 
विवेक (रिवां0तव 8९००४ 07 77ए०८०४८९) का मिलता है। इसके 
अनुसार व्यक्तिकों अपने घुभकों ध्येय बनाना चाहिये। व्यक्तिको अपने 
चेतन जीवनके सब अंगोंको निष्पक्ष रूपसे समान महत्व देना चाहिये । 
आगामी प्रत्येक क्षणकी उतना ही महत्व देना चाहिये जितना कि वह 
वर्तमानको देता है। क्ुद्र वर्तमान सुखको मविष्यके अधिक सुखके बदले 

नहीं चुनना चाहिये ओर न निश्चित वर्तमान सुखकों अनिश्चित भविष्यके 
सुखके लिए ही छोड़ना चाहिये | सुखकों चुनते समय भलीभाति हित- 

हितको समझ लेना चाहिये। अपने जीवनके कार्य-कल्मपोंकों निष्पक्ष 
रूपसे समझना, अपना सुख चनते समय वर्तमान ओर भविष्यके सुखोंको 
बरावर मूल्यवान्‌ मानना, यह बोद्धिक आत्म-प्रेमका सन्देश है। यदि 
सिरेनेक्सके सिद्धान्तकों स्वीकार करें तों भावना वर्तमान जीवनकों ही सब- 
कुछ मानती है किन्तु सिजविकके अनुसार जीवनमें बुद्धिके स्थानकों नहीं 
भूलना चाहिये | बुद्धि ही जीदनमें सुखका उचित वितरण करती है। 

यक्तिको समस्त जीवनके सुख अथवा पूर्ण झुभकी खोज करनी चाहिये 

जब हम व्यक्तिके पूर्ण शुभके बारेमे सोचते हें तो हमें तीसरा नीतिवाक्य 
मिलता है| यह बोद्धिक परोपका रिताका स्वतःसिद्ध कथन (376 बचहा0फ) 
0 ६079! 0९7९४०।८४८९) है | व्यक्तियोंके शुभकी तुलना ओर 
उनका जोड़ 'सावभोम शुभ को धारणाकों देता हैं। समग्रता ओर उसके 
अंशोका सम्बन्ध यह वतलाता है कि विश्वके दष्ठिकोणसे किसी एक व्यक्ति- 
का सुख वेसा ही है जेसा कि किसी अन्य व्यक्तिका। अन्य व्यक्तियोंकी 


तुलनामें किसी व्यक्तिके सुखको तभी महत्व दे सकते हैं जब कि उससे 


३ सच 


अधिक सुख प्राप्त होनेके असाधारण कारण हों। बुद्धि बतलढाती है कि 

प्यक्तिके जीवनका ध्येय उसका अपना ही छुख नहीं हैं वरन्‌ सामान्य सुख 

है | बुद्धि स्वार्थ ओर परमार्थकों युक्त करती है । सिजविक मिलकी माँति 

'उपयोगिताबादका मनोवैज्ञानिक प्रमाण नहीं देते, तार्किक प्रमाण देते हैं | 

जुद्धिके लिए प्रत्येक व्यक्ति भावजीवी प्रत्येक सुख भोगनेका अधि- 
१६ 
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कार है | बुढिके सम्मुख 'मेरा-तेरा'का भेद नहीं है। प्रत्येक सार्वभोम 
झुभका अंग है | उसके सुखका उतना ही महत्व है जितना कि किसी दूसरे 
अंगका | वैयक्तिक ओर सामाजिक सुख दोनोंकी समान रुपसे वृद्धिकी 
आवद्यकता है | बुद्धि वतल्वती है कि व्यक्तिका सुख उसके लिए प्रमुख 
रूपसे शुभ हैं। इससे यह उपलक्षित होता है कि दसरोंका शुम भी समान 
महत्वका है । 

सिजविक यह सोचते हैं कि न्वाय, आत्म-प्रेम ओर परोपकारिता स्वतः 


सिद्ध हैं | बुद्धि उनका अनुमोदन करती है | ये सिद्धान्त समग्रता ओर 
2 अंशोके सम्बन्धकी अथवा अंशोंके पारस्परिक सम्बन्धको' 

व्यावहारक 
बुद्ध व्यक्त करते हैं ओर उनन्‍्हींपर आधारित हैं | ये बतलते 


हं कि बोद्धिक ग्राणीके लिए समस्त जीवनके सुखके 
सम्मुख क्षणक सुख तुच्छ है; विध्वकी दृष्टिसे व्यक्तिविशेषका सुख जन- 
सामान्यके सुखसे तुच्छ है | सिजविक बुद्धिकी सहायतासे मानव-जीवनको 
संगतिपूर्ण इकाईके रूपमें देखना चाहते हैं एवं स्वार्थ और परमार्थमें ऐक्य 
स्थापित करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि नीतिशासत्रकी सबसे गूढ़ 
समस्या स्वार्थ ओर परमार्थकी है। आत्म-सुख ओर पर-सुखके द्वैतको 
वे बुद्धिके सेठुसे मिल्यते हैं। उनके अनुसार दोनों प्रेरणाओंमें संगति 
स्थापित करना तकंकी आवश्यक मान्यता है ओर इस संगतिकों सम- 
झानेके लिए वे कहते हं---“में स्पष्ट और निश्चित रूपसे देखता हूँ कि मुझे 
दूसरोंके प्रति वही व्यवहार करना चाहिये जो में अपने लिए चाहता हैँ | 

ब्रद्ध बताता हूं कि व्याक्तका सुख उसके लिए प्रमुख शुभ है। ब॒द्धि यह: 
भी बताती हैं कि सामान्य सुखको इंड्धि करनी चाहिये। यह दूसरा सत्यः 
प्रथम सत्यका खण्डन नहीं करता । व्यक्तिके लिए. उसका सुख ही शुभ है । 
बुद्धिके इन दो आदेशोको वे “व्यावहारिक बुद्धिका द्वैत! (०87 ० 
?72८४८०॥ ९४४४०॥) के नामसे समझाते हैं। व्यावहारिक बुद्धिका यह 
द्वेत स्वार्थ ओर सद्गुणमें सामझ्स्य स्थापित करता है। बोद्धिक आत्म-प्रेम 
ओर बौद्धिक परोपका रिता, दोनोंकों वे समान रूपसे वांछनीय तथा चिवेक- 
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सम्मत कहते हैं। उन दोनोंकों बोंद्धिक संबल देकर वे यह समझाते हैं कि 
देवी आदेश, सहानुभूति, विचार-साहचर्य आदि द्वारा व्यक्ति ओर समाजके 
शुभमें सामझ्ञस्य स्थापित नहीं किया जा सकता । वह यह मानते हैं कि 
समाजके लिए व्यक्तिको कब्याणप्रद उच्च भावनाओं तथा सहान॒भूतिके 
द्वारा ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि उसकी उन इच्छाओंको प्रोत्माहन मिले 
जो सामान्य सुखके उत्पादनमें सहायक नियमोंका पालन करनेके लिए उसे 
प्रेरित करें। वेसे, व्यक्तिका व्यावह्वरिक विवेक उसे उन कर्त्त॑व्योंका 
पालन करनेके लिए निश्चित रुपसे प्रेरित करता है जिनका कि आत्म- 
स्वाथंसे विरोध नहीं है। ऐसी स्थितियाँ बहुत कम होती हैं जहाँ स्वार्थ 
ओर कर्त्तव्यमें भेद दीखता है ओर जहाँ स्पष्ट विरोध आ जाता है वहाँ 
व्यावहारिक विवेक निष्किय पड़ जाता है। वह विशिष्ट मार्गकों अपनानेके 
लिए प्रेरित नहीं कर सकता । वह अपने बनाये हुए दो मागोमें बैँट जाता 
है| ऐसी स्थितिमें स्वार्थ और कर्त॑व्यके विरोधकों, तुलनात्मक दृष्टिसे 
अध्ययन कर, दूर करना पड़ेगा | ठुल्नात्मक इृष्टिसे जो अधिक प्रभावशाली 
हो उसे स्वीकार करना होगा | 


सहजज्ञानवादी उपयोगितावादके साथ 
सुखबादकी आलोचना 


सिजविककी सिद्धान्तमें नतिक निष्ठा सिल्ती है | वे मुक्त हृदयसे सच्चे 
नैतिक नियमोंकों समझानेके लिए उद्यत हैं, जिनके लिए उन्होंने गम्भीर 
किक आलोचनात्मक पद्धतिको अपनाया है| उत्तस्यअत्युत्तर 
गा द्वारा नेतिक प्रश्नोंकी गहराई ओर व्यापकता दोनोंको 
सिद्धान्तका सुज्स है समझना चाहा है। विभिन्न सिद्धान्तोंका परीक्षण 
करके उन्होंने नेतिक सत्यको समझनेकी चेश की अपने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करते समय एक ओर तो वे कांटके निष्पक्षता (समानता) के 
सिद्धान्तसे प्रभावित हुए हैं, दूसरी ओर बय्लरके आत्मप्रेम और तीसरी 
ओर उपयोगितावादसे | इन तत्वोको एकताके संचेमें ढालनेके लिए 
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उन्होंने सामान्यवोधकों सहजज्ञानवादकी कसोटीपर कसा। महू दार्श- 
निक चिन्तनकी तूल्किकों इस मिश्रित रंगमें डुबोकर उन्होंने जिस नेतिक 
सत्यका चित्र बनाया है वह अपनी सवंग्राही प्रद्कत्तेके कारण अपना 
सन्‍्तुल्न खो वेठा है। इसमें संदेह नहीं कि सिजविकका सिद्धान्त 
पूर्ववर्ती नेतिक सिद्धान्तोंसे अधिक व्यवस्थित, व्यापक तथा गृढ़ है ! फिर 
भी यह मानना पढ़ेगा कि जिस गम्भीर सतर्कताके साथ तथा नेतिक 
पूर्षप्रहोंसे मुक्त होकर, वे अपने दर्शनका ग्रारम्म करते हैं और उसके 
विभिन्न विषयों ओर सूक्ष्मतम पहलओंकों उठाते हैं, अन्तमें वे अपने 
विचारोंके पारस्परिक विरोधोंके कारण पाठकोँकों उतना ही निराश भी 
कर देते हैं | 

दार्शनिक सहजज्ञानवादकी माननेके कारण वे यह स्वीकार करते हैं 
कि नेतिकताका आधार वोद्धिक या अनुभवनिरपेक्ष निर्णय है। जहाँतक 
व्यक्तिके नेतिक कर्मकी प्रेरणाका सम्बन्ध है, सिजविक 
सहजज्ञानवादी' या बुड्धिवादी' हैं। वे सुखवादी 
वहींतक हैं जहाँतक कि उनकी परम या सार्वभोस 
शुभके स्वरूपकी धारणाका ग्रइन है और तदनुसार ही उनके नेतिक माप- 
दण्डका दृष्टिकोण है | वास्तवमें उनका सिद्धान्त बुद्धिबाद और सुखवाद 
अथवा सहजज्ञानवाद ओर उपयोगिताबादका असंगतिपूर्ण मेल है। वह 
इन दोनोंके विरोधकों दूर नहीं कर पाया। सुखवाद ओर बुद्धिवादकी 
ताकिक अनुरूपताकों सिद्ध करनेके प्रयासमें सिजविक असफल रहे | उनके 
सिद्धान्तकी मूल कठिनाईका तब पता चव्ता है जब कर्त्तव्यकी बौद्धिक 
धारणा (परमार्थ) ओर मनुष्यके वास्तविक शुभ (स्वार्थ) के सामझस्य- 
की व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है। व्यावह्रिक विवेकका दैत' 
स्वार्थ ओर परमार्थक्े वृत्तमें घूमता है। सुखबादकों माननेपर परोपका रिता- 
के उच्च आदशंको प्राप्त करना समतरू भूमिमें चक्कर छगाकर पर्वत- 
शिखरपर आरूढ होनेके समान असम्भव है | 
थु,. २०७5॥020--37॥6 ॥8607ए 04 (5000 & एछा|, ५०१ 7.53. 
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सिजविकने वांछनीय चेतनाकी स्थितिकों परम स्थिति माना है 

वांछनीय चेतनासे उनका अभिप्राय सुखकी चेतनासे हं। वह जीवनके 
येयकों भावात्मक मानते हैं आओ 
सत्यकों मुल जाते हैं कि मनुष्यकी आत्मा जचिशणुणा- 
त्मिका है | मानव चेतनाके तीन अंग हें--विचार, भावना ओर संकव्प ! 
ये अंग अपनी विशिष्टता रखते हुए मनुष्यकी चेतनामें घुले-मिले हुए हैं! 
इनको समझना, एक ही सत्य--चेतना--को भिन्‍न दृष्टिकोणोंसे समझना है । 
चेतनाकी एक ही स्थितिको भावना, संकल्प और विचारकी दृष्टिसे देखा जा 
सकता है | किसी इच्छाके प्रादर्भाव होनेपर जब हम उसे विषयीके अनुभवकी 
विशिष्ट स्थितिके दृष्टिकोणसे देखते हैं, तो वह भावना है ; जब इच्छाके 
विशिष्ट ध्येयके दृष्टिकोणसे देखते हैं, तब वह विचार है; ओर ध्वेयकी 
प्राप्तिके रूपमें या इच्छाके क्रियात्मक रूपमें, वही संकल्प है। चेतनाकी 
स्थिति बिना इन तीनोंके सम्मिश्रणके सम्भव नहीं ।यह अवश्य है कि किसी 
विद्धिष्ठ क्षणमें किसी एक अंगको अधिक महत्व दे दें, पर वह अंग अपने 
अन्दर अन्य दो अंगोंका समावेश किये रहता है। उन अंगॉका पूर्ण 
विभाजन असम्भव है | किसी एक अंगकों यदि अन्य अंगौसे असम्बद्ध 
करके समझना चाहें तो ऐसा प्रयास उस अंगको निरर्थक बना देगा। ये 
एक दसरेसे सम्बद्ध होकर ही बोधगम्य होते हैं। सिजविकने सुखवादी श्रान्त 
घधारणाकों अंगीकार करके भावनाका स्वतन्त्र अस्तित्व मान लिया | उन्होंने 
यह स्वीकार कर लिया कि वांछनीय चेतना या अनुभवका अनिवाये 
निर्माणात्मक अंग सुख है ओर इसलिए सुख ही अनुभवकी वांछनीयताके 
मूलमें है। इस भाँति वह त्रिरूपात्मिका चेतनाके कैवछ एक अंग--भावना 
--को महत्व देते हैं। चेतनाको उसके अन्य दो निर्माणात्मक अंगोंसे 
अल्ग करना वेसा ही है जेसा कि रस्सीकी तीन डोरियोंसे उसकी दो 
रियोंकी अल्ग करना | ये अंग आपसमें अप्रथक हैं। आपसमें मिलकर 
ही ये चेतनाकी स्थितिकों उत्पन्न करते हैं। कोई एक अंग बिना अन्य 
दो की सहायताके निरर्थक है। चेतनाकी शुम अथवा अश्युम स्थिति उन 
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तीनोंकी सूचक है | सुख अपने आपमें न शुभ है ओर न अशुभ हैं। वह 
अर्थहीन ओर मूल्यरहित है । सुखवादी सुखकों अन्य अंगरोंसे परथक्‌ करके 
उसे शुभ कहते हैं | वे यह सूल जाते हैं कि सुखका सदेव एक विशिष्ठ 
अर्थ या भाव है| यह भाव, विचार ओर संकट्पसे युक्त होकर ही सार्थक 
अथवा अर्थगर्भिव होता है। कमसे-कम बोंड्िक प्राणियोंमें उस अर्थ अथवा 
भावके कारण ही चेतना सुखप्रद या हुःखप्रद प्रतीत होती है। नीतिशाखत्र 
उस चेतनाका मूल्यांकन करता है जो बुद्धि, भावना, संकल्पका योग 
है; जो अर्थगर्मित है, अर्थदीन नहीं । मनुष्यकी आत्म-सन्तोषकी स्थिति 
उसकी पूर्ण चेतनाक्ी स्थिति है। चेतना त्रिरूपात्मिका है; मनुष्यक्रे लिए 
आदर्श स्थिति वह है जहाँ उसके स्वभावके तीनों तत्वोंका आदर्श 
रूपसे समीकरण हो | आत्म-सन्तोष उस आत्माका सन्‍्तोष है जो तीन 
तत्वोंका योग है | ऐसी आत्मांका ध्येय सुख नहीं है, किन्तु पूर्णता है। 
चेतनाकी उच्च एवं पूर्ण स्थिति उसे सुख देती है। सुख मान्यताका भाव 
है, न कि स्वयं मान्यता है | 
सिजविक इस विरोधपूर्ण उक्तिकों मानते हैं कि बुद्धि उस शुभका 
अनुमोदन करती है जो अबोद्ििक वे यह भूल जाते हैं कि वह 
अबोद्धिक ध्येय उस आत्माको तृप्त नहीं कर सकता 
जो बोद्धिक ओर अबौद्धिक दोनों है | यह पूर्ण आत्म- 
सन्तोष नहीं दे सकता। सुखवादका इतिहास इस तथ्य- 
का स्वयं प्रमाण है कि शुद्ध इन्द्रियपरक नीतिशास्त्र नहीं ठहर सकता है | 
एापक्यूरसने बुद्धिकों आवश्यकताकों माना था और सिजविक तो यह कहता 
ही है कि बिना बौद्धिक आधारके उपयोगितावाद नहीं ठहर सकता | यह 
सत्य है कि अपने-आपमें भावना अन्धी है | वह मानव जीवनकों सुनिर्देशित 
नहीं कर सकती । न तो वह व्यक्तिके जीवनमें संतुलन स्थापित कर सकती 
है ओर न उसके और समाजके बीच । बिना बौद्धिक संघय्नकी शक्ति 
रूपी सेतुके भावनामय जीवन नदीके टूटते हुए कगारोंकी भाँति मूल्यरहित 
| सिजविक बुद्धिकों नियामक तत्वके रूपमें मानता है किन्तु ध्येयकों 


् ५ आर चक्र 
ध्येय बोद्धिक हे, न 
कि भावनात्मक 
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भावनात्मक कहकर अपने पृर्वकथनका खण्डन भी कर देता है | यह अवर्य 


है कि इन्द्रियों ही नेतिकताका आधारतत्व हैं पर नैतिकता इस सत्यपर 
निर्भर है कि भावनाओंका संघटन और उन्नयन सम्भव है। नेतिक जीवन 
बुद्धि द्वारा सुनिर्देशित जीवन है | नेतिक दृष्टिसे मनुष्यका वोद्धिक झुभ वही 
है जो उसकी सम्पूर्ण आत्मा--बुद्धि ओर मावना--कों सन्खुष्ट करता है | 
डुभ जीवन विरोधी तत्वोंके सामझ्जस्यका जीवन है। सामञ्ञस्थकी कुंजी 
बुद्धिके पास है, न कि भावनाके पास | भाबनाओंके अपरिपक्व उपादान 
एवं अव्यवस्थित रूपको व्यवस्थित तथा संघटित करनेकी शक्ति बुद्धिक 
पास है | वही उनका संघटन तथा एकीकरण करती है| इन्द्रियों नेतिक 
जीवन ओर जीवन दोनोंका ही अनिवार्य अंग हैं। बिना इन्द्रियोके जीवन 
आकर्षणरहित तथा यंत्रवत्‌ है। वह रहने योग्य नहीं है | किन्तु इन्द्रियोंको 
जीवनका मूल्य बुद्धिके ही सहयोगसे प्राप्त होता है। अथवा बुद्धि और 
भावना एक दूसरेकी पूरक हैं। सुखवादी इस सत्यकों समझानेके बदले 
एकांगी हो गये हैं और सिजविक भी इस दोपसे मुक्त नहीं है | 
भावनाओंकों परम महत्व दे देनेके कारण एवं परम ध्येय (शुभ) को 
भावनात्मक मान लेनेके कारण सिजविक प्रयास करने पर भी स्वार्थ- 
परमार्थके ग्रश्नकों हल नहीं कर पाया | कमसे-कम, 
यदि भावजोवीकों नहीं तो बुद्धिजीवीकोी यह समझा 
सकते हैँ कि परम और वस्तुगत रूपसे उसका व्यक्तिगत 
सुख समष्टिके सुखसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 
उसका सुख भी सामाजिक संघटनपर ही निर्भर है। 
भावनात्मक ध्येयको माननेके कारण उसके व्यावह्यरिक बुद्धिका हेत 
उसे दो दृष्टिकोण देता है,--एक, व्यक्तिका दृष्टिकोण या आत्म-प्रेमका 
दृष्टिकोण ओर दूसरा, विश्वका या पराथंका दृष्टिकोण | वस्तुगत सार्वभोम 
शुभकी स्थापना बुद्धि ही कर सकती है। उसीसे यह ज्ञात होता है कि 
ज्यक्तिका वास्तविक शुभ परार्थ-शुभका अंग है, उसका विरोधी नहीं | 
व्यक्ति और समाज, दोनोंका शुभ अनन्य रूपसे परमशुभमें निहित है | 


झुभके वस्तुगत 
और गुणाव्मक 
भेदको नहीं 
समझा पाये 


३ छा, लत घ्न्र 
हैं. 4 सातदगास्क 


गे 


जीवनके ध्येयको- भावनात्मक कहकर, सखिजविकने नेतिकताकों सुखग्रापिकाः 


आधार मान लिया है। नेटिकता केवल सु्खोंकी प्रासि नहीं है। वह यह 


0 [ रे पे सत्र! किक 2 च्े म्र्कि 
जानना चाहता हू कर डाचत रुूपस सखुखा हाना दया ६ आर कर संमय,.. 


किस विप्रयसे, किस सीमातक नुखी होना उचित हैं। नेतिकता वस्तुपरक 
आर सावभोझ हैं! वह व्यक्तिकी आत्मगत भावनाओंतक सीमित नहीं 
है | नतिकता परम झुभके उस मापदण्डकों खोजती है जो रुचिके परम. 
योग्य है, न कि वह जो मनुष्यकों रुचिकर है। वह बतलाती हैं कि 
विपयीका विपयके प्रति, आत्माका अनात्माके प्रति; व्यक्तिका विश्वके 
प्रति क्या भाव होना चाहिये। यह मानव-चेतनाके आत्मगत और वस्तु- 
गत दोनों पक्षोंकी समझना है। किन्तु वस्तुगतकों बुद्धि ही समझा सकतीः 
है। सिजविक उस वस्तुगत पश्षकोीं समझनेपर मी बुद्धिकों छयमकी भाँति' 
वासनाकी दासी' ही मानता है। ध्येयका विषय बुद्धिकी अभिव्यक्ति है | 
बुद्धि द्वारा अनुमोदित ध्येय ही शुभके वस्तुगत स्वरूपकों समझा सकता 
है | इसमें सम्देह नहीं कि सुख शुभका अंग तथा उसका जात्मगत रूपः 
है | जब व्यक्ति झुमकों चुनता है तब वह उसे अवच्य सुख देता है | सुख- 
वादी सिद्धान्त झुभके आत्मगत रूपतक ही सीमित है। उसके वस्तुगत 
रूप (झुभका क्‍या विषय है) को न तो सुखवादी स्वयं समझे और न 
समझा ही सके । इसका कारण यह है कि उन्होंने नैतिक विद्वका आधि- 
पत्थ भावनाकों दें दिया। सुखवादके अनुसार उसीके लिए सब कुछ 
किया जाता है। वहीं ध्येयको निर्धारित करती है और उसीको सम्राटका 
गौर प्राप्त है। वास्तवमें यह प्रभुता बुद्धिकी है। वही चयनके वास्तविक 
विषयके स्वरूपको निधारित करती है कि किसे चुनना चाहिये एवं किस 
व्येयको प्रात्त करना उचित है। वह नंतिक मान्यताओंको निर्धारित कर, 
उनका वर्गीकरण करती हैं। नंतिक विश्व मान्यताओंकी एक श्रेणी है 

मनुष्योंकी रुचियोंकों उनके विषयोंके अनुरूप ही उच्च अथवा निम्न माना 
गया है । नंतिक चिन्तन द्वारा रुचियोंके वस्तुगत कैन्द्रको समझनेका 
प्रयास तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है। सुखवादी इस प्रयासमें: 


/3॥# 


/ण॥७ 
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भी असफल रहे | सुखबाद अपने बुद्धिवादी रूपमें भी गिर निम्न 
श्रेणीके सुखकों नहीं समझा पाता। वह अधिकतम परिणामकी सुखकों 
समझाता है। नेतिकता सर्वश्रेउ्ठ छुमको समझना चाहती है, वह उस 
विधानकों निधारित करती हैं जिसमें गुणोंकें आधारपर विभिन्न झुमोंक! 
वर्गीकरण किया जाता है| उसका सम्बन्ध गुणसे है, न कि मातासे | सुख- 
वाद श्रेष्ठताके बदले परिमाणकों महत्व देता हैं। सिजविकके आत्म-प्रेस, 
परोपकारिता ओर न्यायकी नियम परिमाणकों महत्व देनेवाले नियम हें । 

सिजविकने अन्य सुखवादियोंकी भाँति चरित्रकी अपूर्ण व्याख्या की 
है । चरित्र ओर आचरणकों मिन्‍न मानकर उसने चरित्रकों अप्रमुख तथा 
आचरणको प्रमुख माना हैं ओर उसीको नेतिक निर्णयका 
विषय चुना है। उसके अनुसार वही आचरण ओर कर्म 
उचित है जिसका परिणाम सुखप्रद है ; जो परिस्थिति- 
विशेषमें अपने या दूसरोंके लिए अधिकतस सुख प्राप्त करता है | कर्मका 
बाह्यरूप (परिणाम) महत्वपूर्ण है | प्ररणा, उद्देश्य, चरित्र आदिका नैतिकता- 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हैं। वे परिणामसे संयुक्त होकर ही नेतिक मूल्य 
रखते हैं | ज्ञान, सदूगुण, झुभसंकल्पशक्ति आदि सब थध्येय(सुख)की 
प्रात्तिके लिए साधनमात्र हैं। सदगुण अप॑ने-आपमें शुभ नहीं है, वह सुख 
पग्राप्तिका सहायक है। वास्तवमें वह व्यावसायिक बुद्धि है। किन्तु नैतिक 
चेतना बतलाती है कि सदगुण अपने-आपमें शुभ है। वही व्यक्ति सदगणी 
है जो बोडिक आदर्शके अनुरूप अपनी इच्छाओंकों बुद्धि द्वारा नियमित 
रखता है। सदगुण चरित्रकी पूर्णता है। वह अपने-आपमें साथ्य है, साधन 
नहीं। विशिष्ट चरित्रकी प्राप्ति ही नंतिक ध्येय हैं। चरित्र मनुष्यके पूर्ण 
व्यक्तित्वकों अभिव्यक्ति देता है। अतः मनुष्यका परम ध्येय न तो कैब 
बोद्धिक स्थितिकी प्राप्ति है ओर न कैवछ भावनात्मक ; वह संकव्यशक्तिकी 
वह स्थिति है जो अपनेमें उन दोनोंका समावेश करती है | उस रूपमें वह 
क्रियात्मक है। चरित्र ओर आचरण एवं कर्म अभिन्‍न हैं। यह कहना 
मूर्खता है कि चरित्र आचरणके लिए साधनमात्र है। यह उद्टी व्याख्या 


चरित्रकी अपूर्ण 
व्याख्या 


२५७० नीतिशास्त्र 
करना है। पहले चरित्र है, फिर वही कर्ताक़्ै रूपमें अभिव्यक्ति पाता है ! 
सच तो यह है कि कर्म और कर्त्ता, आचरण ओर चरित्र एक ही हैं। 
नैतिक दृश्सि चरित्र ही सब-कुछ है, उसकी पूर्णता ही परम ध्येव है। आच- 
रणका महत्व गौंण है, वह चरित्रकों व्यक्त करता है। अथवा वह नेतिक 
कर्म जो चरित्रसे एकरूप है, अपने आपकें पूर्ण है; किसी ध्येयके लिए 
साधन नहीं है | 
सुखबादियोंने नेंतिक ध्येयकों सुख (?]०४४एप7०) और आनन्द 

(ि०ए9ए॥०४५) शब्दोंके द्वारा समझाया है। इन्हें वे पर्यायवाची मानते 
हैं | अरघ्तूने इसपर अच्छी तरह प्रकाश डाला है कि 
सुख ओर आनन्द एक नहीं हैं | उसने कहा कि इसमें 
मतभेद नहीं कि ध्येय आनन्द हैं ; किन्तु आनन्दकी परिभाषामें 
अवश्य मतभेद है। कुछ लोगोंने आनन्दकी व्याख्या सुखके अर्थमें 
की है जो अनुचित है। सुख वह भावना है जो विशिष्ट इच्छाओं, 
सहजप्रवृत्तियों तथा आवेगोंकी समन्तुष्टिके साथ रहता है। “आनन्द 
बह भावना है जो उस बोघके साथ आता है जो कि क्षणिक इन्द्रिय 
सुखोंकी पूर्तिके अतिरिक्त उनको सन्तुष्ट न कर सकनेकी असफलता 
अथवा अस्वीकृतिके दुःखके साथ होते हुए भी साधारणतः आत्माकी 
समग्रताकी पूर्ति करता है|” सब इच्छाओंकी सामझ्जस्पपूर्ण प्राप्रि ही 
आनन्द है। वह आत्म-प्रास्ति ($८।-7८०।७०४०४७) की स्थिति है। इसे 
ही ग्रीन आत्म-संतोष (5८|-5०४878०४07) की स्थिति कहता है। उसे 
प्राप्त करनेके लिए व्यक्ति अधिकतम परिमाणके सुखके प्रति उदासीन 
होकर असह्य कष्ट उठाता है | आनन्द अपने-आपमें कल्याण (५८४)॥८) 
का सूचक है | यह कल्याण भावजीवीका कल्याण नहीं, सम्पूर्ण आत्माका 
कल्याण है | सुखवादियोंके अनुसार सुख मावनाओं ओर इच्छाओंकी 
तृप्तिका सूचक है । इस अर्थमें वह क्षणिक और सापेक्ष है। उसका सम्बन्ध 
विशिष्ट कर्मसे है । आनन्द समग्र सक्रिय आत्मा ([0४) 8८४४८ ४४१ 
१. म्योरहेड, पू० १०९, 


सुख और आनन्द 


सुखवाद (परिशेष) हा 
का कल्याण है। वह नित्य ओर सावभोम हैं | उसका ध्येय. केवल भाव- 
नात्मक सुख नहीं, किन्तु बोद्धिक सुख भी है। वह सम्पूर्ण आत्मा एवं 
उस कम्मरत संकल्पशक्तिका कल्याण है जो बुद्धि ओर भावनाका योग है। 
जीवनका ध्येय आत्मसन्तोंष या आत्मकल्याण हैं| वह सुखद अवश्य 
है, किन्तु सुख नहीं है। सिजविकने अन्य सुखवादियाँकी भाँति सुखद और 
सुखकों. एक ही ले लिया | वे मिलकी उस भूलसे अपनेको मुक्त नहीं कर 
पाये जिसके कारण वह कहता है कि शुभ सुखद है इसलिए वह सुख 
है ।! सिजविक अथवा अन्य सुखवादियोंके विरुद्ध प्रशन यह उठता है कि 
क्या सुख ही एकमात्र वांछनीय ध्येय है ? क्‍या वस्तुओआँका मूल्य इसपर 
निर्भर है कि वे सुखके उत्पादनमें कितनी सहायक हैं ? मनुष्यका वास्त- 
विक स्वरूप क्‍या है? उसकी श्रेष्ठता ओर गोरवका आधार क्‍या है ? 
उसके जीवनमें सुव॒का क्‍या स्थान है ? उस शुभका क्‍या स्वरूप है जिसे 
पग्रात्त करना उसके लिए उचित है ? प्राचीन सुखवादने जीवनके ध्येयकों 
समझना चाहा किन्तु अर्वाचीन सुखवादने उस ध्येयकों स्वीकार करते हुए 
करत्तव्यके प्रश्नको भी उठाया | मूलतः दोनोंका प्रश्न एक ही है। दोनोंने 
जानना चाहा कि जीवनमें सुखका क्‍या स्थान है। वास्तवमें चरम 
ध्येयका अरन आत्माका प्रश्न है। उस आत्माका क्‍या स्वरूप है जिसकी 
यूर्णता ओर कल्याणके लिए प्रयास किया जाता है? मनुष्यकी वास्तविक 
रुचि क्‍या है ! उसे किन वस्तुओं में सुख लेना चाहिये १ शुभका क्‍या 
स्वरूप है--बोद्धिक या मावनात्मक ? सुखवादियोंने मनुष्यकों भावजीवी 
मानते हुए सुखको शुभ कहा है। उन्होंने विभिन्न नियमोंकी, कर्मोंके 
ओ चित्य-अनोचित्यकी, कर्त॑व्य-अधिकार एवं मानव-जीवनके सम्पूर्ण कार्य- 
कल्वपोंकी व्याख्या इसी आधारपर की है। वस्तुओंका मूल्य उनकी सुखो- 
त्पादन शक्तिपर निर्भर है। सद्गुण, ज्ञान, झुम और चरित्र आदि सुखके 
लिए साधनमात्र हैं ओर अपने-आपमें मूल्यरहित हैं । इसमें संदेह नहीं कि 
परम ध्येयकी ऐसी स्पष्ट स्वाभाविक व्याख्या प्रथम दृष्टिमें आकर्षक ढगती 
है। यही कारण है कि कई प्रबुद्ध विचारकों-पेले, बैंथम, मिल, स्पेंसर, 
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सिजविक आदि--का ध्यान इस ओर आदकृष्ट हुआ ओर उन्होंने सुखको 
पर्ण आधिपत्व देना चाहा। किन्तु आत्माके शऋान्तिपूर्ण मनोवेज्ञानिक ज्ञानको 
अयनानेके कारण एवं उसके गूढ़ दार्शनिक रूपको नहीं समझ सकनेके 
कारण उनका सिद्धान्त खण्डनीय ओर असिद्ध हो गया | उसने अपनी 
दर्बवल्ताओंकों स्वयं व्यक्त कर दिया। मिल ओर सिजविकके सिद्धान्तकी 
असंगतियाँ उसका स्पष्ट प्रमाण हैं | सिजविकने उसे बोद्धिक आधार देनेका 
प्रयास किया किन्तु वह असफल रहे । वह उन भूलोंसे अपनेको मुक्त 
नहीं कर पाये जो मूल्गत सुखवादने की हैं । आत्मा सुखप्रद अनुभवोंका 

दाय नहीं है । बह क्षणिक स्थितियोंका संघट्नमात्र नहीं है। उसका 
स्थायी अस्तित्व है । वह नित्य सत्य है। यही नहीं, स्वाथ ओर परमाथर्मे 
व्यापक दृष्टिसे कोई विरोध नहीं है। आत्माका ही पूर्ण रूप विश्वात्मा 
है। आत्माके सत्यस्वरूपका ज्ञान पूर्णतावादकी स्थापना करता है। वह 
सुखवादकी संकीर्ण दीवार को तोड़ विश्ववादमें प्रवेश करता है। उसके 
अनुसार जीवनका ध्येय आत्म-पूर्णता है। आत्म-पूर्णता विश्वात्माकी प्राप्ति 
है। पृर्णतावादियोंने इस सत्यको माना है। आत्माके स्वरूपका ऐसा ज्ञान 
व्यावसायिक बुद्धि और सदशुण, बुद्धि ओर भावना, स्वार्थ ओर परमार्थके 
द्ैत को मिय देता है। परार्थ सुखवादका प्रश्न आत्म-त्यागका प्रश्न है। 
जीवात्माको विश्वात्माके लिए त्याग करना चाहिये। यह प्रश्न में और 
तेरे! का प्रचन नहीं है। यह संकीर्ण क्षुद्र आत्मा ओर पूर्ण आत्माका प्रश्न 

| आत्माके सत्वस्वरूपकों न समझ सकनेंके कारण ही सुखवादी, व्यक्ति 
और समसाजके अभिन्‍न सम्बन्धकोी नहीं समझ पाये | उन्होंने स्वतः एक 
काल्पनिक रोग उत्पन्न किया और फिर उसका उपचार खोजना चाहा | 
सुखवादके पोषक जितने मी विचारक हैं उन्होंने सबसे भयंकर भूल श्रेय 
(5०००) ओर प्रेय (?८४४०7९)के सम्बन्धमें की है। इसमें सन्देह नहीं 
कि श्रेय प्रेय अवश्य है किन्तु प्रेय श्रेय नहीं है। श्रेय प्रेय होनेपर भी प्रेयसे 
ऊँचा है | इन्द्रियसुख मात्रे प्रेयके अधीन है। श्रेय प्रेयले अधिक उच्च ओर 
व्यापंक है। वह परम शुभ है | 


रुखवाद (परिशेष) २०३ 
सुखवादकी विकासवादी सुखवादर्म परिणति 

सुखवादने मानव-जीवनकी अनुभदुवादी (€४०॥८8), प्राकृतिक 
(#«पा४)) एवं वेज्ञानिक व्याख्या को | अन्य सिद्धान्तोंकी टुल्नामें 
उसने आदर्शवाद ([6८४१७७), अध्यात्मवाद 
(9एा7)राप्०0॥890),  परात्परवाद (उध॥5८९॥- 
दल्माबाआ7) को नहीं अपनाया बत्कि यथार्थ- 
वाद अथवा नेंदिक वस्तुवादको अपनाया। वास्त्वर्म उसे आदर्श- 
वादका विपरीत सिद्धाग्व कह रुूकते हैं। उसने आदद्को यथार्थका 
प्रतिबिम्बमात्र माना है। उसने वया करना चाहिये” या कया उचित 
है? का निगमन क्या है! से किया और नीतिशाखत्रकों आदर्शका आधार 
देनेके बदले तथ्योंका आधार दिया। नेतिक नियमोको प्राकृतिक 
नियमोंके धरातलूपर स्थापित कर आचरणके नियमोंकों समझानेके लिए 
अनुभव, वास्तविकता ओर दिज्ञानकों प्ररुखता दी ओर उनन्‍्हींके अनुरूप 
नेंतिक नियसोंका प्रतिपादन किया | अपने उस प्रयारुके आवेशमें यथार्थ- 
वादी, मनुृष्यके रदतन्त्र बॉद्धक अरस्टित्कों भूल गये। उसे उन्होंने 
प्रकृतिका अंग मान लिया | वे नेतिक ओर वोडिक मनुप्यकों भृठ कर बढ़ते 
गये और उसीकी अन्तिम परिणतलिके रूपमें व्कारुवादी रुख्वाद 
(ए०एॉा०॥०7ए रिं०वें०7४0) सम्मुख आया | यह सुखवादके प्रकृति- 
वाद ओर अनुभववादकी पराकाष्ठा है। उसने नेतिक नियमों और प्राक्ृ- 
तिक नियमोंमें समानता देखी तथा नेतिक मनुष्यको पूर्ण रूपसे प्राकृतिक 
बना दिया | सिर्नेद्ससे सिजाव्क्तकके रिद्धाग्तोकी यदि उनके मुख्यतः 
अनुभववादी दृष्टतिकोणके कारण अनुभववादी रुखबाद (रफ्रज़ात८)! 
[९४०४रं४४) कहा जा सकता है तो दिकासवादी सिद्धान्टको उसकी 
विशिष्टता (जेव विकासके आधारपर नेत्कि दविकासकी स्थापना) के 
कारण विकासवादी सुखवाद कहा जा सकता हैं। अनुभववादी रुखवाद 
ओर विकासवादी रुखवाद, दोनों ही सुखवादके अन्तर्गत आते हैं ओर 


विकासवादी सुख- 
बाद : प्रकृतिवाद 
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नोने सुखकों ही परम ध्येय माना है। किन्तु उसके आगे दोनोंसें 
महान अन्तर है ; यहातक कि विकासवादी सुखवाद नीतिशार्को 
प्रमुखता (आदर्शविधायक विज्ञान) को विल्कुल ही भूलकर प्राकृतिक 
विज्ञनोंके समीप आ गया। नैतिक दृष्ठिसे इसका तिरस्कार करते हुए 
ग्रीनने इसे 'नेतिकताका प्राकृतिक विज्ञान (ि्यापाव ४०९०९ 


0 77079/5) कहा है | 
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अध्याय /& 
प्रकावेंगाद 
सामान्य परिचय 

प्रकृतिवाद (िथापा०।३7) का प्रयोग अनेक अरथोमें हुआ है| 
सामान्य रूपसे यह वाद प्राकृतिक जगतके तथ्वोंकी डृह्वाई देकर अपने 
सिद्धान्तकी पुष्टि करता है। प्रकृतिवादी विचारकोंने 
प्रकृतिके अनुरूप रहनेकों नैतिक मापदण्ड कहा है! 
प्रकृतिके नामपर कुछ लोगोंने अधिकतम सुखको महत्व 
दिया, कुछने शक्तिशालीके शासनकों, कुछने बुद्धिके अनुरूप कमको, कुछने 
प्राकृतिक नियमोंकों ओर कुछने प्राचीन वर्बर सभ्यताकों उचित कहा है। 
इसका कारण यह है कि “प्रकृति! शब्द एकाथों नहीं है| कुछ विचारकोंने 
समसरथको नहिं दोष गुसाई! अथवा शक्तिकी महत्ताकों उचित कहकर 
विश्वमें सर्वत्र उन क्मोंका समर्थन किया जो शक्तिशाली व्यक्ति करते हैं । 
उन्होंने शक्तिशाली द्वारा दुर्बंलोंके शोषणकों उचित कहा | उनके अनुसार 
प्रकृतिमें योग्यतमकी विजय का नियम मिल्ता है जो समर्थ व्यक्तिके व्यव- 
हारके ओचित्यका सूचक है। समथथ व्यक्ति अपने स्वार्थके लिए दूसरोंका गला 
घोंट सकता है। अरवाचीन बुद्धिवादियों तथा स्टोइक्सने प्रकृतिके अनुरूप 
कर्म करनेको उचित कहा है | किन्तु उनके अनुसार प्रकृति बोद्धिक पूर्णता 
है | अतः उनके नेतिक निदेशका अर्थ हुआ : सार्वभौम विवेकके अनुरूप 
कर्म करना चाहिये | सुखवादियाँने सनुष्यकी प्रकृतिकों मावनात्मक मान- 
कर अधिकतम सुखकी खोजको नी तिवाक्य माना | उपयुक्त प्रत्येक विचारकके 
सिद्धान्तके मूलमें यह कथन है कि जो कुछ मी प्राकृतिक है वह उचित 


प्रकृतिवादका 
अनिश्चित प्रयोग 
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ओर झुभ है ।! प्रकृतिकी व्याख्या उन्होंने इस भाँति की कि वह उनके 
क्षका समर्थन कर सके | इतिहास इस वातका साक्षी है कि स्वाभाविक 
प्रेराओं (इच्छाओं, भावनाओं, सहज-प्रदत्तियों आदि), बुद्धि, जडप्रकृति, 
सरलूजीवन, आदर्राजीवन, मुक्त भोगविलासपूर्ण जीवन, आदिम सम्यता, 
चक्ति ओर बचख्रहनताकों महत्व देनेवाले विभिन्न विचारकोंने “प्रकृति'कों 
ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर नैतिक 
विचारोंका प्रतिपादन किया है | उनकी दृष्टिमें प्रकृति उसकी सूचक है जो 
स्वाभाविक ओर मोलिक है। अतः इसकी आड़में कई विरोधी सिद्धान्तोंको 
जन्म देकर इन विचारकोंने विभिन्न ध्येयोंकों सम्मुख रखा | 
प्रकृतिबादके अन्तर्गत स्पेंसर, झैसली स्टीफेन, और नीत्से'के सिद्धान्त- 
पर हम विचार करेंगे। ये वे जड़वादी विचारक हैं जिन्होंने विकासदादके 
मम अपने नेतिक सिद्धान्तको संयुक्त किया है । इन्होंने 
५... यह माना कि प्रक्षतिमें सर्वत्र विकास पाया जाता है 
चबाशटदश अथ ५ कु ८ “ ् ३ हि 
आपने पं आर यह विकास यांत्रिक पक शत श | इस 
विकासकी. “के क्रमकी एक अन्तिम स्थिति है जिसे प्राप्त 
ं करना ही व्यक्ति का ध्येय है। उस स्थितिका क्या 
स्वरूप है, इसे प्रकृतिका अध्ययन बताता है| विकास- 
की धारणाने प्राचीन कालसे ही दार्शनिकोंका ध्यान आकृष्ट किया है। 
दर्शनके जनक, प्रथम यूनानी दार्शनिक थेलीज (!|9]०४) ने जलको 
सभी वस्तुओंका उद्गम माना । जलूसे विभिन्न वस्तुओंकी उत्तत्ति समझाना 
विकासवादकों मानना है। यह कथन इस बातका पोषक है कि विश्वके 
मूलमें गति है, विद्व क्रियाशील है। इस क्रियाशील्ताकी ओर ईसासे पाँच 
शताब्दी पूर्व हिरेक्लिट्सका ध्यान गया और उसने विश्वकी गतिशील व्याख्या 
की | उसका कहना था कि विश्वको प्रत्येक वस्तु निरन्तर चलायमान 
है। इसी बीच यहूदियोंमें मी यह धारणा भाग्य हो चली कि मनुष्यका 
दर 
| 


तिहास उस ध्येयकी ओर सक्रिय रूपसे अग्रसर हो रहा है जिसकी ग्राप्ति 
, सीत्से, देखिए---भाग ३, अध्याय २, 
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वर्तमानमें सम्भव नहीं है। विश्वके क्रियात्मक स्वरूपके वारेमे प्राचीन और 
सध्य युगोंमें भी धारणाएँ मिलती हैं। किन्तु ये घारणाएँ प्रसिद्धि प्राप्त न 
कर सकनेके कारण अन्धकारमें ही रहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि 
प्लेटोके इस कथनने कि 'शाइवत प्रत्ययों द्वारा वास्तविकताका समर्थन होता 
हैं', विचारकोंका ध्यान इतना अधिक आकर्षित कर लिया कि वास्तविकता- 
की गतिशील घारणा पीछे रह गयी। आंधुनिक युगमें कांटके अज्ञेय- 
वाद (8870४7८४७४)* ने विश्वकी गतिशील व्याख्याके लिए फिरसे 
अनायास ही मार्ग खोल दिया | उसके पश्चात्‌ ही हीगल और कोंते' ने 
भी इस धारणाको प्रमुखता दी। हीगढने इन्द्रात्मक प्रणाली द्वारा यह 
समझाया कि कुछ भी निष्किय नहीं है। इतिहास यह बताता है कि 
एक विशिष्ट प्रवृत्ति अपने विकासमें सदेव अपनी विरोधी प्रव्ृत्तिको 

जन्म देती है और यह उत्तरगप्रदृत्ति पूर्वप्रद्धत्तका समावेश करती हुई 
पुनः दूसरी विरोधी प्रव्नत्तिको जन्म देती है | इस प्रकार सदैव इन्द्वात्मक 
शीतिसे विकास होता रहता है। कोतेने वह समझाया कि इस विकासमें 
क्रम भी है। उदाहरण देते हुए उसने यह प्रमाणित किया कि धार्मिक, 
दार्शनिक और वैज्ञानिक जगतमें सर्वत्र ऋमिक विकास मिलता है | इसी 
समय फांसमें अध्यात्मवादने जोर पकड़ा । में द बिरोँ (०79 ० 87०9) 
से प्रभावित अध्यात्मवादियोंके समुदायने बुद्धिकों महत्व नहीं दिया वरन्‌ 
यह कहां कि प्राणशक्तिकी चेतना (५४7४ 59४0) विश्व और मनुष्यकी 
सत्ताका सारतत्व है। ऐसे समयमें समाजकी वे उन्नतिशील और विकास- 
शील व्याख्याएँ उद्भूत हुई जिन्होंने प्राचीन चिन्तन, विचार और कर्मकी 
पद्धतियोंको नयी परिस्थितियोंके आधारपर जीण्॑-शीर्ण कह दिया | बर्गसाँ- 
का सजनात्मक विकासवाद' इसी रूपमें विश्वकी गतिशील व्याख्या करता 
3. पारमार्थिक जगत एवं स्व-रूप-सत्ताको बुद्धि नहीं समझ सकती 

है । वह अज्ञेय हे । | 
२. .3प्र८7506 (0776 7/98-859, । 
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है। इस धारणाकी स्थापनाके छिए अनेक कारण उत्पन्न हो गये। इस 
अनुकूल परिस्थितियोंवाले सिद्धान्तकों डार्विनने अपनी पुस्तक, ओरिजिन 
आफ स्पिसीज * द्वारा पुष्ठ वेज्ञनिक आधार दे दिया | विश्वकी गतिशील 
धारणाकों सबसे अधिक प्रेरणा इसीसे मिली | चिन्तनके क्षेत्रमे एक प्रकारसे 
क्रान्ति मच गयी । चिन्तकोंकों यह भासखित होने छगा कि विकास ही 
विश्वके रहस्यकी कुझ्ली है। कई नीविश्ञोंने इस सिद्धान्तका स्वागत किया 
ओर यह घोषणा की कि नैतिकताकी मूल समत्याओंका हछ विकासवाद 
कर सकता है। उन्होंने यह समझाना चाह्य कि उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ 
आदि नैतिक मान्यताएँ परम और निष्किय नहीं हैं किन्तु इन गुर्णोंका 
मूल्य गतिशील जीवनशक्तिकी प्रणालियाँ निर्धारित करती हैं | 

विकासवाद यह मानता है कि विकास उनन्‍नतिकी एक ऋमिक अ्ंखला 
है, जिसमें आरम्म, पद्धतिक्रम ओर अन्त मिलता है। विकसित होती हुईं 
बस्तुका एक विशेष स्थितिसे आरम्म होता है, फिर 
वह विकासकी अनेक जटिल स्थितियोंसे गुजरती है 
ओर इस भाँति अपनी अन्तिम स्थितिको प्राप्त करनेके 
लिए आगे बढ़ती है। विकासका आरभम्म अतीतके 
गर्भमें छिपा हुआ है, अन्तिम स्थिति भविष्यमें अह्श्य है, केबल पद्धतिक्रम 
(मध्यकी स्थिति) कों ही समझा जा सकता है। जीवनमें सर्वत्र विकास 
मिलता है। वह एक विश्वव्यापी नियम है। नेतिक जीवनमें भी विकासका 
क्रम मिल्ता है जिसे हम दों प्रकारसे समझा सकते हैं; एक प्राकृतिक और 
दूसरा आदर्शवादी | डाविन, स्पेंसर और उसके अनुयायियोंने विकासको' 
प्राकृतिक ठंगसे समझाना चाहा, इसके लिए उन्होंने ऐसिहासिक पद्धतिको: 
अपनाया ओर नीतिशास्त्रकों पूर्ण रूपसे वेशानिक आधार देनेका प्रयास 
किया । उन्होंने कह्य कि नेतिक जीवनको मानव-जा तिके प्रारम्भिक जीवन- 
के सम्बन्धमें ही संमझ सकते हैं | नेतिक मान्यताएँ. प्राकृतिक घठनाओँकीः 
१, ]6 (070275 07 590८७ (859) 
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भाँति पूर्वकी घण्नाओंसे कार्य-कारण रुपसे सम्बन्धित हैं। इसके विपरीत 
हीगल, ग्रीन, ब्रेडछे, बोंसेंके आदिने कहा कि नेतिक जीवनको ध्येय या 
नैतिक आदर्श द्वारा समझाया जा सकता है | उन्होंने नीतिशासत्रकों आदर्श- 
विधायक विज्ञान माना, उसे यथार्थ विज्ञानका रूप नहीं दिया | वास्तवमें 
नीतिशाखत्रका उद्मसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है, उसका सम्बन्ध आदर्शासे है | 
वह क्या करना चाहिये को जानना चाहता है, न कि क्या है को | 

अठारहवीं शताब्दीके अन्ततक वैज्ञानिक ओर दार्शनिक जगतमें 
विकसित विचारधाराओंसे परिचित व्यक्तियोंमें विकासकी धारणा प्रच्छन्न 
' अथवा अप्रच्छन्न रूपसे जन्म ले चुकी थी । उचन्नीसवीं 
शताव्दीमें ल्माका तथा डार्विननें', जीवयोनियोंकी 
उत्पत्तिको विकास द्वारा समझाया | डार्विन जडवादी 
विचारक था, उसकी जीवशाज्नमें रुचि थी। जब सिद्धान्तोंकी समझनेके 
लिए उसने खोज की और उन प्राणिशासत्रीय अनुसन्धानोंकों दो पुस्तकोंके 
रूपमें संकलित किया | उसने उन पुस्तकोंमें' जेव प्रश्नोंकी समीक्षात्मक 
विवेचना की ओर जानना चाहा कि जीवयोनियोंमें जो परिवर्तन मिलता 
है उसे केसे समझा जा सकता है। उनके जन्म ओर वृद्धिको कोन नियम 
नियन्त्रित करते हैं | इन प्रध्नोंके समाधानके रूपमें ही उसने विकासवाद- 
को वेज्ञानिक रूपसे प्रमाणित किया । डार्विनने विकासका प्रयोग बढ़ने या 
बृद्धिके अर्थमे किया । यह वृद्धि नवीन सृष्टि नहीं है, अकारण कुछ मी 
उत्पन्न नहीं होता । वह उत्पकत्तिका ही अनिवार्य परिणाम है। सरल 
आकारोंकी जटिल आकारोंमें परिणति ही विकास है। उदाहरणा4,. 
अंकुरकी वृक्षके रूपमें परिणति विकास है| डार्विनने यह समझाया कि जीव- 
योनियोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। वे स्थिर ओर अपरिवर्तनशील नहीं हैं | 
बहुत-सारी जीवयोनियाँ जो आज भिन्न रूगती हैं वे एक ही मूल्से उत्पन्न 


नीतिशःखकों 
डाबिनकी देन 
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हुई हैं | उनके पूर्वज एक ही थे। आज जीवन्त जीवयोनियोंके तथा वृक्षों, 
पश्नु-पक्षियों, मनुष्योँके रूपमें जो आकार-प्रकार मिल्ते हैं वे प्रारम्भके कम 
विकसित आकारोंके जीवोंका ही जटिल रूप है। क्रमविकास इन्हें एक- 
'रूपता (077082०7८०४४) से अनेकरूपता (४९॥६7०8००८०८७) की 
ओर ले जाता है | पहिले न तो इतने अधिक वर्ग थे और न उनका रूप ही 
इतना जटिल था। विकासने उनकी प्रारम्मिक, सरलछः ओर समरस 
'स्थितिको जटिल्तामें परिणत कर दिया | वर्षोका जैव इतिहास बताता है 
कि मनुष्यका जनक मनुष्य नहीं है, वह क्रमशः एक प्रकारके बन्दरसे विक- 
स्ित हुआ है। उसकी एक जीवयोनिसे दूसरी जीवयोनिमें ऋमपरिणति 
हुई है | इतिहास यह भी बतलाता है कि विकास एक विश्वव्यापी नियम 
है | व्यक्तियों, जातियों, संस्थाओं एवं भोतिक विधानोंमें सर्वत्र यह पाया 
जाता है | प्रन्‍न यह है कि विकासका नियम क्‍या है? सरल आकार 
जटिल आकारोंमें केसे परिणत होते हैं ? जीवयोनियोंमें इस परिवर्तनकों 
कैसे समझाया जा सकता है ! डार्विनने अपने विकासवादमें भौतिक परि- 
स्थितियों और प्राकृतिक नियमोंकों महत्व दिया। वह जीवशास्त्री था | 
उसकी रुचि जीवनके जेब पक्षमें थी। उसका उत्तर जडवादी उत्तर था | 
उसने तत्वदर्शकों अथवा धार्मिक विचारकोंकी भाँति ईश्वर, परमतत्व, 
जीवनी-शक्ति ओर विश्व-प्रयोजनकों महत्व नहीं दिया | उसने प्राकृतिक 
नियमोंका निरीक्षण तथा वृक्ष, पश्चु-पश्चियोँके जीवनका अध्ययन करके 
उसके आधारपर क्रम-विकासकों समझाया। डाविनकी सिद्धान्तके जिस 
पक्षसे नीतिज्ञ प्रभावित हुए, यह वही पक्ष है। डार्विनने विकासके ऋमको 
प्राकृतिक चयन, जीवन-संघर्ष, परिस्थितियोंके अनुकूल परिवर्तन, योग्य- 
'तमकी विजय और आनुवंशिकता द्वारा समझाया | उसका कहना है कि 
जीवयोनियोंमें परिवर्तन होते रहते हैं। उसका कारण यह है कि जीदित 
रहनेके लिए उन्हें परिस्थितियोंसे संघर्ष करना पड़ता है। प्राकृतिक जगतमें 
सर्वत्र जीवित रहनेके लिए निरन्तर संघर्ष मिलता है। प्रत्येक प्राणीकों 
जीवित रहनेके लिए अपने परिवेश तथा अन्य प्राणियोंके साथ संघर्ष करना 
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पड़ता है। इसमें वही जीव बच पाते हैं जो वातावरणके अनुरूप 
अपनेको बदल सकते हैं। “अनुकूल परिवर्तनवाली जीवयोनियाँ सुरक्षित 
रहती हैं ओर प्रतिकूलवाली नष्ट हो जाती हैं|” अनुकूल परिवर्तनवाली 
योग्यतम जीवयोनियाँ जीवन-संघर्ष में जीवित रहती हैं और परिवर्तनों 
द्वारा नयी जातियोंकों भी उत्ननन करती हैं। ऐसे जीवॉकी सम्तानोंमें अनु- 
कूल परिवर्तनके शुण विद्यमान रहते हैं | डार्विन वंशपरम्पराके शरीरशास्त्र 
सम्बन्धी सिद्धान्तको मानता है | वह जातियोंके गुण, स्वरूप और स्वभावको: 
निधधारित करनेके लिए आनुवंशिकताकी सहायता लेता है | आनुवंशिकताके 
कारण ही पिताके जीवन-रक्षणक्रै लिए. उपयोगी अवयव ओर योग्यताएँ 

बच्चोंमें स्वतः प्रेषित हो जाती हैं । माता-पिताके मानसमें जो बदलाव आते 
हैं उन्हें सन्‍तति आनुवंशिकताके रुपमें ग्रहण करती है | इस भाँति वह सिद्ध 
करता है कि जीवनका विकास संघर्षके रूपमें होता है। प्राकृतिक चयनमें 
योग्यतम जीवित रहते हैं ओर उन्‍्हींकी वृद्धि होती है। इस भाँति जीव- 
योनियोंके परिवर्तन और क्रम-विकास द्वारा उसने विकासके सिद्धान्तकों 
प्रमाणित किया । वास्तवमें देखा जाय तो इस सिद्धान्तका नीतिशास्त्रसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है | यह प्राकृतिक नियम ओर घट्नाओंका विश्लेषण कर 
उनपर तथ्यमूलक निर्णय देता है ओर दूसरी ओर नीतिशास्त्र जीवनके 
उद्देश्यको समझाता है | उसके निर्णय मूल्यपरक होते हैं| नीतिशास्रकी 
मान्यताओंका भूतसे अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है। उसका प्रत्यक्ष क्षेत्र वर्तमानः 
ओर भविष्य है । फिर भी यह मानना होगा कि डार्विनके सिद्धान्तने 
नीतिशास््रके दृष्टिकोणमें भारी परिवर्तन ला दिया | थह परिवर्तन कितने 
स्थायी मूल्यका है, इसका ज्ञान नेतिक विकासवादका अध्ययन देगा । 
डार्विनकी रुझान मुख्यतः जातियोंके शारीरिक एवं भौतिक विकासकी ओर 
थी | किन्तु उसने यह भी इंगित किया कि इसी भाँति नैतिक प्रबृत्तियाँको' 
भी समझा सकते हैं। मनुष्यके विकासको समझाते हुए उसने-कहा कि पद्चु 
ओर मनुष्यके जीवनमें पूर्ण अविच्छिन्नता मिलती है। जिस भाँति जीवन- 
के अन्प क्षेत्रोंमें वतमान स्थितियोंकी प्राचीन स्थितियोंके क्रम-विकासके 
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रूपमें उत्पत्ति हुईं है उसी भाँति मानवका पूर्वज निराचारी पश् (॥०४- 
77074 87779)) अनेक मध्यवर्ती स्थितियाँकों पार कर नेतिक पश्ु हो 
गया है। डार्विनका कहना था कि अन्य नियमोंकी भाँति नैतिक नियमौका 
निर्माण भी प्राकृतिक चयनके अनुरूप होता है। उसने नैतिकता एवं 
सामान्य शुभकी जैव व्याख्या की | सामान्य शुभकी परिभाषा देते हुए वह 
कहता है कि सामान्य शुभ वह है जिसमें अधिकतम संख्यक व्यक्तियोंका 
संपोषण पूर्ण शक्ति और स्वास्थ्यके साथ उन परिंस्थितियोंमें होता है जिनमें 
कि वे हैं [* 
डाविनने अपने विकासवाद द्वारा मुख्यतः यह बताया कि जीवयो नियों- 
-में परिवर्तन होता है ओर इस परिवर्तनकों उसने प्राकृतिक चयन द्वारा 
ससझाया | उस समयके विचारकोंने डार्विनके जैब 
सिद्धान्तको ज्योंका त्यों ग्रहण नहीं किया | अपने समयकी 
प्रचल्ति धारणाओंँके साथ डार्विनके सिद्धान्तकों उन्होंने 
अनायास अनजानेमें संयुक्त कर लिया, जिसने विकास- 
वादके नामसे प्रसिद्धि पायी | डार्विनके समयमें दो धारणाएँ प्रचलित थीं: 
वेश्व एकताकी धारणा ओर उन्नतिकी धारणा। वैश्व एकताकी धारणा 
एकत्ववादकी पोषक है जो विकासके क्रमको एक तथा अभिन्न मानती 
है। सब जीवयोनियोंका मूललोत एक है। कुछ जीवयोनियोंसे अन्य 
जीवयोनियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है किन्तु वे असंख्य जीवयोनियाँ 
जो वनस्पति, पश्चु-पक्षी आदिके रूपमें वर्तमान हैं, उनका अन्ततः 
एक ही मूल्खोत है जिसे प्रोटोष्ठाज्य (70709 थ॥) कहते हैं। 
यह युग (उन्नीसवीं शताब्दीका मध्यकाल) विज्ञान और उद्योगकी 
ठीत्र उन्नतिका युग था। विचारकोंकों इस उन्नतिसे यह विश्वास हो 
गया था कि दुनिया उन्नतिकी ओर बढ़ रही है । इस विश्वासके साथ 
जब उन्होंने डाविनके सिद्धान्तका अध्ययन किया तो उन्हें स्पष्ट रूपसे इस 
विश्वासका अनुमोदन करनेवाले तल्न दीखे | मनुष्यका मूलखोत प्रोयेप्रज्म 
१, सत-9. 49, 


विचारकों द्वारा 
विकासवादकी 
व्याख्या 
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है ओर विकासके क्रममें जीव ग्रोटोझ्नज्मकी स्थितिसे मनुष्यकी स्थितितक 
पहुँच गया है। यह ठथ्य महान उन्नतिका सूचक हैं। मनुप्यकी यह 
श्रेष्ठठणि यह सिद्ध करती है कि मनुष्यका विकास निम्नस्थितिसे उच्चस्थितिकी 
ओर उन्नतिके रूपमें हुआ है--जेव विकासमें नेतिक दिकास भी रहा 
है ।' नीतिज्ञ-स्पेंसर, रुस्ली त्टीफेन, एलेग्जैंडर आदि--डार्विनके ऐसे 
सिद्धान्तसे अत्यधिक प्रभावित हुए | उन्होंने विकासवादका व्यापक प्रयोग 
'करना चाहा और नीतिशास्त्र, समाज्थास्त्र, संस्थाओं आदिकी उत्पत्ति 
ओर उदन्नतिको उसके द्वारा समझाना चाहा। नैतिकताकों उन्होंने विकासका 
परिणास साना । उसे विकासकी सहायतासे समझाना चाहा | स्पेंसर तो 
स्पष्ट रूपसे कहता है कि 'ें इसे नेतिक विज्ञानका कार्य मानता हूँ कि 
जीवनके नियमों ओर अस्तिखकी परिस्थितियोंसे यह नि्गंमनन किया जाय 
कि किस प्रकारके कम अनिवार्य रूपसे सुखकी उत्पत्ति करते हैं ओर किस 
ग्रकारके कर्म दुःखकी | स्पेंसर तथा अन्य विकासवादी सुखवादियोंने अपने 
सिद्धान्तमें जेब नियमोंसे नेतिक नियमोंके निगमनपर इतना अधिक 
महल दिया है कि सिजदिकने उनके सिद्धान्तकों निगमनात्मक सुखवाद 
(7टवंपटार८ म८त०7स्‍ल्‍४४) कह दिया | विकासवादी सुखवादियोंका 
यह विश्वास था कि नैतिक भावनाओं, निर्णयों, अभ्यासों, मान्यताओं ओर 
नियमोंके उद्म तथा उनकी प्रकृति ओर अभिप्रायकों विकासवाद भली- 
सोंति समझा सकता है | इस विश्वासके आधारपर उन्होंने इृढ़तापूर्वक कहा 
कि विकासवाद नीतिशार्को वेजश्ञानिक ओर प्राकृतिक आधार दे सकेगा। 
डार्विनका वह कहना था कि कैवल वस्ठुओंकोी समझना पर्यात नहीं है, 
यह जानना भी आवश्यक है कि उनकी उद्यत्ति केसे हुई। डार्विनके इस 
कथनको महल देते हुए विकासवादियोंने कहा कि नैतिक मूल्योंके सार 
एवं भावार्थकों समझनेके बदले यह समझनेका प्रयास करना चाहिये कि 
उनकी उत्पत्ति केसे हुईं | नेतिकताके उत्पत्तिविषयक दृष्टिकोणकों सम्मुख 
रखकर हॉब्स ओर रुसोने डार्विनसे पूर्व नेतिकताकी उत्मत्तिके बारेमें 
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बतलाया | किन्तु उनकी व्याख्या वेजशञानिक अथवा प्राकृतिक न होकरु 
काल्पनिक थी | 


विकासवादी सुखवाद 


स्पेंसर' प्रथम विचारक था जिसने कि जैव विकासवादका व्यवस्थित 
रूपसे नीतिशासख्त्रमें प्रयोग किया | दर्शन क्षेत्रमें हीगल ओर कॉतेने 
विकासवादके लिए स्थान बना दिया था किन्तु: 
नीतिशासत्रमें विकासवादके लिए स्थान बनानेका 
श्रेय स्पेंसरकों ही है। स्पेंसरसे प्रभावित होकर छैसस्‍ली स्टीफेन और 
एलेग्जेण्डरने उसके मूलगत सिद्धान्तकों स्वीकार करते हुए तथा उससे 
थोड़ी मिन्‍नता रखते हुए नैतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया । तीनों ही 
यह मानते हैँ कि परम ध्येय सुख है, नेतिक नियमोंकों समझनेके लिए 
जीवशाखत्रका ज्ञान अनिवार्य है ओर जैव नियमों द्वारा ही नैतिक नियमोंकाः 
निगसन किया जा सकता है। अतः इनका सिद्धान्त विकासवादीः 
सुखवादके नामसे विख्यात है । | 

पूर्वविचारकोंके विपरीत स्पेंसर नीतिशासत्रकों सृषश्टिविशञान ((०५भ0- 
[029) की शाखा मानता है। मानवता विस्तृत वैश्व विधानका अंग 
मात्र है, वह उन्हीं नियमोंसे संचालित है जिनसे विश्व 
संचालित है | मनुष्यका स्व॒तन्त्र रूससे विकास नहीं 
हुआ है। उसकी वर्तमान स्थिति विश्व-विकासका ही 
अनिवार्य परिणाम है। मनुष्यमें विवेकके जन्मको 
एक आकस्मिक घटना या संयोगकी रूपमें नहीं सम- 
झना चाहिये। वह विकासकी एक आवश्यक स्थिति है। यह कहना 
आन्तिपूर्ण है कि सम्यता मनुष्य-स्वभावके कलापक्षकी सूचक है। सम्यता, 
संस्कृतिका विकास, नेतिक चेतनाकी जागर्ति आदि प्राकृतिक विकासके. 


विकासवादी नीतिज्ञ 


विकासकी धारणा- 

का नीतिसें प्रवेश : 
नेतिकता विश्व 
प्रकृतिका अंग 
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ही अंग हैं | यह वैसा ही है जैसा कि फूलका प्रस्कुटन या श्रूणका विकास। 
मनष्यमें जो नेतिकताकी मावना मिलती है वह उसका परिस्थितियोंके साथ 
क्रमशः संयोजित होनेका ओर जीवनके विकासका परिणाम हैं। मनुष्यकी 
मानसिक और भोतिक प्रकृतियाँ अजित हैं। असंख्य पीढियों द्वारा अर्जित 
ज्ञन और अनुभवको ही उसने अपने वंशानुगत गुणोंके रूपमें पाया है | 
उसके वास्तविक नेतिक स्वभावकों समझनेके लिए उसके पूर्वजोंके इति- 
हासका अध्ययन कर उनके ओर वातावरणके बीचके सम्बन्धकों समझना 
होगा तथा जानना होगा कि उन्होंने जीवन-संघर्षके अनुभवसे क्‍या सीखा 
है। उपयोगितावादियोंने सामाजिक और वैयक्तिक जीवनकी विकासहीन- 
स्थिर व्याख्या की है। व्यक्तियोंमें उन्होंने जो परिवर्तन देखे हैं वे उनके 
अनुसार शिक्षा, परिस्थिति ओर जन्मके कारण हैं एवं आकस्मिक और 
व्यक्तिगत हैं । उन्होंने उनको उस विश्वव्यापी विकासजन्य परिवर्तनके रूपमें 
नहीं समझा जो कि अनवरत रुपसे विश्वममें हो रहा है। मनुष्य-स्वभावका 
जो अनुभव-सापेक्ष ज्ञान मिल्ता है, उसकी योग्यताके बारेमें जितना पता 
है उसीके आधारपर नेतिक ध्येय (सुख) के स्वरूप, और उसकी प्राप्ति 
तथा वितरणकी रूपरेखा बनायी जा सकती है। बिकासवादियोंने सम- 
झाया कि नेतिक जीवन विकास ओर उनन्‍नतिका जीवन है। नैतिक भाव- 
नाएँ परिवर्तित होती रहती हैं। नेतिक जीवन विद्व-विकासका ही अंग 
है। इसका भी आदि, मध्य ओर अन्त है। जीवनकी महत्ता अन्तिम 
स्थितिकी क्रमिक उपलब्धिमें है। स्पेंसरका विश्वास था कि मनुष्यका 
विकास नीची स्थितिसे ऊँची स्थितिकी ओर उन्‍नतिके रूपमें हुआ है ओर 
वह अपनेको धीरे-धीरे वातावरणके अनुरूप संयोजित कर रहा है | अन्तिम 
स्थिति पूर्ण सामञ्जस्यथ (0०700]6६४ &तंपहएा८००) की स्थिति होगी | 
नेतिक विकासके ध्येयको समझानेके साथ ही विकासवादियोंने व्यक्ति- 
समाज, स्वार्थ-परमार्थ एवं सुख-कर्त्तव्यके विरोधकों जैव व्याख्या द्वारा 
दूर करनेका प्रयास किया | शुभ-अशुभ, सुख-दुःख ओर नैतिक मापदण्डके 
स्वरूपकों जैव रूप दिया | 
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स्पेंसरका विश्वास था कि विकासवाद नेतिक समस्याओंकों सुलझा 
सकता है | नीतिशासत्र जिस ध्येय (सुख) के लिए प्रयास कर रहा है वह 
उसका प्रयोजन समझा सकता है। अथवा विकास 


के 
| £:2॥ ->अझ्ु २ स्व झा र्थ्‌ पे निध है ८65. री 
ेड & है द्वारा झुम-अशुभ आचरणका अथ निधारत किया 
ख-दखक अर्थ हक है, बस हे 
उड़ जा सकता ह। स्पेंसरने आचरणको यह कहकर 


समझाया कि वह कर्मोका ध्येवोंके साथ सामञ्जस्य है | जीवन-संघर्षके ऋमें 
जीवयोनियों जीवन-संरक्षणके लिए आवश्यक विभिन्न ध्येयोंके साथ अपने 
कमोंकों संयोजित करनेका प्रयास करती हैं ओर यह क्रिया ही आचरण 
है| वही प्राणी जीवित रह सकता है जिसका कि प्रकृति या वातावरणके 
अनुकूल आचरण हो । जीवनका सार इसपर निर्भर है कि आन्तरिक 
सम्बन्धोंका बाह्य सम्बन्धोंसे निरन्तर सामझ्जस्य हो | यह अंगी (0॥8 धागा शा ) 
का वातावरणकी साथ संयोजित होनेका अनवरत प्रयास है। सभी प्रकारके 
आचरणका अध्ययन बतलता है कि आचरण दो प्रकारके हैं---(१) साम- 
झस्य स्थापित करनेमें सहायक, (२) उसमें असहायक | सामझस्पकी वृद्धि 
करनेवाले आचरण शुभ हैं ओर उसका हास करनेवाले अज्युम | वह आच- 
रण जिसे झुभके रूपमें पुकारते हैं, सापेक्ष रूपसे अधिक विकसित आचरण 
है ओर उस आचरणका नाम अशुम है जो सापेक्ष रूपसे कम विकसित 
है। निरपेक्ष रूपसे शुभ आचरण वह है जो अंगी ओर वातावरणके बीच 
पूर्ण समत्व स्थापित करता है | ऐसा आचरण उस सुखकों उत्पन्न करेगा 
जिसमें दुःखका मिश्रण नहीं है | प्राकृतिक विकासका जो आदर्श ध्येय है 
वही नेतिक दइृष्टिसे आचरणका मापदण्ड है | इससे यह पता चल्ता है कि 
जीवनका विकास ओर संरक्षण ही आचरणका सार्वभौम ध्येय है। अर्थात्‌ 
जो आचरण जीवनके संरक्षण और विकासमें सहायक है वह शुभ है | इसके 
विपरीत अशुभ है | शुभकी ऐसी परिभाषा देकर स्पेंसरने यह सिद्ध किया 
कि झुभ-अशुभ परम ओर शाइ्वत नहीं हैं अथवा इनका रूप वस्तुगत और 
सार्वभोम नहीं है । शुभका अर्थ सदैव कैवल अपने वर्ग या जातिका शुभ 
है। कोई भी वस्तु छुम है, यदि वह अपने वर्गमें अपना निर्धारित व्यापार 
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उचित रूपसे करती है | छ॒म ध्येयक्री पूर्तिके लिए. साधन, सहावक और 
निरम्ित्मात्र है| ध्येयकरे सम्बन्धमें जीवशाख्रसे प्रमाण देकर वह कहता है 
कि पूर्ण सामझस्पकी स्थितिको प्राप्त करना ही ध्येय है। चुभ आचरण 
अंगी ओर वातावरणके बीच सामझ्जस्य स्थापित कर सुखका उत्पादन करता 
है | पूर्णछपसे झुभ आचरण पूर्ण समत्वकी स्थापना करनेवाल्या आचरण है, 
जो विकासकी अन्तिम स्थितिका सूचक है। विकासक्रमके सब आचरण 
लगमग आंशिक रूपसे शुभ झोर आंशिक रूपसे अशुभ हैं। वे दुःखसे 
युक्त सुखका उत्पादन करते हैं। सापेक्ष रूपसे वह आचरण शझुमभ है जो 
अन्ततः दुःखसे अधिक सुख देता है। उदाहरणार्थ, शब्यचिकित्साके दुःख 
ओर सुरापानके सुखकों यदि उनके परिणामकी सम्बन्धर्मं देखें तो शब्य- 
चिकित्सा सुरापानसे अधिक शुभ है | इसी प्रकार अच्छा भोजन करना, 
विवाहित होना, सन्ततिका संवर्धन करना अपनी अपूर्णताओंके बावजूद 
जुभ ओर लाभप्रद हैं। इस. प्रकार सुखवादियांकी भाँति स्पेंसर मी शुम 
कर्मको सुखप्रद परिणामसे युक्त करता है। पूर्ण विकसित समाजमें सुख 
और स्वास्थ्य परस्पर सम्बन्धित हैं। सुख जीवनवृद्धिका सूचक है, दुःख 
हासका | अपने-आपमें सुख शारीरिक प्राणक्रियाका सूचक है। प्रद्न यह 
है कि सुख शुभ क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि वह व्यक्ति और वाता- 
वरणके बीच सामझजस्यका सूचक है। विकासके ऐसे व्यापार जो जीवन- 
संरक्षण और सन्तति उत्पादनमें सहायक होते हैं, वे सुखप्रद हैं | यदि वे 
सुखप्रद नहीं होते तो अंगी उन्हें नहीं करता | यही नहीं, प्राणी तबतक 
जीवित रहनेके लिए संघर्ष नहीं करते जबतक उन्हें दुःखसे अधिक सुखकी 
ग्राप्ति नहीं होती । सुख प्राणशक्तिकी वृद्धि और सबल्ताका परिणाम है। 
वह सामझ्ञस्यका सूचक है| दुःख अंगीके वातावरणके साथ असामझस्य- 
का सूचक है। इसमें अंगीको जीवन-धारणकी आश्या कम होती है। 
वैसे, सुख वह भावना है जिसका कि चेतनामें आना और रहना अच्छा 
लगता है और दुःख इसके विपरीत भावना है। जीवशासत्र और अनुस्नव 
बतलाता है कि सुखप्रद जीवन शुभ है। यह जीवन-संरक्षणमें सहायक है । 
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सुखके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तुकी इच्छा करना अपने विनाशकी इच्छा 
करना है | 
स्पेंसरने सुखवादियोंके साथ यह स्वीकार किया कि नेतिक ध्येय सुख 
है। किन्तु जीवशास्नी होनेके नाते वह यह भी मानता है कि प्राकृतिक 
० . - ध्येय शारीरिक स्वास्थ्य है। ये दोनों ही विरोधी कथन 
खसान्नकट च्यंय आर .. न रे 
. «८ है| इस विरोधको दूर करनेके लिए वह अपने सिद्धान्त- 
परम ध्येय : नंतिक को सन्रिकट ध्येय आओ ह क 
कपल 7 सन्निकट ध्येय ओर परम श्येयकी धारणासे युक्त 
करता है। वह कहता है, परम ध्येय सुख है; किन्तु 
सबन्निकट अथवा तात्कालिक ध्येय शारीरिक स्वास्थ्य है| परम ध्येयकी प्राप्ति 
भलीमाँति तभी सम्भव है जब उसे भूले रहें ओर अपना सम्पूर्ण ध्यान उन 
परिस्थितियोपर कैन्द्रित करें जिनसे वह प्राप्त होता है। इस आधारपर 
स्पेंसर सुखको परम ध्येय मानते हुए शारीरिक स्वास्थ्यकों महल देता है। 
जीवशासत्र बतला सकता है कि कोन-से कर्म सुखका उत्पादन करते हैं और 
कोन-से कर्म दुःखका | जीवशास्रके आधारपर आचरणके उन नियमोंका 
प्रतिपादन कर लेना चाहिये जिनका सुख-दुःखसे प्रत्यक्ष रूपसे कोई सम्बन्ध 
नहीं है | स्पेंसर बेंथमके साथ स्वीकार करता है कि नैतिक मान्यताओंका 
मूल्यांकन करनेके लिए. वस्तुगत मापदण्डकी खोज करनी चाहिये | किन्तु 
वह उसके विरोधमें कहता है कि सुखकों मापदण्ड नहीं माना जा सकता 
क्योंकि वह भावनामात्र एवं आत्मगत है। वह वस्तुगत नहीं, उसे तोल 
नहीं सकते। नेतिकताका मापदण्ड व्यक्तियोंकी सुख-दुःखकी भावनामें नहीं 
मिल सकता बल्कि एक ऐसे परिमाण (राशि)में जिसकी कि बाह्य जगतमें 
वस्तुगत रूपसे जाँच की जा सके। इस दृष्टिसे नैतिक मान्यताओंकी आधार- 
शिल्ा शारीरिक जीवन ([॥9श८०) 6) है। जीवशास्त्री होनेके कारण 
स्पेंसरकों शारीरिक खास्थ्यकी चिन्ता थी | अतः उसने शारीरिक 
जीवनको नेतिक मापदण्ड माना | बैंथमके विरुद्ध वह कहता है कि व्यक्ति 
का कर्त्तव्य अधिकतम संख्याका अधिकतम सुख” नहीं है, किन्तु भानव- 
समाजके जीवनकी रक्षा करना है। झुम आचरण वह नहीं जो केवल 
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देयक्तिक जीवनको ही महत्व देता है बल्कि वह जो समाजके सम्पूर्ण जीवन- 
को ध्यानमें रखता है। स्पेंसरके सिद्धान्तमें परमस्वार्थवादके लिए स्थान 
नहीं है | उसके अनुसार अहंतावाद (52०४४) ओर परमार्थवाद दोनों 
ही समान रूपसे शुभ हैं। विकासवाद बताता है कि आत्मत्याग ओर 
आत्मसंरक्षण दोनों ही प्राचीन हैं। शुम आचरण वह है जो अपने और 
दूसरोंके जीवनकी उनन्‍नतिमें समान रूपसे सहायक है। प्रइन उठता है कि 
जीवनको केसे नाप सकते हैं! स्पेंसर कहता है कि जीवनको उसकी 
लम्बाई और चौड़ाईसे नाप सकते हैं | जीवनकी लम्बाईसे उसका अमिप्राय 
दीर्घस्थायी जीवनसे है, जों अधिकतम संख्याके दीर्घायुका सूचक है | 
चौडाईसे अभिप्राय उन विभिन्‍न व्यापारोंसे है जिन्हें सम्पादित करने- 
की उच्च (अधिक विकसित) पश्चु योग्यता रखता है। मानव-जीवनकी 
जटिल्ता तथा विस्तारका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि व्यक्तिकी 
अभिरुचियों तथा इच्छाओंकोी विकासजन्य वृद्धिके कारण समाजगत 
सामझ्ञस्य दुरूह होता जा रहा है। किन्तु इस दुरूहताके साथ उसकी 
सफलतापूर्वक संयोजित होनेकी योग्यता ओर शक्तियाँ क्रमशः बढ़ती जा 
रही हैं। जब यह योग्यता अपनी पूर्णताकों प्रास कर लेगी तब व्यक्ति और 
वातावरणके बीच पूर्ण समत्व स्थापित हो जायगा। इस दृद्धिको प्राप्त 
होती हुई सामञ्ञस्थकी शक्तिको ही स्पेंसर चौड़ाई कहता है। इस प्रकार 
बैंथमके इस कथनके बदले कि व्यक्तिको जीवनमें 'दुःखके ऊपर सुखका 
संतुलन रखना चाहिये उसने भानव-समाज या मानव-जातिके संरक्षण 
की वस्तुगत धारणा दी | उसके अनुसार कर्म ओर आचरणके ओंचित्य- 
अनोचित्यको निर्धारित करनेके लिए. यह जानना आवश्यक नहीं कि 
उनका परिणाम सुखप्रद है या दुःखप्रद ; किन्तु उसके लिए यह जानना 
आवश्यक है कि वे जीवनके परिमाणकी दृद्धिमें कितने सहायक हैं। स्पेंसरके 
अनुसार जीवनके परिमाणकी हरुम्बाई-चौड़ाईंको प्राप्त करना ही ध्येय है । 
सार्वमोम आचरणका अध्ययन बतलाता है कि चेतन प्राणियोंके कर्म 
विकासके ऋ्रममें इस ध्येयले अधिकाधिक संयोजित हो रहे हैं ओर साथ ही 
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वह यह मानता है कि जीवनमें सुखकर भावना पर्यात मात्रा्में वर्तमान है | 
स्पेंसर यह कहता है कि वही आचरण एकमात्र शुम है जो जीवनके 
संरक्षणमें सहायक है। उसके अनुसार नेतिक उद्देश्यके लिए यह मान 
लेना अनिवार्य है कि जो कर्म जीवन-परिमाणके अधिकसे अधिक संरक्षणमें 
सहायक होते हैं ओर जो अधिकसे अधिक परिमाणमें अनुकूल या आनन्द- 
कर भावनाओंको देते हैं उनका आपसमें सामझजस्य है | 

मिलने वेयक्तिक ओर सामाजिक रुचियोंकी एकताकों सिद्ध करनेका 
प्रयास किया किन्तु उसका प्रयास खप्न बनकर रह गया | वह इसे सिद्ध 


हे & करनेमें असफल रहा । स्पेंसरने यह समझानेकी चेष्टा 
स्वार्थ ओर परमार्थ 


# 


की कि प्राकृतिक नियमों तथा वेश्व विकास द्वारा 
उस पूर्णताकी स्थितिकी क्रमशः स्थापना हो जायगी जिसमें कि रुचियोंकी 
एकता अपने आप प्राप्त हो सकैगी। यह अवश्य है कि इस दूरस्थ आदर्शको 
प्राप्त करनेके लिए अविराम उद्यम करनेकी आवश्यकता है। इसे मान- 
वताकों अपना ध्येय बनाना होगा | समान -जीवयोनियोंके प्राणी होनेके 
नाते श्रेष्ठसम प्रकारके समाजकी स्थापनाके लिए प्रयास करना होगा। वैसे, 
चाहे व्यक्ति चाहें अथवा न चाहें, चाहे वे प्रयास करें या न करें, ऐसे 
श्रेष्ठ एवं शुम समाजकी स्थापना प्राकृतिक नियम और क्रमविकासका 
अनिवार्य परिणाम है | ऐसे पूर्ण विकसित समाजमें स्वार्थ-परमार्थका विरोध 
मिट जायगा | नैतिक कर्त्तव्य करनेमें जो बाध्यता अनुभव होती है वह 
नहीं रहेगी। स्वार्थ और परमार्थका विरोध परम और चिरस्थायी 
नहीं है। जदाँतक अपूर्ण तथा अर्ध-विकसित समाजका प्रश्न है, स्वार्थ और 
परमार्थ दोनोंका ही मूल्य है। जब हम विकसित होते हुए मानव-जीवनका 
अध्ययन करते हैं तब मालूम पड़ता है कि आत्मत्याग आत्मसंरक्षणके 
समान ही मौलिक है । सर्वत्र स्वार्थके साथ परमार्थका विकास हुआ है। 
जीवनक अम्युदयर्क समयसे स्वार्थ और परमार्थ एक दूसरेपर निर्भर रहे हैं। 
विकासके क्रममें इनका पारस्परिक आदान-प्रदान वृद्धि कर रहा है | स्वार्थ 
ओर परमार्थको यदि एक दूसरेसे अलग करके देखें तो माछ्म होगा कि 
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स्वार्थ परक्ृतिका प्रथम नियम है। आत्मसंरक्षण प्रथम कर्च॑व्य है ओर 
आत्मप्रेम सर्वश्रेष्ठ गुण है। यदि आत्मसंरक्षणकी प्रवृत्ति नहीं होती तो 
परमार्थ अर्थशून्य हो जाता | बिना आत्मसंरक्षणकी प्रद्ृत्तिके कोई भी नहीं 
बचता | नेतिक ओर जेब दृष्यिसे स्वार्थ परमार्थके पहिले है, क्योंकि व्यक्ति 
ही सुखका परम आधार है। जहातक उसकी विशिष्ट योग्यताओं 
और शाक्तियाँके प्रयोगका प्रश्न है वह कैबल व्यक्तिके सुखका ही 
उत्पादन नहीं करती बल्कि उसके चारों ओरके वातावरणका भी 
निर्माण करती हैं। सामाजिक परिस्थितियों द्वारा मान्य सीमाओंके 
अन्द्र यदि व्यक्ति अपने सुखको खोजता है तो वह अधिकतम सामान्य 
सुखकी पग्राप्तिकी प्रथम आवबवधच्यकता है | यही नहीं, यदि माँ-बाप 
सन्ततिकों अपनी मूल्यवान्‌ देन देना चाहते हैं (उन्हें दृढ़ अंगोंवाला; 
स्वस्थ ओर प्रसन्न प्रकृतिवार्य बनाना चाहते हैं) तो उनके लिए. अपने 
सुख ओर स्वास्थ्यकी चिन्ता करना आवश्यक है। यह भी सत्य है कि 
अच्छे स्वास्थ्य ओर प्रसन्‍नचित्तवाल्य व्यक्ति उन लोगोंपर भी सुखप्रद 
प्रभाव डालता है जिनके सम्पर्कमें वह आता है। स्वार्थी व्यक्ति उन 
शक्तियोँ ओर योग्यताओंकों धारण करता है जो समाजके लिए हितकर हैं | 
स्वार्थ परमार्थका विरोधी नहीं, सहायक है । परम परमार्थ हानिप्रद है। 
यदि परमार्थ द्वारा केबल दसरोंके स्वाथंकी वृद्धि हों तो ऐसे परम परमार्थी 
व्यक्तिकी जीवनशक्तिका हास हो जायगा | प्राकृतिक चयनमें उसका 
विनाश अवध्यम्भावी है । ऐसा परमाथ परमार्थी प्रवृत्तियोँकि नाशकी ओर 
अग्रसर होता है। प्राकृतिक चयन परमाथीं -्यक्तिके विनाशके साथ ही 
परमार्थी प्रद्ृत्तियाँकी छ॒प्त कर देगा । जो प्रवृत्तियाँ आत्म-संरक्षणमें सहायक 
नहीं होतीं वे विकासके ऋमर्म नष्ट हो जाती हैं | इस भाँति स्वार्थ, परमार्थ, 
दोनों ही विशिष्ट सीमातक जीवयोनियोंके संरक्षणके लिए आवश्यक हैं | 
अतः शुद्ध स्वार्थ ओर शुद्ध परमार्थ दोनों ही नीतिविर्द्ध ओर भिथ्या हैं | 
अथवा “आत्माके लिए जियो' और दसरोंके लिए जियो', दोनों ही सूत्र- 
वाक्य हानिप्रद ओर अनुचित हैं । दोनों ही रुमानरूपसे आत्मघातक हैं। 
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व्यक्तिकों अधिकतम संख्याके अधिकतम सुखकी खोज नहीं करनी चाहिये 
बल्कि इन दोनोंके बीच पूर्ण समझोता स्थापित करनेका प्रयास करना 
चाहिये | विकासका क्रम बतत्यता है कि ऐसा समझोता धीरे-धीरे स्थापित 
हो रहा है | प्राकृतिक विकास आंशिक रूपसे सहानुभूतिकी वृद्धि ओर 
ओर आंशिक रूपसे सामाजिक परिस्थितियोंके एकीकरण द्वारा अनवरत 
रूपसे स्वार्थ ओर परमार्थकी मॉगोंमें अधिकाधिक अनुकूल्ता ला रहा है। 
प्राकृतिक चयन ओर विश्व-विकास वेयक्तिक और सार्वभोम अभिरुचिमें 
पूर्ण तादात्म्य स्थापित करेगा । यह तादात्य प्राकृतिक विकासका अनि- 
वार्य परिणाम रहेगा । व्यक्ति चाहे केसा ही जीवन क्‍यों न व्यतीत करे, 
ऐसे परिपूर्ण समाजकों स्थापना अवश्य होगी; क्योंकि यह विकासका रुक्ष्य 
तथा उसकी पूर्णता है | इस भाँति प्राकृतिक नीतिशास्र नैतिकता ओर 
कृर्तव्यमें सामज्जस्य स्थापित करता है ओर कहता है कि यद्यपि मनुष्यकों 
ऐसी नेतिक आदर्श स्थितिकी स्थापनाके लिए प्रयास करना चाहिये तथापि 
वह वास्तवमें प्राकृतिक नियर्मों द्वारा ही स्थापित होंगी। ऐसी विकसित 
स्थितिमें व्यक्तियोंको आत्मत्याग और परमार्थका सहज आनन्द आकषित 
करेगा । प्रत्येक व्यक्ति आत्मसुखकों भूलकर आत्मत्यागके लिए तत्पर हो 
जायगा । उसके परमार्थी कर्म उतने ही स्वाभाविक ओर अनायास रूपसे 
सम्पन्न होंगे जितने कि सहजप्रेरित, संवेदनजनित कर्म होते हैं। सामान्य 
रूपसे सन्‍ततिका जीवन माता-पिताके त्यागपर निर्भर है। निम्न प्राणियों 
(चिड़ियों) में यह त्याग सहजप्रदृत्तिके रूपमें है ओर मनुष्यमें सचेत 
भावनाके रूपमें | सन्ततिके प्रति यह अपत्य-परमार्थ धीरे-धीरे समाज और 
जातिकी जीवनरक्षाका व्यापक रूप ग्रहण कर सामाजिक परमार्थमें परिणत 
हो जायगा | आत्मत्यागर्में व्यक्तिकों प्रसन्‍नता मिलेगी | दूसरोंके सुख-दुःखके 
साथ वह अपने सुख-दुःखको युक्त कर लेगा | परमार्थ द्वारा वह स्वार्थ- 
सुखका आनन्द उठायेगा | 

स्पेंसर नैतिक चेतनाकै मूल्गत लक्षणकों किसी एक या बहु भाव- 
नाओं द्वारा किन्‍्हीं अन्य भावनाओंके नियंत्रणमें देखता है। विकसित और 
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3तिक चेतनाकी परिवर्तित होता हुआ आचरण यह बताता है कि 
कक जीवनकी उत्तम संरक्षणक लिए आदिम, सरल जे 
प्रस्तुत (?68६४ा८ए८) करनेवाली भावनाओंका, 

बादमें, विकसित जटिल (संयुक्त) प्रतिनिधि (रि९८०॥९८४८४६४४८) 
भावनाओं द्वारा नियंत्रण आवश्यक है। स्पेंसर यह मानता है कि 
चेतनाके परम तत्व मावनाएँ ओर संवेदनाएँ हैं। भावनाएँ या तो वर्ते- 
मानते अथवा तात्काल्कि संवेदनाओंसे सम्बन्धित हों सकती हैं, या वे 
आदर्श (प्रतिनिधि) भावनाएँ हो सकती हैं जिनका कि भविष्यसे 
सम्बन्ध है, जेसे--आशा, भय आदि । विकासक्रममें तात्कालिक सरल 
संवेदनाएँ (वर्तमानसे सम्बन्धित भावनाएँ ) जटिल दिचारों या भविष्यसे 
सम्बन्धित प्रतिनिधि भावनाओंपर आधृत बन जाती हैं | ये विकसित जटिल 
भावनाएँ प्रधानता प्राप्तकर भविष्यके बारेमें बोध देती हैं | विकास बताता 
है कि भविष्य (दूरस्थ शुम) के बारेमें सोचनेकी शक्ति जीवनक संरक्षणमें 
सहायक होती है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक और जैव इृशष्टिकोर्णोमें परस्पर 
संगति मिलती है | ये जय्छि ओर विकसित भावनाएँ ही आचरण और 
उसके वीच सामझ्जस्व स्थापित करनेमें सहायक होती हूँ | सरल भावनाओँ- 
को जटिल भावनाओं द्वारा नियन्त्रित करनेके लिए स्पेंसर तीन प्रकारकी 
नियन्त्रणोंकी चर्चा करता है--राजनीतिक, धार्मिक ओर सामाजिक | ये 
नैतिक नियमके जन्मके लिए प्रारम्मिक भूमि प्रस्तुत करते हैं | इन नियन्त्रणों- 
के ही भीतर नैतिक नियन्त्रण विकसित होता है और इन्हींके द्वारा 
मैतिक कर्तव्य वा बाध्यताके स्थायीभाव ($ल्‍ऋरंगल्मा) की उत्पत्ति 
होदी है | राजनीतिक, सामाजिक ओर धार्मिक नियन्त्रणोंसे पेंदा होनेके 
कारण कर्त॑व्यकी भावनामें आदेश ओर बाध्यताके तत्त्व वर्त्तमान रहते हैं | 
किन्तु वे चिरस्थायी नहीं हैं | इसका कारण यह है कि व्यक्ति ओर समाजके 
बीच अपूर्ण सामझ्ञस्य है। व्यक्ति ओर समाजके अधिकाधिक सामजञ्जस्थकै 
साथ तथा नैतिक चिन्तनकी उन्‍नतिके साथ नैतिक बाध्यताकी भावना 
लुप्त हो जायगी | उच्चित कर्मको व्यक्ति सरल आत्मसन्तोषकी भावनाके 
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साथ करेंगे, नेंतिक कर्म अभ्यासजन्य कर्म हो जायँगे । उन कर्मोको करते 
समय यह भावना या चेतना नहीं रह जायगी कि उन कर्मोकों करना 
कत्तव्य है, उन्हें करना ही चाहिये। नेतिक कर्मोकों छोग प्रकृतिवश 
आअनायास ही करेंगे | जिस प्रकार अब संबवेदनाएँ मनुष्यकों परिचाल्ति 
करती हैं उसी प्रकार नेतिक स्थायीमाव भी पर्यात ओर सहजरूपसे मानव- 
कर्मोका सञ्जालन करेंगे । वास्तवमें बाव्यता ओर कर्त्तव्यकी भावनाकें 
मूल्में समाज ओर व्यक्तिकी विरोधी रुचियाँ हैं। विकास बतलाता है कि 
यह विरोध परम नहीं है। विकासकी अन्तिम स्थितिमें इनके बीच पूर्ण 
समत्व स्थापित हो जायगा । ऐसी पूर्ण समत्वकी स्थितिमें अपने-आप ही 
बाध्यताकी भावना दूर हो जायगी | नैतिक आचरण प्राकृतिक आचरण 
है । विकास व्यक्तियोंकों उस स्थितिमें पहुँचा देगा जहाँ उन्हें आत्मत्याग्मे 
आनन्द मिलेगा | 

उपयोगितावादियोंके विरुद्ध स्पेंसर कहता है कि नैतिक नियम सुख- 
दुःख अनुभवोपर आधारित अनुमानोंका सामान्यीकरणमात्र नहीं हैं। 
इन परमार्थी प्रवृत्तियोंको (विचार-सहयोंग' द्वारा नहीं, 
धप्राकृतिक चयन! ओर विश्व-विकास द्वारा ही समझाया 
जा सकता है ; अथवा नेतिक नियम अपने मूल रूपमें 
उद्भूत सत्य है। इनका जैव ओर समाजशास्रीय 
आवश्यकताओंके अनुरूप निर्माण हुआ है। उचित नैतिक नियमोंका 
प्रतिपादन करनेके लिए भी जीवशास्त्र और समाजशासत्रसे सहायता लेनी 
चाहिये | उनके नियमोंसे नेतिक नियरमोंका निगमन करना चाहिये। 
नैतिक नियमोंकी उत्पत्ति बताती है कि वे अनुभवसापेक्ष नियम हैं । 
धीरे-धीरे विकासक्रमसें ये अनुभवसापेक्ष नियम ही अनुमवनियपेक्ष 
नियमोंका रूप ग्रहण कर लेते हैं। विगत जीवनका इतिहास बतल्ाता है 
कि विकासक्रममें सरल ओर निम्न आदशकों भावनाएँ. अधिक जटिल 
उच्चादर्शोंकी भावनाओं द्वारा नियन्त्रित होती आ रही हैं | बबर समभ्यताके 
युगर्म मनुष्यकी प्रद्ृ॒त्तियोँ भोतिक आवश्यकताओं तथा भय (जीवन- 


नेतिक नियम 
अनुभवनिरपेक्ष 
नहीं हैं 
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संरक्षणकी प्रवृत्ति) से नियन्त्रित हुई | धीरे-धीरे इण्ड, समाज; जाति, 
धरम, राजनीति आदिके नियमों शासित किया | जीदन-हंघरपमें नये 
गुणोंका प्रादुमाव हुआ | व्यक्ति तथा जातिके जीवनके संरक्षणके लिए 
उपयोगी ओर सहायक गुण ही नेंतिक मान्यताओं, उच्च भावनाओं, 
सहानुभूति, आत्मत्याग आदिके रूपमें मिलते हें। जीव-रचना (अंगी) 
को वातावरणके साथ संयोजित करनेवाला आचरण जिन व्यक्तियोंका 
अभ्यास वन जाता है वहीं प्राकृतिक चयनमें जीवित रहते हैं । पिता जिन 
गुणोंको अभ्यासगत विश्येषताओंके रूपमें पाता है उन गुर्णोंकी उसकी 
सन्तति स्वामाविक प्रबृत्तिके रूपमें पाती है। वंशानुगत होनेके कारण वे 
गुण स्वाभाविक, सहजप्रेरित एवं सहजात विचारों (अनुभवनिरपेक्ष) 
का रूप प्राप्त कर लेते हैं। अपने मूल्गत रूपमें वे अनुभवसापेक्ष तथा 
असंख्य पीढियों द्वारा अजित अनुभवोंके परिणाम हैं। जीव-रचना ओर 
वातावरणकी क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा जीवनके प्रत्येक अंगका विकास होता 
है। जो कुछ भी आज व्यक्ति है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
कल्यृत्मक, नैतिक व्यक्तित्व उसे दायरूपमें प्राप्त हुआ है। पैतिक सम्पत्तिके 
रूपमें पानेके कारण उसके विचार अनुभवनिरपेक्ष छगते हैं। पृद्जोंके 
अनुभवोने जिन गु्णोंको उपयोगी ओर अनिवार्य (व्यक्ति अथवा जातिके 
जीवनके लिए ) पाया उनन्‍्हींको उनकी आगामी पीढ़ीने मोलिक नेतिक 
सदगुणोंके रूपमें पाया | नैतिक सहजज्ञान वंशानुगत गुण है। सामाजिक, 
पारमार्थिक ओर सहानुभूतिमूलक प्रद्ृत्तियाँ परम्परागत हैं| स्पेंसरका यह 
कहना है कि विकासके क्रममें उन नियमोंका प्रादुभाव होता है जो जीवन- 
संरक्षणके लिए अनिवार्य हैं। न्‍्यायकी धारणाकी भी उत्तत्ति हुई है। 
न्यायकी धारणाके मूलमें भी जेव नियम है। प्रतिकार सम्बन्धी न्‍्यायका 
सिद्धान्त ([]#6 ई०फाणैंव ० :ाएपारए८ प४०८) अयोग्य 
जातियों और व्यक्तियोंका नाश कर देता है। यह साम्यवादी समानताके 
विरुद्ध है | स्पेंसर यह मानता है कि न्याय सबको कर्म करनेके लिए समान 
परिस्थिति (समानता) देता है; किन्तु साथ ही वह यह कहता है कि 
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व्यक्ति अपनी क्षमताके अनुसार हीं सुख भोगते हैं, जीवित रहते हें 
(असमानता) | जहातक नेतिक आदेशोंका प्रध्न है, स्पेंसर उन्हें स्वीकार 
करता हैं। पर, उपयोगितावादियोंके विरुद्ध वह कहता है कि नेतिक 
आदेश, उदाहरणार्थ चोरी नहीं करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये 
आदि, इसलिए उचित नहीं हैं कि वे सुखप्रद हैं किन्तु इसलिए कि वे 
सामाजिक जीव-रचनाके जीवनका संरक्षण करते हैं | स्पेंसर जब विशि 
व्यावह् रिक नियमोंकी व्याख्यापर पहुँचता है तब वह अपने समयके छूग- 
भग सभी प्रचलित नियमोंकों स्वीकार कर छेता है--यथा, सच बोलना 
चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, चोरी नहीं करना चाहिये, अच्छील 
पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिये आदि | इसका कारण यह है कि वह कट्ठरपन्थी 
स्वभावका था। वह नेतिक नियमोंका जैब स्पष्टीकरण करता है और 
प्रचलित नियरमोंकों इसलिए, स्वीकार कर लेता है कि उनके प्रतिकूल आचरण 
(विकासके लिए बाधक तथा सामाजिक स्वास्थ्यके लिए हानिप्रद है | 
विकासवादियोंसे पूवके विचारकोंने व्यक्ति ओर समाजके सम्बन्धको 
समझाना चाहा । इस सम्बन्धकों बाह्य समान लेनेके कारण अथवा स्वार्थ 
क्‍ और परमार्थमें विरोध मान लेनेके कारण वे नैतिक 
घारणाओंके आदि कारणको नहीं समझा सके। 
हाव्सने कहा कि व्यक्तिके स्वार्थ ओर उसकी आवश्यकताओंने उसे सामा- 
'जिक जोवन बितानेके लिए बाध्य किया । सामाजिक आचरणके मूलमें 
स्वार्थ है | छूम ओर ऐडम स्मिथने कहा कि सहानुभूति या परस्परकी 
भावनाने ही नैेतिकताकी घारणाकों जन्म दिया है। वह सामान्य भावना 
है| नैतिकताका उद्बम हृदयकी सामान्य भावना है। नैतिक गुण वह गुण 
है जो समाजके लिए हितकर है। मिल ओर बैंथमने अधिकतम संख्याके 
लिए. अधिकतम सुख'को नैतिक ध्येय बतढाया | एक बार यह स्वीकार 
'कर लेनेपर कि व्यक्ति ओर समाज एक-दूसरेसे भिन्‍न हैं, सामाजिक 
आचरणको समझाना असम्भव हो जाता है। उपयोगितावादियोंने समाजको 
च्यक्तियोंके उस समुदायके रूपमें देखा जिसमें वेसी ही यान्त्रिक संगति है 


समाजकी व्याख्या 
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जैसी कि अणु-परमाणुओँसे संघटित जड पदाथमें | किन्तु जब यह प्रश्न 
उठाया जाता है कि समाजके आत्मचेतन अणुओंने अपनेकों एक दूसरेसे 
कैसे युक्त किया तो उपयोगितावादियोंका स्पष्टीकरण काव्पनिक स्पष्टी करण- 
मात्र रह जाता है | इस अणुवादी धारणाके बदले दतत्वशात्रने जीव-रचना 
एवं अंगी (07897570) की धारणा दी है। उसने यह समझाया है कि 
मनुष्य और समाजका सम्बन्ध अनन्य है। वह जींव-रचनाका सम्बन्ध है | 
यह सम्बन्ध बाह्य नहीं हैे। सामाजिक जीव-रचनाका विकास हो 
रहा है| यह विकास एकता ओर विभिन्‍नतासे सम्बद्ध एक अविभाजित 
पद्धतिक्रम है जहाँ कि समाजका विधान अथवा उसको बनावट 
अधिक जटिल होती जा रही है ओर व्यक्ति एक-दूसरेपर अधिकाधिक 
निर्भर होते जा रहे हें। डार्विनने विकासकी धारणाकों जीवयोनियोंके 
पृथक्करणके रूपमें समझाया था । स्पेंसरनें इस धारणाकों स्वीकार करते हुए: 
उसका सामान्यीकरण कर दिया | उसने विकासको उस पद्धतिक्रमकी भाँति 
लिया जो एकरूपतासे अनेकरूपता एवं सरलहसे जटिल्कोी ओर बढ़ रहा 
है। प्रत्येक स्थितिसें प्रारम्भिक ओर सरल इनी-गिनी आवश्यकताओंकी 
प्रिणति संख्यामें अधिक जटिल आवशच्यकताओंमें हो जाती है जो जीवन- 
संघर्षका परिणाम है ओर जिससें परिस्थितियोंके अनुकूल अपनेको बदलनेकी 

घिक क्षमता सदेव वाभग्रद होती है | वह कहता है कि वातावरणक साथ 
सफलतापूर्वक सामजझ्ञस्य स्थापित करनेपर ही जीवनका क्रम चलता हैं । 
इस विकासके सम्पूर्ण पद्धतिक्रमकों उसने सामझ्स्थकी वढ़ती हुईं जटिल 
शक्तिके रूपमें समझा । निम्न प्राणियोंकी ध्वनि, रंग ओर गंधके संवेदनोके 
प्रति तत्क्षण सीधी ओर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया होती है । उनके अनुभव सरल 
होते हैं | प्रकृति जिस प्रकार प्रेरित करती है उसी प्रकार वे कम करते हैं | 
किन्तु स्तनपायी जीवॉमें, विशेषकर मनुष्यमें, चुनाव ओर अल्गावके 
सामञ्जस्यकी शक्तियों अत्यन्त सूक्ष और सूझवुझसे भरी अथवा जखिल 
होती हैं | मनुष्यकी इच्छाओं ओर आकांक्षाओंकी वृद्धिके साथ सामझस्य 
अत्यन्त कठिन और दुरूह होता जा रह्म है। इस दुरूहताके साथ ही वह 
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आुगपत्‌ रूपसे, दिन प्रतिदिन, वातावरणपर अधिकाधिक निर्भर होता जा 
रहा है। विकास यह भी बतलाता है कि उसका पद्धतिक्रम अपूर्ण सामझस्य- 
से पूर्ण सामझ्स्यथकी ओर है | सीधी, सरछ भावनाओंसे क्रम-विकास द्वारा 
अत्यन्त जटिर. भावनाओंतक पहुँचना अर्थात्‌ पूर्ण विकसित नेतिक भाव- 
नाओंका विकास ही इसका ध्येय है। भावनाओंकी पूर्ण विकसित स्थितिमें 
वाध्यताकी भावना, कर्त॑व्यकी चेतना सहजप्रवृत्तिका रूप ग्रहण कर लेती 
है | यह नैतिक पूर्णता (४०१० ?८४९८४०४) की स्थिति है | नैतिकता- 
का विकास मनुष्य ओर वातावरणके बीच पूर्ण सामझ्स्य स्थापित कर 
देगा | नैतिकता वह रूप है जिसे सार्वभोम आचरण अपने विकासकी 
अन्तिम स्थितियोंयें प्रात करता है।” अतः आचरण “कर्मीका ध्येयोंके 
साथ सामझस्य है ।' नेतिक विकास मनुष्य और परिस्थितियों एवं जीवन- 
संरक्षणकी सर्वोगपूर्ण स्थितिके एक पूर्ण और जटिल विकासका सूचक है | 
नैतिक पूर्णताकी स्थिति व्यक्ति ओर वबातावरणके बीच पूर्ण सामञ्स्य 
स्थापित हो जायगा तथा जीवन-संरक्षणके लिए व्यापक ओर स्वस्थ वाता- 
वरण उपस्थित हों जायगा | 

स्पेंसरने पूर्ण सामञ्ञस्य ओर अपूर्ण सामझ्ञस्थकी स्थितियोंके आधारपर 
दो प्रकारके नीतिशात्रोंकी माना है। विकासके पद्धतिक्रममें मध्यकी 
स्थिति अपूर्ण सामझस्यकी स्थिति है। इसमें दुःख- 
रहित सुखकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। इस स्थितिके 
लिए आचरणके नियमोंका ग्रतिपादन सापेक्ष नीति- 
शाखत्र (२९८।०॥४८ +7८5) करता है। वास्तवमें यह स्थूल और अनु- 
मवात्मक रूपसे निर्धारित करता है कि निरपेक्ष नीतिशासत्र (॥७४०!प्रा८ 
70०8) के नियमोंको मानव-प्राणियोंकी वर्तमान स्थितिसे केसे सम्बद्ध 
किया जा सकता है । जहॉतक निरपेक्ष नीतिशास्त्रका प्रश्न है, उसके 
नियम उस पूर्ण विकसित समाजके लिए हैं जो कि स्थायी सन्तुलून 
(5०४०८ ८वर्णाशंपा)) प्रात्त कर चुका है। इस समाजका मानव 
यूर्णरूपसे संयोजित मानव है | यहाँ न तो दुःखके लिए स्थान है और न 
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किसी प्रकारके विरोधके लिए | ऐसा आचरण जिसका परिणाम अमिश्रित 
एवं शुद्ध सुख है, पूर्णरूपसे उचित है । उचित आचरणवाह्य व्यक्ति सहानु- 
भूतिमूलक कर्मो ओर नेतिक कर्त्तव्यकों स्वाभाविक तथा अनायास 
रूपसे करेगा | वह सदूगु्णोंको आत्मसात्‌ कर लेगा | नेतिक विज्ञान उन 
सत्वोंकों व्यक्त करता है जो पूृर्णझूपसे उचित हैं। ऐसा शास्त्र वर्तमान 
जगतके वास्तविक व्यक्तियोंके आचरणसे सम्बन्ध नहीं रखता । निरपेक्ष 
नीतिशास्त्रके नियम उस जगतके लिए नहीं हैं जिसमें कि व्यक्तियोंका 
वास्तविक अस्तित्व है, जो उन्हें चिरपरिचित है तथा जिसमें वे क्रिया 
कलाप करते हैं। वह उस आदर्श जगतके आदर्श व्यक्तियोंके लिए. हैं 
जिनके कर्म पूर्णहपसे उचित तथा दुःखसे अमिश्रित हैं | 

लेसली स्टीफेन 

लेस्ली स्टीफेन ने स्पेंसरके विकासात्मक सुखवादकों अपनी विश्वेषताएँ 
रखते हुए. अपनाया | इनकी सबसे प्रमुख विशेषता अथवा स्पेंसरके 
सिद्धान्तकीं महत्वपृर्ण देन समाजकी जीव-रचना एवं अंगी (0॥8 ०7») 
की धारणा है | इसमें सन्देह नहीं कि स्पेंसरने इस विचारधाराकी नींव 
डाली, किन्तु उसकी नींव कच्ची ओर खोखली है । उसे इस धारणाका 
संस्थापक कहना उचित नहीं होंगा । कैवल इतना मानना पर्याप्त होगा 
कि उसने इस शब्दका प्रयोग किया | जीव-रचना' के प्रयोग द्वारा वह 
व्यक्ति ओर समाजके सम्बन्धका व्यापक ओर यथार्थ चित्र नहीं खींचता; 
किन्तु उसे अधिकतर रुचिकर साहश्य या रूपकके रूपमें लेता है | 
स्टीपेन उसे निश्चित रूपसे मुख्य नेतिक तत्व मानता ६। उसका कहना 
कि सत्यका पूर्ण दर्शन यह बतलाता है कि समाज समुदायमात्र नहीं है 
जीव-र्चनाका विकास है | व्यक्ति ओर जातिका अध्ययन यह बतलाता है 
कि व्यक्ति एकाकी अणुकी भांति नहीं रह सकता | वह उसी भाँति समाज 
पर निर्भर है जैसे कि अवयव देहपर हैँ | <व्यक्तिकों सदेव सम्माजके ही 


शु. 4.,69]76 5॥69760, 


२८० नीतिशास्त्र 

सम्बन्धमें समझ सकते हैं | उसकी इच्छांझों, आकांक्षाओंकी तृप्ति समाजमें 
, समाजकी कारण है | समाजकी पूर्व- 
कताके रूपमें उसने अपनी मौलिक प्रत्त्तियों ओर 
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उसे समाजकी देन है के व्यक्तित्वका निर्माण सामाजिक संस्थाओं, 
भाषा, शिक्षा एवं वातावरणपर निर्भर है। अथवा समाज एक जीव- 
रचनाकी भाँति हूं जिसपर उसके व्यक्तिर्पी अवयव परस्पर निमर हें; 
विना समाजके वे नहीं रह सकते | वे समाजसे संयोजित होनेका निरन्तर 
प्रयास करते रहते हैं | ःसमाज केवछ इस अर्थमें जीव-रचना नहीं है 
यक्तियोंके जोवनका स्वरूप समष्टिके सम्बन्धमें निर्धारित होता है अथवा 
जेंसे कि विभिन्न अवयव देहसे संयोजित हैं; किन्तु यह अन्य जीव-रचनाओं- 
की तरह परिस्थितियोंपर अपनी प्रतिक्रियाओंसे वर्धित ओर विकसित होता 
है। सामाजिक तन्तु (5०८०! ४४४८) का क्रमशः अनेक प्रकास्से सुधार 
हो रहा है ताकि उसके अवयव अधिक पूर्णतासे संयोजित होकर जीव- 
रचनाके विभिन्‍न व्यापारोंकों समष्टि रूपसे परिपूर्ण कर सकें। सामाजिक 
रचनाको गतिका ध्येय सामाजिक “प्रकार (5००४७ “99८ ) का विकास 
है | अथवा उस प्रकारके समाजको उत्पन्न करना है जो कि सामाजिक जीवनमें: 
दिये हुए साधन ओर साध्यकी अधिकतम कार्यक्षमता (€हट८४८ए) का' 
प्रतिनिधि हो सके । सामाजिक विकासका अर्थ दृढ़ सामाजिक तन्‍्तुका 
विकास है, सर्वश्रेष्ठ प्रकार वह है जो दृढ़तम तन्तुके प्रकास्ते उपलक्षितः 
होता है। समाजके विकासमें जो समस्या धीरे-धीरे हल हो रही है वह उसः 
सामाजिक तनन्‍्ठु” या मूल्गत विधानकी है जो जीवन्त और सक्षम है | 
समाजके स्वरूपकों जेबलूपसे समझनेके पच्चात्‌ लेसस्‍्ली स्टीफेन कहता 
कि जीवनके ध्येयका वेज्ञानिक मानदण्ड स्वास्थ्य है, सुख नहीं | स्पेंसंर- 
का कहना था कि जब वैयक्तिक जीवन छूम्बाई और 
चोड़ाईमें अधिकतम हो जाता है तब विकास अपनी 
सीमाको प्राप्त कर लेता है। किन्तु. लेस्लीः स्टीफेन्क 


नेतिक ध्येय : 
स्वास्थ्य 
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स्पेंसर तथा बेंथम ओर मिल एवं उपयोगितावा दियोंके “अधिकतम संख्याका 
अधिकतम सुख के विरुद्ध कहता है कि नेतिक ध्वेब जीव-रचना अथवा 
सामाजिक तनन्‍्तुका स्वास्थ्य या कार्यक्षमता हैं। अतः सामाजिक विकास- 
क्रमकी अन्तिम स्थितिकों वह अभिवृद्धि,, 'उन्नति', जीवनकी 'अधिकत 
परिपूर्णता' आदि विभिन्न शब्दों द्वारा समझाता है | वह यह बतलाता हैं 
कि उपयोगितावादी ओर विकासवादी मानदण्डोंमें वास्तविक अन्तर यह 
कि उपयोगिताबाद सुखकों मानदण्ड मानता है ओर विकासवाद सामा- 
क सवार वेसे, सुख ओर स्वास्थ्य भिन्न नहीं हैं। वे एक दूसरेके 
अनुरूप हैं | किन्तु फिर भी कर्मोके बाह्य (सुखप्रद अथवा दुःखप्रद) परि- 
णाससे उनके ओचित्यकों नहीं ऑका जा सकता । वहीं कर्म झुभ हैं 
जो सामाजिक स्वास्थ्यके लिए लाभप्रद हैं | सामाजिक जीवन जीव- 
रचनाका विकास है। कमके परिणामका तमी भलीमाँति गुणगान किया 
जा सकता है जब कि वह उसकी मूल्गत बनावटका उन्नयन ओर सुधार 
करे, न॑ कि जब वह उसकी क्षणिक स्थितिकों प्रभावित करे | सामान्यतः 
हानिकारक कर्म दःखग्रद होते हैं ओर लाभकारक कम सुखप्रद | नेतिकता 
सामाजिक जीव-रचनाके कुछ महत्वपूर्ण गुणोंकी परिभाषा है। नेतिक 
नियम सामाजिक तन्‍्तुके गुणोंकी व्याख्या है। वे सामाजिक कल्याण एवं 
स्वास्थ्यकी स्थितिका वर्णन करते हैं। जीवनकी आवश्यकताओंके अनुरूप 
ये नियम बदलते रहते हैं। नेतिकता समाजकी रक्षा करनेवाली सहज- 
प्रवत्तियोंका जोड़ है । नेतिक आदेशोंका ओचित्य इसपर निर्भर. नहीं है कि 
उनके पालन करनेसे सुख प्राप्त होता है बल्कि वे जीव रचनाकी कायक्षमता 
आर प्राणशक्तिसे मूलठः सम्बद्ध हैं। वस्तुगत इृष्टिसे नतिक नियमोंका 
सामाजिक प्राणशक्तिकी स्थितियोंसे एकीकरण किया जा सकता है। नेतिक 
नियम वे नियम हैं जो जीवनकी आवशच्यकताओंको व्यक्त करते हैं। वही 
नियम शुभ है जो सामाजिक स्वास्थ्यके संरक्षणमें सहायक है| विकासके 
साथ ही नैतिक नियम अधिक स्पष्ट होते जायँंगे ओर साम्राजिक प्रकार 
अधिक व्यापक होता जायगा। सामाजिक प्रकारकी व्यापक्ता नेतिक 
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नियमोंकी प्रासिके साधनोंकों स्पष्ट रूपसे समझा देगी । नेतिक दृष्टिसे वस्तु- 
गत ध्येय सामाजिक स्वास्थ्य या सामाजिक कल्याण है । इसीका आत्म- 
गत रूप सहानुभूति या सामाजिक ग्रवृत्ति है। समाजका विकास सामूहिक 
भावना या सहानुभूतिका विकास करता है। यह उपयोगी भावना है|. 
यही वास्तवमें अन्तवाध है। यह अनुभवनिरपेक्ष नहीं है । वह जनसाघारण- 
की वाणीकी व्यक्तिमें प्रतिब्वनि है। अथवा अन्तर्बोध जातिकी सार्व- 
जनिक चेतनाकी वह पुकार है जो हमें उसके कल्याणकी प्रमुख 
आवश्यकताओंकी पूर्तिकी आज्ञा देती है । इसी भाँति नेतिक अनुमोदन 
उस स्थायी भावका नाम है जिसका विकास व्यक्तिमें सामाजिक माध्यमसे 
हुआ है ओर जो उसके चरित्रका इस माँति उन्नयन करता है कि वह 
सामाजिक तन्‍्तुका योग्य सदस्य बन जाता है। स्वस्थ समाजका प्रत्येक 
सदस्य अपनेकों सामाजिक रचनाका अंग मानता है ओर सामाजिक 
कव्याणके लिए तत्पर रहता है। छेस्‍्ली स्टीफेन यह समझानेका प्रयास 
करता है कि नेतिक नियम निरफेक्ष नहीं हैं | इनकी उत्पत्ति विकासके क्रम- 
में हुई है। उसके अनुसार मानसिक दबाव ही नेतिकताकी उत्पन्न करता 
है ओर उसकी रक्षा एवं पालन करता है। मनुष्यकी चेतनामें वही 
नैतिकताका प्रतिनिधि है। वह यह भी मानता है कि विकासके कऋममें 
एक प्रकारका आचरण ही नहीं बल्कि एक प्रकारका चरित्र भी विकसित 
होगा | विकासके क्रममें मनुष्य नेतिकताके बाह्य रूप “यह करो' से उसके 
आन्तरिक रूप यह बनो' में पहुँच जायगा | अर्थात्‌ नैतिक विकासके 
क्रममें बाह्य कर्तव्यबुद्धिसे कार्य करनेसे वह अन्ततः कत्तंव्यपूर्ण बन 
जायगा | 

लेस्ली स्टीफेन स्पेंसरके निरपेक्ष नीतिशास्रकी आलोचना करता है | 
स्पेंसरने यह कह कि सरल आकारोंसे जटिल आकारोंके क्रम-विकासको 
अथवा अपूर्ण संयोजनसे पूर्ण संगोजनकी स्थितिकों 
ग्रात्त करना विकासका ध्येय है। यह नैतिक पूर्णताकी 
स्थिति है। विकासके परम ध्येयको मानकर. स्पेंसरने 


निरपेक्ष नीति- 
बाखकी आलोचना 
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हेतुवादकों स्वीकार किया | उसने निरपेक्ष नीतिशासत्रकी श्रेष्ठताकों माना | 
निरपेक्ष नीतिशास््रका सम्बन्ध वर्तमान जगतसे नहीं, किन्तु सुदृर भविष्यसे 

| लस्‍ली स्टीफेनने समाजकी तथ्यात्मक व्याख्या की |- उसने समाजको 
जैसा देखा ओर रुमझा उसका वेसा ही वर्णन किया ओर समाजके संरक्षण 
स्वास्थ्य ओर सन्तुल्नकों परम ध्येय. बतत्यया | नेतिक नियम समाजके 
स्वास्थ्यका वर्णन है ओर सामाजिक सन्तुलनकी रक्षाकी क्षमता सद्गुण है । 
अलेग्जेण्डर 
टेग्जैण्डरः वस्तुतः लेस्ली स्टीफेनके सिद्धान्तकों मानता है। वह 
अपने सिद्धान्तको सामाजिक जीव-रचना या सामाजिक विधानकी धारणा 
द्वारा समझाता है। उसके अनुसार शुभ ओर कुछ 
नहीं, वह कैवल सन्तुलित समष्मिं संयोजन है| उसके 
अनुसार आचरणके आओचित्य-अनोंचित्यकोी एक विशिष्ट मानदण्ड द्वारा 
निधारित किया जाता है | इस मानदण्डका ही नाम नेतिक आदर्श है | 
नंतिक आदशं आचरणका सन्तुल्ति विधान है। यह विरोधी प्रद्नत्तियोंपर 
आधारित है ओर उनके बीच सन्तुलून स्थापित करता है | अतः परम शुम 
आचरणका पूर्णरूपसे संयोजित शुभ एवं सामाजिक जीव-रचनाका सम्तुल्न है। 
डाबिनने पश्ु जीवयोनियोके विकासको प्राृंतिक चयन (जीवन- 
संघर्ष ओर योग्यतमकी जीवनविजय) द्वारा समझाया । अलेग्जैग्डर ने 
२०. - . नेतिक मान्यताओं ओर पश्च-जीवनके विकास और 
नेतिकताके क्षेत्रम __... .. हम हे 
उन्नतिमें प्राृृतिक चयनका साहर्य पाया | उसने कहा 
प्राकृतिक चयन . उतक जीवनमें प्राकरि िरकिर मी अम 
कि नेतिक जीवनमें प्राकृतिक चयनका ऋरम मिलता है | 
लेस्ली स्टीफेनके साथ उसने स्वीकार किया कि प्राकृतिक चयनके कारण 
विकासके क्रममें आचरणका वह प्रकार सुरक्षित रह जाता है जो अधिकतम 
योग्य ओर पूर्णरूपसे सन्तुल्ति है। प्राकृतिक चयन वह पद्धतिक्रम है जिसके 
कारण विभिन्न जीवयोनियाँ प्रभुत्वके लिए संघर्ष करती हैं ओर जो विजयी 
होती हैं वे सापेक्षतः स्थायी हो जाती हैँं। पश्च-जगतमें कुछ जीवयोनियाँ 
बू. 587 घ८)। 2]8598706८7. 


सामाजिक सनन्‍्तुरून 
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विशिष्ट प्राकृतिक श्णोंके कारण अन्य जीवयोनियोंकी तुलनामें जीवित 
रनेके अधिक वोंग्य होती हैं। प्राइतिक चयनमें उनका जीवन सुरक्षित 
रहता है। उनकी सनन्‍्तति आनुवंशिकताके रूपमे इन विशिष्टताओंकों प्राप्त 
कर लेती हैं | जो जीवयोनियाँ इन विशिष्टताओंसे रहित हैं, विकासके क्रममें 
उनका अस्तित्व मिट जाता है। पश्च-जीवन ओर नेतिक जीवनमें प्रमुख 
भेद यह है कि नेतिकताका क्षेत्र मानसका क्षेत्र है, न कि पशुताका | पश्न- 
जीवनमें सब ओर सच्चक्तका संघर्ष दुर्बल और निःशक्तके साथ होता है 
ओर नैतिक जीवनमें आदर्शों या जीवनग्रणाल्योंका संघर्ष मिलता है। 
प्राऊतिक चयनमें वे प्रणालियाँ जीवित रहती ४ जो सामाजिक कल्याणकी 
वाहक हैं। उदाहरणार्थ, जब विकासक्रममें कुछ व्यक्ति मनन-चिन्तनक्े 
परिणामस्वरूप आचरणका एक नवीन आदर्श-उच्च सामाजिक मान्यताओंके 
रूपमें-प्रस्तुत करते हैं तो वे विरोधी मतवालोंकी आलोचनाका 
विषय बन जाते हैं। यदि कोई समर्थ बुद्धिमान व्यक्ति समाजके लिए 
कल्याणकारी विचारोंका प्रतिपादन करता है-द्वासग्रथा, निर्दयता, 
अविनय, असमानता आदिकी विरुद्ध आवाज उठाता है तो अन्य व्यक्ति 
उसकी कटु आलोचना करते हैं। फिर भी ऐसे व्यक्तिके विचार तथा जीवन- 
प्रणाली अपनी उच्चताके कारण अन्तमें विजयी होती है। प्रारम्ममें सम्भव 
है कि वह अकेला ही, अथवा अपने दो-चार मित्रोंके साथ, इस आदर्शकी 
स्थापनाके लिए प्रयास करते-करते मर जाय या छोग उसे मार डालें 
किन्तु धीरे-घोरे उसका आदर्श जीवन्त हो उठता है। अधिकतम लोग इस 
विचाराधाराकों स्वीकार कर लेते हैं । उन्‍हें उसमें अपने विचारोंका प्रति- 
विम्ब मिलता हैं। यह विचारधारा प्रबोधन ओर रिक्षा द्वारा धीरे-धीरे 
प्रचलित होकर विध्वव्यापी प्रसिद्धि पा लेती है। वास्तवमें प्रबोधन और 
शिक्षा नेतिक जीवनमें बिना विनाशके उस प्रणाल्लीकों दूसरे रूपमें स्थापित 
करते हैं जिसके द्वारा ग्राकृतिक जगतमें समान जीवयोनियोंकी उत्पत्ति और 
दिरोधी जीवयोनियोंका विनाश होता है। प्रबोधन द्वारा विशेधियोंका 
विनाश होता है अथवा एक मानसकी दूसरे मानसपर विजय प्रबोधनपर 
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ग निर्भर है। अतः जीवयोनिवोंकी उत्पत्तिकी भाँति ही नेतिक आदशॉकी 
उद्त्तिकों भी प्राइतिक चयनकी पद्धतिसे समझाया जा सकता है | 
आलोचना े 
विकासवादी सुखवादियोंने नेंतिक मान्यताओंके उद्गम और विका- 
सको समझना चाहा। नेतिकताकों वेज्ञानिक आधार देनेके प्रयासमें उन्होंने 
उसे जीवशास््रसे सम्बद्ध किया | नेतिक विकासकों 
विश्व-विकासका अंग मानकर नेंतिकताकों समझने के 
लिए विकासकी पद्धतिक्रको समझना आवश्यक 
बतल्यया | उनका सिद्धान्त वास्तवमें प्रकृतिवाद है। नेतिक मान्वताओं- 
के उचित मूल्यको रुमझानेके बदछे वे कैवछ यह समझानेका प्रयास 
करते हैं कि नैतिक मान्यताओंकी उत्पत्ति केसे हुई ओर मानव-जातिके 
जीवनकी बृद्धि या हासमें वे कहाँतक सहायक हुई हैं। प्राकृतिक घट- 
नाओंमें कार्य-कारणका सम्बन्ध मिलता है। वर्तमान धय्नाकों समझनेके 
लिए. भूतकालीन घटनाका ज्ञान अनिवार्य है। अथवा जहाँतक प्राकृतिक 
घयनाओंका प्रश्न है, वे ध्येय (आदर्श) की ओरसे उदासीन हैं। नीति- 
शास्त्र आदशोंकों निर्धारित करता है। यह पता छगाता है कि आदर्श 
आचरणको केसे प्रभावित कर सकते हैं। प्राकृतिक घटनाओंका सम्बन्ध 
ककया है? (वास्तविकता) से है ओर नीतिशास्त्रका सम्बन्ध क्या होना 
चाहिए! (आदर्श) से है। पहलेका सम्बन्ध भूतकालसे और दूसरेका भविष्यसे 
है | विकासवादियोंने नीतिशास्त्रकी व्याख्या प्राकृतिक विज्ञनकी भाँति 
की । इसे आदर्शविधायक विज्ञन नहीं माना | उन्होंने नेतिक जीवनके 
विकासका प्राकृतिक इतिहास दिया | नैतिक आदर्शके स्वरूपकों नहीं सम- 
झाया | नीतिशाखत्रकी ऐसी व्याख्या ऐतिहासिक जिज्ञासाकी तृप्ति है, न कि 
नैतिक जिज्ञासाकी | नैतिक जिज्ञासाका समाधान तभी सम्भव है जब कि 
आचरणके औचित्य ओर अनोचित्यपर प्रकाश डाल्म जाय; यह बतलाया 
जाय कि क्‍यों किसी विशेष पग्रकारके आचरणकों झुम कहते हैं। अले 
ग्जैण्डरका सिद्धान्त इस ओर थोड़ा अग्रसर हुआ है। वह कहता है कि 


(0. 


नंतिकताका 
प्राकृतिक विज्ञान 
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जीवनकी वह ग्रणाली अच्छी है जो समाजमें सन्तुल्न स्थापित करती है | 
जीवशाखसे अत्यधिक प्रभावित होनेके कारण वह इस प्रब्नके महत्तर 
पहदूकों छोड़ देता है। वह यह नहीं बतढाता कि यह सन्तुलन महत्वपूर्ण 
क्यों है । नैतिक आदर्शके स्वरूपकों समझानेके बदले विकासवादी कहते 
हैं कि विकासक्ममें वे नियम रहते हैं जो जीवनके संरक्षणमें सहायक हैं | 
ये नियम उचित क्‍यों हैं, मनुष्यका क्‍या कर्तव्य है, आत्म-चेतन प्राणी 
किस आदर्शको प्राप्त करना चाहता है, उसे आत्म-सन्तोष केसे प्राप्त हो 
सकता है, इन सब प्रश्नोंसे विकासवादी उतने ही दूर हैं जितनी कि निम्न 
जीवयोनियाँ ह । उन्होंने नेतिकताकी ऐतिहासिक ओर वैज्ञानिक व्याख्या 
की । मनुष्यके बोद्धिक, आध्यात्मिक स्वभावक्रों भूछकर उसे जीवनका 
तटस्थ दर्शकमात्र मान लिया। उनके सिद्धान्तको प्राकृतिक सिद्धान्त कहना 
उचित होगा । नैतिकताकी धारणा मूल्यपरक है, न कि वस्तुपरक | नीति- 
शास्त्र अनुमवात्मक ओर यथार्थ विज्ञान नहीं, इसका भूतकालीन घटनाओं 
अथवा नेतिकताके इतिहाससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । एक नीतिशके लिए 
यह आवश्यक नहीं कि वह नेतिक विकासके इतिहासपर प्रकाश डाले, 
ठीक जिस प्रकार एक ज्यामितिके विशेषज्ञके लिए यह आवश्यक नहीं कि 
वह ज्यामिति सम्बन्धी देश ओर उसके विविध रूपोंका नतत्वशासत्र या 
मनोविज्ञानकी दष्ठिसे निरूपण करे। नेतिक दार्शनिकका कार्य कैवल नैतिक 
चेतनाके तत्वोंका ज्योंका त्याँ विश्लेषण करना है। नैतिक चेतनाके सच्चे 

स्वरूपका वर्णन उसके उद्मके सच्चे वर्णनसे विक्ृत नहीं हो सकता है [* 
स्पेंसर सुखको परम ध्येय मानता है किन्तु साथ ही स्पष्ट रूपसे कहता 
है कि सुख अपने-आपमें मानदण्ड नहीं है। नैतिक दृश्टसि कर्मोंके औचित्य- 
बे खेद अनोचित्यका मानदण्ड शारीरिक स्वास्थ्य है। शारी- 
+. «७ रिक स्वास्थ्य एवं जातिका जीवन ही सन्निकट ध्येय 

कहना आन्तियूर्ण है. >नकट ध्येय भौ के हि 

है| सन्निकट ध्येय ओर परम ध्येयके बीच वह यह 
कहकर सामझस्य स्थापित करता है कि नैतिक उद्देश्वके लिए यह मान 
१, १3॥09]--.96 4॥6079 0 006 & 5£037, ५०!. ॥!, 9, 357. 
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लेना चाहिये कि अधिकतम परिमाणके जीवनका ओर अधिकतम परिमाण- 
के सुखका उत्पादन करनेवाले कर्मोमें सामझ्स्प है। स्पेंसरकी उपर्युक्त 
मान्यता क्‍या अपनेको सिद्ध करती है ! उसका यह कथन; सम्भव है, 
इस विद्वासपर जाधारित है कि आदर्श समाज (पूर्ण सामझ्जस्ूकी स्थिति) 
का निरपेक्ष नीतिशास्र उन आचरणके नियमेंका प्रतिपादन करता है जो 
कि दुःखरहित पूर्ण सुखका उत्पादन करते हैं। ऐसे आशापूर्ण मविष्यसे 
सम्बन्धित नियम वर्तमान स्थितियोंका समाधान नहीं कर सकते, वे वास्त- 
विक जगतके लिए व्यावहारिक नियम नहीं दे सकते हैं| वे सुखप्रद ओर 
स्वास्थ्यप्रद कर्मोमें एकत्व स्थापित नहीं कर सकते । सच तो यह है कि 
सुख ओर दुःखकी मानसिक-कायिक खोज यह व्यावहारिक ज्ञान नहीं दें 
सकती कि किस परिस्थितिम सुख--विशेषकर उच्च सुख--प्राप्त हो सकता 
है | यह कहना कि वस्तु कब और किसे सुख दे सकती है, यह परिस्थिति-- 
झानसिक और भोतिक--के व्यापक ज्ञानकी अपेक्षा रखती है | 

वास्तविक जगतका अनुभव बतल्यता है कि सुखप्रद कर्म अनिवार्य 
रूपसे स्वास्थ्यवर्धक नहीं होंते | सुख जीवन-बृद्धिका सूचक नहीं है। स्पेंसर- 
के अनुसार भी सुख अपने-आपमें मानदण्ड नहीं है, उसका महत्व गोण 
है | जीवन-संरक्षण ही सब कुछ है, वही सुखदाता है। स्पेंसरके ऐसे 
सिद्धान्तकों सुखवादी कहना उतना ही अनुचित है जितना कि उस विद्याकों 
नक्षत्रविद्या कहना जो कि नक्षत्रोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती। सुखकों 
साम्राज्यच्युत ओर शक्तिहीन करके स्पेंसरने अपने सिद्धान्तकों सुखवादी 
कहा, यह विचित्र है | लेस्ली स्टीफेन उन कर्मोको उचित कहता है जो 
सामाजिक रचना ओर प्राणशक्तिके संरक्षण ओर विकासमें सहायक हैं | 
अतः वह व्यावहारिक दृष्टिसे सुखकों मानदण्ड नहीं मानता । वह नैति- 
कताके वैज्ञानिक मानदण्डकी खोज करता है ओर फलस्वरूप कहता है कि 
नैतिकताका वैज्ञानिक मानदण्ड स्वास्थ्य है, न कि सुख | जीवनका विस्तार 
ओर संरक्षण ही परम ओर सत्य ध्येय है । सुख इसका सहचारीमात्र है | 
सामाजिक स्वास्थ्यको इस भाँति महत्व देकर वह बेंथमके कथन कि , कर्मों 
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द्वारा हःखके ऊपर सुखका सन्तुल्म रखना चाहिये को भी एक वस्तुगत 
जैव रूप दे देता है : जीवनके परिणाममें सहायक कर्म शुभ हैं अथवा 
सुख अपने-आपमें मानदण्ड नहीं है । कुछ कर्म सुखके लिए मानदण्ड बन्‌ 
जाते हैं । जो कर्म सामाजिक रचनाकी प्राणशक्तिकी वृद्धि करते हैं, वही 
सुखप्रद हैं | नेतिक नियमोंका मूल्य उनके सुखपग्रद होनेपर नहीं बल्कि 
उनके सामाजिक रचनाके संरक्षणके लिए उपयोगी होनेपर निर्भर है | 
विकासवादियोंने यह बतलाया कि नेतिक जीवन सुखका उचित स्थान 
क्या है | सुख, जेंसा कि सुखवादकी आलोचनाके अन्तर्गत कह खुके हैं, 
आत्म-चरितार्थताकी मावना है । सुखकी यह परिभाषा विकासवादियोंके 
इस सिद्धान्तके अनुरूप है कि परिस्थितियोंके अनुरूप कार्यव्यापार होने 
चाहिये। यह उनके इस कथनको भी स्वीकार करता है कि सुखका प्रभाव 
ग्राणशक्तिको जीवित रखता है ओर उसकी वृद्धि करता है। यही सुखकी 
जीवनके सव अंगोकों महत्वपूर्ण देन है। सुखकों आत्म-चरितार्थताकी 
भावना माननेवाल्य सिद्धान्त विकासवादियोंकी इस देनको सहर्ष स्वीकार 
करता है | वास्तवमें यह अरुस्तूके उस कथनका स्मरण दिलाता है जिसके 
अनुसार सुख विकसित प्राणशक्तिका सूचक है ओर उसकी पूर्णताकी वृद्धि 
करता है | विकासवादियोंने प्राचीन सिद्धान्तके आगे यह भी कहा कि 
सामाजिक जीवविधानके संरक्षणके लिए. सहायक कर्म सुखप्रद हैं ओर 
उसके विपरीत दुःखप्रद हैं | यह वास्तवमें फिरसे सच्चे ओर मिथ्या सुखके 
प्राचीन सिद्धान्तका पुनरावर्तन है । अर्थात्‌ सच्चा सुख वह है जो कि समस्त- 
के संरक्षणमें सहायक है ओर मिथ्या वह, जों अंगके लिए है। विकास- 
वादियोंकी यहापर एकमात्र त्रुटि यह है कि वह यह नहीं देख पाये कि 
कमव्यापार ही भावनाकों महत्व देता है, न कि भावना व्यापारकों ।' 
अथवा कमव्यापार इसलिए, शुभ नहीं है कि वह सुखद है बल्कि उसका 
शुभ होना ही उसे सुखप्रद बनाता है । इस त्रुट्कि कारण विकासवादने 
अपनेको सुखवादी भश्रान्तियोंसे युक्त कर लिया | स्पेंसरके सिद्धान्तसे यह 
4. देखिए, परात६०७०-.9. 54-55, 


५७ 


प्रकृतिवाद २८९ 
आन्त धारणा उत्पन्न होती है कि सुखवादी मान्यताकों जीवशास्रका अनु- 
मोदन प्राप्त है | वास्तविकता यह है कि जीवशास्त्र सुखवादी सिद्धान्तका 
-समथंक नहीं है | जीवशासत्र बतछाता है कि इच्छा ओर प्रद्वत्ति सुखकी 
पूर्वगा मिनी हैं | सुखकी भावना इच्छित क्रियाके घटित होनेका 
परिणाम तथा सफलरूताका चिह्न है। अथवा सुखकी भावना कर्म करनेकी 
प्रवृत्तिसे पहले नहीं है | निर्णीत कमका विश्लेषण यह बतल्ाता है कि किसी 
भी विषयका सुखपग्रद होना इसपर निर्भर है कि उसकी इच्छा की जाती 
है। और यदि व्यक्ति सुखको अपना ध्येय बना ले तथा इन्द्रियोंकी उसकी 
प्राप्तिका साधनमात्र मान ले तो जीवशासत्र उसको यह कहकर सचेत करता 
है कि अत्यधिक सुख जीवनके लिए घातक है ओर परिमित सुखका ही भोग 
उचित है| यदि व्यक्ति एकमात्र स्वादके लिए भोजन करने लगेगा तो 
उसकी पाचनशक्ति के साथ ही उसकी रसेच्रियका भी नाश हो जायगा | 
यही स्थिति अन्य प्रकारर्क सुख और उनसे सम्बन्धित इन्द्रियॉंकी होगी | 
अत्यधिक सुख पूर्ण जीवनका विनाश करेंगा | जीवशास्रकी दृष्टिसे यह 
भी कहा जा सकता है कि मनुष्यमें अनेक प्रकारकी इच्छाएँ हैं (केवल सुख- 
की ही इच्छा नहीं) ओर यह सम्भव हो सकता है कि वास्तविक अनुमव्‌ 
उसे जीवन एवं जाति-संरक्षणके लिए. उस आदशंकों अपनाना उचित 
बतलाये जो विकास-क्रममें सुखक्ी खोज न करके स्टोइक आदर्श एवं 
आत्म-संयमका प्रतिरूप हो | 

स्पेंसरका विश्वास है कि विकास अपनी अन्तिम स्थितिमें एक ऐसे 
'आदर्श समाजको स्थापित कर देगा जहाँ कि दुःखरहित सुख होगा | सुख 
खके स्पशसे दृषित नहीं होगा । उसके अनुसार 
जावन-संरक्षणके लिए अनिवार्य नियम ही नैतिक 
नियम हैं और वह सुखप्रद भी हैं। पद्धतिक्रमकी 
स्थिति अपूर्ण सामझ्स्यकी स्थिति है, इसमें पूर्ण सुख प्रास नहीं हो सकता। 
किन्तु पूर्ण सामझस्य अवश्य ही पूर्ण सुख देगा। इस स्थितिम निरपेक्ष 
नीतिशासत्रके नियम व्यावह्रिक हो जायँगे। मनुष्य उन परम नैतिक 
48 
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कमोंकी करने छूगेंगे खरहित सुखका उत्पादन करेंगे। किन्तु इस 
तथ्यकों केसे लिद्ध किया जा सकता है ? स्पेंसरका यह कहना था कि 
विश्वका इतिहास बतलाता है कि विकासका क्रम अनिश्चित, असंगत एक- 
रुपतासे निश्चित, बैचित्र्यपूर्ण संगतिमव अनेकरूपताकी उन्नतिका क्रम है 
विकासमें यही क्रम सदेव रहेगा | जहातक मानव-समाजका प्रशन है ऐसे 
विकासकी अन्तिम स्थिति दुःखरहित पूर्ण सामझ्जस्यकी सूचक है। किन्तु 
स्पेंसरके विरुद्ध कह जा सकता है कि यदि पदार्थविज्ञानके क्षेत्रमं ऐसे 
निश्चित निर्णयक्रा अधिकार उसी के 


खा 


के विशेषज्ञोंके हाथमें छोड़कर कैब 
भा[नव-समाजके इतिहासको ही छें तो भी विकासकी ऐसे क्रमके बारेमे कहना 
कठिन है ! ओर यदि इस स्थितिकों स्वीकार कर लें तो इससे यह अनु- 
मान करना दुर्लभ है कि दुःखरहित पूर्ण सामझ्स्यकी स्थिति सम्भव है। 
अभीतक तो ऐसे किसी प्राणीका प्रादुभांव नहीं हुआ जो मनुष्य और 
वातावरणके बीच पूर्ण सामझ्स्यका आमास दे सके | यही नहीं, विकास- 
बादियोंके इस कथनके रुमान ही महत्वपूर्ण निराशावादियोंका भी कथन 
मिल्ता है | वास्तविक अनुमव यह नहीं कह सकता कि उनके कथनकी: 
अवहेलना करना सम्भव है| अथवा इन कथनोंमें कि अज्ञान सुखप्रद है 
ओर 'ज्ञानकी वृद्धि, दुःखकी वृद्धि है--जो आंशिक सत्य मिलता है, उससे: 
मुँह मोड़ लेना सम्भव नहीं | स्पेंसरका विश्वास था कि जीदनकी वृद्धि 
सुखकी दृद्धि है | किन्तु क्या अधिक विकसित राष्ट्र ओर व्यक्ति अधिक: 
सुखी हैं ? इसमें सन्देह नहीं कि उनकी विभिन्‍न झक्तियाँ ओर योग्यताएँ 
बढ़ गयी हैं | किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उनकी सुख 
भोगनेकी शक्ति भी वढ़ गयी है | वह्कि इसके विपरीत यह देखा जाता है 
कि वे बौद्धिक आर मानसिक अशान्तिसे ग्रस्त हैं | वर्तमान जीवन इसका 
ज्वल्न्त उदाहरण है | 

स्पेंसरने कहा कि .मानव-जाति अपूर्ण सामझ्जस्यसे पूर्ण सामञ्जस्यकी 
ओर अग्रसर हो रही हैं| विकासकोीं अन्तिम स्थिति पूर्ण सामजञ्जस्य एवं 
स्थायी सन्तुल्नकी स्थिति होगी | क्‍या विकास स्थायी सन्तु&्नकों स्वीकार 


प्रकृतिवाद २९ 


कक 


कर सकता है! क्या पूर्ण संवोजित व्यक्ति सम्भव है 
विकास ओर पूर्ण सन्तुल्न, ये दो विरोधी धारणाएँ 
| विकास एक बहती हुई नदीके समान है जो अनेक नये कगारोंरूपी 
आ आर भावनाओंको उत्तन्न करती रहती है | यदि स्थायी सन्तुरून- 
रूपी सेतुकी स्थापना कर भी दी जाय तो वह पुनः नवीन शक्तियों द्वारा 
विच्छिन्न हो जायगा | विकास परिवर्तनशील जीवनका सूचक है, स्थायी 
सन्तुलन स्थिर जीवनका तथा स्थिर जीवन मृत्यका ही दसरा नाम है। 
एसा एृण सुख अथवा परम शान्ति मरघटसें ही सम्भव है। यह कहनेमें 
कोई संकाच नहीं हो सकता कि स्पेंसरकी जेव सामाजिक पूर्णताकी स्थिति 
अनाकर्पक ओर अकार्य सिद्ध है। जिस सामझ्ञस्थकी धारणापर विकास- 
वादी सिद्धान्त निर्भर है, क्या उसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्यके सम्मुख 
कुछ ध्यंय हैँ आर वह उनको प्राप्त करना चाहता हैं? जब वह दो वस्तुओं- 
के बारेमें यह कहता है कि वे आपसमें संयोजित हैं, तो उसके कहनेका 
अर्थ यही होता है कि उसके मानसमें उनके सम्बन्धमें जो धारणा है वह 
उसके अनुकूल अथवा प्रतिकूल हैं | जहातक अचेतन वस्तुआँ--पत्थर, वृक्ष 
आदिका सम्बन्ध है वे बिना प्रयासके अपने अस्तित्वके साथ ही प्रकृतिसे 
संयोजित हैं ओर इस अर्थमें प्रत्येक वस्तु अपनी स्थितिसे संयोजित है। 
किन्तु मनुष्यमें संयोजन उस अनिवार्य प्राकृतिक सम्बन्धके रूपमें प्रकट 
नहीं होता है जिसके लिए वह सचेत न रहे | मनुष्यमें संयोजन प्राकृतिक 
स्थितिमात्रका सूचक नहीं है, वह अर्थगर्मित है। संबोजनकों अर्थ 
मनुष्यका मानस देता है। उसके मानसमें कुछ अप्राप्य ध्येयः अथवा 
आदश हूं ओर उनकी प्राप्तिके छिए वह परिस्थितिके साथ विशिष्ट प्रकारसे 
जित होना चाहता है। वेज्ञानिक, दार्शनिक और चिन्तक अपने 
आदररंके अनुरूप ही जगतकों देखना चाहते हैं। वे जगतकों अपने आदर्श- 
से संयोजित करना चाहते हँ। आत्मचेतन ग्राणी वातावरण ओर परिवेशमें 
कमियाँ पाता है | वह उसे अपने मानसिक आदर्शके अनुरूप नहीं पाता 
है | कमियोंकों निर्धारित करनेवाला मानदण्ड उसे वातावरण नहीं देता 


खसासमजझस्प 
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बल्कि उसका मानस देता है। वह इस मानदण्डके अनुरूप अपनेको तथा 
अपने वातावरणको देखना चाहता है। भनुष्यके लिए सामञ्जस्य कोरा 
शब्दमात्र नहीं है। यह उसके आदर्शसे संयुक्त होकर अर्थगर्भित हो जाता 
है। ऐसे सामझ्जस्थकों समझनेके लिए ध्येय या अन्तकों समझना चाहिये, न 
कि उद्मकों | मनुष्य बोंद्धिक ओर चिन्तनशीछ है। उसका अप्राप्य ध्येय 
उसके वास्तविक स्वभावका प्रतिबिम्ब है। मानव-समाजका अध्ययन 
बतलाता है कि विकास व्यक्ति ओर वातावरणकी बीच सामजञ्ञस्य स्थापित 
नहीं कर रहा है बल्कि आत्मचेतन स्वतन्त्र व्यक्ति अपने आदर्शके अनुरूप 
वातावरणको संयोजित कर रहे हैं | दृढ संकल्प ओर नैतिक अन्तर्शानवाले 
व्यक्तियों--ईसा, बुद्ध, गान्धी--ने अपने व्यक्तित्वमें अपने आदरशोको 
मू्तिमान्‌ किया ओर वातावरणकों भी अपने आदरशोके अनुरूप ढाला | 
नेतिकता यह जानना चाहती है कि समाजकी कोन-सी स्थिति आदर्श 
स्थिति है | वह जीवश्ास््रकी माँति सामाजिक विकासकीे तथ्यात्मक वर्णनकों 
ही सब कुछ नहीं मान सकती | विकासवादी यह भूल गये कि नेतिकता 
अचेतन सामझस्यसे ऊपर है। वह उस सामजञ्जस्यकोी समझना चाहती है 
'जो कि समझ-वूझकर उच्चतम भविष्यके लिए स्वीकार किया जाता है। 
ऐसा सामझ्जस्य यान्त्रिक नहीं है, न वह प्राकृतिक विकासका अनिवार्य 
अंग ही है। इस सामझस्यके बारेमें यह नहीं कह्दा जा सकता कि मनुष्य 
चाहे अथवा न चाहे, प्राकृतिक विकासपूर्ण सामझ्जस्यकी स्थितिको अपने- 
आप स्थापित कर देगा | विकासवादियोंने वातावरणको स्थिर स्थितियोंका 
विधानमात्र माना है जिससे जीव-रचना अपने जीवन-संरक्षणके लिए 
संयोजित होती है | वे यह भूल गये कि मनुष्य तो मनुष्य ही है, निम्न 
ग्राणियों और उनके वातावरणतकमें यह पाया जाता है ओर वे दोनों ही 
एक-दूसरेपर निर्भर हैं | व्यक्ति ही समाजपर पूर्णतया निर्भर नहीं है, समाज 
भी व्यक्तियापर निर्भर है। वास्तवमें वही समाज जीवित रह सकता है 
फिसे व्यक्तियोंका सक्रिय सहयोग प्राप्त है। जिस समाजके सदस्य समझ- 
चूझकर स्वेच्छासे अपने करत्त॑व्योंका पालन करते हैं वही उनन्‍नत और जीवित 
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समाज है | मनुष्य ओर पशुके आचरणमें यही प्रमुख भेद है कि पशुके कर्म 
बोडिक आत्मा द्वारा संचालित नहीं होते | मनुष्य आत्मप्रब॒ुद्ध प्राणी है | 
वह तक द्वारा सत्योंको ग्रहण करता है। मनुप्य समाज एवं प्रकृतिक्के 
हाथका खिलोना नहीं है | प्रकृति उसे कठपुतलीकी तरह नहीं नचा सकती । 
उसका प्रकृतिके साथ अन्धसामझ्जस्थ नहीं है। जबसे उसमें ध्येय- 
निहित बुद्धि (?प्र००४४८ पाथीा8०८४८८) का प्रादुर्भाव हुआ और 
पारस्परिक सहयोंगकी भावना एवं मानवताकी भावनाने जन्म छिया 
तबसे उसके सामअझ्स्यके दृष्टिकोणके क्षितिजमें महान्‌ अन्तर आ गया 
है। वह अब बाह्य जगतके साथ अपने आन्तरिक जगतकों संयोजित 
करनेका प्रयास नहीं करता है। बाह्य जगतको अपने आन्तरिक जगत-- 
आदर्शों ओर मान्यताओंके अनुरूप बनाना चाहता है | यदि यह मान छें 
कि ध्येयनिह्ित बुद्धिकों प्रकृतिने जन्म दिया है तो यह भी स्पष्ट है कि. 
प्रकृतिका यह शिश्वु अब उसका स्वामी बन गया है। समाजने उसे जड 
प्रकृतिकी दासतासे मुक्त कर उसे इस योग्य बना दिया है कि वह भोतिक: 
प्रकृतिकों ही अपने परिवेशका सबसे महत्वपूर्ण अंग नहीं मानता । समाजकीः 
सुविधाएँ उसे अनायास ही भोतिक प्रकृतिसे संयोजित कर देती हैं और 
फिर वह उन नेतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि शगुणोंको प्राप्त करनेके लिए 
अपनेको स्वतन्त्र पाता है जो कि उसे सामाजिक समग्रतामें विशिष्ट स्थान 
दे सकते हैं। समाज केवछ भोतिक सामझ्जस्थका सूचक नहीं है। वह 
आत्मचेतन प्राणीके लिए वह स्थान है जहाँ उसे उच्च ग॒र्णोंके उपार्जनके 
लिए सुविधा मिल सकती है। इससे प्रकट होता है कि स्थिर समाजकी 
धारणा असत्य है। विकासवादी जीवशासत्रके आधारपर इस धारणाको: 
स्वीकार करते हुए कहते हैं कि विकासकी क्रममें व्यक्ति अपूर्ण सामञ्जस्यसे 
पूर्ण सामझस्यकी ओर अग्मसर हो रहा है। उसे अपनेकों समाजसे संयोजित 
करना चाहिये | वे यह मूल जाते हैं कि मनुष्य स्वतन्त्र नैतिक प्राणी है | 
वह अपने वातावरणको स्वयं बना सकता है। जेव क्षेत्रके संवेदनशील 
जीव ओर नैतिक क्षेत्रके बुद्धिजीवीमें अन्तर है | इस अन्तरके कारण मनुष्य- 


रुप 


2४ नीतिदास्त्र 


््ड 
[9 मूक 


जीवनमें शक्त ओर अशक्तका विरोध अल्प एवं नगण्य है| यहाँ निर्व 
| भोतिक 


की |] 


धो खीर 


कस छा. 


ऊपर सवलिकी वि | मनुष्यकी सब आवश्यकताओँको 
एवं जंव नहीं कह सकते। जातियोंके संघर्षको कायिक समुदायोंका 
संघर्पमात्र नहीं कह सकते | यह, जैसा कि अलेग्जैण्डरने माना हैं, 
उच्च ओर निम्न तथा नेतिक ओर सामाजिक विचारोंका संघर्ष है। 
जेव विकासमें जो योग्यतमकी विजय एवं प्राकृतिक चयनका नियम 
मिलता है उसे कुछ हृदतक सामाजिक विकासकी आदिम अवस्थाओंके 
समान कह सकते हैं । ध्येयनिहित बुद्धिके प्रादर्भावले इस नियमका सामा- 
जिक ओर नेतिक शक्षेत्रम रूपान्तर हो गया है। अब विजयी राष्ट्र पराजित 
राष्ट््के अस्तिवका विनाश करना नहीं चाहते | वे उन्हें अपने आदरशोका 
पालन करनेके लिए बाध्य करते हैं। सच तो यह है कि आत्मग्रव॒ुद्ध मानव 
अपनी नैतिक चेतना, बोद्धिक दृष्टि और सत्य प्रेम द्वारा समाजकों परिवर्तित 
करना चाहता है। वह समाजको अपने नेतिक, नन्द॒तिक (सोन्दर्य वोध जनित) 
ओर वोडिक आदशोके अनुरूप ढठालना चाहता है। समाजकी सम्यता, कला 
तथा संस्कृतिकी उन्नति एवं समाजके सर्वोगीण अम्युदयके लिए यह अनि- 
वार्य है | विकासवादी इस मूल सत्यको नहीं समझ पाये कि यद्यपि मनुष्य 
प्रकृतिसे उत्पन्न होता है फिर भी वह प्रकृतिका दमन करके उससे ऊपर 
उठना चाहता है। जबतक व्यक्ति अपनी इन्द्रियॉँके वशीयत रहता है तब- 
तक सामाजिक नियम उसका परिचालन कर उसकी नेतिक चेतनाको 
सदसतका बोध करानेमें सहायक होते हैं। पर जब उसकी नैतिक चेतना 
ग्रत ही उठती है. और सामाजिक नेतिक चेतनाका परिचय मिलने लगता 
हैं तब वह एक महान व्यक्तिके रूपमें उन नियमोंका अतिक्म करके उनके 
उन्नयन अथवा विकासमें सहायक होता है | 
विकासवादियोने समाज और जीव-रचनामें साहइ्य दिखल्यकर यह 
बतलाया कि उनके पूर्वके सिद्धान्त नेतिक दृष्टिके साथ ही जैव दृष्टिसे 
भी निबल और त्याज्य हैँ। जिस आत्माकी तृप्तिके लिए उन्होंने प्रयास किया 
वह समाजसे असम्बद्ध नहीं है। उसका ओर समाजका अनिवार्य और 


| 
| 
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अनन्य सम्बन्ध हैं। आत्माकोी उन्होंने इकाई हक 


सासाजक जातव- 
गानों थे ह जा लव: नेठी संमड 
रचनाका रूपक नी | वें उसके सामाजिक पश्चकों नह गये | 
दा द्क ३ च््धू सदड् न्ताक्र व्यृ । यह द हम 
सम्देहजनऊ है सुखवादक |वाभन्न सद्धान्तका अध्ययन यह बत्तव्य 


चुका है कि वे व्यक्ति ओर समाजके अनन्य सम्बन्धकों 
समझानेमें असमर्थ रहे | इसी भाँति वुद्धिपरतावादियों (सिनिक्स, स्टोइक्स, 
कांट) का सिद्धान्त इस सम्बन्धकों नहीं समझ पाया | उन्होंने भी समाजकों 

विरोधी शक्तियोंकी बाह्य-एकताके रूपमें देखा। 'विकासवादियोंने यह 
समझाया कि व्यक्ति ओर समाजका सम्बन्ध संयोगमात्र नहीं है | 
आकस्मिक रूपसे सम्बन्धित नहीं, अनन्य रूपसे सम्बद्ध है । समाजकों जी 
रचना (अंगी) कहकर उन्होंने यह समझाया कि व्यक्ति समाजपर निर्भर हैं | 
किन्तु इस वाक्यखण्ड--जीव-रचना--की व्याख्या सन्देहजनक है | विकास- 
कदियोंने स्वयं माना है कि समाज ओर जीव-र्चनामें समानताके साथ हो 
स्पष्ट मेंद भी है । अतः जीव-रचनाके रूपककों परम रूपसे स्वीकार 
नहीं किया जा सकता। उसे खाह्श्यके रूपमें ही स्वीकार करना 
होगा | जीव-रचनाके अवयव स्वतन्त्र, आत्मनिभर जीवन नहां बिता 
सकते । वे जीव-रचनाके जीवन द्वारा उसीमें रहते हैं । समाजमें- 
व्यक्तिका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। उसके सुख-हःख व्यक्तिगत और 
सापेक्ष हैं। सिजविकने मी इस तथ्यकों स्वीकार किया है कि सुख-ढुःखका 
अनुभव व्यक्ति करता है, न कि सामाजिक जीव-रचना | जेब जीव-रचनाके 
अनुभवका केन्द्र एक ही होता है किन्तु समाज प्रत्येक व्यक्तिके द्वारा 
चिन्तन तथा अनुमव करता हैं। समाज व्यक्तियोंमं रहता है। उनकी 
बौद्धिक या सामाजिक आत्माके रूपमें ही उसका अस्तित्व है। व्यक्ति 
यारस्परिक रूपसे एक दसरेपर निर्मर अवश्य है किन्तु प्रत्येकका अपना 
मिजत्व है। वे सामाजिक जीव-रचनाके निर्माणात्मक अंग हैं | जीव-विधान 
या रचनाशाखके अनुसार समान होनेपर भी उनके कर्तव्य, कर्म एवं 
व्यापायेंमें मिन्‍नता है। जैव जीव-रचना ओर सामाजिक जीव-रचनामें यहाँ- 
पर स्पष्ट भेद है | जैब जीव-रचनाके निर्माणात्मक अंग अथवा जीवाणु 
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जीव-रवचनाशाख्रानुसार न तो एकरूप (समान) हैं ओर न उनके व्यापार 


च्पेे 


ही समान हैं | जीवाणु जीव-रचनापर निर्भर हैं। उनका जीवन आत्म- 
निर्मर और स्वतन्त्र नहीं है। किन्तु व्यक्ति समाजपर निर्भर होते हुए भी; 
स्वतन्त्र है । समाज उन आत्मप्रबुद्ध आत्माओँका .संघटन है जिनके कर्मी 
स्वेच्छाकृत हैं | वह वैयक्तिक अणुओंका यांत्रिक समुदायमात्र नहीं है। 
अतः जीव-रचनाका रूपक समुचित साह्य नहीं है। इसे दूरतक नहीं ले 
जा सकते | जीव-रचनाके रूपकको पूृर्णरूपसे मान लेनेपर व्यक्तिका 
निराकरण हो जाता है| इस अर्थमें शुभ एकमात्र सामाजिक है। किन्तु, 
नीतिशासत्र वेयक्तिक शुभको भी मानता है। सुखवादी दृश्टिकोणसे व्यक्ति. 
समाजमें खो नहीं जाता | उसका अपना व्यक्तित्व है, वह आत्मसुखकी 
खोज करता है| वास्तवमें नेतिक जीवनमें स्वार्थ ओर परमार्थ दोनोंके ही: 
लिए समुचित स्थान है| वे एक दूसरेको विढीन नहीं कर देते बल्कि एक: 
महत्तर सत्यका अंग बन जाते हैं | वही उचित परमार्थ है जो स्वार्थका 
समावेश करता है ओर वही उचित स्वार्थ है जो परमा थंका समावेश करता 
है | वे एक दूसरेका अतिक्रमण नहीं करते | प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति एक 
अहंता भी है। अहंताको नष्ट करना नेतिक जीवनको निर्मूल करना है |. 
नैतिकताकी सम्पूर्ण समस्या अहंताके ही क्षेत्रके अन्दर है, उससे परे नहीं |; 
इस समस्याको प्रत्येक व्यक्ति अहंताके सच्चे ज्ञान द्वारा समझ लेता है। 
नैतिक जीवनका केन्द्रविन्दु अहंताके मीतर है। अहंताका ज्ञान ही परमार्थकाः 
ज्ञान देता है। फिर भी विकासवादियोंके 'जीव-रचना के रूपकका महत्व है। 
यह समाज ओर व्यक्तिकी वास्तविक पारस्परिक निर्भरताकों बतल्ाता है। 
सहजज्ञानवादियोंके अनुसार नेतिक प्रत्यय सहज, परम ओर निरपेक्ष 
होते हैं। विकासवादियोंने अन्तबोधकों ऐतिहासिक पद्धतिसे समझाकर 
सहजज्ञानवादियोंकी आलोचना की । उन्होंने यह 


सहजज्ञानवादका लय गे उनसे मल ही 5५ 

पा बतलाया कि अन्तबोॉधके निर्णय सहजात ओर अनु-- 

30 2 लिकी पे पा्जित नहीं होते हैं। वे सामाजिक जी से 
की उत्पत्ति टी हूं || वब-रचना 


सापेक्ष रूपसे सम्बन्धित हैं ओर अपने समयके समाज-- 
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की विकसित स्थितिको अभिव्यक्त करते हैं। वे परिस्थितिविशेषसे सक्रिय- 
रूपसे सम्बद्ध हैं | नेतिक नियम सार्वभोम ओर अनिवार्य नहीं हैं। वे देश 
ओर कालकी भिन्नताके अनुरूप भिन्‍न हैं। वास्तवमें ज्ञान अनुभवसापेक्ष 
है| जीवन-संघर्षके क्रममें मनुष्य विभिन्‍न अनुभवोंको प्राप्त करते हैं। 
मानव-जातिके लिए जो अनुभवजन्य ज्ञान है वही व्यक्तिके लिए अनुभव- 
निरपेक्ष हो जाता है | आनुवंशिकता द्वारा प्रात ज्ञान ही सहजात लगता 
है। आचरणके ओचित्व ओर अनोचित्यका ज्ञान अनुभवजात ज्ञान है। 
सत्य बोलना, चोरी न करना, जातिके कल्याणकों भावना आदि सहजात 
इस अर्थमें हैं कि मानव-जातिने अनुभवसे सीखा हैं कि ये जाति ओर 
व्यक्तिकै संरक्षणमें सहायक होते हैं। स्वयंसिद्ध नेतिक सत्य अनुभव द्वारा 
अर्जित सत्य है। यदि सहजात विचार वास्तवमें जीवन-संघर्षके क्रममें 
पूर्वजों द्वारा अजित अनुभवजन्य ज्ञान है तो क्या विकास द्वारा संरक्षणकी 
स्थितियोंके बदलनेपर भी वह मान्य रहेगा ? प्राचीन युगमें जो नियम 
जातिके लिए जैव दृष्टिसे अनिवार्य थे वे आज हानिप्रद हो गये हैं | यही 
नहीं, विकसित नेतिक चेतना संरक्षणमें सहायक नियमोंकों सदैव उचित 
ही नहीं समझती । नैतिक मनुष्य सुखके परिमाणकी बृद्धिकों महत्व नहीं 
देता । वह श्रेष्ठ गुणात्मक जीवनका आकांक्षी है। यदि नेतिकताका अस्तित्व 
जीवनकी वृद्धिके लिए है तो यह अवच्य ही श्रेष्ठ जीवन है, न कि केवल 
सुखद जीवन । नैतिक प्रत्ययोंको यदि आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त आक- 
स्मिक अनुभवका ही प्रतिरूप मान लिया जाय तो क्‍या ऐसे प्रतिरूपोंको 
पूर्णतया मान्य कह्य जा सकता है ! क्‍या ऐसे सहजात विचार आचरणके 
उचित मार्गदर्शक बन सकते हैं ? क्‍या अनुमवजन्य ज्ञानकों सार्ईभोम 
और अनिवार्य कह सकते हैं ? अनुभव अपूर्ण ओर एकदेशीय ज्ञान देता 
है। वह विशिष्ट का ओर विशिष्ट देशके व्यक्तिविशेष अथवा जाति- 
विशेषके अनुभवतक सीमित है | ऐसी स्थितिमें आचरणके ओऔचित्य और 
अनोचित्यको केसे निर्धारित किया जा सकता है ! क्या यह निश्चित, स्पष्ट 
और सार्वभोम शञानका निराकरण करना नहीं है ! क्या यह ज्ञानके क्षेत्रमें 
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सम्देहवादकों स्वीकार करना नहीं है ? चिन्तनके अनिवार्य नियमोंकों भुझ 
देना नहीं है ? और यदि यह मान छें कि मानव-चेतना शुभ एवं मान्यता- 
की छायासे भी अछूती है तो कया उसे अनुभव उत्पन्न कर सकता है ! 
वास्तवमें स्पेंसर नैतिक नियमके परम आदेशको समझानेके बदले उससे 
निकल भागता हैं। विकास अव्यक्तको ही व्यक्त कर सकता है। यदि 
भान्यताकी धारणा सानसमें है तो मानव-जातिके विभिन्‍न अनुमव, उसका 
ब्ोडिक ओर मानसिक विकास यह अवश्य समझा सकता है कि कुछ 
प्रकारके आचरण क्‍यों मान्य हें। ये मान्यताएँ अथवा -शुण प्रारम्भमें 
जातिके लिए कल्याणकारी होनेके कारण मान्य थे ओर बादसें वे अपने- 
आपमें मूल्यवान्‌ माने गये | विकासवादियोंके इस कथनको सभी स्वीकार 
करेंगे | विकासवादियोंने यह समझाया कि विकास-क्रममें जातिके लिए 
उपयोगी आचरणको अपनानेवाली जातियाँ ही जीवित रहीं, अन्य नष्ट हो 
गयीं | सन्ततिने मान्यताओंकों आनुवंशिकता द्वारा भी पाया, न कि केवल 
शिक्षा ओर वातावरणजन्य प्रभावसे | क्या विकसित नैतिक मान्यताओंको 
सन्तति विना शिक्षा ओर वातावरणजन्य प्रभावके प्राप्त कर सकती है! 
आनुवंशिकताका नियम यह बतलाता है कि ऐसे विकसित प्िताकी सन्तति 
उन मान्यताओंको शिक्षा द्वारा समझ ओर गहण कर सकती है | यह सत्य 
है कि नैतिकताके इतिहासको मानना ओर यह कहना कि उसका पूर्ण- 
रूपसे प्राकृतिक एवं तथ्यात्मक घटनाओंकी तरह स्पष्टीकरण हो सकता है 
ये भिन्न बातें हैं | किन्तु नेतिक नियसके उद्बमको समझना और उनकी 
प्रामाणिकताके आधारका ज्ञान प्राप्त करना, दो पथक क्रियाएँ हैं | 
वास्तवमें स्वार्थ ओर परमार्थक्रे प्रश्नको उपयोगिताबा दियोंने उठाया 
था और उन्होंने भावना द्वारा उन दोनोंमें सामझ्स्य स्थापित करनेका 
असम्भव प्रयत्न किया था। इस प्रश्नकों विकास- 
वादियोंने फिरसे उठाया। स्पेंसरने इनके विरोधके 
मूल्में अपूर्ण सामज्ञस्य देखा | लेस्ली स्टीफेन स्पष्ट 
रूपसे मानता है कि कर्त्तव्य और सुखमें पूर्ण संगति 


करत्त व्यकी सावना; 
स्वार्थ-परमार्थ का 
प्रइन 
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हि 


नहीं है। कुछ पारमार्थिक कर्म दुःखग्रद भी हैं| पर साथ ही वह कहता 
है कि व्यक्तिका अपना सुख ही परम ध्येय नहीं है। उसके लिए यह अनि- 
वार्य है कि जीवनकी सामान्य परिस्थितियोंके योग्य होनेके लिए बह पार- 
सा्थिक प्रद्ृत्तियोंकी अजित करे। सामाजिक जीव-रचनाका सदस्य होनेके 
कारण व्यक्ति समाजक छुख ओर कल्याणके छिए अपने सुख को भूल 
जाता है। स्पेंसरका सिद्धान्त लेस्‍्ली स्टीफेन और अलेग्जैण्डरकी तलनामें 
अधिक व्यक्तिवादी है। वह कहता है कि प्रत्यक्ष ध्येय आत्मसंरक्षणं है ओर 
अप्रत्यक्ष ध्येय जाति-संरक्षण । किन्तु छेसस्‍्ली स्टीपेन और अलेग्जैण्डर 
सामाजिक स्वास्थ्य अथवा सामाजिक विधानकी साम्बावस्थाकों ही परम 
शुभ मानते हैं | ऐसी स्थितिमें सुखवाद (वेयक्तिक सुख) के लिए कोई स्थान 

नहीं रह जाता | नेतिकता भी, जेसा कि कह लुके हैं, वेयक्तिक शुभका 
निराकरण नहीं करती है| कर्त्तव्य ओर सुखमें संगति मानती है। स्पेंसरने 
तो निरपेक्ष नीतिशाखत्रकी स्थितिमें कर्तव्यकी भावना एवं नैतिकताकों समूल 
उखाड़ दिया है। उसने नेतिक नियमोंको भौतिक नियमोंके आधारपर 
समझाते हुए यह कहा कि विकासके पद्धतिक्रमसें स्वार्थसे परमार्थकी उपज 
एवं मानव नेतिकताकी उत्त्ति हुई है। राजनीतिक, धार्मिक और सामा- 
जिक नियन्त्रण ही कत्तंव्यकी भावनाकों उत्पन्न करते यह भावना 
अस्थायी है | पूर्णताकी स्थितिमें यह भावना छप्त हो जायगी | अथवा इस 
भावनाकी अस्तित्वशून्यता दी नैतिक पूर्णताकी स्थिति है। बाह्य नियन्त्रण 
अनिवार्यताकी भावनाको जन्म देते हैं, ओचिलकी भावनाकों उत्पन्न नहीं 
करते | नंतिक कत्तव्यका भावना अनिवाय ओर चिरत्थायी है | वह नैतिक 
चेतनाका अनिवाय अंग है। उसका अतिक्रमण सम्भव नहीं है । नैतिक 
प्रगति उसे अधिक अगाघ और तीज कर देती है। वास्तवमें ये नियन्त्रण 
भोतिक बाध्यताके सूचक हैं। इनके द्वारा नैतिक कर्त्तव्यका स्पष्टीकरण 
असम्भव है। नेतिक जीवन कर्त्तव्यकी घारणापर ही केन्द्रित है। नैतिक 
जावनका विकास उसका व्यापक बोध देकर उसकी अखण्डनीयता और 
परम पुष्ठताकों प्रमाणित करता है। उसके पूर्ण बोधके साथ ही मनुष्य 


३०० नीतिशास्त्र 


उसीको अपना एकमात्र ध्येय मानकर पूर्ण आत्मसमर्पण कर देता है। यह 
कहना मूर्खतापूर्ण है कि नेतिक विकास कर्त्तव्यके दुःखसे मुक्त करता है। 
नेतिक व्यक्तिके लिए कर्त्तव्य दुखःदायी नहीं, आनन्द है और आनन्दसे 
मुक्त होनेका प्रश्न ही नहीं उठता | वास्तवमें विकासवादियोंने भी सुख- 
वादियोंकी भाँति सुख-कर्त्तव्य, स्वार्थ-परमार्थ एवं शुभ और सदगुणमें 
विरोध मान लिया | सुखवादियोंने भावना द्वारा उनमें संगति स्थापित 
करनी चाही ओर विकासवादियोंने जेव विकास द्वारा इस कठिनाईको 
दूर करना चाहा | अपने इस प्रयासमें उन्होंने नेतिक विकासको प्राकृतिक 
चयन द्वारा समझाया जिसके अनुसार योग्यतमकी विजय ही विभिन्‍न 
नेतिक नियमोंकी जन्मदात्री बन जाती है एवं नेतिकता निनेतिकतासे उत्पन्न 
होती है। वे यह भूल गये कि जेव ओर नेतिक नियमोंमें अनुरूपता नहीं 
है | जेंव नियम योग्यतमकी विजय एवं दुर्बंडके दमनके सिद्धान्तके पोषक 
हैं। वे समर्थ तथा शक्तिशाली व्यक्तित्वकी वृद्धि करते हैं, प्रभुत्वभाव तथा 
निर्मम आत्ममभावका समर्थन करते हैं । नेतिक विकास दुर्बलको आश्रय 
देता है। उसके कारण सबल दुबंलकी रक्षाके लिए आत्मत्याग करता है। 
स्नेह, दया, त्याग, सहयोगकी भावना ओर सेवाभाव ही उसमें मान्य हैं 
और स्वार्थी, अहंतावादी व्यक्तित्व घृणास्पद समझा जाता है। नैतिक 
विकास, जैसा कि अलेग्जेण्डरने अंगीकार किया, क्षुद्र विचारोंके ऊपर उच्च 
विचारोंकी विजय है | अलेग्जेन्डरका यह कथन यह स्वीकार करनेके समान 
है कि जेव धारणा नैतिक मूल्योंकों नहीं समझा सकती । इसमें सन्देह 
नहीं कि नेतिक विकास आंशिक रूपसे वातावरण और. परिवेशपर निर्भर 
है । किन्तु प्रमुख रूपसे वह शुभ संस्थाओं, शिक्षा, भाषा, स्वतन्त्र संकल्प 
ओर नेतिक असन्तर्शानपर निर्भर है। नैतिक आचरण सम्यक्‌ ज्ञानकी 
क्रमिक इृद्धिका सूचक है। वह आकस्मिक परिवर्तनोंसे ऊपर है। वह 
प्राकृतिक चयन द्वारा निर्देशित न होकर विवेकसम्मत और स्वेच्छाकृत 
है | प्रकृतिकी अनुकूलता देखकर आचरण करनेवाला व्यक्ति अवसरवादी 
है, न कि नैतिक | वह गिरगिटकी भाँति रंग बदलता है। नैतिक मनुष्य 
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हत्यके लिए. अडिग होकर आचरण करता है। यही उसके लिए शोभन 
है| परिस्थितिके अनुकूल आचरण उच्च आचरण नहीं है, वह पश्चु- 
धरातवव्का सूचक है। ऐसा आचरण मनुष्य ओर राष्ट्रको उन्नत नहीं बना 
सकता | 

विकासवाद एवं नेतिक मान्यताओंका प्राकृतिक इतिहास विभिन्न जीव 
योनियोंके जीवनके बारेमें बोध देता है। वह बतलाता है कि जीवन-संघर्षने 
आचरणके किन रूपोंकों जन्म दिया है। नेतिक मान्य- 
ताओं, नियमों ओर प्रत्ययोंके मूलमें कौन-सी भोतिक 
परिस्थितियों हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी ऐतिहासिक पद्धतिका कुछ 
सीमातक निराकरण नहीं किया जा सकता। किन्तु साथ ही इस 
सत्वकोी भी नहीं भ्रुयया जा सकता कि वह ज्ञानकों तथ्यात्मक 
जगततक सीमित कर देता है| अतः पूर्णरूपलते उस पद्धतिको 
अपनाना, मूल्यकोी भूलकर तथ्यकों महत्व देना है। नैतिकता सामाजिक 
विकासके तथ्यात्मक वर्णनकों महत्व नहीं देती | वह जानना चाहती है कि 
समाजकी कोन-सी स्थिति आदर्श स्थिति है। नेतिक जीवन आदर्शसे शासित 
है, न कि भूतकालीन घटनाओं और तथ्योंसे | वह सामिप्राय जीवन है और 
हेतुवाद द्वारा समझाया जा सकता है। वह ध्येय एवं आदर्श द्वारा निर्देशित 
है। विकासवादियोंने उसे वेज्ञानिक रूप देनेकी आकांक्षासे जीवशास््रपर 
आधारित कर दिया ओर इस भांति वास्तविकतासे आदर्शकी उस्मत्ति 
तथा निर्मेतिकतासे नैतिकताके विकासकों समझाना चाहा | उन्होंने प्राकर- 
तिक चयन एवं पशुजीवनके नियमों द्वारा उस आदर्श स्थितिकों समझाना 
चाहा जो बौद्धिक ग्राणीके लिए वाउ्छनीय है और उसे पूर्ण आत्म-समन्तोष 
देती है । विकास-क्रमका अन्धानुकरण करनेमें व्यक्तिके जीवनकों सार्थकता 
नहीं है | व्यक्ति अथवा समाजकी नेतिक प्रगति वैज्व ऋरमका अनुकरण 
करनेमें नहीं है ओर न उससे मूँह मोड़ लेनेमें ही है; किन्तु उससे संघर्ष 
करनेमें है | विकासवाद यह नहीं समझा पाता कि जीवनका क्या अर्थ है। 
वह केवछ यह कहता है कि जीवन-संरक्षण अनिवार्य है, जिसके लिए 


नेतिक कठिनाई 
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प्राइतिक नियमोंका अनुकरण भी अनिवार्य है | इसमें सन्देह नहीं कि कोई 
भी नीतिज्ञ उन नियमोंकी अवहेलना नहीं करेगा जो सामाजिक संरक्षणके 
लिए आवश्यक हैं | सच तो यह है कि बिना समाजके नैतिक नियम व्यर्थ 
हैं। किन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एकमात्र ध्येय संरक्षण ही है ! क्या 
भानवताकी स्थापनामात्रसे सन्‍्तोष प्राप्त हो सकता है! क्‍या उसके 
अस्तित्व एवं जीवनकों अधिक वाञ्छनीय बनाना नहीं है ? क्‍या जीवनकी 
रूम्बाई ओर चोंडाईकी बृद्धिसे आत्म-सन्तोष मिर सकता है ? नेतिक 
दृष्टिसे ऐसा जीवन अपने-आपमें वाञ्छनीय नहीं है | बोद्धिक प्राणी अजगर- 
का-सा जीवन नहीं बिता सकता | यही नहीं, छम्बाई ओर चोड़ाई संगति- 
पूर्ण भी नहीं है। चोडाई (जख्लिता) की वृद्धि कठिनाइयोंकी वृद्धि है 
ओर वह दुःखप्रद है | दुःखप्रद जीवन ओर लम्बाई अथवा दीर्घायु एक 
दूसरेके प्रतिकूल हैं | फिर भी यदि यह मान के कि यह जैब '्येय है तो 
नैतिक ध्येयके रूपमें यह किसी स्थितिमें भी मान्य नहीं है। नेतिक ध्येय 
गुणविहीन ध्येय नहीं हैं। नेतिक मान्यताएँ गुणात्मक भेंदकी अपेक्षा रखती 
हैं | कर्ततव्यकी भावनाको विकासवादियोंने मोतिक नियमोंके आधारपर 
समझाया । मनुष्य चाहे अथवा न चाहे, प्रकृति उसके आचरणकों एक 
विशिष्ट रूप दे देगी, उसकी प्रकृतिको एक विशिष्ट प्रकारका बना देगी । 
ऐसी स्थितिमें मनृष्यके लिए नेतिक ध्येयकी प्राप्तिका प्रयास करना मुख्य 
वस्तु नहीं है। स्वार्थका परमार्थमं अनायास ही रुपान्तर हो जाता है ओर 
प्राकृतिक चयन कर्त्तव्यकी भावनाका प्रादुर्माव कर देता है; ऐसे सिद्धान्तों- 
को अपनाकर मनुष्यका जीवनके प्रति, नेतिक एवं बौद्धिक मान्यताओंके 
प्रति बेसी ही भावना हो जायगी जैसी कि अन्य प्राकृतिक प्राणियाँ--पश्ु, 
वृक्ष, अचेतन वस्तुओं--की होती है। उसका आचरण स्वशासित और 
आत्मप्रबुद्ध होनेके बदले यान्त्रिक हो जायगा क्योंकि प्रकृतिरूपी रेलगाड़ी 
उसे तथा अन्य वल्तुओं--पश्च, सामान, खाद्यपदार्थ आदि--कों अपने- 
आप ही अपने ध्येयकी ओर ले जाती है | विकासवादी भूल गये कि मनुष्य 
ओर पशञ्ुमें भेद है। मनुष्य उस ध्येबको देख ओर समझ सकता है जिसकी 


मी । 
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ओर प्रकृतिरूपी गाड़ी वढ़ रही है। यही नहीं, दृढ़ संकल्प ओर प्रबल 
व्यक्तित्ववाला मनुष्य प्राकृतिक दिशाके विमुख भी जा सकता हैं। प्रश्न 
है कि भोतिक नियमों को वह शक्ति ग्राप्त कहसे हुई जिसकी द्वारा वे 
नैतिक वन जाते हैं ? वह कोन-सी प्रेरणा-शक्ति है जिसके कारण स्वार्थका 
परमार्थमं रूपान्तर हो जाता है और प्रकृति अपने ऊपर उठनेके लिए, 
प्रेरित हो जाती है ? नीतिशासत्र जीवनका अर्थ समझना चाहता है। उस 
नियमको निधारित करना चाहता है जो सब कममे एकत्व स्थापित कर 
सकता है | उस मानदण्ड या नियामकको जानना चाहता है जो विभिन्‍न 
कर्मोंकी उचित रुूपसे सम्बन्धित कर सकता है। नेतिक मनुष्य यह जानना 
चाहता है कि कोन-से आचरणका विकसित होना वाड्छनीय हैँ | किस 
प्रकारके आचरणको उचित कह सकते कोन-सा मानदण्ड नेतिक- 
विकासकों निर्धारित करता है| नैतिक प्रगति किस ओर है ? क्‍या नेतिक 
ओर वेइव पद्धतिक्रम एक ही हैं या समान्तर हैं? इस अन्तिम प्रदनकों 
वैज्ञानिक विकासवादके प्रमुख प्रतिनिधि, हक्‍्सले (]. मी. संप्डो८ए) 
ने उठाया है और इसका नकारात्मक उत्तर दिया है। उनके अनुसार यह 
सम्बन्ध न तो तादात््यका है ओर न अनुरूपताका । वास्तवमें जैव समस्या 
नेतिक समस्याकों हल नहीं कर सकती | एक तथ्यक्री विशिष्ट स्थिति 
ओर उसका काल्क्रममं विकास या उत्पत्ति उसके अस्तिवके कारणपर 
प्रकाश नहीं डालते हैं। किसी वस्तुका होना यह सिद्ध नहीं करता कि 
उचित है, न्यायसम्मत है। जैब नियमोंसे नेतिक नियमॉका निगमन 
करनेके कारण वे व्यावह्रिक नियमोंका प्रतिपादन नहीं कर पाये। वे 
कत्तव्यकों नहीं समझा पाये | उस परम शुभकों नहीं समझ सके जिसमें 
सदगण ओर सुख दोनोंका ही समावेश है। नैतिक सामझ्ञस्यको उन्होंने पशु 
सामझ्ञस्थकै रूपमें समझा । पशुओंकों कर्में प्रेरित करनेवाली प्रबृत्तियों 
अनुमानजग्य ज्ञानतक ही उन्होंने अपनेको सीमित रखा | मानव सामझस्य- 
की ग्रेणाओं और परिणामके उस ज्ञानकों समझनेका उन्होंने प्रयास 
नहीं किया जो ज्ञात ओर नैतिक अर्थसे युक्त है। ज्ञानके इस स्तरपर ही 
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नैतिक अन्वेषण एवं अनुसन्धान सम्भव हो सकता है। विकासवादियोंका 
सिद्धान्त विचित्र है। वे नेतिक ग्रत्ययोंकों प्राकृतिक चयन एवं जीवन-संघर्ष 
द्वारा समझाते हैं| उनके न्यायका सिद्धान्त तथा कर्त्तव्यकी भावना इसके 
ज्वल्न्त उदाहरण हैं। उनके सिद्धान्तमें असंगत सिद्धान्तोंका समन्वयमात्र 
है । उन्होंने नेंतिक सुखवादके साथ उपयोगिताबादको संयुक्त करना चाहा 
एवं प्रकृतिवाद और सहजज्ञानवादकों एक मान ल्या ओर नेतिक शुभ 
और प्राकृतिक शुभ तथा जैव झुभमें तादात्य देखा। उन्होंने स्वार्थ- 
प्रमार्थ, कर्तव्य ओर सुखमें विरोध मानकर उसे दूर करना चाहा | 
आदर्शविधायक विज्ञान और यथार्थविज्ञानकों समान रूपसे समझना चाहा 
तथा स्वतन्त्र नैतिक प्राणी ओर अग्रब॒द्ध प्राणियोंकी एक ही स्तरपर 
मान लिया | 
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फ्रेडरिक नीत्से 

फ्रेडरिक नीत्से ([ंल्वेत्॑ंक भि९८०४८॥८) का जन्म १६ अक्टूबर 
६८४४ में हुआ। उनके पिता पादरी थे। उनका पालन-पोषण ईसाई- 
धर्ंके वातावरणमें हुआ। स्वभावतः छुटपनसे ही 
उनकी पादरी बननेकी उत्कट अमिलाषा थी। किन्तु 
विधाताने उनको अनीश्वर्वादी बना दिया। वह एक मधुर प्रकृतिके, 
विनम्न, सहुदय तथा आत्म-प्रबुद्ध व्यक्ति थे। किन्तु अत्यन्त उच्चाभिलाषी 
और तकंग्रधान होनेके कारण वह दुश्बुद्धि हो गये | उनकी महत्वाकांक्षाएँ 
विधम परिस्थितियों द्वारा बुरी तरह कुचली गयीं। उनके जीवनकी घट- 
नाओंका अध्यग्नन करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका जीवन निराशा 
और कड्तापूर्ण था | वे सेनाके किसी उच्च पदपर होना चाहते थे | पर 
अपनी क्षीण चक्षुशक्ति, अस्वस्थता ओर घोड़ेसे गिर पड़नेकी दुर्घटनाके 
कारण उन्हें सेनामें स्थान नहीं मिला । वह जिस स्त्रीको चाहते थे उसे भी 
न पा सके ओर आजन्म अविवाहित रहे | वह बौद्धिक मित्रताके इच्छुक 
थे, वहाँ भी उन्हें सफलता न मिली । अनन्‍्तमें अपनी ही मोल ली हुई 
/विपत्तियों द्वारा, अपनी उच्चामिलछाष्रा और असहिष्णुताके कारण, उनके 
'जीवनमें असह्य एकाकीपन आ गया। वह इतने आक्रान्त हो गये कि उनकी 
झुब्ध मनःस्थितिने उन्हें पागल बना दिया ओर २५ अगस्त १९०० में वे 
:निमो नियासे 'पीड़ित होकर चल बसे | 

नीत्सेके सिद्धान्तको उचित रूपसे समझनेके लिए उनके जीवनका 

२० 


जीवनी 
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है. 


के .. 


मनोवेज्ञानिक विश्लेषण आवध्यक है। केवल पुस्तकोंके अध्ययनमात्रसे 
श .. उनके स्वभाव ओर दर्शनके सम्बन्धमें श्रान्त धारणा 
सिद्धान्तका सनों- . __ .. शक आम 
वेलानिक विकडेत सकती है | _ उनको सु विघष्रयक् धारणाओंमें जो 
एक भयंकर अनेतिकता ओर असमानताकी झलक 
मिलती है उसके लिए उनके अवचेतनके संस्कारोंकों ही दोषी बतल्यना 
उचित होगा | उनकी तकंब्ुद्धि अत्यन्त तीक्ष ओर घातक थी ।* उसने 
मनुष्योंके एकमात्र अबल्म्व इंचवरको भी छीन लिया । उनके अनोश्वर- 
वादके कारण अधिकांश लोग उन्हें वोद्धिक दानव समझने छगे हैं। 
उनकी जीवनीका सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन ओर उनकी पुस्तक “बियोंड गुड 
ऐण्ड इविल' (8९ए०४वे 200०वं व्यू 6९॥]|) के मननसे स्पष्ट हो जात 
है कि उनका उद्देश्य छोगोंकों धर्मसे स्खलित करनेका नहीं था। उन्होंने 
धर्मकों एक बोद्धिक ओर तार्किक स्तरपर उठानेका प्रयास किया, जिससे 
वह अनीख्रवादी वन गये। पूर्ण विकसित, बौद्धिक जनसत्ता राज्य 
(ँ्राटी९८परक्षो ४77580०73०9) को समझानेके हेतु उन्होंने नेतिकताकों, 
जैसा कि हम आगे देखेंगे, दो विरोधी वर्गो्में बाँद दिया : प्रभुओंकी' 
नैतिकता ओर दासोंकी नैतिकता । प्रभ्ुओंकी नेतिकताकी श्रेष्ठता समझाने- 
के अभिप्रायसे उन्होंने दासोंकी नेतिकता (प्रचलित नेतिकता) को संघ 
१, अपनी सत्यानासी महत्वाकाक्षाकें काण ही वह इस तथ्यपर 
पहुंचे कि पथ्वीमं अतिमानव (पूर्ण विकसित व्यक्ति अथवा अभुप्व 
प्राप्तिकी महद्राकांक्षावाल्ता ग्राणी) से महान्‌ कुछ नहीं हे । अपनी 
घातक तकंबुद्धि द्वारा उन्होंने सगवानकी सत्ता तथा मानवीय 
गुणोंकी वास्तविकतापर सन्‍्देह किया ओर वे इस परिणामपर 
पहुँचे कि सत्यका ज्ञान इस बातका साक्षी हे कि अतिमानव' 
(अति दानव !) को ही जीवित रहनेका अधिकार है। 
“एक पूर्ण व्यक्तिकों मिन्रोंक्ी आवश्यकता होती है, अथवा उसे' 
ईश्वर पर अनन्य विश्वास होना चाहिये। मेरे पास न तो ईश्वर है 
आर न मित्र ही **: 7 


हि । 
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सदाचार (#6वे 707४9) तथा उपयोगितावादी नेतिकता ((ह््नाव- 
7880 70079॥॥9) कहकर उसकी खिल्ली उड़ायी | उसी आधारपर उन्होंने 
इईंसाई-धर्मके सदाचारकी मी कड़ी आलोचना की | किन्तु यह मानना ही 
होगा कि उन्होंने दुर्बुद्धेकि कारण ही अनीश्वर्वादकों महत्व देकर उसका 
प्रचार किया | एक असम्भव महत्वाकांक्षाकै कारण ही वे जीवनभर स्नेह, 
शान्ति, सम्मान और कीर्तिकों न पा सके । उनके भाग्य ओर स्वमावने 
उन्हें सर्वत्र निराशा और झँझलाहट ही दी । उनके जीवनकी निराशा और 
कटुताका एक ओर कारण था--उनका सन्मित्रोंके साथ अन्तरतम सम्बन्ध- 
का अभाव | उन्हें जीवनमें सहानुभूति ओर प्रेम-सी कोई वस्तु प्राप्त न 
हो सकी। वे समचित्तवृत्ति एवं समबुद्धि मित्रताकै छिए आजन्म 
तरसते रहे | उनका जीवन मित्रों तथा बन्धुओंसे हीन था। वोदिक 
समानता तथा बोद्धिक मित्रताका आनन्द न उठा सकनेके कारण 
उनके अतिमानवका सिद्धान्त! विषेले डंक के समान हों गया। यहाँपर यह 
कहना आवश्यक होगा कि उनके जीवनके कठु श्षणों तथा दारुण अनु 
भूतियोंके लिए केवल परिस्थितियोंकों ही दोष देना अनुचित है | विधाताने 
उन्हें इतना स्वामिमानी, उच्चाभिद्याषी तथा कुतर्कों बनाया कि उन्हें 
आजन्म अकेला ही रहना पड़ा | जीवनके एकाकीपनके साथ मनचाही 
१. देखिए---7705 5946 2क्वाकाप5098, 77 ड6ए07त (५00व & 

7०59), 3क्‍6 ४५४३ ६0 ?0ए८०३. 

२. उनका .कहना था कि मनुष्यमें सम्भावित शक्तियों हैं। इन 
शक्तियोंकों वास्तविकता देकर वह अतिमानवीय व्यक्तित्व ग्राप्त कर 
सकता हे । अतिमानवीय व्यक्तित्वले उनका अभिप्राय उस 
नृशंसता तथा निर्ममतासे हे जो दूसरोंपर पख्लुत्व प्राप्त करना 
चाहती है । अतिमानव अपने सुखके लिए मानवताका रक्त पीता 
है तथा पड़ोसीके शवपर खड़ा होकर अट्टहास करता हे । 

३, उनकी बहिनने उनका आजन्म साथ दिया। किन्तु उससे उन्हें 
विशेष सान्व्वना न मिल सकी । 
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ख्यातिकी कमी उनके लिए असह्य हो गयी | उनकी पुस्तकें उनके जीवन- 
की कठ्ठतापूर्ण विषम मनःस्थितिकोी द्योतक हैं। अपनी पुस्तक (एंटी 
क्राइस्ट (87४ (४780 में उन्होंने इंसाई धर्मका बुरी तरहसे खण्डन 
किया | उनकी अन्तिम पुस्तक 'एक्के होमों' (८८४ 0770)-जो कि 
एक प्रकारसे उनकी आत्मकथा है--में कई भाव ऐसे हैं जो उनकी 
ग्रगव्भता तथा सानसिक अतिभमावनाके उदाहरण हैं। यह पुस्तक अत्यन्त 
अपसामान्या है | 

नीत्ेकी डारविनके दर्शनकी पीठिकार्मे सरल्तापूर्वक समझा जा सकता 
है*। डारविनके अनुसार योग्यतमकी ही जीवन-विजय होती है। नीत्सेने 
इस सिद्धान्तको नेतिकरूप देकर यह कहा कि 
सामथ्यवानकों ही जीवित रहना चाहिए । इस प्रकार 
नीत्सेका मूल नेतिक नियम डारविनके जेब विकास- 


अति मानवका 
सिद्धान्त 


१, उसके कुछ परिच्छेदोंके शीषक ये हैं :--- 
5५ए४ए०३ द0 50 एछा5८, (४४॥ए ३ छा ध्पयरटटा! ९४९८८ 
900४9, फश्ि४ए 4 ०27 50 टोौ८ए८ा, आदि। 

२. नीस्सेने स्वयं अपने मतको डारविनके विरुद्ध कहा। उसका कहना 
था कि मेंने 'जीवन-संघष ! के बदले 'शक्ति-संघर्ष” (5:प827० 407 
7०७८३) माना है। डारविनके अनुसार प्रकृतिका मूल नियम 
जीवन-संघर्ष हे। प्राणी जीवित रहना चाहता हे, उसमें जीवित 
रहनेकी सक्रिय इच्छा हे । जीवित रहनेके लिए उसे संधषे करना 
पड़ता है ओर विकास-क्रममें योग्यवमकी ही जीवनविजय होती 
है | नीत्से उसके विरुद्ध कहता है कि इच्छाशक्ति जीवित रहनेके 
लिए नहीं, शक्तिशाली बननेके लिए हे। “अस्तित्वकी इच्छा” के 
सिद्धान्तकों -साननेवालोंने जीवनसत्यको नहीं समझा । इच्छा 
जीवित रहनेके लिए नहीं हे; किन्तु अबाध रुपसे प्रभ्॒व्वप्राप्तिके 
लिए अथवा विजयी होनेके लिए है । विजयी होने एवं ग्रभुत्व॒ ग्राप्त 
करनेकी इच्छाशक्ति मौलिक ओर नेतिक इच्छा है । 
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वादसे छिया गया है। नीत्सेका विश्वास था कि समर्थकों जीवित रहना 
चाहिये। विकासवादको स्वीकार करते हुए वह कहता है कि विकासका ध्येय 
साधारण मानवकरी उतन्‍न करना नहीं है बल्कि अतिमानवीय व्यक्तित्वकों | इस 

विश्वासके आधारपर उसने अतिमानवीय व्यक्तित्व एवं अतिमानवको महत्ता 
दी। जतिमानव एवं समर्थ व्यक्ति ही विकासका ध्येय है अतएव उसे ही जीवित 
रहना चाहिये | नीत्सेके अनुसार विकास (प्रगतिका क्रम) कैवल बॉ 
स्तरपर ही नहीं होता, वह मानसिक स्तरपर भी होता है। समर्थ से 
अमिप्राय कैवल शक्तिशाली स्थूछ व्यक्तिखसे ही नहीं, बल्कि बोंद्धिक 
व्यक्ति त्वसे भी है। मनुष्यमें जीवनका प्रसार उच्च मनुष्यत्वके प्रादर्भावके 
लिए. होता है, अथवा यह कहना चाहिये कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक 
ओर आध्यात्मिक गुणोंके विकासके लिए होता है। विक्रासका ध्येय अति- 
मानव है जो स्वस्थशरीर, तेजस्वी, व्यक्तित्ववान्‌, नेतिक और आध्यात्मिक 
गुणसम्पन्न व्यक्ति है। इन गुणोंसे नीत्सेका तात्यर्य शक्तिकी आकांक्षा? 
(५४॥ ६० 7०७८१) वाले व्यक्तित्वसे है। अथवा वह व्यक्तित्व जो सदैव 
अपनी इच्छाशक्ति तथा अपने हृढ़ संकल्प द्वारा अपने सजातियॉपर 
शासन करता है; जो शक्तिशाली, प्रभावशाली, साहसिक तथा निर्मीक है; 
जिसमें स्वाभिमान, घरृष्टता, उच्छु खलता, प्रगल्मता आदि गुण भलीभाँति 
विकसित हैं | उपर्युक्त गुणोंवाल्य व्यक्ति ही सुसंस्कृत, शिष्ट, दृढ़ संकल्प- 
वाला स्वस्थ शरीरका मानव है, जो अतिमानव है | 

डारविनके प्राकृतिक चयन ओर योग्यतमकी ही विजयके सिद्धान्तकों 

नीत्सेने अतिमानवोंके प्रादुर्भावके रूपमें समझाया | विकासकी अन्तिम 
स्थिति नैतिक, आध्यात्मिक गुणसम्पन्न बल्ष्ठि मानवोंकी है, क्योंकि 
प्रकृतिमें सबंत्र निष्ठुर, निर्मीक, शक्तिशाली तथा शासन करनेवाले प्राणी 
ही विजयी ओर जीवित रहते हैं । असमर्थपर समर्थकी विजय ही जीवन- 
का नियम है | उसकी अवहेलना करना पाप है। उस प्राकृतिक विजयके 
आधारपर ही नेतिक नियमोंका निर्माण सम्भव है: समर्थ (शक्तिकी 
महत्वाकांक्षावाले व्यक्तित्व) को ही जीवित रहना चाहिये । 


डे१० नीतिशास्त्र 

नोत्सेका अतिमानवका सिद्धान्त प्राचीन यूनानियोंकी व्यक्तिके 
व्यक्तित्व विकास! सम्बन्धी धारणाका दानवीय रूप है। आदिकालीन 
यूनानी संस्कृतिका अध्ययन करनेसे बह स्पष्ट हो जाता 
है कि वे लोग व्यक्ति एवं नागरिकके चरित्रके उत्थान- 
के लिए अच्छी परिस्थितियोंका निर्माण करनेमें 
विश्वास करते थे। नीत्से बाल्यकाल ही से इस वातसे 
प्रभावित था कि व्यक्तिकों महत्ता देनी चाहिये । बढ़े 
होकर उसने अपने दर्शनमें इसी विचारधाराकों एक नवीन एवं पाशविक 
रूप दिया | उसके अनुसार “मनुष्य-जातिकों सदैव महापुरुषोंको उत्पन्न 
करनेका प्रयास करना चाहिये--इसके अतिरिक्त उसका और कोई दूसरा 
कर्त्तव्य नहीं है ।” उसका कहना था कि मानवकी अतिमानव बनानेके 
लिए, अतिमानवोंके उत्थापन और संवर्धनके लिए अनुकूल परिस्थितियोंका 
निर्माण करना चाहिये ताकि अधिकसे अधिक और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ अति- 
मानवोंका प्रादुर्भाव हो सके। अतः वह कहता है कि “अतिमानवका 
संवर्धन (४९ +€०ाायाह ० ४9९ $पएफए९०7४००॥) करना मनुष्यका 
कर्तव्य है और उसके लिए समस्त मान्यताओंका पुनर्मुल्यीकरण' 
(:8ए9पा07 ० 2 ४४४८५) आवश्यक है | समर्थकी जीवन- 
विजयके प्राकृतिक एवं जैव नियमकों नेतिक रूप देनेके लिए मनुष्यको 
पुराने आदर्शोको छोड़ देना चाहिये। मानवोंको अतिमानव बनानेके लिए 
उन्हें नवीन ओर उच्च आदर्शों द्वारा शिक्षित करना चाहिये। नैतिक 
ओर शिष्ट गुणोंको वास्तविक रूप देनेके लिए मानव-जातिकों अपना अति- 
क्रमण तथा रुूपान्तर करनेका प्रयास करना चाहिये ओर उसके लिए 
आवश्यक है कि मनुष्य संघसदाचार तथा मध्यवर्गीय विचारघाराका 
त्यागकर नवीन मसान्यताओंकों .स्वीकार करे। मान्यताओं एवं नेतिक 
नियमोंका मूल आधार प्रमनत्वप्रासिकी महदाकांक्षा' है। इसीकी अभि- 
वृद्धिफि लिए. अथवा अतिमानवाॉंके संवर्धनके लिए नीत्सेने नवीन 
मान्यताओंकी ओर मानव-जातिका ध्यान आकृष्ट किया। उसका कहना था 


यूनानी सम्यताका 
अभाव ४ सससस्‍्त 
मान्यताओंका 
पुनर्मूब्यीकरण 
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कि प्राचीन मान्यताएँ अतिमानवके संवर्धनमें सहायक नहीं होतीं | उन 
मान्यताओंके जीर्ण मृत रूपकोी समझानेके लिए उसने धर्म ओर नीतिके 
मूल्तत्वोंकी उपेक्षा और उपहास किया ओर ईसाईघर्म, उपयोगितावादी 
नैतिकता तथा सोद्देश्य नेतिकताकी आलोचना कर अपने सिद्धान्तका प्रति- 
पादन किया | नीत्सेका नेतिक सिद्धान्त प्रमुख रूपसे हमें उसकी पुस्तक, 
ञ्ुभ अशुमसे परे! (8०ए०४प 500०वें ब्यप रिज्ती) में मिलता है | इस 
पुस्तक द्वारा उसने नीतिशास्रकों एक नवीन सिद्धान्त दिया है। इसमें 
उसके नेतिक दर्शनके महत्वपूर्ण अंश वर्टमान हैं । उसने अपनी पूर्वगामी 
सिद्धान्तोंकी चिन्तनप्रणालियोंकी आलोचना द्वाय अपने “शक्तिकी 
आकांक्षा' के सिद्धान्तका निर्माण तथा उसका स्पष्टीकरण किया। उसने 
सत्यके सापेक्ष रूपकों समझानेका प्रवास किया; सद्गुणोंके ऐतिहासिक 
मूल्यकों समझावा; नेतिकताके प्राकृतिक इतिहास एवं नेतिकताके उद्दमका 
परीक्षण किया ओर दास-नेतिकता तथा प्रभुओंकी नेतिकताकी संहिताओंँके 
द्वेतकी स्थापना की | यह कहना उचित होगा कि उसने शक्तिकी आकांक्षा 
के विरोधी सभी सिद्धान्तोंकी ध्वंसात्मक आलोचना की और अतिमानवोंकी 
विशेषताओं ओर महानताओंका मुक्त कंठसे गान किया । उसने अति- 
मानवोंके प्रादहुभावके लिए समस्त मान्यताओंके पुनर्मृल्यीकरणकों महत्व 
दिया है। अब हम नीत्सेके सिद्धान्तके आलोचनात्मक पश्चषकों समझनेका 
प्रयास करेंगे । 

प्रसुत्प्राप्तिकी मह॒दाकांक्षा में जीवनके मूल ख्ोतकों दूँढ़नेवाले 
नीत्सेने ईसाईंघम अथवा किसी मी अन्य धर्मकों महत्ता नहीं दी। उसने 
ईसाईधर्मका खण्डन किया ओर कहा कि उस धर्मने 
शोभन, सुसंस्कृत, निर्भीक गुणोंका तथा अहंताका 
विरोध किया है। अपनी पुस्तक, एंटी क्राइस्ट में 
उसने यह समझानेकी चेश की कि ईसूकों सत्यका ज्ञान नहीं था। नीत्सेके 
३. 303 594८९ 2#9घ०८प्रड7० और 3०एण०ात 5004 & फऋर! को 


की 


भी देखिये | वसे उसने स्ंत्र आलोचना की है। 


इंसाइघमेका 
खण्डन 
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अनुसार शक्तिकी मावनाकी वृद्धि ही सत्यका मानदण्ड है। इस कसोंटीपर 


कसकर वह इईसाईधर्म, जो कि शक्तिहीनताके गुणगान करता है, की बुरी 
तरह आलोचना करता है। उसका कहना है कि इंसाईघर्मने जीवनके 
निर्माण ओर विकासमें सहायक शक्तियोंकों महत्व नहीं दिया है। अतः 
यदि मन॒ष्य अपनी रक्षा करना चाहता है तो उसे अपनी जातिमें शुभ 
गुणोंकी वृद्धि ओर उन्नति करनी चाहिये। इईंसूको रक्षक मानकर उनका 
आश्रय लेना भूल है, क्योंकि उन्होंने सदूयुणोंकोी नष्ट करनेका भरपूर 
ग्रयत्न किया है| उन्होंने सदाचारके नियमों द्वारा कायरोंकों आश्रय तथा 
उन्हें जीवित रहनेका अधिकार दिया है। प्रशुत्वकी इच्छा-शक्तिके प्रचारक- 
के लिए यह असह्य था कि इंसाईधर्ममें माने जानेवाछे गुणोंकों लोग 
स्वीकार करें । नीत्से यह कहता है कि विनम्रता, सहिष्णुता, समानता तथा 
दान, दया आदि काबरोंके गुण हैं। ईंसाईधर्मके एकता और विश्वप्रेम 
आदिके सिद्धान्त पशुताभरे तथा मूर्खता पूर्ण हैं। भगवानके नामपर 
सबको समानताकी श्रेणीमें रखना अतिमानवका तिरस्कार करना है | 
समानताका विचार काल्पनिक है। अतिमानवमें जो शक्तिकी महदाकांक्षा। 
है, वह असमानताका लरक्षण है। ईसाईधर्म समानताके साथ प्रत्येक. 
व्यक्तिकों अपने-आपमें परिपूर्ण मानता है। नीत्से उसके विपरीत कहताः 
है कि अतिमानव अपने ध्येयकी पूर्तिके लिए मानवकों साधन बना सकता 
है | ईंसाईं धर्म निष्किय, अयोग्य तथा असमर्थ व्यक्तिका धर्म है | बह 
असफल जीवनवालोंकों यह कहकर सान्‍्त्वना देता है कि दूसरे जीवनमें 
उन्हें सफलता मिलेगी | दुर्बलोंकों यह कहकर धीरज बँधाता है कि पोरुषीय 
गुणोंसे सम्पन्न, आत्माभिमानी, दृढ़ तथा आत्मनिर्भर व्यक्तिवसे भगवान्‌ 
घइणा करते हैं। नीत्सेका कहना है कि भगवान्‌ अथवा ईसूमसीहपर 
आस्था नहीं रखनी चाहिये। क्योंकि इससे हम अतिमानवकों भूल जाते 
हैं। अथवा सब देवता मर गये हैं : अब हम चाहते हैं कि अतिमानव 
जीवित रहे | अतिमानवकों विकासका ध्येय. माननेके लिए यह समझ 
लेना आवश्यक है कि पुराना ईश्वर मर गया है? | यह मानते ही मनमें। 
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आकांक्षा, आश्चर्य तथा स्वतन्त्रताकी भावना जाग्रत हो जायगी ओर 
तब सब लोग जीवनकी प्रगतिकी ओर सनन्‍्नद्ध हो जायैँगे। उस समय 
पोरुषीय, मानवीय, नैतिक गुणोंका विकास ही जीवनका लक्ष्य हों जायगा ! 
नीत्सेने उपयोगितावादी नेतिकताकों अनेतिक कहा है ; क्योंकि वह 
समानतामें विद्यास करती है ओर जनसाधारण--अविवेकी, शक्तिहीन, 
अनेतिक, ह्ासोन्मुख व्यक्तित्व--कों जीवित रहनेका 


उपयोशितावा दी ह् अ श्सेके हि ५ 
55 अधिकार देती है नीत्सेके दर्श ध्येय 
नैतिकता )रधिकार देती है । नीत्सेके दर्शनका ध्येय 


[का 
गा 


अतिमानवोंको प्रतिष्ठित करना था । वह उन सभी 
विचारोंके विरुद्ध है जो समानताका सर्वकल्याणकारी मार्ग अपनाते है | 
उसका कहना था कि उपयोगितावादी नैतिकताकी नींव झठी और थोथी 
है| यह समताकी घारणापर आधारित है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य 
समान नहीं है। मानव ओर अतिमानवकी असमानता प्रत्यक्ष है। उपयो- 
गितावादी नैतिकताकों वह दलकी नैतिकता अथवा संघनेतिकता कहता 
है जो भयसे उत्पन्न होती है। उसे माननेवाला व्यक्ति कायर है। वह 
वही कार्य करता है जो कि संघ द्वारा समर्थित है। संघसदाचारके अनु- 
सार व्यक्तिको जो कुछ मी समूहसे ऊपर उठाकर, उसे शक्तिशाली तथा 
पड़ोसियोंके मयका कारण बनाता है वह पाप है। संघनैतिकतामें सहन- 
शील्ता, विनय, यथानुकूलता और समानताकी प्रद्ृत्तका आदर किया 
जाता है | नीत्सेका दृढ़ विश्वास था कि संस्कृतिका एकमात्र ध्येय मानव- 
स्वभावका उन्नयन करना है। हम अधिकतम संख्याके हितके कारण 
महान्‌ कवि, कल्मकार, महान्‌ संत तथा विशिष्ट व्यक्तित्वके स्त्री-पुरुषोका 
तिरस्कार नहीं कर सकते | अधिकतम संख्याके सुखमें विश्वास करना 
संस्कृतिका पतन करना है | सुखभोगका अधिकारी कैबछ अतिसानव है। 
नीत्सेके अनुसार संकल्पसातन्त्थकी धारणा श्रान्तिपूर्ण है | यह 
कव्पनामात्र है। व्यक्तिके कर्म आत्म-निणीत नहीं होते, वह अपने कर्मोके 
लिए उत्तरदायो नहीं है। जिस प्रेरणासे वह कर्म करनेके लिए प्रेरित होता है 
वह वातावरण और परिस्थितिजन्य होती है। विश्वमें हमें भोतिक ओर 
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सोद्देश्य नेतिकता 
ने ईैइव दतठत : अछ्ता है। हमारी प्रेरणा एवं संकल्प इस शृंखलासे 
सकटठय झदतद मुक्त नहीं है। हमारे कर्म भी इसी >ंखलाके अंग हैं। वे 
नहीं है 


अपने पूर्वकारणोंसे ही अनिवार्यतः निधारित होंते 
उनके स्वरूपको वातावरण और आनुवंशिकता निधारित करती हैं | अतः 
कर्म स्वतन्त्र संकल्पके परिणाम नहीं हैं ओर न वे सोद्देश्व ही होते हैं 
कार्य-कारणकी श्रंखलाका अंग होनेके कारण कर्म, उद्देश्य एवं प्रेरणाएँ 
अपने-आपमें न तो खत्‌ हैं ओर न असत्‌ हैं; न नेतिक हैं, न अनैतिक ही | 
नीत्से सापेक्षताबादी है | वह कहता है कि नैतिक प्रत्यव सापेक्ष होते 
हैं, शाइवत नहीं | उसके अनुसार नेतिक प्रत्यय एवं सत्‌ असत्‌कों धारणाएँ 
देश, काल, परिस्थितियोपर निर्भर होती हैँ | वे समया- 


नेतिक सापेक्ष 
नुसार परिवर्तित होती रहती हं। इतिहास इस बातका 
साक्षी है कि विभिन्न जातियों, देशों ओर काल्ॉमें भिन्न-मिनत्न नेतिक नियम 


मिलते हैं | जो एक विशिष्ट काल्‍्में शुम है वह दूसरे काल्‍्में अश्यम है; 
जो एक जातिके लिए उचित है वह दसरी जातिके लिए अनुचित है | 
काल्क्रममें अपनी उपयोगिता एवं अनुपयोगिताके अनुसार सत्‌ असत्‌ ओर 
असत्‌ सत्‌ बनता जाता है। नैतिक विभक्तियाँ शाश्वत नहीं हैं | वे जैव, 
भोगौलिक ओर ऐतिहासिक परिस्थितियोंपर निर्भर हैं । जहाँतक प्रकृतिका 
प्रश्न है उसमें किसी प्रकारका ने तिक उद्देश्य दष्टिगोचर नहीं होता | वह न 
सत्‌ है और न असत्‌ ; वह निर्नेतिक है। प्राकृतिक घटनाएँ नेतिक मान्य- 
ताओंसे परे हैं। इनका महत्व मंनुप्यके सम्बन्धमें है। वह घट्नाओंकी 
नैतिक व्याख्या करता है। नीत्सेके कथनानुसार विश्व प्रकृति नेतिकतासे 
शून्य है। नेतिकता कैवछ मानव-जगतकी उपज है। सत्‌ ओर असतकी 
धारणाएँ प्राकृतिक जगतमें मनुष्यने अपनी सुविधानुसार स्थापित की हैं । 
वे परिवर्तनशील हैं। उन्हें मोतिक परिस्थितियाँ ऑर सामाजिक वातावरणके 
सम्बन्ध ही समझ सकते हैँ। अपने-आपमें वह निरर्थक हैं । उसके अनु- 
सार अतिमानव अपने सुख और सुविधाके अनुसार नेतिक नियमोंका 
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निर्माण ओर ध्वंस करनेका पृण अधिकार रखता है। अतिमानव सत्यकी 
रूपरेखा निधारित कर सकता है | वह विकासकी पृर्णताका सूचक है | 

जुभ ओर अश्ुभकी नीत्से नवीन परिभाषा देता है | वह नेंतिक मसान्य- 
ताओंको जेब ओर देहिक तत्वॉपर आधारित बतलाता है। उसके अनुसार 
शुभ वह है जो कि चक्तिकी इच्छाकी वृद्धि करता है 


कु रत अज्ु भकी च्, च् 
खुन अड तथा जीवनको प्रगति देता है ओर अश्युभ वह है जो 


परिभाषाएँ: _. हर कट ँ 
संख दे शक्तिकी छाल्सा तथा प्रभुत्वप्राप्तिकी महदाकांक्षाकों 
रू 

 अथो दुबल तथा शक्तिहीन बनाता है। अथवा वह सब जो 


शक्तिसे आता है छुम है ओर वह सब जो दुर्ब्तासे 
आता है अशुम है | नीस्सेने प्रभुत्वप्रासिकी महदाकांक्षाकों मोलिक नेतिक 
गुण कहा है। वह अन्य सभी नेतिक गुणों और प्रत्ययोकों इसीके 
आधारपर समझाता है | सुखवाद यह मानता है कि व्यक्ति अपने कर्मोंको 
सुख ओर दुःखकी भावनासे प्रेरित होकर संचालित करता है | नीत्से इसकी 
आलोचना करते हुए कहता है कि मानव-स्भावकों सुख ओर दुःख 
शासित नहीं करते हैं | मानव खभाव, मानव-कर्म तथा मानव-सान्यताएँ 
ब-कुछ प्रभ्ुत्वप्राप्तिकी महदाकांक्षापर निर्भर हें | उसीकी प्रेरणाके 
परिणाम है। शक्तिको तीत्र इच्छाकों जब हम सन्तुष्ट नहीं कर पाते तब दुःख 
मिलता है ओर जब सन्त॒ष्ट कर लेते हैं तव सुख मिलता है | सुख-दुःखकी 
खतन्‍त्र सत्ता नहीं है। वे शक्तिकी महदाकांक्षाके परिणाममात्र हैं । 
अतिमानवके सिद्धान्तकी स्थापना करनेके अभिप्रायसे नीत्से मानव- 
खमावका विश्लेषण करता है। प्रमृुत्वप्राप्तिकी महदाकांक्षा सर्वसासान्य- 
सवसक खिल न्लिड रे है। यह मॉलिक सहजप्रवइत्ति है। वह कहता 
आवात्मिक लए: | कहीं भी मेंने चेतन प्राणी देखे, यहां मैंने 
जिनको प्रभुलप्रा मिकी इच्छा पायी ****“मनुष्यकों आप सब- 
सिदान्त: कुछ सम्भव दे दीजिये--खास्थ्य, भोजन, आश्रव, 
उसकी पुष्टि. ग-किन्तु वह ढुःखी और झकी ही रहेगा क्योंकि 
दानव निरन्तर प्रतीक्षा रहता है और उसे सन्तुष्ट 
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करना पड़ता है ।” यदि प्रशुखप्राप्तिकी इच्छा स्व॑सामान्यप्रवृत्ति है तो 
अतिमानव ओर साधारण लोगोंमें क्या भेद है?! अतिमानवकी क्या पहचान 
हैं? केसे उसकी श्रे्ठताको स्थापित कर सकते हैं ? केसे कह सकते हैं कि 
वह पोारुषीय सामर्थ्यसम्पन्न तथा संस्कृत ओर नेतिक गशुर्णोकरी चरम 
सीमा है ? नीत्से अतिमानवकों 'संस्कृतिका अमिजाता (#-ाहरा०्टाबा 
० 0शा।एा८) कहता है। उसके अनुसार अतिमानव ही संस्कृतिकी गौरव- 
पूर्ण चरम सीमा है। व्यक्तिमें शक्तिके छोभका चरम विकास ही उसके 
संस्कृतिके अभिजात होनेका द्योतक है। 'शक्तिलोम! नैतिक, अध्यात्मिक 
ओर संस्कृत गुण है । अतिमानवोंमें यह अपने पूर्ण रूपमें प्रस्कृटित होता 
है। वे इसके बारेमें सचेत होते हैं। उनकी प्रभ्न॒खप्राप्तिकी इच्छा उनका 
मार्गदर्शक बनती उनकी साथकत्ता, उनकी अहम्मन्यता उनमें उनके 
अधिकारोंके विषयमें आत्मह्दता उत्पन्नकर प्रतीकारकी भावना ओर 
संघर्षकी इच्छाकों पूर्ण रूपसे जाग्रत करती है। ऐसी वेयक्तिक खतनत्र 
आध्यात्मिकता ([#व6०९7ठ6गा $ञापंधाधा() अर्थात्‌ अतिमानव,-- 
विकासका चरम छक्ष्य तथा उसकी अन्तिम स्थिति है |! वही प्रथ्वीकी भी 
सार्थकता है | इससे स्पष्ट है. कि मनुष्यमें अपनेकी विकसित करनेकी शक्ति 
है। उस शक्तिका हनन नहीं करना चाहिये। उसे महत्ता न देना सभ्यताका 
निरादर करना है। अतः मनुष्यको चाहिये कि अपनी सम्भावित भोतिक 
ओर आध्यात्मिक शक्तियोंकों वास्तविक रूप दे। अपनेको अतिक्रम कर 
अतिमानवकी स्थितिमें पहुँचे। अतिमानव मानवका अतिक्रमण उसी 
प्रकार कर सकता है जिस प्रकार कि मानव बन्दरका। 'मनुष्यके सम्मुख 
बन्दर क्या है?! एक दह्ास्यास्पद वस्तु, एक छजाकी वस्तु; अतिमानवक्के 


१. नीत्सेने अपनी पुस्तक 775 90 »६९ £2०ांपा574 में जरथुखकों 
अविसानवके रूपमें देखा । इस अकार उसने पहिले अतिमानवको 
व्यक्तिके रूपमें अंकित किया | बादकों इसी अतिमानवकी धारणाकों 
विकासकी अन्तिम स्थिति मानकर अतिमानवाॉँकी एक जातिकी 
कल्पना की । 
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सम्मुख मनुष्यकी भी यही स्थिति होगी, एक हास्यास्पद तथा लजाकी 
वस्तु । मनुष्यकों सम्भावित दक्तियोंके साथ ही नीत्सेको यह भी विश्वास 
था कि अतिमानवोंका प्रादुर्भाव आजके युगके मानवॉोंके लिए सम्भव है ! 
उसके लिए उन्हें नयी मान्यताओंकी सूची (3&9]6 ०79०७ ५६ छ६- 
६0॥9)को स्वीकार करना चाहिये | समस्त मान्यताओंके पुनमू ल्‍्यीकरणमें 
विश्वास करना चाहिए । जनसाधारण इन मान्यताओंका तिरत्कार इसलिए 
- करता है कि वह खतनत्र व्यक्तित्वसे डरता है। वह जानता है कि जीवन 
संघर्षमें उसी श्रेष्ठ व्यक्तिके विशेषाधिकार होंगे तथा उसीको सफल्क्त 
मिलेगी | दुर्बंल अपनी दुर्बलताओंको छिपानेके अभिप्रायसे सृष्टिके नियम 
(योग्यतमकी ही विजय होती है ओर वही शासन करता है) की अवहेलना 
करते हैं। वे अनेतिक, अश्युम, कायर प्रवृत्तियों (विनम्नता, सुशीलता, 
दयादीता ओर निःस्वार्थत)का यशगान करते हैं। राजनीतिक शक्षेत्रमें 
दुर्बल लोग अपनी दुर्बल्ताएँ समानताकी पुकारके पीछे छिपानेका विफल 
प्रयास करते हैं | नीतिके क्षेत्र ईंसाइयतकों महत्व देकर अनैतिकता ऑर 
पापका प्रचार करते हैं| उपयोगितावादी “अधिकतम संख्याका अधिकतम 
सुख'के घणित ओर जधन्य विचारकों महत्ता देते हैं। नीत्से इन सब 
धारणाओंकी आलोचना करता है। उसके अनुसार मध्यवर्गीव तृप्ति हेय 
है। मनुष्यका कर्त्तव्य है कि विकासके लक्ष्य और सम्बताकी परिपूर्णताकों 
समझे | वह विशिष्ट व्यक्तिलके स्त्री-पुरुषोंकों महत्ता प्रदान करे । उनको 
सम्यताका प्रतीक मानकर उनका शासन स्वीकार करे | 

नीत्से वर्गभेद्में विश्वास करता है। अतिमानव और मानवमें महान्‌ 
अन्तर है । अतिमानव श्रेष्ठ व्यक्तित॒का है अतः उसे जीने और सुख 
भोगनेका अधिकार है। मानव साधारण व्यक्ति है, 
उसका जीवन कीड़े-मकोंड़ेका जीवन है जिसका 
एकमात्र अर्थ यही है कि वह अतिमानवोंकी सेवा 
करे | उसके अनुसार दो वर्ग हैं :---एक शासक का, दूसरा शासितोंका । 
नैतिकता दो मिन्‍न प्रकारकी है : दासोंकी नेतिकता ($]89८-770749) 


प्रभुओं ओर 
दासोंकी नेतिकता 
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ओर प्रभुओंकी नेतिकता (/३४९४-००7७9ए) । विशिष्ट व्यक्तित्वकों 
धार्मिक ओर नैतिक बन्धनोंसे, अथवा उन बन्धरनोंसे जो जीवनकी प्रगतिमें 
अहितकर हैं, मुक्त करनेके अभिप्रायसे ही उसने नेतिकताका दो वर्णामें 

विभाजन किया | अतिमानवोंकी उन्‍नति ओर सफल्ताके लिए ही उसने 

आत्मविनाशक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया | उसका विचार जनसाधारण- 

को धमसे स्खलित करनेका नहीं था | उसने अन्य अनीश्वरवादियोंकी कट 

आलोचना की | उसका कहना था कि जनसाधारणकों धर्ममें विश्वास 

“श्ना चाहिये। साधारण मानवको जीवनमें वेधानिक आश्वासनकी आव- 
इ्यकता होती है। जनसाधारणकी आवश्यकताके लिए ही नीत्सेने दारसोंकी 

मैतिकताका प्रतिपादन किया | यहाँपर नीत्से शुभकी वही परिभाषा देता 

है जो इंसाई घर, उपयोगितावादी नेतिकता अथवा प्रचलित नैतिकता द्वारा 

स्वीकृत है | साधारण मानव शक्ति और असमानतामें विश्वास नहीं कर 

सकते | उनके लिए शुभ आचरण वही है जो समानतापर आश्रित तथा 

सुखप्रद है| दासोंका धर्ममें विश्वास होना चाहिये। यह उनके लिए एक 

निश्चयात्मक आवश्यकता है। प्रभुओंका कर्त्तव्य है कि दासोंकों नेतिकता 

माननेके लिए प्रोत्साहित करें | उनमें धार्मिक विश्वास रहना आवश्यक 

है। इसीके द्वारा प्रभु उन्हें शिक्षित ओर सरल्तासे अपने अधीन कर सकते 

हैं। धामिक विस्वास होनेपर वे शासकवर्गकी राजसत्ताके लिए साधन 

बन सकेंगे | अतिमानवोंकी मलाईके लिए, उनके प्रादुर्भाव ओर विकासके 

लिए यह आवश्यक है कि दास उनकी सेवा करें| प्रशुओंकी नैतिकता 

अतिमानवोंकी नेतिकता है। यह अतिमानवोंके संवर्धन तथा प्रभृुत्वशक्ति- 

की इच्छाके विकासकी नेतिकता है। अतिमानव दासोंसे उच्च हैं। उन्हें 

प्रचलित नेतिक मान्यताओं (दासोंकी नेतिकता ) को नहीं मानना चाहिये | 

आजको विकसित परिस्थितियों एवं सामाजिक स्थितियोंका अध्ययन यह 

स्पष्ट कर देता है कि त्याग, दया, विश्वबंधुत्व, सेवा आदि गुण निक्ृष्ट और 

अयोग्य हैं | मानव-विकासके साथ शुर्णोंका रूप बदलता है। अतिमानवॉंके 

लिए विद्यसिता, शक्तिका मोह ओर स्वार्थता गुण हैं ; क्‍योंकि यही उन्हें 
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जीवनमें सफल्ता देंगे | प्रभुओंकी नेतिकताके अनुसार क्रूरता, प्रतिशोध, 
उच्छु खलता, उद्ण्डता ओर स्वायत्तीकरण शुभ शुण हैं। दासोंकों हेय 
समझना, उनपर शासन करना उचित है। अतिमानवोंका दासोंके प्रति 
व्यवह्र कठोर होना चाहिये। उनकी महत्ता तथा विश्याल्ताके सम्मुख 
साधारण मानवकी सत्ता उतनी ही निरर्थक है जितनी कि दधकी मकक्‍खी 
की । अतिमानव संस्कृतिकी थाती है, विकासका ध्येय है। वह जीवनका 
प्रयोजन है | उसके लिए यह अनेतिक और अनुचित है कि वह दासोंपर 
दया दिखाये | प्रसुओंकी नेतिकताकी कसोंगटी कठोरताकी कसोंटी है। जो 

सबसे उत्तम है वही सबसे कठोर है। श्रेष्ठाता ओर उत्तमताके अर्थ हैं: 
दासोंपर शासन करना । दया एवं पड़ोसीके स्नेहवश कास करना अनु- 
चित है| कार्य केवल भावी मानवके प्रेमसे प्रेरित होने चाहिये। अति- 
मानवोका संवधन ही एकमात्र ध्येय होना चाहिये। उन्हें अपने-आपको 
ओर दसरोंको भी अतिमानव्के आगमनके लिए साधन बनाना चाहिये | 
यहाँपर वह मानता है कि अनुकूल परिस्थितियोंके निर्माणके लिए, अति- 
मानवके प्रादुर्भावके लिए त्याग और सहनशील्ता उचित है। इसीसे 
भलाई सम्भव है । े 
आलांचना 
नीत्सेने जीवनसत्यको जीवविकासक्रमके रूपमें देखा। “ोग्यतमकी 
विजय अथवा प्राकृतिक संकलन ने उसे अपने बचपनके आदर्श, जर- 
थुत्रकी अतिमानवके रूपमें साकार करनेके लिए 
प्रेरित किया । उसने लोगोंका, नवीन सांस्कृतिक 
आदशंको स्वीकार करनेके लिए, आह्ान किया | 
उसका कहना था कि मानव-जाति अपना अतिक्रमण करके ही अपना 
संरक्षण कर सकती है | उसका विश्वास था कि मानव अपने एकमात्र 
कत्तंव्यका पालन (अतिमानवोंका संवर्धन) उसकी बनायी हुई मान्य- 
ताओंकी सूचीकों स्वीकार करनेपर ही कर सकता है। उसने कहा कि 
मनुष्यकी शुद्र गुणों, क्षुद्र नीतियाँ, खोखले विचारों तथा दयनीय सुखकी 


मानवताके 
ध्यंसकी ओर 
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भावनाओं अथवा “अधिकतम सरंख्याके अधिकतम सुख के विचारका त्याग 
करना चाहिये | उसे नवीन मान्यताओंकी अपनाना चाहिये। मानवकी 
उन्नतिके लिए अथवा अतिमानवोंके प्रादुभावके लिए उसने जिन गुणोंको 
महत्ता दा हैं उनको यदि वास्तविक ओर व्यावहारिक रूप दिया जाय 
तो यह कहना अनुचित न होगा कि भनुष्यकों मूर्तिमान्‌ नशंसता तथा 
निममताका पूजन करना होगा | यह ऐतिहासिक ओर राजनीतिक सत्य 
भी है कि नीत्सेके सिद्धान्तने फासिस्तवाद, डिक्टेटरशिप तथा दो भयंकर 
विश्वयुद्धोंकी जन्म दिया | नीत्से युद्धका समर्थक था । वह अतिमानवोंकी 
शक्तिके प्रदशनके लिए इसे आवश्यक मानता था | उसके अनुसार युद्ध 
एक शुभ ओर आवश्यक कर्म है। उसके द्वारा अतिमानव अपने नैतिक 
शुणां (साहस आर शक्ति) का प्रदशन करता है | यु व्यक्तियों की 
उन्नति ओर विकासमें सहायक होता है | दुर्बल ओर अयोग्य व्यक्ति तथा 
जातियोंका इसके द्वारा नाथ होता है। यह दोब॑ल्य और निवॉर्यताकों 
समूल नष्ट कर देनेकी एकमात्र ओऑषधि है| इसके द्वारा अच्छे कर्म सम्पन्न 
होते हैं। नीत्सेके युद्धफे यशगानने जम॑नीवालेंकों प्रभावित किया | 
वहाँके नेताओं ने युद्धको संस्कृति ओर सम्यताके लिए. आवश्यक समझा 
ओर अपनेको छोटा-मोंटा अतिमानव समझकर विश्वमें एक अनियन्त्रित 
हाह्कार मचाकर उसे आतंकित ओर ध्वंस किया । 

नीत्से मानव उत्कर्षविषयक शास्त्र (£प8८४०७) से काफी प्रभावित 
था | उसका विश्वास था कि वेज्ञानिक रीतिसे श्रेष्ठ व्यक्तियों और जातियाँ- 
की उत्पत्ति हो सकती है। उसने कहा, अतिमानव्क 
प्रादुभांवके लिए निरन्तर प्रयास करना मनुष्यका 
एकमात्र कर्च॑व्य है। प्रभुत्वप्रासिकी लाल्सा सर्व 
सामान्य गुण होनेपर भी व्यक्ति समान नहीं हैं | व्यक्तियोंकी श्रेणीमें अन्तर 
होता है। प्रमनत्वप्राप्तिकी छाल्सा सबमें समान रूपसे प्रस्फुटित नहीं होती । 
केवल अतिमानवमें ही वह पूर्ण रूपसे प्रस्कृटित होती है। अतः वह पुरुषत्व- 
प्रधान व्यक्ति है। नीत्सेने अपने अतिमानवके रिद्धान्त द्वारा पोरुषीय 


श्रेष्ठताके नामपर 
दानवता 
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गु्णोंको प्रधानता दी | पुरुषत्व क्षत्रियों ओर आयोका भी धर्म है। प्रध्न 
यह उठता है कि नीत्सेने पुरुषत्वके क्या अर्थ लिये। वीरता, कठोरता, 
स्वार्थता, शक्तिप्रेम, युद्धप्रेम, तानाशाही, विद्यसिता, अहंता, सत्य और 
न्यायकों अपने स्वभावानुसार समझना, अपनेको ही सश्टिकर्ता समझकर 
मनमानी करना, यही अर्थ नीत्से पोरुषीय गुणकों देता है। उसकी दृ्ें 
शुभ, परमार्थता, समानता, आत्मत्याग, अहिंसा, सत्यके शाश्वत रूपको 
मानना, जनतन्त्रवादमें विश्वास करना कायरता और अनैतिकता है | 
नीत्सेका अतिमानव स्वत्न्त्र व्यक्तित्वका, स्वार्थी, मर्यादाहीन तथा उच्छु खल 
व्यक्ति है। वह मनुष्यत्व तथा मानवीय भावनासे शून्य, प्रमुत्वशक्तिका 
स्फुल्ंग है | अपनेको प्रसन्‍न करनेके लिए, अपनी दानवताको तुष्ट करनेके 
लिए वह मानवकों पशुसे भी गया-बीता समझता है | 

नीत्सेकी नेतिकता अपने मूल रुपमें अनैतिक है। वह छुभ कर्म उसे 
कहता है जो प्रभुत्वप्राप्तिकी महदाकांक्षाकी अभिवृद्धि तथा सुखकी भावना- 
शक्तिकी अभिदपाकी तृप्ति करता है। नेतिक प्रत्ययों- 
के चिरन्तन और शाश्रत रूपकों वह स्वीकार नहीं 
करता ओर साथ ही संकल्पकी स्वतन्त्रताकों भी 
अस्वीकार करता है | उसके अनुसार मनुष्य अपने कर्मोक्रे लिए उत्तरदायी 
नहीं है | सुप्रसिद्ध नीतिश कांगट्के अनुसार नेतिकताके तीन स्वतः्सिद्ध 
ग्रमाण हैं : संकल्पकी स्वतन्त्रता, भगवानकी सत्ता, आत्माकी अमरता | 
नीत्से इन तीनोंका विरोधी है। उसके सिद्धान्तानुसार संकल्पकी स्वतन्त्रता 
मिथ्या कब्पना है, कर्म सोद्देश्य नहीं होते ऑर भगवान्‌ मर चुका है। 
उसकी सत्तामें विश्वास करना अतिमानवका उपहास करना है। आत्माकी 
अमरता धर्मकी कायरताकी सूचक है। आत्मा मृत्युके साथ ही समाप्त हो 
जाती है। नरक कुछ नहीं है। जितनी भी नैतिक और धार्मिक धारणाएँ, और 
संस्थाएँ हैं उनका मूल्य तमीतक है जबतक कि वे अतिमानवका संवर्धन 
कर सकती हैं। जीवनकी आवश्यकताएँ यह सिद्ध करती हैं -कि प्रचल्ति 
मैतिकताके रूपको बदलना पड़ेगा | सहानुभूति, प्रेम, सेवा, त्याग, बान्धव- 
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स्नेह तथा परार्थ भावनाएँ आजके युगमें असंगत हैं। मानव-विकासकी 
वर्तमान आवच्यकताओंकी पूर्तिके लिए द्वैतात्मक नेतिक संहिता 
नीत्सेके नेतिक दर्शनके प्रमुख आधारस्तम्मोमेंसे एक है। यही समस्त 
मान्यताओंका पुनमल्‍्यीकरण करनेके लिए. कहती है। प्रभ्ुओंकी श्रेणीके 
मनुष्योंके लिए नीत्से उन प्रद्ृत्तियाँकी सद्युण कहता है जो मनुष्यके कठोर 
और पाशविक स्वभावके लक्षण हैं। अहंमन्यता, निर्दयता, धृश्ता, प्रति- 
शोध, स्वायत्तीकरण आदि उसके अनुसार कोमल प्रवृत्तियोंसे श्रेष्ठ हैं| 
इन्हें प्रभुऑंकी नेतिकता वांछनीय सदगुण मानती है। किन्तु जब वह 
दासोंकी ने तिकताका वर्णन करता है तब सहानुभूति, दया, क्षमा, विनम्रता 
तथा प्रभ्ृभक्तिको दासोँंके लिए. आवश्यक गुण बतवाता है। शक्तिशाली 
व्यक्तियोंको वह उपयोगिताबादी नैतिकता और घर्मके बन्धनसे अपनेको 
मुक्त रखनेको कहता हैं ; क्योंकि ये उनकी प्रगतिमें बाधक हैं। पर 
दुर्बलोंके लिए वे आवश्यक हैं। जनसाधारणकों उनके धार्मिक विश्वासके 
द्वारा ही अतिमानव उन्हें अपने राज्यके लिए साधन बना सकता है। 
अतः उनके धार्मिक विश्वासकी रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि: 
इसके द्वारा ही उन्हें शिक्षित ओर अनुशासित किया जा सकता है | इस 
भाँति एक ओर तो नीत्से शम ओर अशुभसे परे के सिद्धान्तका पोषक है 
ओर दूसरी ओर सपयोगितावादी नेतिकता तथा धार्मिक विद्वासकों ख्ीकारु 
करता है। उसके 'शुम ओर अश्भसे परे का सिद्धान्त केवल शक्तिशालियाँके: 
लिए है ; शक्तिशाली जो कुछ भी करता है वह उचित है। प्रचलित 
मान्यताएँ और धार्मिक विश्वास, जो प्रभुओंकी नेतिकताकी दृष्िसे 
तुच्छ, हेय और त्याज्य है, अशक्तके लिए अनिवार्य है । इनके द्वारा अति 
मानव अशक्तोंकों अपने हाथका खिलोना बना सकता है। नेतिकताकों' 
इस भाँति दो वर्गोमें विभाजित करके नीत्से शासकर्ग ओर शासितवर्ग 
अथवा प्रभुओं और दासोंको पूर्ण रूपसे विमक्त कर देता है। मानव मानवका 
विरोधी है। किन्तु नैतिकता मानव-मानवमें कोई भेद नहीं देखती है ॥ 
नेतिकताके क्षेत्रमें ऐसी असमानताके लिए कोई स्थान नहीं है। वह 
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वस्तुगत, सार्वभौम ओर सार्वजनीन है। नीत्सेकी नवीन मान्यताओं की 
सूची नेतिकताके नाममें मयानकता, अमानुषीयता ओर कुरूपताकी सूची 

| तलज्ञानकी इृप्टिसे नीत्से सत्तात्मक एकतामे विश्वास नहीं करता | 
नेतिकताकी दृष्टिसे वह वसुधेव कुठम्बकम्‌ का विरोधी है | धर्मोकी मूल, 
आधारभूत समानताकी भावनाको वह म्रमात्मक कहता है। संस्कृतिके 
आदर्शस्तम्भ, करुणा ओर प्रेमको वह हेय समझता है। नेतिकताकों दो 
विरोधी वर्गोंमे बॉटकर वह मनुष्यताका गल्म घोंटता है | दन्द्वात्मक नेतिक 
नियमकों मानवीय विकास ओर शुणोंका मुख्य आधारस्तम्म मानना 
बबंर सभ्यताका वीभत्स ओर नम्म प्रदर्शन करना है। नीत्सेका सिद्धान्त 
असम्मव, अवास्तविक ओर अव्यावह्ारिक है। वह सार्वजनीन भी नहीं है | 
किन्तु नीत्सेको इन .सब बातोंकी परवाह नहीं है। वह एक विशिष्ट 
जातिकी वृद्धिके लिए पागलकी भाँति चिल्लाता है। ओर इस जातिकी 
दानवप्रदृत्तिकी महत्ताकों समझानेके अमिप्रायसे कहता है कि एक 
वासनापूर्ण स््रीके स्वप्रपाशमें बैंधनेसे अच्छा एक बधिरके हाथमें पड़ना है | 
नीत्सेका सिद्धान्त तार्किक भी नहीं है। उसकी बुद्धिकी अहंमन्यता 
उसके विश्वा्सों ओर धारणाओंको इढ़तापूर्वक स्थापित कर देती है । बिना 
अपने सिद्धान्तके वास्तविक पश्चकों सोचे, विना उचित 
तक॑ दिये वह अपने सिद्धान्तका प्रतिपांदन करता 
है। वह अपने मतको स्वयं महत्ता देता है ओर अपने 
मित्रोंकों अपने आदर्शकी कसोटीपर कसनेका विफल प्रयास करता है। 
उसके सिद्धान्तके मूलमें उसके जीवनका अकथनीय सूनापन, कुण्ठा तथा 
दारुण अनुभव है | यह अनुभव उसकी असम्मव महत्वाकांक्षाकी देन है । 
नीत्सेके विचारोंमें स्थिरता नहीं है| वे एक दूसरेके विरोधी हैं। वह 
विकासमें विश्वास करते हुए भी विकासकी एक अन्तिम स्थिति--अति- 
मानवोंके ग्रादर्भावकी स्थिति--की कल्पना करता है। उसके विचार 
अमात्मक और दुराकांक्षी हैं | वे उसके मानसिक ओर दार्शनिक 
पतनका कारण हैं| उसका कहना था कि वह नैतिक दानव नहीं है, 
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उसका अतिमानव संस्कृतिका साकार रूप है। क्‍या सचसुच नीत्सेका 
दर्शन संस्कृतिका दर्शन है ? नीत्सेका दर्शन विषेले बिच्छूके डंककी भाँति 
है। बिच्छूको क्षमा कर सकते हैं किन्तु आत्म-चेतन मनुष्यको नहीं | 
नीत्सेके विचार सत्यानासी हैं। वे संस्कृति और समभ्यताका अभिशाप हैं | 
नीत्सेने शोमन, मानवोचित संस्कृतिके बदले पाशविक विन्तारोंका प्रतिपादन 
किया है। वह अपनी अहंताके उन्मादमें कहता है कि जीवनका ध्येय 
सर्वकल्याणकारी नहीं है। क्‍या नीत्सेका स्वार्थी-मानव समाजमें रह सकता 
है? क्‍या समाजको रोंदकर वह अपनी उन्‍नति कर सकता है ! मनुष्य 
चेतन, आत्रप्रबुद्ध, संस्कृत प्राणी है। वह जानता है कि संस्कृति और 
सम्बताकी सार्थकता वसुधेव कुटुम्बकम्‌ है। किन्तु इन सबकी विरुद्ध 
नीत्सेका कहना है कि स्वाभाविक शिष्टजनसत्ताराज्य (पापा 8500- 
८४३०५) की नेतिक संहिताके आवश्यक निर्माणात्मक अंग पौरुषीय गुण, 
प्रमुत्वप्राप्तिकी मह॒दाकांक्षा ओर स्वार्थ हैं। नीत्सेके दर्शनमें नेतिकताका 
निराकरण मिल्ता है अथवा उसका समस्त मान्यताओंका पुनर्मूल्यीकरण' 
अन्य सब नेतिक मानदण्डोंकों असत्य कर देता है। उसके एक आलोचक* 
: के शब्दोंमें “नीत्सेने कहा कि में संस्कृृतिका समर्थक हूँ किन्तु इसके विप- 
रीत उसने संस्कृतिका सर्वनाश किया। जिस प्रकार उसके व्यक्तिगत 
-जीवनका अन्त पागरूपनमें हुआ, उसी प्रकार उसके दर्शनकी अन्तिम 
परिणति भी एक विरोधामभासमें हुई। क्‍योंकि संस्कृतिका दर्शन होते हुए 
भी उसके भीतर संस्कृतिके विरोधी बीज वर्तमान हैं |” 
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अध्याय 2५ 
बुद्वेंपरवताबाद 

बुद्धिपरतावाद वह सिद्धान्त है जो यह मानता है कि सनुष्यका मोलिक 
स्वरूप बोद्धिक है, मावनात्मक नहीं। इसका सुखवादसे थत्यक्ष विरोध 
है। यह उसके बिलकुछ ही विपरीत है | इसके अनु- 
सार जीवनका ध्येय बोंद्धिक है, वह भावनासे स्वतन्त्र 
है। सुखका निराकरण करते हुए बुद्धिपरतावाद कहता है कि सुखकी 
प्रेरणासे किया हुआ कर्म अनैतिक है। बुद्धिपरतावादने इन्द्रियोँंके हननको 
अनिवार्य बतलते हुए बुद्धिकी प्रधानता सिद्ध की है। यदि सुखवादने 
(सुख सुखके लिए! कहा तो बजुद्धिपरताबादने कर्त्तव्य कर्त्तव्यके लिए! 
कहा | सुखवादियोंने सुख, व्यावसायिक वुद्धि और व्यभप्रद साधनकों महत्व 
दिया ओर बुद्धिपरतावादियोंने कर्तव्य, सदगुण और नियमोचित कर्मकों ! 
एकने नैतिकताका सम्बन्ध कर्मके परिणाम-(सुख दुशभ्ख) से जोड़ा तो 
दूसरेने प्रेरणाकी पवित्रतासे। सुखबादका अध्ययन बतला चुका है कि 
उसने नैतिक मनुष्यको ग्रकृतितक सीमित रखा एवं उसका प्रकृतिकरण कर 
दिया | बुद्धिपरतावादियोंका अध्ययन बतलाएगा कि उसने मनुष्यको 
आदर्श ओर अध्यात्मके स्तरपर उठानेके प्रयासमें उसको अस्वाभाविक 
बना दिया, उसका अध्यात्मीकरण ओर आदशीकरण कर दिया । बुद्धि- 
परतावाद और छुखवाद दोनोंने ही अपने सिद्धान्तकों सुकरातके सिद्धान्त- 
पर आधारित किया। सुखवादियोंने यह बतत्यया कि सदगुण अथवा 
शुभसे सुकरातका तात्पर्य सुखसे था | उनके विरुद्ध बुद्धिपरतावादियोंने 
यह कहा कि सुकरात सुखके प्रति बोद्धिक उदासीनतामें विश्वास करते थे | 
मनुष्यका सत्य स्वरूप बोद्धिक है, उसे बुद्धिके अथवा नियम्त या विधिके 
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अनुसार कर्म करना चाहिये | जीवनका ध्येय आत्म-तृप्ति नहीं, किन्तु 
कत्तंव्यका पालन करना है। नेतिक कर्त्तव्य बोद्धिक आत्मा द्वारा आरोपित 
है जिसमें परम आत्म संगति है ओर जो अनुभवात्मक तखों (अभ्यास, 
प्रकृति, इच्छा आदि)से स्वतंत्र तथा व्यावह्यरिक विचारोंसे युक्त है | बुद्धि 
ही मनुमष्यको निम्न प्राणियोंसे ऊपर उठाती है और उसे कर्त्तव्यका आदेश 
देती है। यदि पृछा जाय कि उचित कर्मकी क्या पहिचान है, अथवा 
नेतिक नियमको केसे समझा जा सकता है, तो बुद्धिपरतावादी कहेंगे कि 
उचित कम ओर नैतिक नियमको बुद्धिकी सहायतासे समझ सकते हैं। 
वास्तवमें आचरणके लिए. नियम बुद्धि देती है। बोद्धिक नियमके अनुसार 
कर्म करना ही नैतिक तथा उचित है । उचितकों उचितके लिए ही करना 
चाहिये। सभी बुद्धिवादियों--हिरेक्छिट्ससे लेकर कांटतक--ने नैतिकताका 
परम मानदण्ड नियमकों माना है। यह नियम बोद्धिक है| बुद्धिपरता- 
वादियोंका कहना है कि मानव-चेतनामें कुछ सार्वभोम नैतिक सत्य हैं जो 
बोधगम्य हैं। उचित चिन्तन द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता 
है | मनुष्यकी इच्छाएँ, प्रव्नत्तियाँ ओर आवेग इस बौद्धिक विधानके अधीन 
हैं | बुद्धि ही नेतिकताके परम मानदण्डके रूपमें नियम, विधि या आदे 
देती हैं। उसके अनुरूप कर्म करना ही उचित है, न कि झुम एवं सुखके। 
सुखवादका भांति बुद्धिपरतावादका भी नीतिज्ञोंने भिन्न-भिन्न समयमें 
प्रतिपादन किया | उसके दो रूप मिलते हैं : उग्म और नम्नर | उसके उम्र 
रूपके समर्थक हैं सिनिक्स, स्टोइक्स और कॉंट | सहज- 
शानवादी एवं कडवर्थ, क्लार्क, शैफ्टबरी, हचीसन और 
बटलर उसके नम्न रूपकों अपनाते हैं | उम्र विचारकोंका कहना है कि शुद्ध 
द्विमव जीवन विताना चाहिये । इन्द्रियोँंका पूर्ण रूपसे उन्मूलन कर देना 
चाहिये। नम्न विचारक यह कहते हैं कि इन्द्रियाँ जीवनका अंग हैं पर 
जावन मूल रूपम वॉद्धिक है। अतः बुद्धि द्वारा निर्देशित जीवन व्यतीत 
करना चाहिये। बुड्परतावादके दोनों ही पक्षोंका अध्ययन बतलाता है 
कि सभी विचारकोंने बुद्धिकों अत्यधिक महत्व दिया | बुद्धिपरतावाद निर्मम 





दो रूप 
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अनुशासनवादी (प्रं४8०४५ा०८) है । उसके अनुसार इच्द्रियॉपर बुद्धिका 
कठोर नियन्त्रण होना चाहिये । बुद्धि ही एकच्छत्र साम्राज्ञी है। उसके राज्यमें 
इन्द्रियोंका या तो निष्कासन कर दिया जाता है, या उन्हें निष्क्रिय समर्प्ण- 
का स्थितिम डाल दिया जाता हूं। काल्क्रमके अनुसार यदि वुद्धिपरता- 


चादका विभाजन किया जाय तो प्रार्चीनकाढूमें सिनिक्स और स्टोइ 
मिलते हैं ओर अर्वाचीन काल्‍ूमें कांट तथा सहजज्ञानवादी | प्राचीनकाल्के 
उग्र विचारकों ओर अवाचीनकालके विचारकोंने अपने व्यावह्य रिक दर्शनकों 
विश्वको प्रकृतिसे सम्बद्ध कुछ विश्वासॉपर आधारित किया। किन्तु कांटका 
मीतिशासत्र विश्वनिर्माण सम्बन्धी सिद्धान्तोंसे मुक्त है | 


प्राचीन उम्र बुद्धिपरतावाद : सिनिक्स और स्टोइक्स 


सुकरातको मृत्युके पश्चात्‌ एण्टिस्थीनीज' ने एथेन्सकी एक व्यायाम- 
आलामें एक पाठशाल्यर खोढी | यह याठयाला सिनोसर्जेंस'के नामसे 
सिनिक्स : प्रसिद्ध थी | जिसके कारण एण्टिस्थीनीज और उसके 


स् 2 3 65 क्र क 
कं आअनुवाययाका सानक्सक संस परकारा गया 
“3 कक कस के नामसे पुकारा गया। 


सिनिक शब्द यूनानी भाषाके उस विशेषणसे मिलता 

है जिसका अर्थ 'कुत्तेके समान! होता है। अतः सिनिक शब्दमें स्लेष है | 

एण्टिस्थीनीज और विशेषकर उसके शिष्य डायोजिनिस'के अशिष्ट और 

उद्दण्ड स्वभावके कारण व्यंग्यमें लोगोंने उसके पंथके अनुयायियोकों सिनिक 
अथवा कुत्ता कह्य | सिनिकने वोद्धिक स्वतन्त्रताकै नामपर कठोर 
वराग्यवादकों अपनाया, सामाजिक मान्यताओंकी प्रति विद्देपात्मक माव 

रखा, सामान्य सामाजिक मर्यादाओंकी उपेक्षा की । अपनी इन विल्क्षण- 

'ताओंके कारण वह सिद्धान्त अत्यन्त अनाकर्षक और अप्रिय बन गया एवं 
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निर्जता ओर विद्वेष (सामाजिक सदाचारका तिरसस्‍्कार) के अर्थमें 
सिनिक' शब्द प्रचल्ति हो गया | 

मनप्य वोंडिक है | जीवनका परम ध्येय सदगुण है। वह अपने-आपफमें 
परिपूर्ण है | सदरुणी व्यक्तिकों किसी भी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है 
ु अपनेमें सम्पूर्ण होना और आवश्यकताओंसे ऊपर 
उठना इब्वरीय गुण है। ऐसा व्याक्त अपने चारी 
ओरके वातावरण और विभिन्‍न नियमों--सामाजिक, राजनीतिक आदि--- 
से स्व॒तन्त्र है । वह विद्वका नागरिक है। वह आत्मनिर्भर है। उसका 
कल्याण उसीपर निर्भर है| सदगुणयुक्त जीवन व्यतीत करनेके लिए ज्ञान. 
अनिवाय हैं। केवल सेद्धान्तिक शानसे आत्मकल्याण सम्भव नहीं है । 
तकंशास्त्र, पदार्थविज्ञान एवं विभिन्‍न विज्ञानोंका ज्ञान आवश्यक है 
पर इनका मूल्य गांण है | आत्मकसल्याणके लिए ज्ञानका क्रियात्मक पक्ष. 
मूल्यवान्‌ है जिसके लिए विवेक (४/६१००0) आवश्यक है | 

सिनिक्स सुकरातके जीवनके उस पक्षसे प्रभावित हुए जो आत्म- 
निर्भरता ओर इच्छाओंसे स्वतन्त्रताका सूचक है। इसीको उन्होंने अपने 
सिद्धान्तका मूठ आधार माना | सुकरातका जीवन 
आत्म-संयमका जीवन था। वह परिस्थितियाँसे 
स्वतन्त्रता, पूर्ण आत्म-निर्मरता ओर आत्म-पर्याप्तताकै 
आदशाका मूतं रूप था | इन आदर्शोकी सिनिक्सने अपनाया ओर उन्हें 
अपनानेमें वेशग्यवादको स्वीकार कर लिया। उन्होंने सुखवादकी- तीत्र 
आलोचना की | सुखवादकी असत्यता, अज्ञान एवं मू्खंताकों समझाने 
के लिए इसके संस्थापक, एण्टिस्थीनीजने यहातक कहा कि 'सुखके वशमे 
होनेसे अच्छा पागल हो जाना है! । अपनेको सुकरातका मतावलरूम्बी 
बतलते हुए उसने सुखवादका खण्डन किया | उसके कथनानुसार मनुष्य- 
को भावनाओं ओर इच्छाओंके अधीन नहीं रहना चाहिये। उसे इन्द्रिय- 
जित्‌ या आत्मविजेता होना चाहिये | सुख पाप है, वह जीवनका ध्येय 
नहीं है | आत्मविजयीकों वासनाओंसे मुक्त होना चाहिये | सदगुण ही। 


ध्येय : सदगुण 


सुखवाद का 
खण्डन 
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उसका ध्येय है, अन्य वस्तुएँ सहायकमात्र हैं। सुखका सबसे कस स्थान 
है | सदगुणके लिए आत्म-संयमी होना आवश्यक है। विवेकी व्यक्तिका 
जीवन वासनाशून्य शुद्ध बुद्धिमय जीवन है । यह आनन्द ((्७9.779288) 
का जीवन है। विवेक ओर आनन्द पर्यायवाची शब्द हैं। आनन्द मनुच्यके 
बाहर न होकर भीतर हैं ओर सुखमें न होकर चरित्रकी पूर्णतामें है | अतः 
विवेकी व्यक्ति अपने माग्यके अधीन नहीं है। वह परिस्थितियाोँका दास 
नहीं है | वह अपने भाग्यका निर्माता तथा परिख्ितियोंसे स्वतन्त्र है | 
परिस्थितियोंके प्रति उदास रहकर ही वह आत्मनिर्मरता सीखता है। 
इच्छाओंकों निमू छ कर वह वाह्य वस्व॒ुआओँके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
इच्छाओंसे मुक्त होना उसके लिए अनिवार्य है। इच्छाएँ मनुष्यकों उन 


हमर 


वस्तुओंसे युक्त करती हैं जो आत्माके बाहर तथा विजातीय हैं | “थ्रत्येकके 
लिए वहीं एकमात्र शुभ है जो उसका है, ओर वह वस्तु जो केवल मनुष्यकी 
है, मानस या जुद्धि है |” बुद्धिसे शासित व्यक्तिकों पाप, दोष, बुराई, 
दुर्गण आदि छू भी नहीं सकते हैं। वह सदूगुणी है। विना सद्‌गुणके 
कुछ भी शुभ नहीं है | 

विद्वेषपूर्ण विवेक (0५०४८ #78$0०॥) बौद्धिक आत्माके स्वामित्वके 
उच्च स्वाभिमानका सूचक है। वह मानव-चेतनाकी परिस्थितियोंके ऊपर 
पूर्ण विजयका ज्ञापक है | वह वासनाओंकी ऊपर बुद्धि 
की राजोंचित श्रेष्ठताकों स्थान देता है| वह आत्म- 
आरोपित नियमके अतिरिक्त किसी अन्य नियमकों नहीं मानता। ऐसा 
विवेकयुक्त व्यक्ति इच्छाओंकी दासताके विश्वका राजा हैं| इस तथ्यकों 
आधार मानते हुए जिन आचरणकी नियर्मोक्रों सिनिक्सने स्वीकार किया 
वे अत्यन्त अभावात्मक ओर अव्यावह्ारिक हैं। आत्माकी पूर्णता आत्म- 
वर्जन ($९[-तं८गांगो) में है | इच्छाओंको न्यूनतम कर देना चाहिये । 
अस्वाभाविक ऐब्वर्य और छोकरीतिगत आवश्यकताओंका त्याग कर देना 
चाहिये | प्रकृतिके अनुरूप सरल ओर स्पष्ट जीवन बिताना चाहिये। ऐसा 
जीवन पूर्ण मानसिक शान्ति देता है, इसे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता | 


सिनिक जीवन 
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इस सत्यको समझनेवाल्य विवेकी है | वह श्रम और अविद्यासे ऊपर है । 
सिनिक्सको इस बातका गर्व था कि मनुष्यमें बुद्धि है ओर बुद्धिके अनुरूप 
कम करनेवाला व्यक्ति स्वतन्त्र है। बुद्धिके गव॑ने उन्हें श्रान्त तथा हठधर्मी. 
बना दिया | पग्राकृतिक आचरणके नामपर उन्होंने लोकमतका तिरस्कार 
किया, सजातियोंके ग्रति घृणा प्रदर्शित की और रीति-रिवाजको उपेक्षासे 
देखा | एण्टिस्थीनीजका शिष्य डायोजिनिस अपने विचित्र आचरण, झक्की- 
पन आर बेवकूफीके लिए विख्यात है | प्रकृतिक अनुसार रहो यह उसका 
मुख्य नीतिवाक्य था | यदि उसके आचरणके आधारपर इसका अर्थ 
समझनेका प्रयास करें तो प्रतीत होगा कि इसका अर्थ लोकिकरीति अथवा 
आचार-विधिकों न मानना तथा व्यक्तिके सामाजिक सम्बन्धोंकों तिलाओ्लि 
देना है| यह परम व्यक्तिवादकों अपनाना है। डायोजिनिसके समकालीन 
लछोगोंने उसे एक बार मूर्तिसे इसलिए भीख माँगतें देखा कि उसे मीख 
न मिल्नेका अम्यास हो जाय। डायोजिनिस जब बहुत बूढ़ा हों चुका 
था ओर यूनानभरमें जब उसकी ख्याति फैल चुकी थी तब अलेग्जैण्डरने 
उसके बारेमें सुना ओर वह उससे मिलने गया। वहाँ पहुँचकर उसने 
डायोजिनिससे पूछा कि क्‍या में आपके लिए कुछ कर सकता हूँ ? डायो- 
जिनिस, जो कि य्यमें बैठकर सूय-स्नान कर रहा था, बोंला कि आप कैवल 
धूपके सामनेसे हट जायेँ | डायोजिनिसके जीवनके ऐसे उदाहरण नैतिक 
ओर सामाजिक जीवनकी व्यर्थताके सूचक हैं | ये बतहाते हैं कि सदगुण- 
सम्पन्न व्यक्ति पूर्ण स्वावलुम्बी तथा भोतिक विल्ायसितासे विरक्त है। 
सिनिक्सने आत्मसंयमकों महत्व देंनेके नामपर दारिद्रय और मिशक्षुक-जीवन 
को अपनाया | यह वास्तवमें उन मिक्षुक शिक्षकोंका सिद्धान्त है जिन्होंने कि 
नैतिक निदेशोंकों अपने आचरण द्वारा समझाया | नीतिवाक्योंकों ध्याव- 
हारिक रूप देनेके लिए निर्लजता, अशिष्ठता और भद्देपनकों स्वीकार 
किया | पायरो'के आचरणमें एक विचित्र व्यक्तित्व मिलता है। उसे तर्क- 
शास्त्र ओर विज्ञानसे इृणा थी क्योंकि उसके अनुसार वे आत्मोन्नतिमें सहा- 
१, 7ए97770, 
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यक नहीं हैं | उसकी नेतिक धारणाएँ सन्देहवादकी पोषक हैं। उसके 
अनुसार सन्देह सद्गुणकी प्रातिमें सहायक है। यदि किसी प्रकार यह 
विश्वास हो जाय कि न झुम है जोर न अशुम, तो वस्ठुओंके प्रति स्वतः 
ही विरक्ति उत्पन्न हों जायगी। पायरोका सन्देहवाद अपनी पराकाश्ठमें 
पहुँच जाता है जब वह आजनन्दका भी परित्वाग कर देता है ओर व्याव- 
हारिक सद्गुणमें भी विश्वास नहीं रखता । वह मानता है कि विरक्ति ही 
इच्छाओं ओर वासनाओंसे मुक्त करती है। यही विवेक है। पायरोमे हमें 
एक विरक्त ओर वेरागी व्यक्तिके दर्शन होते हैं | 

सिनिक सिद्धान्त अपने प्रारम्भिक रूपमें वेराग्यवादी था। इसका 
सारवाक्य था; सुख पाप है ओर दुःख शुभ है। इसके अनुगामियोंने अपने 
आचरण द्वारा इसे निर््जताका बाना पहिना दिया। 
इसके संस्थापकका कद्दना था कि वह सुकरातका अनु- 
गामी है। पर एण्टिस्खीनीजकों सुकारातका सच्चा शिष्य 
नहीं मान सकते | सुकरातके सिद्धान्तकी महत्ता 
एण्टिस्थीनीजके हाथमें आते ही हीन और तुच्छ हो 
जाती है। दोनोंके प्रमुख ध्येयमें भेद है। सुकरातके मानव-कल्याणकी 
धारणां एण्ट्स्थीनीज द्वारा अहंतावाद और वेराग्यवादमें परिणत हो जाती 
है । उनकी आत्मनिर्मरता अपने सजातीयोंके अपमानका साधनमात्र है | 
उसमें नीतिशात्र ओर तखदर्शन, सदगुण ओर ज्ञानकों भिन्न-भिन्न मान लिया 
गया है। सुकरातने ज्ञानकों ही सदयुण माना ओर सिनिक्सने, दर्शनके 
व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक पक्षोंमें विभाजन कर, व्यावह्रिक पश्षकों महल 
दिया | उनके अनुसार दर्शनका प्रमुख ध्येय व्यावहारिक है, न कि सैद्धा- 
न्तिक (चिन्तन, सनन) । सद्गुण विवेकपर निर्भर नहीं, वह झृतिशक्ति एवं 
कर्मरत संकव्पशक्तिपर निर्भर है। वही व्यक्तिके नेतिक सामथ्यका सूचक 
है | आत्म-संयम उनकी दृष्टिमें कर्मपर निर्भर है। कव्य-सॉन्दयप्रेमी, सांसा- 
रिंक सुख और ऐश्वर्यमें लीन यूनानियोंकी सिनिक्सने कठोर परिश्रम और 
कष्टका सन्देश दिया। किन्तु वे इस सन्देशकों स्वीकार नहीं कर पाये 
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ओर उससे प्रभावित नहीं हो सके | अतः यह सिद्धान्त प्रचलित और 
ल्लोकप्रिय नहीं हो सका | 
सिनिक्सने विश्वनागरिकतावाद ((०श४००७०१०४४४म)की नींव 
डाली । उनके अनुसार नियम ही नेतिकताका मानदण्ड है, यह नियम 
विश्वनागरिकता- “हे देंगी है और यह वोद्धिक नियम सार्वभोम है | 
«०» सिनिकसाधुका जीवन उन नियमों ओर प्रचलित रीति- 
बाद स्वाथवाद हू . .. . लक उठ कै 
रिवाजोंसे संचालित नहीं जिनका एकमात्र मूल्य उनदं 
परम्परागत होनेपर है। वह केवल विवेकजन्य नियमोंकों अनिवार्य मानता 
है और उन्‍्हींके अनुरूप कर्म करता है। विवेकजन्य. नियम सब बौद्धिक 
प्राणियोंके लिए समान रूपसे अनिवार्य हैं। यदि सब व्यक्ति विवेकी हो जायँ 
तो राजनीतिक नियमों ओर राष्ट्रीय भेदोंका कोई मूल्य नहीं रह जायगा | 
स्वामी-सेवक, स््री-पुरुष,एकराष्ट्र ओर दूसरे राष्ट्र आदिके भेद टूटकर विश्वराष्ट्र 
की स्थापना हो जायगी ओर सब एक ही सावंभौम नियम (विवेकदृष्टि द्वारा 
दिये हुए)का पालन करेंगे। ऐसे नियमका पालन करनेवाल्य प्रत्येक व्यक्ति 
स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर है। किन्तु सिनिक्सका विश्वनागरिकतावाद 
व्यवहारमें इस सिद्धान्तसे बहुत दूर है। वह शुद्ध स्वार्थवादकों मानता है | 
“विश्वका नागरिक अपने आचरणमें अपने सामाजिक सम्बन्धकों भूछ 
जाता है। सामाजिक झुभके बदले वह वेयक्तिक आत्मनिर्भमरताकों खोजता 
है | देशपर आपत्ति पड़नेपर वह! बिना हिचकिचाहटके स्वाभिमानके साथ 
कहता है कि 'में विश्वका नागरिक हूँ; किन्तु नागरिकका कुछ कर्त्तव्य मी 
है, इसे वह भूल जाता है। आत्मनिर्भरता और आत्मपर्यातताका इच्छुक 
सिनिक पारिवारिक झंझटोंमें नहीं फँसता है। इसे वह दासताकी दशा 
मानता है। वास्तवमें सिनिकक्‍स अपने सिद्धान्तकों अहंतावादसे नहीं बचा 
पाये। व्यक्तिगत आत्मनिर्म॑स्ताको अत्यधिक महत्व देनेके कारण वे विश्व- 
वादकों नहीं समझा पाये। वह व्यक्ति जो कि अपने सजातीयोंसे छृणा 
करता है, विश्वएक्य अथवा विश्वप्रेमके गीत कैसे गा सकता है ! वह 
१, डायोजिनिस 
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वास्तवमें पूर्ण अहंतावादी है | 
सिनिक सिद्धान्तके दो रूप हैं : भावात्मक ओर अभावात्मक | इस 
सिद्धान्तके प्रारम्मिक विचारकोंने अपने समयकी भावात्मक (यथार्थ) नेति- 
कताकों स्वीकार किया | प्रचलित व्यावहारिक 
सद्शुणों-- न्याय, खंबस आदि--कों अपने-आपकें 
झुभ माना | यह सत्य है कि उन्‍होंने सदगु्णोंको 
समझनेका प्रयास नहीं किया--उनके सामान्य आधारभूत तल्ोंकी खोज 
नहीं की | कल्याण अथवा सदगुणका वास्तविक स्वरूप क्‍या है ओर इनके 
मूलमें क्या सत्य ह-इन प्रश्नोपर मनन नहीं किया। उन्होंने बिना आलोचना- 
त्मक विश्लेषणके प्रचलित सद्गुणोंकी स्वीकार कर लिया। सिनिक्सके 
अभावात्मक रुूपकी प्रचण्डताने उनके सिद्धान्तके भावात्मक पशक्षकों अप्रमुख 
बना दिया | फलरूतः: जनताके सम्मुख उनके सिद्धान्तका प्रस्फुटन अभावा- 
त्मक रूपमें हुआ | नेतिकताको स्पष्ट रूपसे समझानेके बदले, नेतिक नियममोंको 
पुष्ट अथवा दोषमुक्त करनेके बदले वह विद्वेषी, अहंतावादी और असामा- 
जिक हो गया | सिनिक्सका आत्मसंयमका सिद्धान्त कठोर वेराग्यवादपर 
आधारित है। उनके लिए यह कहना उचित होता कि अनावश्यक इच्छाओं 
ओर प्रवृत्तियोंकी रोकना चाहिये अन्यथा व्यर्थकी निःसार वस्तुओंके लिए 
शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है। सद्गुणकों जीवनका ध्येय 
बतलाते हुए सिनिक्सने जीवनके अभावात्मक पक्षकों महल दिया | उनके 
अनुसार बोद्धिक व्यक्ति सुख दुःखको भावनासे अछूता है। उसे जीवन 
भर शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाने चाहिये | अकीति, दरिद्रता ओर 
कठोर परिश्रम नैतिक ओर आध्यामिक उन्नतिमें सहायक होते हैं | शारीरिक 
तथा प्राकृतिक आवश्यकताओँका अधिकसे अधिक त्याग तथा आत्म- 
निर्ममता ही जीवनका ध्येय है। अनुराग, आसक्ति, भावना या तीत्रभावना 
पाप हैं, वे बीमारीके सहृश हैं, उनका दमन अनिवार्य होना चाहिये। 
सद्गुणी व्यक्ति आत्मनिर्मर व्यक्ति है। आत्मनिर्मर्ताके ये उपासक सैद्धा- 
न्तिक व्यक्तिके सामाजिक सम्बन्धकों भूल गये। इन्होंने व्यक्तिकी प्रथक्‌ 
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अथवा वेयक्तिक सत्ताको इतना अधिक महल दिया कि वह असामाजिक 
हो गयी | वेयक्तिक खतत्रताको ही सबकुछ माननेवाला सिद्धान्त सामाजिक 
कल्याणकों भूलकर परम स्वार्थवादकों अपना लेता है। वह समाज और 
उसके जीवित नियमोंके प्रति विद्वेषात्मक भाव रखता है और बुद्धिके गर्वसे 
दर्पित होकर अमनोवैज्ञानिक हो जाता है। वह भावनाओंकोी पाप और 
रोग मानकर उन्हें आमूल नष्ट करनेका प्रयास करता है। वह जिस विवेक- 
पूर्ण जीवनकोी अपनाता है वह वासना, इच्छा एवं भावनारहित तथा शुद्ध 
बुद्धिमव है। विवेकी व्यक्ति वासनाओंके उन्मूलन द्वारा आत्मनिर्भरता 
प्रात्त करता है | भावनाओंका विनाश ही आनन्द है। आत्म-वर्जन ही पूर्ण 
शान्ति है। किन्तु भावनाशन्य आत्माकों शान्ति ओर आनन्द कैसे प्राप्त 
हो सकता है यह नहीं कहा जा सकता | 

सिनिक सिद्धान्त प्रमुख रूपसे अभावात्मक और विधिवत्‌ (0774) 
है | विधिपाल्नकों अथवा नियमानुवर्तिताको उसने विशेष महत्व दिया 
मा है। नियमका पालन बा है पर साथ ही 

हि यह जानना भी अवश्यक है कि नियमका अन्तर्त॑ध्य 
युक्त: वराग्यवादकी के 2 अल 
गंध जले (९० ॥] (था )क्य है नियमका क्या अर्थ ओर सार 
है तथा विवेक, सदुगुण ओर कल्याणसे क्‍या अमि- 
प्राय है ? विवेक, सदगुण अथवा कल्याणके अर्थकों स्पष्ट किये बिना 
विवेककों सदृगुण कहना अथवा सद्गुणको कल्याण या विवेक बताना व्यर्थ 
है। सिनिक्सने जीवनके अन्तर्तथ्यकों समझाये बिना ही वैयक्तिक और 
सामाजिक झुभकी अभावात्मक और विधिवत्‌ व्याख्या की है। ऐसी 
व्याख्याका व्यावहा रिक और वास्तविक मूल्य सामाजिक दृष्टिसे घ्णित और 
हेय है। उनके सिद्धान्तने जिस रूपमें प्रसिद्धि प्राप्त की है वह अनाकर्षक द 
और गहिंत है। सिनिक सिद्धान्तके नामके साथ प्रकृतिके ग्रति आकर्षण, 
छोकमतकी उपेक्षा, वैयक्तिक प्रतिष्ठाकी कमी तथा सजातीयोंके प्रति छणा 
प्रसिद्ध हो गये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि जिन उच्च मान्यताओंको लेकर 
वे प्रारम्भमें चले, अन्तमें उनका उतना ही कुत्सित रूप उन्होंने सम्मुख 
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रखा । संक्षेपमें, विवेक बतलाता है कि उन व्यर्थंकी प्रवृत्तियों ओर इच्छाओं- 
से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये जो परिश्रम और चिन्ताका कारण हैं और 
सामाजिक लछोकरीतियों तथा अबोद्धिक पूर्वग्रहँके प्रति उदासीन रहना 
चाहिये। व्यवहारमें सिनिवस अत्यन्त असामाजिक ओर अव्यावहारिक हो 
गये । उन्होंने कल्यश्यन्यता, रुढ़िविरोध, अहंता, विद्ेषभाव और कुत्सित 
व्यवह्दरकों अपना लिया। दूसरोंकी श्रेष्ठताके प्रति उपेक्षाका भाव, उनसे 
विद्वेष ओर घृणा करना, यही उन्होंने वास्तवमें सिखाया | उनका व्यवहार 
अत्यन्त विल्क्षण, अशिष्ट ओर विरूप हो गया | किन्तु फिर भी उनके 
सिद्धान्तकी नेतिक दुर्शनकोी एक देन है। उसने सर्वप्रथम यूनानियोंमें उस 
प्रवृत्तिकों दार्शनिक अभिव्यक्ति दी जो बुद्धिमय जीदनकों ही बोद्धिक 
पग्राणीके योग्य मानती है ओर इन्द्रियोंको आत्माके पँसानेके लिए फन्‍्दा 
मानती है| उनके जालसे मुक्त होनेके लिए आवश्यक है कि विवेकी मनुष्य 
इन्द्रियोंका सर्वथा त्याग कर दे। सिनिक सिद्धान्त वेराग्यवादका प्रथम 
ओर अत्यधिक उग्र रूप है | 

सिनिक सिद्धान्त अत्यन्त व्यक्तिवादी ओर नकारात्मक हो गया था। 
इस कारण उसका अपने-आप ही पतन हो गया। वह यूनानियोंको 
प्रभावित नहीं कर पाया। बविनोदप्रिय, छलल्तिकला 
ओर सोन्दर्यके प्रेमी होनेके कारण वे सिनिक्‍्सके 
आत्म-संयमको स्वीकार नहीं कर सके। उन्हें 
नेतिकता आकर्षित नहीं कर सकी क्योंकि उनके लिए जीवन सॉन्‍्दर्यका 
क्षेत्र था, न कि शुभका | उस समय यूनानमें नगरराज्य थे जो समृद्धि- 
शालढ्ी थे। उनकी नागरिक व्यवस्था उत्तम थी, अतः जीवन सुखद था। 
किन्तु समयके साथ यह व्यवस्था टूट गयी, जीवन अव्यवस्थित हो गया 
जिससे विरोध ओर कलह बढ़ गया । कल्हने यूनानियोंकी नेतिक चेतना- 
को जागरित कर दिया । नागरिक व्यवस्थाके टूय्नेके पूर्व ही प्लेयो ओर 
अरस्तू सांसारिक जीवनके परे एक जीवनके बारेमें कह चुके थे। उन्होंने 
बतलाया कि बुद्धिनिर्देशित इन्द्रियपरक जीवनसे परे एक और भी उच्च 


स्टोइककालकी 
स्थिति 
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जीवन है जो शुद्ध बुद्धिमय है | यह दार्शनिक, चिन्तनशील तथा बौद्धिक 
जीवन है| उनके इस कथनकी ओर आनन्दप्रिय यूनानी तब आशकृष्ट हुए 
जब उनका जीवन अव्यवस्थित हो गया । वास्तवमें उच्च जीवनके जिस 
सन्देशको यूनानियोंने सुना वह उन्हें स्टोइक्स'से प्रातत हुआ 

स्टोइक सिद्धान्तक प्रचारक जीनोने अपना भाषण देनेके लिए 
एथन्सभ एक पाठ्शालत्य खोली। इसके लिए उसने जिस बरसातीको 
>म किरायेपर लिया वह रंगीन वरसाती के नामसे पुकारी 
गयी | स्टोइक (800) शब्द स्टोए ($09) शब्द- 
से उद्भूत किया गया है | ज्ीनोके शिष्य स्टोएके लोग” अथवा स्टोश्क्स 
कहलाये | इस सिद्धान्तका प्रचार कर इसको प्रसिद्धि क्रिसिपस'ने दी | 
क्रिसिपस जीनोंका शिष्य था | ्ः 

स्टोइक्सने सिनिक सिद्धान्त 'सदगुण ही परम शुभ है? को संवर्धित 
ओर विकसित किया | वास्तवमें सिनिक सिद्धान्त दो दिशाओंमें विकसित 


के 


हुआ | उसकी एक शाखा परम स्वार्थवादकी ओर बढ़ी और दूसरी स्टोइ 


५५ 


[आप 


सिज्मकी ओर | स्वार्थवादने वेराग्यवादकी मिथ्या श्लाधामें कुटिल आनन्द 
पाया और अपने सिद्धान्तका थोथा प्रदर्शन कर उसे लोंगोंकी दृष्टिमें गिरा 
दिया | आत्माकी स्वतन्त्र॒ताके नामपर समाजके प्रति घ्वणा और विद्वेषकों 
महत्व देकर उसने अपने सिद्धान्तकों निम्न और हास्यास्पद कर दिया 
स्टोइक्सने आत्मनिर्मरताका अर्थ अविचल रूपसे उन कर्त्तव्योंका पालन 
माना जो स्वभावतः व्यक्तिकी सामाजिक ओर विश्वजनित स्थितिसे उत्न्न 
होते हं। इन दोनों सिद्धान्तोंके मूलमें आत्माके सन्दिग्ध आर्थ हैं। स्वार्थ- 
वादियोंने आत्माको असम्बद्ध इकाई माना और स्टोइक्सने उसकी 
सामाजिक एकताको महत्व दिया | 

सिनिक्सकी भाँति स्टोइक्सने भी सद्गुणकों परम शुभ कहा है | 
30१८5 
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सिनिक्सने इस कथनके अभावात्मक पक्षकों ही समझाया | सदगुणका अर्थ 
उन्होंने प्रचलित नियमों ओर छोकरीतियोंको न 
मानना, लिया | स्टोइक्सने इसकी भावनात्मक व्याख्या 
करते हुए कह्य कि वह अपने आपमें संगतिपूर्ण तथा प्रकृतिके अनुरूप 

जीवन हैं | सिनिक्सके अनुसार विवेकी व्यक्तिके लिए कुछ भी असामान्य 

नहीं है | उसे लोकरीतियोंकी परवाह नहीं करनी चाहिये ओर भोतिक 
आवश्यकताओंको न्यूनतम कर देना चाहिये। स्टोइक्सने सिनिक्सके ऐसे 

दृष्टिकोणकों दार्शनिक जीवन ओर सामाजिक जीवनके विभाजन द्वारा 

समझाया । उन्होंने यह बतल्यया कि सिनिक्सका कथन दार्शनिक ध्येय और 

सामान्य एवं निम्न इच्छाओंके विरोधकों समझाता है। आचरणकी ऐसी रीति 

अनिवार्य रीति नहीं है किन्तु वह यह इंगित करती है कि वेरागी साधु विशिष्ट 
परिस्थितियोंमें इस रीतिको अपना सकता है। सिनिक्सका लोकरीतियोंके 
प्रति विद्येषात्मक भाव था। स्टोइक्सने इसको कर्च॑व्यके यथार्थ नियमोंसें 

परिवर्तित कर दिया | उनका कहना था कि विश्व जीवन्त बौद्धिक पूर्णता 
(शांप्ड 7०४०॥र्थ ७०१०) है और मानव-आचरण उसका सूक्ष्म दर्शन 
है । कर्त्तव्यके नियमोंका आधार विश्वका संचालन करनेवाले वास्तविक नियम 
हैं| विवेकका अर्थ प्रकृतिकी अगाधघ चेतनाके साथ संगति है । 'जो कुछ भी 
ग्राकृतिक है वह शुभ है, मनुष्यकों केवल प्रकृतिके अनुरूप रहना चाहिए । 

स्टोइक्स दो प्रकारके जीवन मानते हैं,--प्रकृतिके अनुसार ओर बुद्धिके 
अनुसार। दोनों ही परस्पर निर्भर हैं। दोनों एक-दूसरेंके अनुकूल हैं। प्रक्ृति- 
के अनुसार जीवन इन्द्रियपरक जीवन है | वह मनुष्य ओर पशुका सामान्य 

जीवन है। उसमें व्यवस्था ओर नियम है। उसके कर्म अनावास और सहज 
प्रेरित हैं। वह अपने-आपमें न शुभ है, न अश्ुम। किन्तु यदि यह पूछा जाय 
कि आचरणपर नैतिक निर्णय केसे देते हैं, क्या कर्मोका नेतिक मूल्यांकन 
सम्भव है, अथवा जीवनमें नेतिकताकों केसे आरोपित किया जा सकता है तो 
स्टोइक्स कहते हैं कि जब प्राकृतिक जीवनका निर्देशन स्वतन्त्र संकल्पशक्ति 
और बुद्धि करती है तब उनके द्वारा सश्चालित आचरण शुभ कहल्वता है | 

श्र 


सदशण 


कर पिज्जी 
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अथवा स्टोइक्सके अनुसार प्रकृतिके अनुरूप जीवन अंधपग्रवृत्तियों ओर 
आवेगोंका सूचक नहीं है वल्कि वह स्वतन्त्र संकल्प ओर बुद्धिके अनुरूप 
जीवन है | सिनिक्स अपनी विद्येघात्मकके प्रवृत्तिके कारण व्यावहारिक 
कठिनाइयोंकों सुल्झानेमें असमर्थ रहे | नेंतिक जीवनको अपनानेके लिए 
मनुष्य कई प्रइन करता है : जेंते, व्यक्तिगत नेतिक नियमोंकों केसे जाना 
जा सकता है ? झुभ आचरणको केसे निर्धारित किया जा सकता है १ 
व्यावहारिक नेतिकता क्या है ?** 'आदि | सिनिक्स ने इन समस्याओं की 
अभावात्मक व्याख्या की है। उनका कहना है कि साधुका कल्याण उसके 
दारीरिक स्वास्थ्य, सौन्दर्य, कीर्ति, सुख ओर दुःखसे मुक्तिका सूचक है । 
स्टोइक्सने भावात्मक अर्थकों समझाते हुए कहा कि स्टोइक साधु आत्मा- 
की प्रसन्‍नताका ओर शुभ आनन्दका भोक्ता है। एकमात्र सदगुणकों ही 
कल्याणके लिए अनिवार्य मानते हुए वे सुखवादियोंकी आलोचना करते 
हैं ओर उनके विरुद्ध यह कहते हैं कि सुख जीवनका ध्येय अथवा इच्छाका 
विषय नहीं है | विवेकी व्यक्ति या सदरुणी व्यक्ति सुखक्ी ओरसे विस्क्त 
होता है। सदूगुण सुख नहीं हैं किन्तु सद्रुणकै प्रयोगमें सुख संयोगवश 
कल्याणका एक अविच्छिन्न अंग है। यह सदगुणका अनिवार्य निर्माणा- 
त्मक अंश नहों, उसका परिणाम है। अतः सुख न तो स्वाभाविक 
(बोद्धिक) ध्येय है और न यह कमंकी प्रेरणा ही है। उसका सम्बन्ध 
कर्मकी क्रियासे है। वह क्रियाका परिणाम है। इस आधारपर स्टोइक्स 
यह कहते हैं कि सुखका नेतिक मृल्य उन कर्मोपर निर्भर है जिनका कि 
वह परिणाम है। यही कारण है कि मूर्लोके सुख और विवेकी व्यक्तिके 
शान्‍्त आनन्द भेद है। विवेकी व्यक्तिका आचारण सद्शुण द्वारा निर्दे- 
शित होता है; उसे दुःख या क्लेश व्याकुल ओर शक्षुब्ध नहीं कर सकते; 
वह संयम ओर विवेककों अपनाता है; वह जानता है कि असंयम और 
सुखका अत्यधिक मोह उचित बुद्धिपर आवरण डाल देता है। वह व्यक्ति- 
को संयम ओर विवेकके मार्गले हटा देता है। अतः स्टोइक्सने मावहीनता 
अथवा एपेथी' (87०79) को ही विवेकी व्यक्तिका प्रमुख गुण कहा 


० 
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है। यह ध्यान देने योग्य है कि एपेथी' का प्रयोग स्टोइक्सने भावहीनता- 
के आर्थमें नहीं किया है। इस शब्दसे उनका अमिप्राव अधिकतर पूर्ण 
रूपसे भावनारहित या भावनाश्ून्य स्थितिसे नहीं हैं बल्कि व॒द्धि द्वारा 
भावनाओंपर नियन्त्रणकी स्थितिसे है। यही, वास्तवमें, स्वतन्त्रताकी 
स्थिति है | ऐसा स्वतन्त्र व्यक्ति झान्त बोंडिक संवेगोंके आनन्दका भोक्त 
है। विवेक अथवा सद्गुणोंके साथ अविचल झान्‍न्त प्रसननताकी स्थिति 
संयुक्त है | अतः आनन्द विवेकी व्यक्तिकफे जीवनका ध्वेय नहीं है, पर वह 
सत्कर्मोका अनिवार्य परिणाम है। यहीं कारण है कि सद्गुण आनन्द है 
ओर सद्गुण द्वारा ज्ञान अपने रूपको व्यक्त करता है | 

भावहीनता या सुख-दुःखके प्रति विरक्तिको आदर्श मानकर स्टोइक्सने 
कहा कि साधु एक विकारशून्य वेरागी ([7998आ५7०९ 588८) है। उसका 
विवेक निम्न प्रवृत्तियोंकी ओर से उदासीन है। वास्तवमें, सभी जीवित 
प्राणियोंकी मूल्यद्क्ति सुखकी ओर नहीं, अत्मसंरक्षणकी ओर होती है । 
विवेकी व्यक्ति यह जानता है कि तीत्र वासना और मावना अस्वाभाविक 
ओर अबोड्विक है; संवेग अपनी अत्यधिक स्थितिमें निरंकुद हो जाते हैं । 
वे मानसकी अवोडिक और अस्वाभाविक विक्ृति हैं। वासना बुद्धिकी 
वह प्रतिक्रिया है जो अबोद्धिक ओर प्रकृतिके विपरीत है | शुभके स्वरूपका 
अज्ञान ही वासनाकों उलन्न करता हैं। वासना आत्माका रोग है | सद्गुण 
ज्ञानके प्रकार हैं; किन्तु वासनाएँ. छोकमतकी प्रकार हैं। अतः वासनाएँ: 
सत्यपर आधारित नहीं हैं । मनुष्य उनके प्रवाहमें बह जाता है ओर इस- 
लिए आत्मसंमय नहीं रख पाता। मनुष्यकों वासनाओंके प्रति विरक्तिका 
भाव रखना चाहिपे। उसे विवेक द्वारा मावनाओंपर नियन्त्रण रखना 
चाहिये। घन, कीति, कामुकता, अहंकार अथवा उन मिथ्या विषयोंके 
प्रति, जो सामान्य रूपसे इच्छाके पोषक हैं, विरक्ति रखनी चाहिये | 

स्टोइक्सने भावहीनताकों महल दिया है। क्‍या इसका यह अर्थ है 
कि स्टोइक्स सभी प्रकारके मावोंके त्यागमें विश्वास करते हैं ? क्या भाव- 
हीनताकी स्थिति अचेतना (]75०7»97779)की स्थिति है ! भावहीनता 
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द्वारा, जेसा कि हम कह चुके हैं, स्टोइक्सने आत्मसंयम एवं भावनाओंके 
बोद्धिक निवन्त्रणकों महत्व दिया है। भावनाके बारिसें स्टोइक्समें मतमेद 
मिलता है। कुछ मानते हैं कि वह पाप है ओर कुछ मात्राओंका भेद मानते 


| 
किक ८ [के 


हुए कहते हैं कि झ्ान्त माव बुरे नहीं हें। किन्तु फिर भी सब यही मानते 
हैं कि वह शुम नहीं हैं । वेसे स्टोइक्स यह मानते हैं कि सुख, दुःख, 
इच्छा ओर भय यह मूल भाव हैं | उनका त्याग अनिवार्य है क्योंकि वह 
मानसको श्षुब्ध कर देते हैं| वे आनन्द, पूर्वज्ञान ओर संकव्पण्षक्तिको अच्छा 
कहते हं क्योंकि ये मानसकी शान्ति ओर शक्तिका अपहरण नहीं करते। 
सुकरातके अनुसार सदगुण एक ही है ओर वह ज्ञान है। इस कथनकी 
व्याख्या करते हुए स्टोइक्सने कहा कि शान सदूगुण है। वह शाम और 
सक्रिय है ओर वह व्यावह्रिक चेतना देता है | 
मम अजित ज्ञानी अवश्य ही शुभ कर्म करता है। मनुष्यकी आत्मा 
कता; कान, सद्‌- कक 5 कै 
हि जी कली त्मचेतन सक्रिय विवेक है शक डक वह विवेक 
द्वारा सदगु्णोकों समझकर उन्हींके अनुरूप कर्म 
करता है। जहाँतक सदगुणोंका प्रश्न है उनमें एक्य है। वे अप्रथक्‌ हैं । 
इसका कारण यह है कि वे एक ही बुद्धिके परिणाम हैं जो कि कर्मों द्वारा 
अभिव्यक्ति पा रही है। सदगुणोंका ध्येय एक है और उनका सैद्धान्तिक 
पक्ष भी एक है। वे वास्तवमें ज्ञानकी व्यावहारिक चेतनाके प्रकार हैं | 
व्यावहारिक विवेक बतलाता है कि कौन कर्म शुभ हैं, कौन अशुम हैं और 
कोन उदासीन हैं (न झुम और न अश्ञभ) । जैसा कि पहिले कह चुके हैं, 
प्रकृतिके अनुरूप कर्म उदासीन हैं | नैतिक दृष्टिसे वे कर्म जो न लाभप्रद 
हैं, न हानिप्रद, उदासीन कर्म कहलायेंगे। जीवन, मृत्यु, स्वास्थ्य, रोग 
शक्ति, दुवछता, सुख, दुःख, शोभन, अशोभन, धन, दरिद्रता, यश, कुयश 
आदि इस वर्गके अन्तर्गत आते हैं। जिस परिस्थितिमें ये उसन्न होते हैं 
उसके अनुसार उन्हें स्वीकार अथवा अखीकार करते हैं | स्वास्थ्य, धन, 
जीवन, शक्ति आदि अपने-आपमें शुभ न होनेपर भी उपयोगी हैं। ये प्राणीकी 
संरक्षण और विकासमें सहायक हैं | रोग, दुर्बलता, दरिद्रता आदिसे वे 


च्यावहारक नांत- 
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अधिक वाज्छनीय हं। ये अश्यभ नहीं हैं, किन्तु असुविधाजनक हैं | अतः 
उन्हें पसन्द न करना और उनसे दूर रहना ठीक है। जहाँतक शुभ-अशुभका 
प्रदन है, या तो वस्तुएँ शुभ ही होती हैं ओर या अश्ञुम ही, उनमें मात्राओंका 
भेद नहीं है । मूर्खता, अन्याय, कायरता, असंयम अश्युभ हैं। वे खमावतः 
हानिप्रद हैं। अपने आपमें अवाज्छनीय हैं। व्यावह्रिक विवेक, संयम, 
पराक्रम ओर न्याय झञम हैं। ये सदगुण हैं | व्यावह् रिक विवेक कर्त्तव्यका 
ज्ञान देता है। वह वस्तुओंके झुम, अद्युम ओर उदासीन स्वरूपोंके बारेमें 
बताता है ओर विश्वकी उस सार्वभोस व्यवस्थाका ज्ञान देता है जिसे देवी 
बुद्धिने स्थापत किया हैं। उसके अनुसार देवी विधानके अनरूप कर्म 
करना ही उचित है | संवमका सम्बन्ध आवेगोंसे है। यह आवेगों, सहज- 
प्रवृत्तियों, भावनाओं और इच्छाओंपर वोद्धिक नियन्त्रण रखनेकी आव- 
इ्यकताका ज्ञान देता है। पराक्रम सहनझील्तां देता है एवं भव, बीमारी, 
मृत्युको अविचलतापूर्वक सहनेकी शक्ति देता है। न्याय बतलाता है कि 
व्यक्तिका समाजके प्रति कत्तंव्य है। उसे सामाजिक सद्गणोंकों खीऋर 
करना चाहिये | समाज ओर न्यायका आधार नियम है। नियमका मूल- 
खोत प्रकृति है। यह सार्वमभोस बुद्धिका परिणाम है | इसके द्वारा स्टोइक्सने 
विश्वप्रेमवादकों समझाया | मनुष्य विश्वका नागरिक है | उसका मानवता के 
लिए कत्तव्य है। स्टोइक्सका यह विश्वास था कि विवेकी व्यक्ति सदयुणोंके 
अनुसार कम कर सकता है। ओर जो व्यक्ति एक सदगुणका ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है वह सभी सद्शुणोंका ज्ञान प्राप्त कर छेगा | अतः जिसके पास एक 
शुभ गुण है उसके पास समी झुभ शुण होते हैं। विवेक द्वारा कर्मोंको 
सञ्बजालित करनेवाल् व्यक्ति दुगुंणोंसे मुक्त होता है | 

स्टोइक्सके अनुसार मावहीनताकी स्थितिको खाधु ही प्राप्त कर 
सकता है। वास्तवमें यह स्थिति साधुके स्वभावकरों प्रकट करती है। 
स्टोइक्सका कहना है कि भावश्यून्य साधु प्रकृतिके अनु- 
सार कार्य करता है । उसके जीवन ओर जनसाधारणके 
जीवनमें महान्‌ अन्तर है। उसका जीवन आध्यात्मिक 


भावहीनताकी 
स्थिति 
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ओर कब्याणग्रद है। बिना अन्य साधुओंका भत्न किये साधु अपनी उँगली- 
तक नहीं उठा सकता । वह स्वतन्त्र होनेपर भी भावनाओं और वास- 
नाओँंके वशमें नहीं है | वासना बौद्धिक आत्माकी उच्छुद्डछ (नियमविरुद्ध) 
और दूषित स्थिति है | ऐसी स्थितिमें आत्माके ओचित्य-अनोचित्यके निर्णय 
आ्रामक होते हैं | विवेकी व्यक्ति ऐसी श्रान्तियोंसे मुक्त है। वह विकारसून्य 
वैरागी है | किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि साधथुकी जनसाधारणकी 
भाँति शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं होता । वह मूख-प्यास, रोग 
आदिके प्रति सचेत होते हुए भी उनकी ओरसे विरक्त है | वह मडीमाँति 
जानता है कि ये झुम नहीं हैं। आशा, भय, हर्ष, दुःखकी ओरसे वह 
उदासीन है। उसे माल्म है कि जीवनका ध्येय सदगुण है | वह वास्तविक 
झुमकी ग्राप्ति करना चाहता है। आत्माके आनन्दका अनुभव करना 
चाहता है | आत्माका आनन्द प्राप्त करनेवाला साधु सचमुच ही भावना- 
रहित नहीं है। अतः 'भावश्यून्यंके यथाशब्द अर्थ नहीं लेने चाहिये | 
साधु केवछ उन वासनाओंसे पराड्मुख है जो सामान्य मानसको प्रभावित 
करती हैं | उसके कर्म उसकी वास्तविक एवं बोड्धिक आत्मा द्वारा सज्ञा- 
लित होते हैं | वह बोद्धिक नियमका पालन करता है। अन्य सव वस्तुओंके 
प्रति वह विरक्त है । यह उचित भी है। बोद्धिक नियमका पालन करनेसे 
ही वह जीवनकी पूर्णता ओर शान्तिको प्राप्त करता है। बोद्धिक अन्त- 
इंश्कि सत्यविवेक उसे वस्तुओंके आधारभूत शाइवत सत्यका ज्ञान देता 
है | समयमें घटित होनेवाली वस्तुओंसे उसे विरक्ति हो जाती है। उसकी 
मुक्त आत्मा सावंमौंम बुद्धिके शाइवत जीवनको ग्रहण कर लेती है| वह 
आत्मनिर्मर और स्वतन्त्र है। उसमें मानबीय गुणोंका पूर्ण विकास हुआ 
है। वह कवि, भविष्यवक्ता; सुवक्ता, नेयायिक और न्यायाध्यक्ष है तथा 
सब प्रकारसे पूर्ण है । साथुका ऐसा वर्णन करनेके साथ ही स्टोइक्स यह भी 
मानते हैँ कि इस पूर्ण आदर्शकी स्थितिको प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है । 
दार्शनिक अभी उस स्थितिको प्राप्त नहीं कर पाये हैं। वे धीरे-धीरे उस 
ओर बढ़ रहे हैं | उनका यह स्पष्ट विद्वास अवश्य था कि प्राचीनकाबूमें 
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दो-एक व्यक्तियोंने उस स्थितिको प्राप्त किया था | 
सिनिक सिद्धान्तने बोड्धिक श्रेष्ठताके गुणगान करनेमे अपने सिद्धान्त- 
को दुरात्मवादी बना दिया | उन्होंने सुकरातके कथन ज्ञान सदगुण है 
की व्याख्या करनेके क्रममें प्रचलित रीतिरिवाजोंकी 
निन्‍दा की, समाजके ग्रति विद्ेघात्मक भाव रखा | 
फलस्वरूप सिनिक्सका वाह्मरूप अत्यन्त कुय्लि ओर 
निषेघात्मक हो गया। विश्वनागरिकतावाद माननेंपर भी वे उसकी 
स्थापना नहीं कर पाये। उनके इस अधूरे प्रयासको स्टोइक्सने पूरा किया | 
सिनिक्सका व्यक्तिवाद उनके सिद्धान्तमें महान नागरिकतावाद--विश्व 
गरिकतावाद--में परिणत हो जाता है | उन्होंने छोकरीतियों, रुूढ़ियों, 
रीतिरिवाजों, प्रचलित मान्यताओंँमें सत्यकी खोज की ओर कहा कि न्याय, 
मित्रता, सहानुभूतिकी भावना आदि श्रेष्ठ हैं। वोद्िक होनेके नाते व्यक्ति 
विश्वका नागरिक है | उसका कत्तव्य मानवताके नियमोंका पालन करना 
है | वह छोटे नगरराज्यक्री सीमाओंसे होकर विशाल, श्रेष्ठ समाजमें, ईश्वर- 
के राज्यमें, आध्यात्मिक प्रवेश पा लेता है। मानवताका खसार्वभीम श्रेष्ठ 
राज्य होना पृथ्वीपर सम्भव नहीं है। स्टोइक्सकी नागरिकता आध्यात्मिक 
राज्य एवं स्वगकां नागरिकता हैं । उनको इृश्मिं वह प्राकृतिक समाज 
एवं बाॉद्धिक प्राणियोंका समाज है | बॉड्िक होनेके नाते अथवा विचार- 
साम्यकिी कारण सब प्राणी समान हैं। बुद्धिके स्वव्यापी होंनेके कारण सब 
प्राणी एक ही परिवार या सम्प्रदायके सदस्व हैं। वे 'जेडसके नगर! ((ए 
० /८प५) के सदस्य हैं। ऐसे राष्ट्रमें जातिगत ओर राष्ट्रगत भेदोंके लिए 
स्थान नहीं है | न कोई शत्रु है ओर न कोई अजनवी है| स्वामी-सेवकका 
भाव मिथ्या हैं। यहां सबको समान अधिकार है। किसीके लिए विशिष्ट 
अधिकारोंका प्रश्न नहीं उठ सकता | इस राज्यमें किसी प्रकारका भेद 
नहीं, यह बुद्धिसे सञ्लालित है। न्यायका नियम इसकी व्यवस्थाकों अमि- 
व्यक्ति देता है। न्‍्याव प्रकृतिका नियम है, सार्वभाम बुद्धिका परिणाम 
है| वह केवल छोकरीतिमात्र नहीं है | न्याय वह नियम है जो विश्वकी 


विश्वनाग रिकता- 
बाद 
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वस्तुओंकी पारस्परिक संगतिको व्यक्त करता है। स्टोइक्सकी ऐसी विचार- 
धारा उन्हें विश्वग्रेम तथा मानव-जातिके प्यारकी ओर ले जाती है| 
वास्तवसें स्डोइक्स प्रश्म विचारक थे जिन्होंने इस सद्गुण (विश्वप्रेम) 
को महत्व दिया ओर. स्वदेशग्रेमके बदले विश्वबंधुत्वको सम्मुख रखा | 
उनके विश्वग्रेमवादने नागर्कोंकों नियमनिष्ठ बनाया | सिनिक्सके विश्व- 
नागरिकतावादको उन्होंने स्वस्थ ओर सुन्दर रूप दिया। उन्होंने कहा, 
विश्वका रूप व्यवस्थित और बोद्धिक है| सब प्राणी एक ही राज्यके हैं |: 
उनका कत्तंव्य हैं कि एक-दूसरेकी रक्षा तथा मानव-समाजका संरक्षण 
करें | उन्हें अपने छोटेसे राजनीतिक समझुदायके कल्याणके लिए--जिसमें: 
वह रहता है--सक्रिय योग देना चाहिये। विवेकी व्यक्ति बुद्धिके 
राज्यमें रहता है। वह अपनी स्थिति ओर कर्त्तव्यको समझता है। वह सार्व- 
जनिक कर्मोमें भाग लेता हैं। नागरिकके कत्त॑व्योंका भमलीमाँति पालन, 
करता है | सजातीयोंकी शिक्षामें रुचि रखता है। उनके जीवनका ध्यान: 
तथा उनके बच्चोंकी चिन्ता करता है। संक्षेपमें स्टोइक्सने उन सभी' 
नियमोंकों महत्व दिया है जो विश्वकल्याणक्रे लिए आवश्यक हैं। ऐसे: 
नियमोंका पालन करना ही सद्गुण है एवं प्रकृतिके अनुरूप रहना है |; 
नेतिकता धर्मकी ओर भी ले जाती है। सद्युणका ध्येय ईइ्वरमें निद्ठा है | 
स्टोइक्सकी धार्मिक आराधना बुद्धि साम्राज्ञीकी सेवा है। प्राकृतिक नियमः 
देवी नियमोंसे ही उत्न्न होते हैं | 
सिनिक्सकी भांति स्टोइक्सने भी माना कि विवेक शुभ अशुभका 
ज्ञान देता है। जब यह प्रश्न उठता है कि कोन-सा आचरण शुभ है तो' 
दोनों ही कहते हैं कि प्रकृतिके अनुरूप आचरण ही. 
शुभ है| ये दोनों ही प्रकृतिका वह अर्थ नहीं लेते हैं 
जो एपिक्यूरसने लिया था। एंपिक्यूरसके अनु- 
सार वही आचरण प्रकृतिके अनुरूप है जो अधिकतमः 
व्यक्तिगत सुख देता है। स्टोंइक्सके निदेश--'प्रकृतिका अनुसरण करो'--- 
का अर्थ यह है कि बोड्धिक रूपसे कर्म करो | बुद्धि ओर प्रकृति, दोनों हीः 


ग्राकृतिक नियमके 
अर्थ ; कत्तंव्यकी 
व्याख्या 
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जिन कर्मोंकी करनेके लिए कहती हैं वे समान होते हैं। अथवा सिनिक्स 
ओर स्टोइक्सके अनुसार प्राकृतिक नियम ही वौद्धिक नियम हैं | सिनिक्स- 
ने झुम आचरणके अमावात्मक पक्षकों समझाया; प्रकृतिके अनुकूछ 
आचरण लोकरीतिके प्रतिकूल है। स्टोइक्सने प्राकृतिक नियमको समझानेमें 
आचरणके यथार्थ नियमोंका प्रतिपादन किया | प्राकृतिक नियमोंकों उन्होंने 
इतनी महत्ता क्यों दी ! क्योंकि उनके अनुसार प्राकृतिक, देवी और बौद्धिक 
नियम एक ही हैं। सा्वभोम दुद्धिसे ही प्राकृतिक नियम डद्सूत होते हैं 
जो निष्रिय जड़ पदार्थमें जीवन ओर. क्रियाका संचार करते हैं | प्राकृतिक 
नियम अन्धनियम नहीं हैं, वे सार्वभोम बुद्धि द्वारा संचालित हैं। प्रकृति 
बौद्धिक है। वह देवी नियम ओर विवेककों व्यक्त करती है। उसके 
अनुरूप कर्म करनेते ही कल्याण सम्भव है। सामान्य रुपसे प्रकृतिसे 
उनका अभिप्राय विश्वके अनिवार्य नियमसे है ओर विशिष्ट रूपसे उन 
नियमोंसे है जो कि व्यक्ति और उसके भोतिक परिवेशमें अभिव्यक्त 
होते हैं| उनकी दृष्टिमें विश्व निष्किय कर्णोंका समुदायमात्र नहीं है, उसमें 
जीवन है। उसकी एकता आवयविक (078975फ9) एकता है। विद्यवमें 
जो दुबंछताएँ, पाप और त्रुटियां प्रतीत होती हँँ उनका कारण यह है कि 
विशिष्ट घय्नाओंकों हम विश्व-पूर्णताकी प्रष्ठभूमिसे विड्छिन्न कर समझनेका 
प्रयास करते हैं। विश्वका विधान व्यापक है, उसमें बोद्धिक अर्थ निहित 
है | उसे समझना ही विवेक है। जिस प्रकार संगीतके स्वरोंकों बिना उसकी 
सम्पूर्ण योजनाके समझना अविवेक है उसी प्रकार विद्वकी घटनाओं एवं 
उसके अंशोंकों उसके सन्दर्भके बिना समझना भी अविवेक है | विवेकी 
अथवा साथु इस तथ्यको समझता है | वह प्रत्येक संवेदन तथा घटनाकों 
सार्वभोम बुद्धिके सम्बन्धमें ही समझता है। उसे सार्वभौम लोग स 
([फ्राए275०4 [,02०0 5)की--सार्वमोम बुद्धि--की अभिव्यक्ति मानता है | 
विश्वकी वस्तुओंकी ऐसी व्याख्या हेतुवादी और एकवादी है | इस प्रकार 
स्टोइक्सने जीवनके प्रति आदर्शवादी ओर परात्परवादी दृष्टिकोण रखा | 
स्गेइक्सके प्रकृतिवादने 'प्रकृतिके अनुरूप जीवन'कों नया अर्थ दे दिया | 
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उनके अनुसार बुद्धिका जीवन अथवा नियमनिष्ठ जीवन ही योग्य जीवन 
है। यह लोकरीतियों और प्रचलनोंका विरोधी नहीं है क्योंकि मानव- 
समाजमें स्थापित नियमों और रीतियोंके रूपमें ही सामान्य बुद्धि मूर्तिमान्‌ 
होती है। मनुष्यका कर्च॑व्य उनके अनुरूप कर्म करना है, न कि उनके 
विपरीत | मानव-जीवन नियमसे सुक्त नहीं है | सच्चे नियमकों 
समझना और उसका पारून करना ही मजुष्यका ध्येय है। स्टोइक्स 
यथार्थवाद ओर आदर्शवाद दोनों को ही अपना छेते हँ। यथार्थ 
ही को बौद्धिक भी मानते हुए वे कहते हैं कि भाग्यकी घटनाओंके 
प्रति उदासीन रहना चाहिये। परिवर्तनशील परिस्थितियोंसे प्रभावित 
न होकर दृढ़ एवं कठोर बने रहना चाहिये । किन्तु साथ ही 
वे यह भी मानते हैं कि सब वस्तु मिल्जुलकर शुभके लिए काम 
करती हैं | व्यक्ति विश्वका अज्ग है, उसे जीवनकी घटनाओंकों स्वीकार 
करना चाहिये ; क्‍योंकि व्यक्तिपर जो कुछ भी बीतता है वह विश्वके लिए 
शुभ है | वास्तवमें सुकरातके सभी अनुयायियोंने किसी-न-किसी रूपमें यह 
माना कि विश्वकी धारणा दिव्य विचारसे संघटित ओर व्यवस्थित है । 
कुछ दार्शनिक इस परिणामपर भी पहुँचे कि दिव्य विचार ही विश्वकी 
एकमात्र सत्य सत्ता है। यह सर्वेश्वर्वाद है | स्टोइक्सके सिद्धान्तमें यह 
विचार मानव-शुभकी धारणासे युक्त हो गया है। वे कहते हैं कि विश्व 
ज्ेउससे विकसित हुआ है और अन्‍्तमें यह फिर उसीमें छीन हो जायगा | 
अपने मूलरूपमें देवी होनेके कारण विश्व पूर्ण है। उसके अज्ञोंमें जो 
त्रुटियाँ या खोद दिखाई पड़ते हैं उनका कारण यह है कि हम उन्हें सम- 
ग्रतासे अल्ग करके देखते हैं | समग्रताके दृष्टिकोणसे विश्व पूर्ण तथा शुभ 
है | भोतिक विश्व सम्बन्धी इस प्रकारके ईइ्वरज्ञानने स्टोइक्सकों यह बत- 
लाया कि लोकिक सत्यके अनुसार विवेक मानव-कल्याणके लिए पूर्ण रूपसे 
पर्या् है | सार्वमोम लोग स ओर मगवान्‌ एक ही हैं। अतः लोगस या 
बुद्धिके अनुरूप कर्म करना अन्तःस्थित भगवानके अनुरूप कर्म करना है । 
जिस बुद्धिको उन्होंने सर्वोच्च कहा वह जेउसकी बुद्धि है, साथ ही देवताओं, 
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विवेकी व्यक्तियों ओर स्वयं उनकी बुद्धि है । एक भी व्वक्तिमें सार्वमोम 
विवेककी प्राप्ति सब बौद्धिक व्यक्तियोंके सामान्य शुभक्की प्राप्ति है। साथु 
अन्य साथुओंके लिए. उतना ही उपयोगी है जितना कि जेउस्‌ ज़ेडसके 
लिए | इस प्रकार स्टोइक्सने प्राकृतिक नियमोकों ईश्वरीय और बौद्धिक 
बतलाकर तथा लोगोंकों वोड्धिक एकताके सूत्र्मे बॉघकर, उनकी धार्मिक 
आऔर सामाजिक भावनाओंको जाग्रत किया | विवेकशील व्यक्ति नागरिक 
नियसों और उनके पाल्‍नमें देवी विधानकी सांसारिक प्रतिमूर्तिको देखता 
है। वह यह समझ लेता है कि विश्वविधानमें उसका पद निर्दिष्ट है। 
अपने पद एवं स्थितिके अनुरूप वह नागरिकके कर्त्तव्योंका पालन करते हुए 
अपनेको विश्वका नागरिक मानता है। कुछ स्टोइक्सने अपने देशके 
लिए कर्त्तव्य करते हुए अपनेको विद्वका नागरिक कहा | ऐसा व्यक्ति यह 
भी जानता है कि विश्व पूर्ण बोद्धिक होनेके कारण पूर्ण शुम है। दरिद्वता, 
अतृत् इच्छाएँ, असामयिक मृत्यु, दुःख आदि अशुभ और पाप नहीं हैं| 
यदि उन्‍हें विश्वविधानकी अभिव्यक्तिके रूपमें समझनेकी चेश करें तो 
माल्म होगा कि वे शुभ हैं। इसीलिए, स्टोइक अस्ह्य कठिनाइयों, दुःख, 
रोग, विपरीत परिस्थितियोंकों भी पाप नहीं समझता है। वह उन्हें दृढता 
ओर शान्तिपूर्वक सहता है। वह कर्मोंके परिणामकी भी चिन्ता नहीं 
करता | वह आत्मनिर्भर ओर आत्मपर्यात है एवं परिणामकी इच्छासे 
मुक्त है ओर वह परिणामकों भगवानपर छोड़ देता है। वास्तवमें वह अपने 
कर्मोंफके लिए. वहींतक उत्तरदायी है जहातक कि उसकी प्रेरणाओंका 
प्रश्न है। प्रेरणाओंका बोड्धिक ओर विवेकसम्मत होना अनिवार्य है | 

स्योइक्सने नियतिवाद और अनियतिवादको सार्वभोम विवेक द्वारा 
समझानेका प्रयत्न किया है। उनके अनुसार मनुष्यमें विवेक है, वह स्वतन्त्र 
है और विवेककफे अनुरूप कर्म कर सकता है, किन्तु साथ ही, वे नियति- 
वादके भी प्रबल समर्थक हैं | अब प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्य स्वतन्त्र 
है तो नियतिवादके कया अर्थ हैं ! यदि प्रकृतिके नियम अपरिवर्तनशील 
हैं ओर उनके अनुरूप कर्म करना ही मनुष्यका धर्म है तो स्वतन्त्रताका 
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क्या अभिप्राय है ? क्‍या इसके अर्थ यह हैं कि मनुष्य अपने दुर्गुणों और 
पापोंके लिए उत्तरदायी नहीं है ? स्टोइक्स स्वतन्त्रता और नियतिवादसें 
एकत्व देखते हैं| मनुष्यकी स्वतन्त्रता उसके प्रकृतिके अनुरूप कम करनेपर 
निर्भर है । उसका विवेक सदूयुणके मार्गगो अपनाता है अथवा, उनके 
अनुसार सद्यगुण ज्ञान है। तो क्या वे यह स्वीकार कर लेते हैं कि अज्ञानी 
अपने कर्मोके लिए उत्तरदायी नहीं है ओर उसके दुष्कर्म अनिच्छित हैं | 
स्टोइक्स यह मानते हैं कि अज्ञानीके कर्म इच्छित हैं। अतः अविवेकी ही 
पाप करता है ओर दुर्गुणोंकी अपनाता है। पर, हम देखते हैं कि स्टोइक्सने 
इस कथनके साथ पूर्ण नियतिवादकों भी अपनाया है। उनका कहना है 
कि प्रत्येक घटनाकों सार्वभोंम बुद्धिके प्रसंगमें समझना चाहिये | ऐसी 
स्थितिमें एक और समस्या उठ खड़ी होती है | यदि सब कुछ पूर्वनिर्धारित 
है तो पापी अपने पार्पोंके लिए नेतिक रूपसे उत्तरदायी नहीं है। इस 
समस्याकों स्टोइक्स यह कह कर समझाते हैं कि पापके मूलमें अज्ञान 
अथवा श्रान्ति है । अज्ञान इस अर्थमें स्वेच्छित है कि मनुष्य यदि चाहे 
तो उचित बुद्धिके अनुसार कर्म कर सकता है। अतः मनुष्य बाह्य कारणों- 
से बाधित होकर दुष्कर्म नहीं करता बल्कि वे उसके भीतरसे उत्पन्न होते 
हैं | वह दुष्कमोंके रिए स्वयं उत्तरदायी है | इस भाँति स्टोइक्सने नियति- 
वादकों मानते हुए यह समझाया कि विवेकशील प्राणी अपने नेतिक 
दायित्वसे छुप्कारा नहीं पा सकता । प्राकृतिक नियमोंके साथ सामझस्य 
स्थापित करनेमें ही मनुष्यकी स्वतन्त्रता निर्भर है | 


आलोचना 


स्टोइक्स यह मानते हैं कि ज्ञान सदगुण या शुभके स्वरूपको समझाता 
है। वह बताता है, 'प्रकृतिके अनुसार कर्म करो, “विकारशून्य वैरागी 
बनो, “विश्वप्रेमवादको अपनाओं', साथ ही स्टोइक्सने 
अपने समयकी भावात्मक नेतिकताको स्वीकार करके 
कर्त्तव्यको महत्व दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि कर्त्तव्यकों महल देकर 


व्यक्तिदाद 
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उन्होंने अपने सिद्धान्तको सिनिक्सके वेबक्तिक ओर अभावात्मक नियम- 
निश्तासे मुक्त कर लिया | पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि अपने इस 
प्रयासमें वे पूर्णरूपसे सफल नहीं हो पाये | इसका कारण यह है कि उन्होंने 
सिनिक्सके उस आदर्शंकी पुनःस्थापना करनी चाहीं जिसके अनुसार आत्म- 
निर्भरता और आत्म-पर्यात्तताका जीवन ही आदर्श जीवन है | ऐसे आदर्शको 
मान लेनेके कारण ही स्टोइक्स अपनेको व्यक्तिवादकी सीमाओआँसे ऊपर 
नहीं उठा पाये | 

स्टोइक्सने सदगुणकी जीवनका ध्येय माना हैं। सदगुण ही कल्याण 

है आर वह प्रकृतिके अनुरूप रहनेसे प्राप्त होता है। प्रकृतिके अनुरूप रहना 
शुद्ध बुद्धिमय जीवन व्यतीत करना है। प्रत्येक व्यक्तिमें 
कुछ सरल, स्वाभाविक धारणाएँ होती हैं । ये धार- 
णाएँ सब मनुष्योंमें समान रूपसे वर्तमान हैं | जब मनुष्य इन्हें समझ कर 
इनके अनुरूप कर्म करता है तो वास्तवमें वह अपने स्वाभाविक यथार्थ 
रूपका अनुसरण करता है। वस्तुओंका आन्तरिक स्वभाव बौडिक है। 
बोद्धिक विधानके अनुरूप कम करना ही उचित लोग स विश्वमें 
तथा व्यक्तियोंमें, जो कि विश्वके अंग हैं, अभिव्यक्त होता है। बोद्धिक 
मनुष्य सावभोम बुद्धिकां सहभागी है। उसे बुद्धि द्वारा निर्देशित जीवन 
बिताना चाहिये। वासनामय और इन्द्रियपरक जीवन अबोद्धिक और 
अनियमित है | चिन्तनहीन पश्चु वासनाकी दासता स्वीकार कर लेता है पर 
बोद्धिक मनुष्य ऐसी दासतासे पूर्ण मुक्त है। वह मावनाका स्वामी है | 
स्टोइक्सके ऐसे सिद्धान्तमें स्वाभाविक इन्द्रियजीवनके लिए कोई स्थान 
नहीं है। बोडिक ओर अबोद्धिक तलाँकी संगति असम्भव है। भावना 
आत्माकी शत्रु है। यह उसे बाह्य जगतसे बाँधती है। बुद्धि आव्माकों उससे 
मुक्त करती है जो अनात्मा है, जो छायामात्र, अ्रमपूर्ण और असत्य है| 
वासनाके बन्धनमें पढ़कर मनुष्प परिस्थिति ओर भाग्यका दास बन जाता 
है। यदि आत्माको जीवित रखना है तो भावनाकों रत्तीभर भी स्थान 
नहीं देना चाहिये। आत्माका वास्तविक स्वरूप मुक्त है। वह आत्म-निर्भर 


जीवनकी सारहीनता 
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है। वास्तवमें स्टोइक्सके इन कथनोंमें ड्रेयोके सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि सुनाई 
पड़ती है । इनका बोद्धिक ओर अबोडिकका ह्वेत इनकी विशेषता नहीं 
है। यह ऐेटों ओर अरस्तूसे प्रारम्म हुआ है। इन्होंने उसीको पुनः सुदृढ़ 
कर दिया | स्टोइक्सने तय्स्थताकी स्थितिकों छक्षित ध्येय माना है। वह 
भावना ओर बुद्धिके ह्वेतपर आधारित है--इच्छाओं और मावनाओंका 
दमन उसकी ग्राप्तिमं सहायक होता है। मनुष्यके संगतिपूर्ण विकाससे शुभ- 
का तादात्य स्वीकार करते हुए भी उन्होंने कृतित्वशक्तिकों महत्व दिया ; 
अथवा नियमनिष्ठ सारहीन जीवनके आदर्शकों सम्मुख रखा। ऐसे 
सिद्धान्तकी व्यावह्यरिक उपयोगिता है, इसमें सन्देह नहीं है। दुःखके असह्य 
क्षणोंमें विरक्तिका भाव एक सबल संबल्की भाँति है। वह व्यक्तिकी मान- 
सिक स्थितिकों अपसामान्य होनेसे बचाता है, उसकी सहनशक्तिकों सुदृढ़ 
बनाता है | किन्तु फिर भी यह कहना अनुचित न होगा कि भावनाहीन 
जीवन नीरस ओर निष्याण है | यह उस कर्त्तव्यकी प्रभुताकों मी छीन 
लेता है जो कि स्टोइक सिद्धान्तका प्राण है। बिना शासन और. प्रजाक्े 
राजा व्यर्थ है। विना मावनाके बुद्धि मरघटके उस प्रदीपके समान है 
जिसका प्रकाश मतकोंके लिए है। भावनाशूत्य जीवनमें बुद्धि पंगु है । 
भावनाओंके विनाशके साथ ही वह निष्किय हो जाती है। यदि भावनाएँ 
ही नहीं रहेंगी तो वह किसके मार्ग को निर्देशित करेगी ? भावनाओंकों 
कत्तेब्यके मार्गपर आरूढ़ करना बुद्धिका काम है। भावना, संकव्पशक्ति 
ओर विवेकके सामझ्ञस्पपूर्ण मेल द्वारा ही बुद्धि, अपनेको व्यक्त करती 
है | स्टोइक्सने बुद्धि और संकव्पशक्तिके एकत्वकों मानते हुए. विवेककों 
संकव्पशक्तिका दास माना, भावनाओँको निरर्थक बतलाया | संकव्पशक्ति 
जिस ध्येयकी प्राप्तिके लिए प्रयास करती है उसका मूल्याड्ुन भावना और 
विवेक द्वारा सम्भव है । संकल्पशक्ति इनसे ऊपर नहीं उठ सकती है। 
बिना इनके वह अबोद्धिक एवं मूल्यरहित है । 

स्टोइक्सके बौद्धिक और अबोद्धिकका द्वैत सुकरात, प्लेटो और 
अरत्तूके सिद्धान्तकी ओर ध्यान आकृष्ट करता है | सुकरातने बौद्धिक जीवन- 
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को योग्य जीवन कहा है। वह वोडिक अन्तर्दष्टि 
ओर आत्मज्ञन द्वारा सुल्म है। प्लेटो ओर 
अरस्तूने भी बोद्धिक जीवनको शुम जीवन माना | 
उचित बुद्धिके अनुरूप कर्म करना सदगुण करना है। सुकरातके विपर्रात 
इन छोगोंने वोद्धिक जीवनकों दो प्रकारका माना है। बुद्धि द्वारा निर्देशित 
इन्द्रिय-जीवन और इस जीवनकीे परे अधिक उच्च तथा महान्‌ जीवन, जो 
दार्शनिक, चिन्तनप्रधान और विवेकपूर्ण जीवन है। प्लेणो ओर अरस्तृूके 
बौद्धिक ओर दार्शनिक जीवनका द्ेत ही यूनानी नेतिक सिद्धान्तोंके भावना 
ओर बुद्धिके द्वैतके मूलमें है। प्लेटोने आदर्श वास्तविकता (प८७) 
7८8]ए) और इन्द्रियवगोचर प्रतिभास ($९॥579]6 8996०/७८६); 
रूप (077) ओर जड़ पदार्थ (80७९०) अथवा आदर्श और इन्द्रिय- 
परताके जिस द्वैतको स्वीकार किया था उसीकी पुनराज्रत्ति स्टोइक्सके 
सिद्धान्तमें मिलती है | इन्द्रियजीवन अनियमित और अवोद्धिक है | बोड्धिक 
अन्तर्ज्ञानवात्य व्यक्ति सार्वभौम बुद्धिका भागी है। इन्द्रियजीवन ओर 
बोद्धिक जीवनकी एकता असम्भव है | 
उपर्युक्त द्वेत ही शाश्वत और नश्वर जीवनके द्वैतकी स्थापना करता 
है | कालजगत्‌ शाश्वतकी छायामात्र है| वास्तविक इन्द्रियसंवेदन आदर्श 
ओर अतीद्धिय सत्यके प्रतिविम्ब हैं। जिस आत्माने 
शाश्वत सत्यको समझ लिया है वह कालाधीन संसारकी 
क्षणभंगुरताको हेय दृष्टिसे देखता है। जेउसके नगरमें जो पविच्नता है 
उसका प्रतिरूप भी प्रथ्वीपर सम्मव नहीं है | इस प्रकारकी पूर्ण निराशाकी 
मनःस्थितिमं ऊब पैदा करनेवाल्य घोर अवसाद अनिवाय रुपसे आ जाता 
है | आत्मा किसी मी वस्तु-विषयमें आनन्द नहीं पा सकती, उसे विश्वर्मे 
एकस्वरता दिखाई देती है | सांसारिक क्रिया-कलाप सूने छंगने लगते हैं । 
सबकुछ क्षणिक होनेके कारण इस क्षणमंगुरतासे मुक्ति पानेके लिए तथा 
शाश्रतमें प्रवेश करनेके लिए वह मृत्युका स्वागत करनेके लिए उत्सुक 
प्रतीत होती है | प्रारम्ममें यह भासित होंता है कि सिनिक्स सिद्धान्तमें जो 
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निराशावाद मिलता है, स्टोइक्स आदर्शवाद उससे मुक्त तथा आशावादसे 
पूर्ण है । उसके लिए विश्वमें बोद्धिक नियम हैं तथा सब कुछ बोडिक 
विधानके अनुरूप है। पर आदर्श ओर यथार्थके द्वैतको मान लेनेके कारण 
वह उस घोर उदासीनताकों अपना लेता है जिससे कि उस काल्की सुखो- 
न्मत्त यूनानी चेतना अपरिचित थी | सिनिक्स निराशावाद बुद्धिके गोरव- 
के बोधसे युक्त होनेके कारण तथा स्वतन्त्रता ओर आत्म-निर्भरताकी 
भावनाकी कारण उस नेराश्यकी अतिशयतासे मुक्त है | क्‍ 

अपने सिद्धान्तकों समझानेके लिए स्टोइक्सने तकशास्त्र ओर पदार्थ- 
विज्ञानमो महल दिया। पदाथंविज्ञानसे उनका अभिप्राय वस्तुओंकी 
प्रकृतिके विज्ञानसे है। उन्होंने यह समझाया कि जड़ 
भूतोंके प्रत्येक कणमें भगवान्‌ व्याप्त हैं। विश्वमें एक 
सार्वभोम नेतिक व्यवस्था है। विवेकी व्यक्ति अपने बाह्य 
तथा आन्तरिक जीवनमें सन्तुझन रखता है | वह रीतिरिवाज और प्रच- 
ल्नोंको विद्वेषघते नहीं देखता | नियमोंका पालन करके वह अपने 
व्यक्तिलकों पूर्णता प्रदान करता है। स्टोइक्सने, सिनिक सिद्धान्तक प्रतिकूल, 
विद्वमें कत्तव्यका एक संगतिपूर्ण विधान देखा | कर्त्तव्यसे उनका अमभि- 
प्राय उन कमसे नहीं है जिन्हें करनेके लिए परिस्थितियाँ बाधित करती 
हैं बल्कि वे, जो विवेकसम्मत हैं। नैतिक ओर सांसारिक दृष्टिमें भेद है। नैतिक 
इष्टिसे व्यावहारिक झुभ परम शुभ है। विवेकशील व्यक्ति विद्वपग्रेमी होता 
है। वह सर्वत्र सार्वमोम विवेककी अभिव्यक्ति देखता है। वह पर-कल्याणको 
समझता है । न्याय, विश्वप्रेम ओर मित्रताकी भावना प्रत्येक व्यक्तिके 
जीवनको मूल्यता प्रदान करती है | स्टोइक्स वास्तवमें कर्त्तव्यके सम्प्रदायके 
प्रवर्तक हैं। उन्होंने अपने नैतिक विश्वासकों पुष्ट करनेके लिए पौराणिक 
उपाख्यानोंका प्रयोग किया | वे आत्माकी अमरताके प्रति विरक्त तथा 
न्यायप्रधान हैं | ईंश्वरमक्ति सद्युणकी प्रास्तिमें सहायक है। कर्तव्यनिष्ठ 
होना ही धार्मिक होना है । मनुष्यको न्यायप्रिय होना चाहिये | उसे अन्यायसे 
विमुख करनेके लिए. भगवानका भय दिखाना उचित नहीं है | उसमें 
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अनेक कठिनाइयों उत्पन्न हो सकती हैं। स्टोइक्सका धर्म नेतिक विश्वासपर 
आधारित है। उन्होंने प्रचलित नेतिकता तथा नेतिक सिद्धान्तोंकों प्रभावित 
किया | सर्वप्रथम उन्हींने कर्त्तव्यके अधिकार ओर प्रशुखकी धारणाकों 
व्यवस्थित रूप दिया। वादमें कांटने इस घारणाकों मलीभाँति समझावा 
ओर अपने सिद्धान्तकों इसपर आधारित किया | 
ऐंपिक्यूरसके सिद्धान्तके विरुद्ध स्टोइक्सने यह सिद्ध किया कि सब 
इच्छाएँ सुखके लिए नहीं होती हैं। इस सत्यकों समझनेपर भी उन्होंने 
एक अन्य भूल की । इस मनोवैज्ञानिक सत्यपर अपने 
नेतिक सिद्धान्तकों आधारित कर उन्होंने कहा कि सुख 
शुभ नहीं है, उसको आचरणका ध्येय नहीं मानना चाहिये। किन्तु यह 
कहना उचित नहीं है। सुख कल्याणका अनिवार्य अंग है क्योंकि वह 
ध्येयकी इच्छामें निहित है | द 
स्टोइक्स अपने सिद्धान्तमें सिनिक साधुओंके ' जीवनके उन उपा- 
ख्यानोंसे प्रभावित हुए जो आत्माकी स्वतन्त्रता तथा भोतिक ऐश्वर्यके 
प्रति उदासीन थे। उन्होंने सिनिक्सके ऐसे सिद्धान्तको 
स्वीकार कर उसका उन्नयन किया तथा उसका ऐसी 
'नवीनताके साथ प्रतिपादन किया कि लोग प्रभावित हो गये और उसके 
मूल प्रतिपादकोंकोीं भूल गये | स्टोइक्सने यह समझाया कि आत्मामें दुःख 
एवं भाग्यकी विपरीतताकों सहनेकी शक्ति है। वह दुःखके प्रति त्स्थता 
आस कर सकता है। आत्माकी ऐसी स्थिति पूर्ण रूपसे अमावात्मक नहीं 
'है। वह बतल्वती है कि बुद्धि ही आभ्यन्तरिक रूपसे शुभ है। उसकी 
'सक्रियतामें यदि भावनाएँ बाघक हैं तो उनपर संयम रखना चाहिये | 
बजहातक स्टोइक्सके अपने जीवनका प्रश्न है, वह निर्मम नियमनिष्ठताका 
जीवन है,--कठोर और सारहीन | पर जब दूसरोंके आचरणके अनो 
चित्यका प्रश्न उठता है, तब वह अत्यन्त विशाल एवं सहिष्णु हो जाते 
हैं । दूसरोंके बुरेसे बुरे आचरणको देखकर वे चुप रह जाते हैं ओर कुछ 
जहीं कहते | उनका निर्णयशूत्य होना इस तथ्यपर आधारित है कि प्रत्येक 
र्३्‌ 


 सुखका स्थान 


सहानता 
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व्यक्तिका आचरण अनिवार्य रूपसे उसके विशिष्ट स्वभाव अनुरूप होता 
है | अतः वे दूसरोंके क्मोंको उतनी ही शान्त विरक्तिसे देखते हैं जितनी 
कि प्राकृतिक घयनाओंकों । वास्तवमें मनृष्यके कर्म प्रकृतिकी घय्नाएँ ही 
हैं। क्योंकि वह बौद्धिक विश्वका अड्ज है । 

स्टोइसिज्मके प्रादुर्भावके समय यूनानके राष्ट्रीय जीवनका पतन हो 
चुका था | उस समयके नागरिक ओर राजनीतिक जीवनमें स्वतन्त्रता 
ओर मानव-गोंरवर्के बोधके लिए कोई स्थान नहीं रह गया था। लोगोौंका 
ध्यान जीवनके आन्तरिक सत्यकी ओर आकर्षित हुआ | उन्होंने सर्वत्र 
साव॑भोम बुद्धिकी अभिव्यक्ति ही देखी | बुद्धि ही मनुष्यको मनुष्यसे युक्त 
करती है, सबको एकताके सूत्रमें बाँधती है ; साथ ही वह प्रत्येक व्यक्तिकों 
मनुष्यका गौरव देती है। इस भाँति वातावरण, परिस्थिति, वैयक्तिक 
विशेषताओंके बदले उन्होंने, सर्वसामान्य गुण--बुद्धि--को स्वीकार कर, 
यह समझाया कि सब मनुष्य समान हैं। उन्होंने दास और स्वतन्त्र नाग- 
रिककों समानताके सूत्रमें बॉँध दिया। समानताकी धारणाने विश्व- 
नागरिकतावाद अथवा विश्वबन्धुत्वको जन्म दिया तथा पारस्परिक निर्भरता 
ओर कर्त्तव्यकी पारमार्थिक भावनाओंकों उत्पन्न किया । कुछ छोगोंके 
अनुसार यह श्रेय ईसाई घर्मको मिलना चाहिये। किन्तु ईसाई घर्मकी 
उक्तियाँ भाव॒क ओर रहस्यात्मक हैं। प्रारम्मिक ईंसाइयोॉने तो दासपग्रथाका 
मानव-संस्थाके रूपमें विरोधतक नहीं किया। स्टोइसिज्मने चिन्तनप्रधान 
ओर व्यावहारिक दृष्टिकोणकों अपनाकर अपने सिद्धान्तकों प्रभावोत्पादक 
ओर सक्रिय बनाया | मनुष्यके स्वतन्त्र व्यक्तित्वको महत्व देकर स्टोइ- 
सिज्मने पहिली बार क़ानूनी अधिकारोंके सिद्धान्तकों एक सुरक्षित आधार 
दिया | आगे चल्कर अधिकार ओर करत्त॑व्यके व्यापक तथा व्यवस्थितः 
नियम बने जिन्होंने रोमन क्रानूनके नामसे प्रसिद्धि पायी। सच तो यह 
है कि स्टोइसिज़्म यूनानी जगतको प्रभावित नहीं कर पाया | उसका प्रभाव 
रोमन और ईसाई जगतपर पड़ा ओर आधुनिक जगतकों उसने ईसाई 
धर्मके माध्यमसे प्रभावित किया | 
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इंसाई धर्ममें स्टोइक्सका वेरग्यवाद पुनः स्थापित हो जाता है | 
उन्हींकी भाँति इस घमने विश्वनागरिकतावादकी अपनाया ओर. व्यक्तिक्े 
स्व॒तन्त्र अखित्वकों महत्व दिया। स्टोइसिज़्ममें विवेकी 
व्यक्ति ही विवेकके गोरवसे मण्डित है | ईसाई धर्म- 
में प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होनेके नाते गोरवन-युक्त है। 
प्रत्येक व्यक्तिको अपनी मुक्तिके छिए प्रयास तथा आदर्श जीवनको प्राप्त 
करनेका प्रयास करना चाहिये। देवी व्यक्तित॒वके सदश जीवन ही आदर्श 
जीवन है | उसकी प्राप्ति प्राकृतिक मनुष्यके जीवन द्वारा ही सम्भव है | 
प्रत्येक वस्तु--धन, ऐशच्वर्य, सुख, परिवार आदि--का त्याग अनिवार्य 
है | सांसारिक जीवन उच्चतम जीवनके लिए तीर्थयात्रामात्र है। उच्चतम 
जीवनका प्रारम्भ देह ओर आत्माके बिछोहसे होता है। भौतिक जीवन 
उस महत्‌ जीवनकी एक भूमिकामात्र है। महत्‌ जीवन ही एकमात्र ध्येय 
है | ईसाई साधु स्टोइक साधु ओर मध्ययुगीन साधकोंकी भाँति अपनेकों 
स्वर्ग अथवा शाश्वत विश्वका निवासी मानकर ऐहिक जीवनके प्रति विरक्ति 
तथा तस्स्थता प्राप्त कर लेता है। इसाई वेराग्यवादने आश्रमिक जीवनको 
महत्व दिया ओर समझाया कि यती-जीवनकों अपनाना श्रेयस्कर है | 
सुकरात, प्लेटों, अरस्तू , ज्ीनो, स्टोइक्स आदिने विवेकमें मानव- 
नेतिकताके मूलतत्वकों पाया । उन्होंने कह्य कि विवेक परमशुमकी धारणा 
देता है। परमशुभ विवेकका परिणाम है। सद्गुण- 
को प्राप्त करना आनन्दकोी प्राप्त करना हे । इसाइ- 
धर्मकी नेतिकताने परमशुमकी नवीन व्याख्या की । 
नेतिक जीवनका मूललोंत हृदय है, न कि विवेक | व्यावह्रिक जीवनमें 
प्रेम ही परम सत्य है। वही आनन्द, सदगुण तथा अन्य ध्येयोंकी प्राति 
कराता है| परमशुभमें आनन्द ओर सद्शुणका ऐक्य है। सदशुण दया 
है | वह मनुष्यका भगवानके प्रति प्रेम है। भगवानकी प्राप्ति ही आनन्द 


ईसाई धर्म ओर 
स्टोइक्स 


नेतिकताका मूल- 
खोत हृदय हे 
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है | प्रेम पूर्ण संबोगकी ओर ले जाता है। ऐसा संयोग इस जीवनमें 
सम्भव नहीं है। दूसरे जीवनमें ही वह सफल होगा | अतः परमझुभक्ी 
प्राप्ति इस जगतमें सम्भव नहीं है ओर इसलिए पूर्ण आनन्द इस 
जीवनमें असम्मव है | सद्गुण आनन्दका प्रारम्ममात्र है | 

ईसाई धर्मने हृदबकी पवित्रताकों समझा । आचरणके आन्तरिक 
पक्ष--प्रेरणा--क्रों महत्व दिया। कर्मके ओचित्यकों समझनेके लिए 
प्रवृत्ति ओर प्रेरणाकों समझना चाहिये, न कि बाह्य 
आकस्मिक परिखितियोंको । मनसे भी किसीका 
बुरा नहीं चाहना चाहिये। मन, कर्म और वचनसे पविन्न होना चाहिये | 
स्टोइक्स और कांव्ने भी आन्तरिक प्रेरणाकोमहत व दिया किन्तु ईसाई 
घर्मकी प्रेशाकी धारणा उनसे भिन्न है | उनके अनुसार बौद्धिक 
प्रेरणा शुभ प्रेरणा है | किन्तु ईसाई धर्म कहता है कि प्रेरणा तभी झुभ है 
जब कि वह भगवद्‌ इच्छाके लिए पूर्ण आत्मसमर्पणसे उत्पन्न होती है । 
उसके अनुसार--छदयकी पवित्रता ही स्वर्गका द्वार है ।” इस घर्मकी सूल 
धारणा दैवी सदाचारकी धारणा है| यही मानव-जीवनको पूर्णरूपसे शासित 
करती है | ईसाइयोंने इसे यहूदियोंसे ध्रा्त किया । व्यक्ति और भगवानका 
जो सम्बन्ध है उसीसे नैतिकता उद्भूत होती है। यह तथ्य ईसाई धर्मकों सब 
प्रकारसे लोकिक नीतिशास्त्रसे, यहाँतक कि प्लेयो ओर स्टोइक्सके अर्ध॑- 
धार्मिक सिद्धान्तोंसे भी भिन्‍न करता है। अपने प्रभ्॒कों अपने हृदयका 
समस्त प्यार देना ही ईसाईका कर्तव्य है। यही ईसाई धर्मका प्रथम आदेश 
है। उसमें कर्त्तव्यकी एक नवीन व्याख्या है। यही आदेश द्वितीय आदेश--- 
भानवतावाद--की स्थापना करता है। मानवतावाद एवं त्याग, स्नेह, दया 
आदि ईसाई धर्मके अनिवार्य अज्ज हैं | ये उसे घर्मोन्‍न्माद और मिथ्या- 
भिमानसे बचाते हैं। अपराधीके प्रति मी दया ओर क्षमाकी भावना 
रखनी चाहिये । पिता, उन्हें क्षमा करो; वे नहीं जानते कि वे क्या कर 
रहे हैं” दया ओर क्षमाकी ऐसी भावनाओंकों महत्व देनेवाले घर्मके 
ओचित्य और अनोचित्य सम्बन्धी निर्णय कर्मके बाह्य रूपपर आधारित 


हुदयकी पवित्रता 
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नहीं हो सकते और न ऐसा धर्म मात्र नियमनिश्ताकों ही उचित कह 
सकता है | उसकी नेतिकताका प्रश्न आन्तरिक जीवनकी पवित्रताका प्रश्न 
है, हृदय ओर मनः्शक्तिके ओंचित्यका प्रध्न है। 

इसाने प्रत्यक्ष रूपसे वेराग्यवादका प्रतिपादन नहीं किया ओर न 
जीवनके स्वाभाविक आनन्दोंका ही निराकरण किया । ईसाका अपना 
स्वयंका जीवन आत्म-वर्जन, आत्म-त्याग और 
दुःखका जीवन था। उन्होंने अपने आचरण द्वारा 
विश्वास, प्रेम, व्याग ओर सदाचारका सन्देश दिया | 
उनके अनुयायियोपर इसका गहरा प्रमाव पड़ा । 
असदाचारके प्रति इंसाकी जो दृद मनोदृक्ति थी उसने उन्हें तथा उनके 
अनुयायियोंकी कष्टसहिष्णुता;, आत्मत्याग तथा मृत्युतककों स्वीकार 
करनेका बऊ दिया | इंसा यह मानते थे क्रि इन्द्रियोंका स्वाभाविक जीवन, 
अपने-आपमें पाप नहीं है; किन्तु यदि वह आत्माके विकासमें बाधा देता 
है तो उसका निषेध करना चाहिये | उसपर पूर्ण विजय प्राप्त कर उसे वोद्धिक 
आत्माके अधीन रखना चाहिये। “यदि तुम्हें तुम्हारी दाहिनी आँख कष्ट 
देती है तो उसे उखाड़कर अपनेसे दूर फेंक दो; यह तुम्हारे लिए अच्छाः 
है कि सम्पूर्ण देहके नरकमें जानेके बदले एक अज्भ मर जाय | सदाचारके 
ऐसे परम आदर्श एवं नैतिक इढताको ईंसूके अनुयायियोंने वराग्यवादमें 
परिणत कर दिया । अपने वेराग्यवाद द्वारा उन्होंने स्टोइक्सको विरक्तिकी 
धारणाकों एक नवीन अर्थ दिया। मनुष्य इच्छाओंका समूल विनाद्य अपने 
आध्यात्मिक जीवनकों इच्द्रियोंके मोहक मांसछ जालूसे बचानेके लिए करता 
है, न कि अपनेकों अस्थिर ओर कुकर्मी भाग्यकरे आधातोंसे बचानेके लिए। 
मांस अथवा देह आत्माके विरोधी है | वह तलवतः पाप हैं । 

देह और आत्माके दैतने आश्रमिक जीदनकों जन्म दिया। वास्तविक 
जगतके प्रति विरक्ति ओर आदर्श जगतके प्रति आकर्षणकों उत्पन्न किया। 

स्टोइक्सकी भाँति ईसाई धर्मने भी ड्रेटोसे यह सीखः 


आश्रमिक जीवन 28 की दा 
कि काल्पेक्षित जगत हेय है। यह आत्माका वास्तविक 


इईंसाके जीवनका 
प्रभाव: वराय्यव। 
आर सदाचार 
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वास नहीं है| छेटोके अनुसार शिक्षाका क्रम आत्मशुद्धिका क्रम है। यह 
इस तथ्यकी क्रमिक पुनः्प्राप्ति है कि मनुष्यने संसारसें जन्म लेकर क्या 
खोया है | इसी भाँति ईसाइयोंने मी कहा कि यह जगत इन्द्रियोंके अधीन 
है, आत्माके लिए बन्दीग॒ह है। मध्यकालीन युगके धार्मिकोंने इच्छाओं 
और आकांक्षाओँके जगतके प्रति देवी असन्तोष प्रकट किया | शाश्वत 
जगतके प्रति उन्हें अनुरक्ति थी ओर काल्ापेक्षित जगतसे अरुचि | 
उनका लगाव कर्मसे अधिक चिन्तनके जगतसे था। प्राकृतिक मनुष्यकी 
मत्युसे उन्होंने आध्यात्मिक जीवनका प्रारम्भ माना। पूर्ण आत्मत्यागमें 
ही जीवनकी सफलता देखी । वह जो जीवनकी रक्षा करता है, जीवनको 
खोता है ओर जो खोता है वह पाता है। आश्रमिक जीवनने पवित्रता, 
दरिद्रता और समर्पणके ब्रतोंकों स्वीकार किया। यतीका जीवन दुःख, 
दया, विश्वास ओर आनन्दका जीवन है। विश्वास आध्यात्मिक जीवनकी 
प्राप्रिकि लिए आत्मत्यागका सन्देश देता है। यतीकी वेयक्तिक जीवन और 
वैयक्तिक ध्येयका अन्त हो जाता है। वह नागरिक भी नहीं है। सार्वभोम 
ओर देवी प्रयोजनके प्रति अनुरक्त होकर वह उसीमें लीन हो जाता है। 
उसकी लौकिक प्रवृत्तियाँ धार्मिक रुचिमें खो जाती हैं | ईसाई धर्म पार- 
लोकिक जीवनकों ही सबकुछ मानता है। आध्यात्मिक जीवन बितानेके 
लिए देहिक जीवनकों शलीपर चढ़ाना चाहिये। इंसाई घर्मकी मूल्चेतनाका 
सूचक क्रांस एवं सूली (आत्मबलिदान)की चेतना है। वेराग्यवाद एवं 
आश्रमिक जीवनके लिए इंसाई धर्म नवीन छ्लेटोवाद (९९०७-७६०४४४४7) 
का ऋणी है। मध्यकालीन साधुओं ओर रहस्यवादियोंने स्वर्ग अथवा 
जाहइवत वासस्थानसे अलग रहनेके कारण अपनेको खिन्नहृदय पाया | 
उन्होंने इस जीवनकों निरर्थक माना । अपने वास्तविक निवासस्थानकी 
आप्तिके लिए विश्वकी वस्तुओंका त्याग किया | संन्यासवादकों सहर्ष अड्भगी- 
कार किया। उनका विश्वास आचार, बाह्य आडम्बरों, रीति-रिवाजोंसे 
उठ गया। उन्होंने आत्माके पुनर्जन्मके लिए---आध्यात्मिक जीवन--- 
आन्तरिक शुद्धि एवं हृदयकी पवित्रताकों ही सबकुछ माना | 
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इंसाई धर्मके सब सदगणोंके मूलमें प्रेम है। प्रेमका इस धर्ममें वही 
स्थान है जो कि विवेकका प्राचीन सिद्धान्तोंमिं था। “तुम अपने प्रमुकों 
अपने समस्त मन, हृदय ओर आत्मासे प्यार करोगे,” 
भगवानके प्रति अहेतुक प्रेम, उसके सम्मुख प्रणति 
ओर भगवद्‌ इच्छाके प्रति असन्दिग्ध आत्मसमर्पण,- 
ही ईसाई धर्मका प्रमुख आदेश है | इसीसे आत्म- 
वर्जन, धर्मके छिए प्राणोत्सर्गका उत्साह, विश्वास, दया, क्षमा आदि सद- 
गुण उद्मूत हुए हैं । भगवत्‌ प्रेम ही मानव-कल्याणकी ओर ले जाता 
है। यह बतलाता है कि “अपने शत्रुको प्यार करो, जो तुम्हें शाप दे उसे 
आश्वीरवांद दो, जो तुमसे घृणा करता है उसके लिए अच्छा करो,” ऐसा 
मानवतावाद ईसाई घर्मका अनिवार्य अद्भ है, यह द्वितीय आदेश है। 
विश्वास, आशा ओर दया इसके तीन अभिन्‍न सदगुण तथा आधारस्तम्भ 
हैं | इस धर्ममें ज्ञानका स्थान विश्वासने ले लिया है| विश्वास बतलाता 
है कि सफलता दूसरे जीवनमें प्रातत होंगी। भविष्यमें परमशुभकी प्राप्ति 
सत्य और अनिवार्य है। परमशुभमें ऐसी निष्ठा आशाकों उत्पन्न करती 
है । आशा बतलाती है कि निर्वाचित अथवा चुने हुए व्यक्तियाँकों ही उस 
आनन्दकी प्राप्ति होगी जो कि उन्हें अभीतक यहां प्राप्त नहीं हुआ है 
यह आशा ही दयाको उद्भृत करती है तथा विश्व्रेम और त्वागकी 
भावनाको पल्लवित करती है 
ईसाई धर्मके दया, प्रेम ओर त्यागजनित रसन्देशके मूलमें श्रद्धा है | 
स्टोइक्सकी भाँति उन्होंने दयाकों बोद्धिक स्थायीभावक्रे रूपमें नहीं माना 
ईसाई घर्म श्रद्धा है और न उसे मानव-गौरवकी चेतनाका परिणाम 
और विश्वासका हो मीना है | इंसाई धर्ममें ज्ञानका स्थान श्रद्धाने ले 
धर्म है ल्या है। _ श्रद्धा आत्म-समर्पंणकी क्रिया है | भगवद्‌ 
इच्छा और भगवद्‌ आदेशके प्रति स्नेह ओर 
विश्वाससे समर्पण करना ही श्रद्धा है। मनुष्य स्वभाववदश पतित और भ्रष्ट 
है। भगवानको प्रसन्‍न करनेके लिए तथा अपनेको उससे युक्त करनेके 


व्यावहारिक पक्ष; 
'सद्गुण डर विर्व- 
बन्धुत्व 
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लिए उसे अपने पड़ोंसीकों प्यार करना चाहिये | जब वह अपने पड़ोसीकी 
पूर्णताके लिए, प्रयास करता है, उसको उसके दुःखोंसे मुक्त करनेके लिए 
कष्ट उठाता है, तब वास्तवमें वह मगवानके प्रति अपने प्रेमको व्यक्त करता 
है | मनष्यका पारस्परिक प्रेम उस प्रेमका परिणाम है जो मगवान्‌ मनुष्यों- 
के प्रति रखते हैं| भगवान प्रेम हैं। वह दयाल हैं। उन्होंने मनुष्योंके 
पति अपने प्रेमकों अपने एकमात्र पुत्रकों संसारमें भेजकर प्रकट किया | 
उन्होंने मनुष्योंकी भलाईके लिए ही ऐसा किया | यदि भगवान्‌ 
सनुष्योंकी इतना प्यार करते हैँ तो मनुष्योंको भी चाहिये कि वे एक- 
दूसरेकों प्यार करें । यदि मनुष्य एक दूसरेकों प्यार करेंगे तो भगवान्‌ 
उनमें वास करेंगे, मगवानका प्रेम उनमें पूर्णता प्राप्त कर लेगा। 
इंश्वर-प्रेम द्वारा ईसाई घपर्मने विश्वबन्धुत्वकों समझाया | ईब्वर-प्रेमके 
रूपमें विश्वबन्धुत्वकी भावना अधिक तीजत्र ओर गहन रूपसे आकर्षित 
करती है। स्थोइक्सके सार्वभोम विवेककी धारणाकों ईसाई धर्मने नहीं 
अपनाया । स्टोइक्सके अनुसार विवेक सबका आन्तरिक सत्य है ; ईसाई 
धर्मने सबको भगवानकी सनन्‍्तान कहा है। भगवानको प्राप्त करके ही 
मनुष्य आनन्दको प्राप्त कर सकता है। प्राचीन विचारकों-सुकरात, प्लेटो, 
अरस्तू ओर जीनों--के विपरीत इस घर्मने समझाया कि परमशुभमें आनन्द 
ओर सद्गुण नहीं मिलते हैं| दया करना एवं अपने पड़ोसीके दुःखोंको 
दूर करना तथा उसकी पूर्णताके लिए, प्रयास करना यही नैतिक श॒म है। 
यह भगवानका प्रेम है, मनुष्यका भगवानके प्रति प्रेम और केवछ भगवान्‌- 
के लिए, प्रेम है । प्रेम ही भगवान्‌ और मनुष्यमें पूर्ण एकत्व स्थापित करता 
है। सद्गुण, यद्यपि आनन्दके योग्य है फिर भी यह आनन्दकी प्रारम्मिक 
स्थितिमात्र है | भगवानको प्राप्त करना ही परमशुभ है। उसकी प्राप्ति ही 
आनन्द है । प्रेम पूर्ण संयोगकी ओर ले जाता है, तमी पूर्ण आनन्द मिलता 
है। किन्तु यह इस जन्ममें सम्भव नहीं है। इंसाईके देह-स्वरूपकी मृत्यु 
हो जाती है जिससे कि वह आत्माके अनुरूप रह सके | ईसाई धर्मने प्लेणो, 
अरस्तू , एपिक्यूरस, स्टोइक्स इन समभीकी विपरीत यह भी समझाया कि 


बुद्धिपरतावाद (परिशेष ३६१ 
परमशुभ सद्गुणका परिणास नहीं है । उसके अनुसार आशा, दया, श्रद्धा 
आदि अमभिन्‍न सदगुण हैं। ये आत्माकी एक ही स्थितिके सूचक हैं | किन्तु 
ये सदगुण मानव संकल्पपर निर्भर नहीं हैं | भमगवद्‌ अनुकम्पा ही आत्मा- 
को उस स्थितिपर व्व सकती ड्टै जहाँ ये तीनों शुण अभिन्‍न रूपसे वतभमान 
रहते हैं। भमगवद्‌ अनुकम्पाकी अनिवार्यता मान लेनेपर ईसाई धर्मके 
विरुद्ध यह आपत्ति खड़ी हो जाती है कि स्वतन्त्र संकल्पकी धारणा 
निरर्थक हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि ईसाई विचारकोंकोी स्वतन्त्र 
संकल्पको अनुकम्पाके साथ संयुक्त करनेमें कठिनाई हुईं । 

ईसाई धर्म मुख्य रूपसे अरद्धाका धर्म है। श्रद्धानेही प्रेमको व्यापक 
रूप दिया है । पूर्णता प्राप्त करनेक्रे लिए. यह आवश्यक है कि सनुष्य 
अपनेको तथा अन्य व्यक्तियाँ ओर भगवानकों एकताके सूत्रमें बँधा देखे । 
अहेतुक त्याग ही आध्यात्मिक जागरणकों जन्म देता है! प्रारम्भमें इस 
धर्मने विश्वके मिथ्या होंनेकी ही महत्व दिया था । उसने इंस जीवनकों 
तीर्थयात्रा माना -। व्यक्तिको वास्तवमें स्वर्गका प्राणी माना। संसारको 
ओरतसे इसमें भी व्यक्ति उतना ही तटस्थ है जितना कि स्टोइक्सका विकार- 
शून्य वैरागी | यह आश्रमिक जीवनकों स्वीकार करना है। किन्तु घीरे- 
धीरे उन्होंने जीवनके सामाजिक पक्षकों भी महत्व देना प्रारम्भ किया | 
ईश्वरीय प्रेमके आधारपर उन्होंने विश्वबन्धुत्व तथा मानव-प्रेमकी भावनाका 
समाजमें विकास किया | उनके अनुसार नैतिक जीवनका मृल उद्गम 
हृदय है, न कि विवेक | हृदयकी पवित्रता ही कर्मके ओचित्य-अनोंचित्यको 
आँक सकती है | प्रेम व्यावहारिक जीवनका मुख्य सिद्धान्त है। प्रेम ही 
आनन्द, सद्गुण तथा अन्य शुभको देता है। वास्तवमें अहेतुक त्याग, 
प्रेम, दया, आन्तरिक पवित्रता आदिको निश्पूर्वक स्थापित करनेका श्रेय 
इसी धर्मको है | ईसाई दया और त्यागकी भावना महान्‌ है। स्टोइक्स 
इतने प्रखर ओर गहन रूपसे इसे नहीं समझा पाये थे। यद्यपि ईसाई 
धर्ममें भी दया अपने-आपमें पूर्ण नहीं है पर भगवानसे अपनेको युक्त 
करनेके लिए, उते प्रसन्न करनेके लिए, वह अनिवार्य रूपसे आवश्यक है । 
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अध्याय 8६ 
बुद्धिंपरवाबाद (पॉरिंशेंष ) 


अवांचीन उग्र बुद्धिपरतावाद--कांट 


इमैनअल कांटके दर्शनमें बुद्धिपरतावादका चरम उत्कर्ष मिलता है। 
यह जर्मन दार्शनिक थे | इनका जन्म पूर्वी प्रशाके प्रान्तीय नगर को निंग्स- 
वर्गमें हुआ | इनके पिता व्यावसायिक दृष्टिसे जीन 
बनानेवाले मोची थे। माता तथा पिता, दोनों ही 
स्वभावसे धर्मनिष्ठ थे। पाइटिस्ट! सम्प्रदायी थे | वंशानुगत गुणोंके रूपमें 
इन्होंने धार्मिकता और संयम प्राप्त किया था । अपनी योग्यताके कारण 
इन्होंने गणित, पदार्थविज्ञान, तकशास्त्र, तत्वदर्शन, नीतिशासत्र, भौतिक 
भूगोंछ, दतत्वशास्त्र, प्राकृतिक ईश्वरज्ञान, दार्शनिक विश्वकोशपर भाषण 
दिये | बादमें ये तर्कशास्त्र ओर तत्वदर्शनक़े प्राध्यापक ही नहीं बने बल्कि 
इनका विश्वके दर्शनके इतिहासमें प्रमुख स्थान हो गया । 

कांटका छगभग सम्पूर्ण जीवन कोनिंग्सवर्गमें व्यतीत हुआ । प्रारम्भमें 
वह अपने नगरके विद्यार्थी थे और फिर बादमें शिक्षक, लेखक तथा 
दार्शनिक बने | धामिक वातावरणमें पलनेके कारण 
कांटने शान्त, नियमनिष्ठ तथा कर्त्तव्य-परायण 
जीवनको अनायास ही अपना किया । अपने प्रदेशके 
तात्कालिक राष्ट्रीय ओर सामाजिक परिवेशके प्रभाववश भी उन्होंने नियम- 
निष्ठ ओर आत्मनिर्भर जीवनको स्वीकार किया । उनका जीवन नियमा- 


बू,. [77787 76 6307 4724--804, 
२. 7प7५5579, 0725/0672- 


जीवनी 


जीवनमें नियम- 
निष्टताका प्राधान्य 
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न॒ुवर्तिताका जीवन था ओर उनका चरित्र नियमनिष्ठका चरित्र | जहाँतक 
उनके वैयक्तिक जीवनका प्रश्न है, उनका विद्यार्थी जीवन आमोद-प्रमोदसे 
अछूता न रह्य । मित्रों ओर साथियोंके साथ उन्होंने ताश, बिल्यिर्डके खेल 
खेले, मजलिसोंमें गये किन्तु इसके वाद उनका जीवन एकान्तिक रहा | 

चिन्तनमें ड्वे रहनेके कारण वह जन-समाजसे दूर रहे । ज्यों-ज्यों उनकी 
चिन्तनकी धारा परिवतित होती गयी, त्यों-त्यों उनकी रचनाओंमें परिवर्तन 
आता गया । उनकी रचनाएँ उनके परिवर्तित विचारोंकी प्रतिकृतियाँ 
हैं। उनमें दुराव नहीं है । यही कारण है कि वे असंगतियोंसे युक्त हैं। 
उनका नैतिक दर्शन कर्त्तत्यनियमका दर्शन है | वास्तवमें वह 
नियमितताके प्रेमी थे; आयुकी वृद्धिके साथ उनमें नियमितताकी भो बृद्धि 
होती गयी । दार्शनिक कांयके वाह्य जीवनका रूप यान्त्रिक था, सब कुछ 
निश्चि और निर्धारित था। खबेरे उठनेसे लेकर रातको सोनेतक उनके 
प्रत्येक कम--कॉफी पीना, लहिखना, भाषण देना, खाना-पीना, घूमना 
आदि--विधिवत्‌ होते थे। उनके बारेमें यह प्रसिद्ध है कि ठीक साढ़े चार 
बजे--चाहे कैसा ही मोसम हो--जब वह घूमनेके लिए निकलते थे तब 
लोग उनका प्रसन्‍नवदन अभिवादन करते हुए अपनी घड़ियाँ मिलते थे | 
बुद्धिको महत्व देनेवाले सुकरातके अनुयायियोंने यह माना कि मनुष्य 
आत्मचेतन सक्रिय विवेक है। श्ञान प्राप्त होनेपर मनुष्य उसीके अनुरूप 
कर्म करता है अन्यथा ज्ञानका कोई अर्थ नहीं है। 


नीतिशासख्रकी हाय | के 
दो मिके बुद्धिपरतावादी कांट इस सिद्धान्वका अनुमोदन करता 
जे आप] मै, री ही प्‌ 
म साथ ही वह बुद्धिकी शक्ति, व्यापार और सीमाओंक 
पृष्ठभूमि है। ही वह बुद्धि | र ओर सीमाओंको 


समझनेका प्रयास करता है। वह इस परिणासपर पहुँ- 
चता है कि निरपेक्ष एवं परम सत्यका बोध बुद्धि द्वारा सम्भव नहीं है | 
ब॒ुद्धिकफे दो रूप हैं: विचारात्मक या शुद्ध बुद्धि (55९८र्पॉगाएट 07 
एप7८  7८9507) ओर व्यावहारिक बुद्धि (?६०४०४) #९०६०॥) 
शुद्ध बुद्धिका सम्बन्ध दृश्यजगतसे है | वह अनुभवात्मक जगतके 
नियमोंको जन्म देती है | वह संवेदनशील व्यक्तिकों यह बतलाती 


३६४ .. नीतिश्ास्त्र 

है कि इन्द्रियग्राह्म जगतके पीछे परमार्थजगत है। यह मी सत्य है कि 
परमार्थअगतकों समझनेके प्रयासमें वह उसे विक्त कर देती है 
अपनी धारणाओं ((०६८४०४४८७) द्वारा उसके वास्तविक स्वरूपको 
छिपा देती है। बुद्धि वस्तुओंके वास्तविक स्वरूपको नहीं समझा 
सकती । वह उन्हें अपनी धारणाओं--देश, कार, द्रव्य, गुण, 
कारण, सम्बन्ध आदि--के रूपमें ही समझ सकती है | इन धारणाओंका 
ज्ञान बतलाता है कि अनुभवगम्य वस्तुआँके रूप ओर सम्बन्ध वठ॒स्ओऑमें 
नहीं होते हैं, किन्तु वे मनुष्यके वस्तुओंकोी जाननेकी क्रियाके तात्कालिक 
परिणाम हैं। धारणाओंके बिना अनुमव सम्भव नहीं है। वे ही प्रत्येक 
अनुभवका निर्माण करती हैं। झुद्ध बुद्धि उन घारणाओंका आधार है जिनके 
अनुरूप अनुभवात्मक जगत दृश्य होता है । द्श्यथजगत उसके नियमोंकी 
अवहेलना नहीं कर सकता । वे नियम अनुभवनियरपेक्ष हैं। अनुभव द्वारा 
उनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता | अतः ज्ञान अनुभवजगततक 
ही सीमित है | वस्तुओंके वास्तविक रूपका ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | 
परमार्थजगत एव निरपेक्ष सत्य अज्ञेय है। कांटका यह कथन उसे 
नेतिक जीवनकी ओर छे जाता है। वह कहता है कि कुछ ऐसी समस्याएँ 
है जिन्हें शुद्ध बुद्धि नहीं समझा सकती । शुद्ध बुद्धिका सम्बन्ध दृश्य या 
इन्द्रियग्राह्म जगतसे है। व्यावहारिक एवं नैतिक बुद्धिका सम्बन्ध कर्त्तव्य- 
निष्ठ जीवनसे है। वह कत्तंव्याकर्त॑व्यका ज्ञान देती है। यहापर कांयने 
ज्ञानकों व्यावहारिक जगततक सीमित कर दिया। वह मानता है कि 
आत्माकी अमरता, इंश्वरका अस्तिख्, आत्मा ओर इंश्वरका सम्बन्ध, 
जगतकोी सृष्टि आदि प्रश्नोंका उत्तर बुद्धि नहीं दे पाती । वास्तवमें यह 
विश्वासका क्षेत्र ओर विषय है। बुद्धिकी धारणाओंके कारण नेतिकताकैे 
खतःसिद्ध आधारकों समझनेमें मनुष्य असमर्थ है। अतः श्रद्धाका पथ 
प्रशस्त करनेके छिए. उसने ज्ञानकी सीमाएँ निर्धारित कीं | वह 
ल्खिता है “अ्रद्धाके लिए स्थान बनानेके लिए हमें ज्ञानका परिसीमन 
करना चाहिये? इंश्वरका अस्तिख, आत्माकी अमरता और मन:- 


चर 
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शक्तिकी स्वतंत्रता--ये नेतिकताकी तीन मूछ आवध्यक मान्यताएँ हैं | 
इनका ज्ञान नैतिक बोध द्वारा प्राप्त होता है | विना इनके नेतिक जीवन 
सम्भव नहीं है। इनके बिना कर्त्तव्यका बोध निरर्थक है। ये 
नैतिकता और कर्त्तव्यनिश्ठाका संबल हं। नैतिकताका उचित मुस्यांकन 
करनेके लिए यह आवश्यक है कि मनःशक्ति खतन्‍्त्र हो अन्यथा करना 
चाहिये का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार आत्माकी अमरताकों स्वीकार 
किये बिना यह कहना कठिन है कि नेतिक आदर्शकों काल्यन्तरमें यथार्थ 
रूप मिल सकैगा | पुनः बिना सर्वशक्तिमान्‌ चेतन खशमें अट्ूट विश्वास 
रखे यह नहीं कहा जा सकता कि सदूगुणके फलसखरूप आनन्द मिलेगा | 

कांटकी नेतिकतामें दृढ़ श्रद्धा थी। उसने नेंतिकताकी अपने तल- 
दर्शनसे संयुक्त किया | उसका विश्वास था कि नेतिक अनुभवके द्वारा ही 
मनुष्य अनुभवात्मक आत्मा (9977८ 5९।०से 
ऊपर उठकर परात्र आत्मा ( /788$०८० ०८९४७] 
5८9 को प्रात कर सकता है ओर दृश्यसान्‌ जगतसे परे परमार्थक्े साथ 
सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। इच्छाओं और भावनाओंके जगतमें 
रमनेवाली आत्मा अनुभवात्मक आत्मा है। वह वस्तुजगतका सदस्य है | 
परात्पर आत्मा परमार्थ सत्ताकी सदस्य है। कांटके सम्मुख मनुष्यके दो 
रूप हैं--नेतिक आदर्श॑स्वरूप व्यक्ति और अनुभवात्मक व्यक्तित्वका 
अमिवल्यषी व्यक्ति | पहिला व्यक्ति ही दूसरे व्यक्तिका आदर्श तथा मूलरूप 
है। अतः अनुभवात्मक व्यक्तिको आदर्श व्यक्तिका आदर करना चाहिये | 
उसकी उन्नति ओर वृद्धि करनी चाहिये | 

कांटका कहना था कि मनुष्य खश्यासित (#प्र०7०77005$) है | 
उसके कर्म आत्म-नियमित हो सकते हैं | आत्म-नियन्त्रित होना 
मनुष्यकी स्वभावगत विशेषता तथा विशिष्ट अधिकार 
है। पशु एवं निम्न प्राणियों और मनुष्यमें मुख्य भेद 
यही है। पशु परतत्र है | वह बाह्य संवेदनोंसे 
शासित है। दुःखकी भावनाएँ ही उसे प्रभावित करती हैं। प्रकृति 


नेतिक अनुभव 


सलुष्य स्व- 
शासित हे 
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पञ्यु-जीवन सतञ्बाल्न करती है | उसने पशुकों सुखप्रासिके लिए 
अनिवार्य सहजप्रवृत्तियाँ दी हैं । मनुष्य जीवन विचित्र है। वह 
दो धरातछोंका प्राणी है। एक ओर तो वह संवेदनशील प्राणी 
(5७76४ 7878) तथा सजीव सृश्टिका साझेदार है ओर जीवनके 
प्रति संवेदनशील है जिसके कर्मोकों सुख ओर दुःखकी भाषनाएँ 
परिचालित करती हैं और इच्छाओंकी तृप्ति एवं सुख ही जिसके 
कर्मोका खाभाविक प्रेरक है; दूसरी ओर वह बोद्िक प्राणी है ओर अपने 
बोद्धिक संकल्प (रिवाा०पर्ण शा) द्वारा वह सार्वभौम बुद्धिका पालन 
करता है। यही उसमें तथा निम्न प्राणियोमें मुख्य अन्तर है | प्रकृतिमें 
प्रत्येक वस्तु नियमोंके अनुरूप कर्म करती है। मनुष्यमें इतनी शक्ति है कि 
वह नियमकी धारणाओं एवं सिद्धान्तोंकी समझकर उनके अनुरूप कर्म कर 
सकता है। आवेगों ओर प्रवृत्तियोंके प्रति उसकी प्रतिक्रिया अन्ध नहीं है। 
वह जानता है कि वह क्‍या कर रहा है। उसमें संकल्प है और यही वह 
शक्ति है जो आदेश देती है। नैतिक कर्त्तव्यकी चेतना खतन्त्रताकी 
चेतनाकै साथ अविच्छिन्न रूपसे मिली हुई है । संकल्प करनेवाली आत्मा 
खतन्त्र है, वह परात्पर आत्मा है। नैतिक चेतना मनुष्यको यह दृढ़ 
विश्वास दिल्यती है कि वह स्वतन्त्र है। उसे इस सत्यका बोध कराती है 
कि उसे वही करना चाहिये जो कि उचित है अथवा उसे इच्छाके मार्ग॑में 
नहीं चलना चाहिये। नेतिक चेतना बतव्यती है कि यदि व्यक्ति किसी 
कर्मको उचित समझता है तो वह उस कर्मको करनेकी शक्ति भी रखता 
है। ध्येय मनुष्यकी कार्य-क्षमताको निर्देशित करता है। बोड्विक प्राणी 
जब नेतिक नियमका पालन करता है तब कहा जाता है कि वह आन्तरिक 
नियमका पालन कर रहा है; अपने बोद्धिक ओर सत्यस्वरूपके अनुरूप 
कर्म कर रहा है। बोद्धिक प्राणियोंके कर्म सुख-दुःखकी भावनाओं, बाह्य 
शक्तियों एवं अबोद्धिक आत्मा द्वारा यान्त्रिक रूपसे निर्धारित नहीं होते | 
उन्हें बोद्धिक या सत्य आत्माका सिद्धान्त निर्धारित करता है। इस 
अर्थमें मनुष्यकी स्वतन्त्रता आत्म-आरोपित नियमका पालन करनेपर निर्भर 
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है | नीतिशाखत्रका सम्बन्ध आन्तरिक खतच्ताकी प्राप्तिसे है। स्वाभाविक 
प्रवृत्तियोंका विरोध करके बोद्धिक ध्येयोंकों दृढतापूर्वक खोजना ही नैतिकता 
है। बुद्धिके आदेशकी अवज्ञा करना मनुष्यके लिए उचित नहीं है | यह 
अपने खरूपका-अपनी बॉडिक आत्मा-का निराकरण करना है। अपनी 
इस श्रेष्ठताके कारण वह बुद्धिके उच्च नियर्मोसे शासित है, न कि इन्द्रिय- 
परक जीवनकी नियमोंसे | यदि वह शुद्धबुद्धि होता तो उसका जीवन 
संघषहीन होता | दो भिन्न धरातल्हसे संयुक्त होनेके कारण उसमें आन्तरिक 
इन्द्र होता है। भावनाएँ उसे अपनी ओर खींचती हैं और संकब्प अपने 
निरपेक्ष आदेशको आरोपित करता है। बुद्धिके आत्म-आरोपित नियम 
ओर संवेदनशीछक जीवनके अबो डिक बाह्य नियम विरोध है। बोद्धिक 
होनेके कारण उसे चाहिये कि केवछ बोडिक आदेशका पालन करे | 
बोद्धिक आदेशका पाल्‍लन करना ही आत्म-आरोपित नियमका पालन करना 
है| यही मनुष्यकी स्वतन्त्रता है | 

कांट उन सभी सिद्धान्तोंकों सुखवादके अन्तर्गत मान लेता है जो 
इच्छाओंकी तृप्तिको कमका ग्रेरक मानते हैं | इन सिद्धान्तोंने बुद्धिके साध्य 
स्वशासित जीवनमें रूपको नहीं समझा है ओर बाह्य शक्तियोंसे शासित 
-.. - जीवनको स्वीकार कर बुद्धिको इच्छाओंके ध्येयोंकी 
भावनाके लिए कर आपमें 
स्थान नहीं है; “*मिके लिए साधनमात्र माना है | बुद्धि अपने-आपमें 
सक्रिय है, इस तथ्यसे सुखबाद अनभिज्ञ है। उसने 

सुखवाद अनेतिक है 
सुखकों आदर्श मानकर इच्छाओंकी तृप्रिको ध्येय 
मान लिया है ओर क्षणिक इच्छाओं और आवश्यकताओंकी पृर्तिका 
आदेश दिया है। कांठके अनुसार विशिष्ट इच्छाओंकी पूर्ति द्वारा सुख प्रात 
करनेके लिए वैधानिक आदेशों ([९८४॥८०) ॥79८7 ४४०८७) का प्रति- 
पादन किया जा सकता है | ये निश्चित ओर निरपेक्ष आदेश (90ीग्रा० 
27वें. (९४०८७) ग्रा०थ०ाथधा।7९) नहीं हैं। इसका कारण यह 
है कि सुखका विषय परिवर्तनशील है तथा इच्छाएँ ओर प्रवृत्तियाँ आत्म- 
गत और वैयक्तिक हैं | वास्तवमें उसके अनुसार सुख कब्पनाका आदर्श 


हक 
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है, बुद्धिका नहीं | बोद्धिक जीवन ही मनुष्यके लिए आदर्श जीवन है। 
जीवनका ध्येय सुख नहीं, सदूगुण है | सुखवादियोंके अनुसार सुख खोजना 
ही सद्गुणी होना है | किन्तु उनके विपरीत कांटने समझाया कि सद्गुणके 
प्रति सचेत होना ही सुखी होना है । अतः कर्मको सुखकी समस्त घारणाओं- 
से मुक्त कर देना चाहिये | ु 

बोद्धिक नियम ही नेतिक नियम है। नेतिक नियम उस सिद्धान्तको 
स्थापित करता है जिसमें कि अपवादके लिए कोई स्थान नहीं है । वास्तवमें 
वह आदेश देता है, न कि सम्मति | उसका आदेश निरपेक्ष है ओर आदेश- 
का निरपेक्ष रूप बतल्वता है कि कर्मके परिणामपर ध्यान नहीं देना चाहिये । 
नेतिकताका यथार्थतः परिणामसे कोई सम्बन्ध नहीं है। कर्मोका परिणाम 
उन्हें नेतिक मूल्य नहीं देता है | सिद्धान्तके अनुरूप किया हुआ कर्म ही 
उचित है। सच्चे रूपमे मानवीय अथवा शुभ होनेके लिए कर्मकी उत्पत्ति 
आदेशके प्रति श्रद्धासे ही होनी चाहिये। यदि कर्म किसी निम्न प्रेरणासे 
लेशमात्र भी युक्त हो गया तो वह अनेतिक हो जायगा | कर्मका शुभव्व 
उसके आन्तरिक बोड्धिक रूपपर निर्भर है | 

कांटकी नेतिकतामें दृढ़ श्रद्धा थी। वह तक द्वारा उसे सिद्ध नहीं 
करता है ओर न वह यही मानता है कि अनुभव उसके सिद्धान्तकों 
समझा सकता है | वह एक दार्शनिक स्तरपर सदाचार- 
के नियमोंका प्रतिपादन करता है। उसका कहना है 
कि कत्तंव्यका आधार मनुष्यकी संवेदनशील प्रकृति 
नहीं है, परात्पर आत्मा ही नैतिक अनुभूतिके मूलमें है। जब व्यक्ति नैतिक 
संकल्पके अनुरूप कर्म करता है तब वह अपना सम्बन्ध परमार्थसत्ताके 
साथ स्थापित कर लेता है । अपने सत्यस्वरूप या परातर आत्माके अनु- 
कूल कर्म करनेवाला व्यक्ति ही परमार्थसत्ताका सदस्य है | यही कारण है 
कि दृश्यमान्‌ जगतकी वस्तुओंके विश्लेषण द्वारा नैतिक कर्त॑व्यके स्वरूपकों 
नहीं समझा सकते हैं | विश्वकी विभिन्‍न परिस्थितियाँ, परिवेश, वातावरण, 
समाज आदिका ज्ञान, नेतिकताके मूल सिद्धान्तकों नहीं समझा सकता। 


नेतिक आदेश- 
निरपेक्ष आदेश 


बुद्धिपरतावाद (परिशेष) रे 

जिस प्रकार बुद्धिकों धारणाओंकों इन्द्रियजन्ब विषयोंगें नहीं 
| प्रकार कर्त॑व्यका स्वरूप इसपर निर्भर नहीं है कि मनुष्य विशिष्ट 
वस्त॒की इच्छा करता है अथवा उससें किसी विशिष्ठ कर्म करनेकी प्रवृत्ति 
है। मनुष्यका मानसिक व्यक्तित्व (?8ए८0०]08०० 9९5४०ाबाए) 
कत्तव्यकोी नहीं समझा सकता | वह इच्छाओं ओर कामनाओंका जीव 
है| कत्तंव्यका सम्बन्ध अनुभवात्मक आत्मासे मिन्‍न परात्पर आत्मासे है | 
'मैतिकता व्यावह्मरिक बुद्धिकी उपज है। वह अनुभवनिरपेक्ष है। अतः 
मनोविज्ञान भी मनुष्यके नेतिक आचरणको नहीं समझा सकता। मनो- 
विज्ञानका सम्बन्ध मनुष्यकी अनुभवात्मक आत्मासे है | वह बताता है कि 
वंशानुगत गुण, मूलगत स्वमावर, शिक्षा, परिवेश आदि मनुष्यके संवेदन- 
शीलछ व्यक्तित्वका केसे निर्माण करते तथा उसके स्वभावकों केसे प्रभावित 
करते हैं | वह मनुष्यके आचरणका तथ्यात्मक वर्णन करता है। उसका 
सम्बन्ध क्या है! से है | कत्तव्य अथवा क्या करना चाहिये! मनोविज्ञान- 
का क्षेत्र नहीं है। शुद्ध नैतिकता मनोविज्ञानपर आधारित नहीं है यद्यपि 
“उसका प्रयोग मनोविज्ञानमें कर सकते है। नेतिक नियमोंको आरोपित 
-करनेके लिए मानवस्वभावका ज्ञान ओर विश्वका अनुभवसापेक्ष ज्ञान 
आवश्यक है। किन्तु जहाँतक केवल नेतिक ज्ञानका प्रश्न है, यह अनुमव- 
'निरपेक्ष है | नेतिक बुद्धि ही मनुष्यको उसके निरपेक्ष एवं एकांतिक कर्तव्य 
([४८०7रग्रंध००० 4ंएा9) का ज्ञान देती है। उसके नियम अनुभव- 
नियपेक्ष हैं। उसका आदेश परम आदेश ((॥८९४०४४८४ उगएटा- 
४१४८) है | इस आदेशकी व्युकतत्ति व्यक्तिके संकब्पसे बाहर अन्य किसी 
ध्येयके विचारसे सम्भव नहीं है | बाह्य ध्येय. अनुभवपर निमंर है। अतः 
वह केवल साड्लेतिक आदेश (99०९८ ॥रए८:७४४४९) दे सकता 
है। वह स्थितिविशेषके अधीन है। उस आदेशके अनुसार यदि कर्ता 
किसी विशिष्ट ध्येयकी प्राप्ति करना चाहता है तो उसे एक विशिष्ट 
ग्रकारसे कर्म करना होगा । उस आदेश कार्य-कारण सम्बन्ध मिलता 
है | नैतिक व्यक्ति कार्य-कारणके विश्व अथवा हृश्यमान्‌ विंश्वका 
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सदस्त नहीं है । कर्त्तव्यका आदेश निरपेक्ष है। उसका किसी ऐसे 
बाह्य ध्येयसे सम्बन्ध नहीं है जिसकी ओर संकल्प प्रेरित हो बल्कि वह 
स्वतःसंकव्पके उचित प्रयोगसे ही सम्बद्ध है। नेतिक आदेश परिस्थिति- 
विशेषकी चिन्ता नहीं करता। उसके अनुसार चाहे कुछ भी हो जाय, 
व्यक्तिकों उसके अनुरूप आचरण करना चाहिये । यह कारणसापेक्ष 
आदेश नहीं है, निरपेक्ष आदेश है। कारणसापेश्ष आदेश प्रतिदिनके क्रिया- 
कल्यप, इच्छा, भावना, परिवेश, जगतकी प्रकृति आदिपर निर्भर है | वह 
सार्वभीस और अनिवार्य नहीं है। किन्तु कत्तंव्यकी बाध्यता अनिवार्य है। 
कर्तव्यका इच्छुक व्यक्ति व्यावह्रिक बुद्धिके आदेशोंका उसी प्रकार 
उल्लंघन नहीं कर सकता जिस प्रकार कि दृश्य जगतकों देखनेवाल 
व्यक्ति शुद्ध वुद्धिकी घारणाओंका उल्लंघन नहीं कर सकता । कर्त्तव्यका 
आदेश परम है। सब परिस्थितियों, विभिन्न दिशाओं ओर कालोंमें यह 
सदेव समान रहेगा। नेतिक निर्णय अनुभवनिरपेक्ष है। वह न तो अनु- 
भवपर आधारित है ओर न उसको प्रमाणित ही कर सकते हैं| अनुभव- 
सापेक्ष निर्णय तथ्यात्मक होते हैं। नेतिक निर्णयका सम्बन्ध क्या होना 
हिये से है, क्या है! से नहीं है। अनुभवसे स्वतन्न होनेके कारण वह 
सावंभोम ओर अनिवाय॑ है। किसी विशिष्ट तथ्यपर आधारित नहीं है । 
कत्तंव्य एक प्रकारकों अनिवार्यता है। कर्त्तव्यकी चेतना अथवा करना 
चाहिये की चेतना अनिवायताकी सूचक हैं। कर्तव्य, कर्त्तव्यके लिए. 
करना ही धर्म है। कर्तव्यका आदेश नेतिक बुद्धि या शुभ संकव्पका 
आदेश है। बुद्धिका आत्म-आरोपित नियम अपने परम ओर निश्चकल आदेश 
द्वारा एकान्तिक निश्ठाकी अपेक्षा रखता है। वह मनुष्यके अन्दर परम और 
पूर्ण आदेशके रूपमें व्यक्त होता है | द 
परम आदेशका उद्म क्‍या है? वह कहाँसे आता है ? कांटका 
कहना है कि वह परिस्थितियोंपर निर्भर नहीं है । परिस्थितिजन्य 
आदेश कारणसापेक्ष आदेश हैं। परम आदेशका 
उत्त्तिस्थछ कर्त्ताका सत्य स्वरूप है। उसका खोत 
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नेतिक मनुपष्यका स्वभाव है। कर्ता कर्म करते समय संकल्पक्रे रूपमें 
उसे व्यक्त करता है ओर संकल्पका स्वरूप ही करमके नेतिक मल्यकों 


धारित करता है | छुभ संकल्प ही तखतः शुभ है | वही नेतिक एवं छुम 
कर्मके मूलमें है। शुभ संकल्पकी क्‍या पहिचान है ? वहीं संकल्प झुम है 
जो बोंद्धिक है। बोद्धिक संकल्पको .केसे समझ सकते हैं ! उसका 
परीक्षण करना आवश्यक है| जब संकल्प द्वारा चयन किया जाता 
है तो यह भातित होता है कि वह आवेग मात्र है-अथवा आवेगोंका 
-दन्द्रमात्र है। किन्तु संकल्पके चयनका विश्लेषण बतलाता है कि 
उसके दो अंग हं--बॉडिक ओर अवोद्धिक | वह भावनाओं, आवेगों 
आदिपर बौद्धिक नियन्त्रण रखता है। बॉद्धिक यॉजनाके अनुरूप उन्हें 
निर्देशित करता है। यह बतव्यता है कि संकल्पका सत्य रूप बोंद्धिक है। 
इसके बोंड्धिक रूपकों यह कहकर समझाया जा सकता है कि प्रत्वेक अंगी 
स्वाभाविक प्रकृतिवश अपने संरक्षण ओर सुखके लिए प्रयास करता है | 
अथवा प्रकृति अपने-आप ही उपयुक्त ध्येयोंकी पूर्तिके लिए उचित साधनोंको 

नती है। अंगीके संरक्षण एवं शारीरिक संरक्षणके दृष्टिकोणसे बुद्धि व्यर्थ 
है। अतः बुद्धि मनुष्यकों इसलिए प्राप्त नहीं हुईं है कि वह अंगीके लिए 
उपयोगी सिद्ध हो | बुडिकी कर्मका क्षेत्र भिन्न हैं। उसका उचित क्षेत्र 
संकव्पका क्षेत्र है। अपने सिद्धान्तके अनुरूप संकल्पको निर्देशित करना 
तथा बौद्धिक संकव्पको उत्पन्न करना बुद्धिका काम है | वह भी सच है कि 
प्रत्येक वस्तुका तखतः शुभ होना इसपर निर्भर है कि वह अपने व्यापारको 
पूर्णता प्रदान कर लेती है, संकब्पका शुभलख भी उसके वोडिक होनेपर 
निर्भर है। वही संकल्प शुभ है जो बोडिक है। कांटका यह कहना था कि 
शुभ संकल्पके अतिरिक्त विश्वमें अथवा विश्वसे परे ऐसा कुछ भी नहीं 
दीखता है जिसे कि बिना किसी विशेषणके छुम कह दें। अथवा झुभ 
संकल्प ही एकमात्र वह वस्तु है जिसे कि बिना किसी सीमाके छुम कह 
- सकते हैं | उसका खरूप उसके ही आन्तरिक सिद्धान्तपर निभर है | अतः 
वह विश्वकी कार्य-कारण-श्वक्नूलासे स्वतन्र है। उसका अन्ततथ्य दृश्यमान्‌ 
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प्रकृतिपर निर्मर नहीं है । उसका झुभल परिस्थिति विशेष द्वारा निर्धारित 
नहीं होता है। वह अपने-आपकमें शुभ है, न कि बाह्य तथ्यों और ध्येयोंके 
सम्बन्धमें | उसका झुमल न तो उस ध्येयपर निर्भर है जिसे वह खोजता 
है और न उसकी उपयोगितापर ही निर्भर है। उसे न तो उस स्वाभाविक 
अदृत्ति (चाहे वह शुभ प्रवृत्ति ही हो)के सम्बन्ध शुम कह सकते हैं जो कि 
उसे निर्धारित करती है और न किसी अन्य वस्तुसे सम्बन्धित होकर ही वह 
शुभ होता है | इच्छाएँ, स्वाभाविक पवृत्तियाँ, परिणाम, बाह्य ध्येब आदि 
कुछ भी उसके शुभलकों स्थापित नहीं कर सकते । वह सबसे खतब्र 
तथा अपने-आपमें झुम ओर स्वप्रकाश है। वह अपनी ज्योतिसे उसी प्रकार 
ज्योतित है जिस प्रकार कि बहुमूल्य मणि अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित 
होती है । अतः वह परम रूपसे शुभ है। यदि प्रकृतिकी अच्छीसे अच्छी 
वस्तुओको देखें तो वह व्यर्थ अथवा हानिप्रद सिद्ध हो सकती है। किन्तु 
शुभ संकल्पको चाहे किसी सन्दभंमें देखें वह सदेव शुभ रहेगा । उसका 
शुभ होना इस तथ्यपर भी निर्भर नहीं है कि कोई उसे चाहता है अथवा 
नहीं चाहता | वह प्रचलित नेतिकतासे भी सीमित नहीं है। प्रचलित 
नैतिकता प्रचलूनकी दृष्टिसे ही शुम है, न कि सत्य या परम रुूपसे | सत्यके 
मानदण्डमें वह अश्युम उतरेगी | वह न तो तक॑सम्मत ही है और न व्याव- 
हारिक दृष्टिसे ही शुभ है। वास्तवमें व्यावद् रिक दृष्टिसे वह कुमार्गी और 
पतित है | इसके विपरीत झुभ संकल्प बिना सीमाके परम रूपसे शुभ है । 
उसका शुभल्ल उसके बाहर किसी भी वस्तुपर निर्भर नहीं है। उसका 
सिद्धान्त पूर्णरूपसे उसमें निहित है| उसका आदेश परम है। वह अनुभवके 
तथ्योंपर निर्भर नहीं है और इसलिए, वह निर्मर या सापेक्ष आदेश नहीं है | 
शुभ संकल्पके दो पक्ष ह--भावात्मक ओर अभावात्मक | अपने प्रथम पक्षमें 
वह बिना सीमाके शुभ है | उसका शुभल्॒ उसीमें है, किसी बाह्य परिणाम या 
ध्येयपर नहीं है । अपने दूसरे पक्षमें वही एकमात्र शुभ है, अन्य कुछ शुभ 
नहीं है | अन्य वस्तुओंकों सीमित रूपसे ही शुम कह सकते हैं | वे अनिवार्य 
रूपसे शुभ नहीं हैं, विशिष्ट परिस्थितियोंमें ही उपयोगी हैं तथा प्रत्येक और 
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सभी सन्दभमें उपयोगी नहीं हैं| अतः कांट इस परिणामपर पहुँचता है कि 
बोद्धिक संकल्प या शुभ संकल्प ही एकमात्र शुभ है और ज्षम संकल्प कर्त्तच्यः 
के लिए. कम करता है। कांटका यह कथन उसके सिद्धान्तके उस पश्चषकी 
ओोर छे जाता है जो कर्त्तव्य और स्वाभाविक ग्रवृत्तियों, नैतिक प्रेरणा, 
परिणाम तथा सामान्य प्रेरणाओंके बीच स्पष्ट विरोधका स्थापक है | 

कांटके सिद्धान्तमें कर्तव्यकी धारणाका प्रथम बार स्पष्ट रूप मिल्ता 
है | वास्तवमें उसने कर्तंव्यकी धारणासे ही झुभकी घारणाका निग्मन 
किया | उसका कहना था कि बोडिक प्राणी होनेके 
कारण मनुष्य अपनेको बुद्धिके उस उच्चतर नियमसे: 
शासित करता है जो कि इन्द्रियपरताकी उपेक्षा करता है। शुम संकव्पके 
अनुरूप कर्म करना उचित है। शुभ संकल्पका विशिष्ट गुण यह है कि. 
वह अपने-आपमें शुभ है। वह सिद्धान्तके अनुरूप कर्म करता है।: 
सिद्धान्तके अनुरूप कर्म करना कर्तव्य करना है। बोंद्िक प्राणीः 
होनेके कारण मनुष्य अपनेसें एक ऐसा जीवन चाहता हैं जो 
बुद्धिकी सृष्टि है; जिसके स्रोत उसके बोद्धिक स्वरूपके निवमके प्रति 
श्रद्धामें हैं। वास्तवमें नेतिक आदेशका परम रूप उस स्वभावके परम 
गुणमें है जिसका कि वह सिद्धान्त है। बोद्धिक प्राणी अपने-आपमें साथ्य 
है। उसे किसी अन्य साध्यके लिए अपनेकों साधन नहीं बनाना चाहिये | 
उसे सदेव समान रूपसे कर्म करना चाहिये अथवा उसे सदेव उन कर्मोंको. 
करना चाहिये जिनके द्वारा वह अपने बोडिक खमावकों पूर्णता प्रदान 
कर सकता है | उसे अपनी बुद्धिका प्रयोग अबोद्धिक ध्येयोंकी पूर्तिके लिए, 
साधनके रूपमें नहीं करना चाहिये। बोंद्धिक प्राणी अबोद्धिक या संवेदन- 
शील व्यक्तिको परम आदेश देता है कि “कत्तंव्यका पालन करो । यह 
आदेश अनिवार्य है | बुद्धिको साध्य माननेवाल्य अथवा कर्त्त॑व्यकी प्रेरणासे 
कम करनेवार्ा अबीद्धिक कर्मोको नहीं करेगा | कोइ कम, चाहे वह 
कितना ही प्रशंसनीय क्‍यों न हों, यदि उसकी उपज स्वाभाविक प्रवृत्तिसे 
हुईं हो, यहातक कि सहानुभूति ओर दयासे भी हुई हो तो वह नैतिक दृष्टिसे 


कर्त्तव्य ओर ग्रवृत्ति 
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शुभ नहीं है। ऐसे कर्मोको प्रोत्साहित करना वाज्छनीय तो है पर ऐसे 
कर्मोकों चुभ नहीं कह सकते । इच्छाओं ओर भावनाओंसे युक्त कर्म अनै- 
तिक हैं | प्रवृत्तिसे किया हुआ कर्म कत्तंव्यके अनुरूप हो सकता है किन्तु 
वह सदेव नैतिक मसृल्यसे रहित रहेगा | यदि कर्त्ता किसीको इस कारण 
सहायता देता है कि वह सहानुभूतिसे द्रवित हो गया है अथवा उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्तिने उसे प्रेरित किया है तो ऐसा कर्म अनैतिक है. और 
यदि वह बिना दूसरेके दुःखसे दुःखी हुए कर्व्यवश उसे सहायता देता 
है तो वह कर्म झुभ है। अपने जीवनसे ऊब जाने एवं छणा करनेवाला 
व्यक्ति यदि अपने जीवनका कर्त्तव्यवश् संरक्षण करता है तो यह उचित 
ओर नैतिक है। नेतिक गुण आन्तरिक गुण है। शुभ संकल्पके अति- 
रिक्त किसीमें भी यह गुण नहीं है। कर्स तभी शुभ है जब वह बोडिक 
संकल्पसे किया गया हो अथवा जब वह कर्त्तव्यके लिए किया गया हो | 
कर्तव्य कत्तंव्यके लिए करना चाहिये। झ्ुम संकल्प या कर्त्तव्यके अनुरूप 
कर्म भी नैतिक मूल्यविहीन हैं। कर्त्तव्यका सिद्धान्त बुद्धिसे प्राप्त होता 
है, न कि भावनासे । कर्मकी नैतिकता उस सिद्धान्तपर निर्मर है जिसके 
साथ संकल्प अपनेको युक्त करता है। यदि कोई व्यापारी सच इसलिए 
बोलता है कि इससे उसके व्यापारकी अधिक बृद्धि होगी तो यह अनुचित 
कर्म है तथा व्यावसायिक बुद्धिसे परिचालित व्यवहारकुशल कर्म है | अतः 
नेतिक मूल्यसे रहित है | कर्तव्यसे किया हुआ कर्म ही नैतिक कर्म है। 
कत्तंव्यकी चेतना ही सम्बालिका चेतना होनी चाहिये | कर्त्तव्यकी प्रेरणासे 
कर्म करने चाहिये । अन्य प्रेरणाएँ नैतिक मूल्यहीन हैं। कर्त्तव्यकी प्रेरणाके 
सिवाय अन्य प्रेरणाएँ प्रद्ृत्तियोंका ही रूप हैं। वे विभिन्‍न प्रबृत्तियों, 
आवेगों एवं सुखकी इच्छाओंकों व्यक्त करती हैं। इस प्रकार कांगने 
प्रेरणाओंको दो वर्गोंमे बॉँठ दिया है--कर्त्व्यकी प्रेरणा और प्रवृत्तियोंकों 
व्यक्त करनेवाली प्रेरणाएँ | यही नहीं, उसने प्रेरणा और परिणाम तथा 
चुद्धि ओर प्रवृत्तियोंमें भी पूर्ण विरोध पाया है। बुद्धिका आदेश परम 


के 


आदेश है। वह कत्तंव्यका आदेश है। कांट कहता है, “अपना कर्त्तव्य 
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करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो । प्रवृत्तियोंके आदेश सांकेतिक हैं। वे कैवल 
अन्नणाएँ ओर विधियाँ हैं, निरपेक्ष आदेश नहीं हैं | बोद्धिक आदेश मनुष्य- 
पर अपनेको आरोपित करता है ओर बिना परिणासकों महत्व दिये संकल्पको 
कर्ममें परिंणत करता है। यह आदेश प्रत्यक्षसिद्ध है। 
देखकंर समझ जाता है कि इनका पालन करना अनिवार्य है। ये आदेश 
ग्रत्येक संकब्पपर अपनेकों आरोपित करते हैं| अतः ये सावभोंम हैं। प्रत्येक 
बौद्धिक व्यक्तिके लिए सभी परिस्थितियोंमें इन आदेशोंका इन्हींके लिए 
पालन करना अनिवार्य है। कांटका कहना था कि कर्त्तव्य और प्रवृत्तियाँ 
ग्रायः एक दूसरेके विरोधी दीखते हैं । वह इनकी हेतुवादी व्याख्या करता 
है। यह मान लेता है कि प्रत्येकका क्षेत्र एक विशिष्ट ध्येयके लिए पूर्व 
निर्धारित है। तार्किक रूपसे भी वेईः 


| 
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भनन्‍न हैं। इच्छाएँ और प्रद्वत्तियों 
अनेक हैं, उनकी अनेकता अनेक दिशाओं, विरोधी वर्गों ओर विभिन्न 
'कर्मोंकी ओर ले जाती है। उनकी विरोधी अनेकता कर्चाको कठिनाईमें 
डाल देती है। कर्मके विरोधी मार्ग उचित नहीं हो सकते | वह यह सिद्ध 
करते हैं कि इच्छित कर्म ओर उचित कर्ममें भेद है। कर्मका औदचित्य 
कर्ताको कर्म करनेके लिए बाघित करता है। कर्त्तव्यका आधार न तो 
आत्माके संवेदनशील खभावमें खोजना चाहिये ओर न विद्वकी उन परि- 
स्थितियोमें, जिनमें कि वह है | करत्तव्यका आधार बुद्धिकी धारणा है| वह 
अनुभवनिरपेक्ष है। जिस प्रकार दो ओर दोका जोड़ स्पष्ट रूपसे चार है 
'उसी प्रकार यह कथन कि 'झुठ बोलना बुरा है” अपनेमें स्पष्ट है । जो कोई 
'भी व्यक्ति इसे बुद्धिसे समझनेका प्रयास करेगा वह इसे स्वतःसिद्ध पायेगा । 
गणितके जोड़की भाँति यह अनुभवनिरपेक्ष है। जिस प्रकार गणितके 
कथन अपने स्वयंसिद्ध रूपके कारण प्रमार्णोकी अपेक्षा नहीं रखते उसी 
आँति 'चोरी करना बुरा है', 'सच बोलना चाहिये आदि कथन भी 
प्रमाणोंकी अपेक्षा नहीं रखते । नेतिक वाक्य स्वतःसिद्ध तथा सावंभोम 
हैं । वे सब बोद्धिक पग्राणियोंके लिए सब परिस्थितियोंमें समान हैं । चोरी 
'करना अथवा झूठ बोलना किसी भी परित्थितिमें उचित नहीं है | 
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कांटका कहना था कि कत्तंव्यक्रे लिए कर्म करनेवाल्य संकल्प शुभ 
है | साथ ही वह यह भी कहता है कि सम्पूर्ण जुम ओर पूर्ण संकव्फ 
कर्तव्यके लिए कर्म नहीं करेगा। इच्छाओं और 
प्रवृत्तियोपर विजय प्राप्त करनेका विचार कत्तंव्यकी 
धारणाके साथ स्वतःनिहित है | एक सम्पूर्ण और 
“पवित्र संकल्प एक-सा होंगा | बिना स्वाभाविक प्रच्ृत्तियोंका प्रतिरोध 
किये वह अपनेकों शुभ कर्मों द्वारा व्यक्त करेगा। अतः परम रूपसे शुभ 
संकल्प कर्त्तव्यकी घारणासे कर्म नहीं करेगा | जब मनुष्यके समान सीमित 
प्राणियोंका प्रश्न आता है तो देखते हैं कि उनमें 'आत्मगत सीमाएँ” होती 
हैं | उनके संकल्प पूण रूपसे शुभ नहीं होते | वे इन्द्रियपरक इच्छाओं 


ब । 


ओर प्रद्ृत्तियोंसे प्रभावित हो जाते हैं| इसका प्रभाव उनके वोद्धिक मार्ग- 

में रोड़ अय्का सकता है। वे झुम कर्म, जिन्हें करनेके लिए कर्त्ताको 

बाधाओंकों दूर करना पड़ता है, कर्तंव्यके रूपमें प्रकट होते हैं; अथवा 

उन कर्मोके रूपमें प्रकट होते हैं जिन्हें, र्कावर्थेके उत्पन्न होनेपर भी, 

उसे कत्तव्यके लिए करना ही चाहिये | यदि व्यक्ति पूर्ण शुभत्वके आदर्श- 

को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपनी इच्छओंको इस प्रकार अनुशा- 

सित एवं संयर्मित कर देना चाहिये कि वे बाधाएँ उत्पन्न न कर सकें | 

इसमें सन्देह नहीं कि इन रुकावटोंके कारण संकल्पका शुभत्व अधिक 

उत्कृष्ट हो जाता है। किन्तु, फिर भी, झुम संकल्पकों, उन रुकाव्ोंके 

अतिरिक्त भी, जिनपर कि वह विजय प्रात करता है, अपने-आपमें शुमः 

होना चाहिये। । 

कांटके पूर्वके नीतिज्ञोंने नेतिकताकों परम झुभकी धारणापर आधा- 

रित किया है। परम शुभ सदगुण और आनन्द दोनोंका अपनेमें समावेश' 

«करता है । कांट मानता है कि उच्चतम शुभमें ये दोनों' 

सहझा आर हीहढ। किन्तु वह परम शुभ और नेतिक शुभकों एक: 
आनन्द हम नस ३ डक जे 3 023 

ही नहीं मानता ; दोनोंमें मेद देखता है। नैतिकता 

पूर्ण तटस्थताकी अपेक्षा रखती है, वह मावनाकों आकर्षित नहीं करती | 


कत्त व्य ओर 
पूर्ण संकल्प 
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वह अपनेको रुंकल्पपर आरोपित करती है| अतः आनन्दसे उसका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं है। परम शुम अमीए वस्तु है। किन्तु वह इस जीवनमें 
अल्म्य है। जहाँतक नैतिक जीवनका प्रध्न है मनुष्यको कर्त्तव्यक्रै लिए 
कर्म करना चाहिये । आत्म-स्वार्थकी तृप्ति उचित नहीं है। कर्चव्यकों 
सुखके लिए साधन मानकर नहीं करना चाहिये | कर्त्तव्वके लिए कर्मकों 
महत्व देनेके साथ ही वह यह स्वीकार करता है कि बोद्धिक रूपसे तबतक 
भरी प्रकारसे कर्तव्य नहीं किया जा सकता जबतक यह आशा न 
हो कि आनन्द मिलेगा | यहॉापर वह परम शुभकी धारणापर आ जाता है 
ओर कहता है कि व्यक्तिके लिए अपने निजी सुखका ध्यान रखना विवेक- 
सम्मत है | पर उचित बोद्धिक आत्म-प्रेम केवछ सामान्य सुखकी ही खोज 
नहीं करता, बल्कि वह उस सुखकी खोज करता है जिसका नेंतिक मूल्य 
है | व्यक्तिके लिए परम छुम न तो केवछ सदणुण है और न केवछ आनन्द, 
वह वह नेतिक राज्य है जहाँ सुख और सद्गुण परस्पर सन्तुल्त हैं | बिना 
ऐसे राज्यकों स्वीकार किये नेतिकताके उच्च ओर महान विचार प्रशंसा 
ओर श्रद्धाके विषय भले ही हो सकते हों किन्तु उनकी वास्तविक देन कुछ 
नहीं हो सकती | वे कर्मों ओर उद्देश्योंके वास्तविक प्रेरणार्तोत नहीं बन 
सकते | बौद्धिक रूपसे मनुष्य नैतिक कर्मोकों तबतक नहीं अपना सकेगा 
जबतक उसे यह आशा न हों जाय कि उसे आनन्द मिलेगा | उसका 
भविष्यका जीवन आनन्द ओर सद्गुणके सामझ्स्यका जीवन होगा । 
वास्तवमें यह सामझस्यको स्थिति नैतिक पूर्णताकी स्थिति है, न कि 
उसके निर्माण ओर प्रतिष्ठापनकी | नेतिक छुमका लक्ष्य परम शुम है 
ओर परम शुभ आनन्द ओर सद्गुणका ऐक्य है। नैतिकता एक ऐसे 
विश्व-विधानकों अनिवार्य मानती है जहाँ कर्त्तव्यके सन्ठुलूनमें आनन्दकी 
प्राप्ति सम्भव है | यह संकल्पकी स्वतन्त्रता भगवान्‌ तथा परलोकमें विश्वासं- 
की अपेक्षा रखती है | 

शुभ संकल्प ही एकमात्र छुभ है। इसका सिद्धान्त इसीमें है | यह 
कथन बतलाता है कि नेतिक नियमका कोई विशिष्ट विषय ((०फाट्या) 
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नहीं हो सकता। वह विशिष्ट वस्तुओंके बारेगें नहीं बताता है। वह 
इस कामको करो आर इस कामको मत करो, नहीं कहता । नेतिक नियम 
2 अनिवार्य और सावंभोम है। विशिष्ट बस्तुएँ अनुभव- 
नतिक नियम 
५... सापेक्ष ओर अनिश्चित हैं, अतः नेतिक नियमका सम्बन्ध 
खूपात्यक हें 3० 
कसा वस्तु्स नहीं हां सकता। वह नहीं बतलाता 
कि कर्मका क्‍या वस्तुतत्व (४५४८५) होना चाहिये | व॑ह कैवछ उनके 
रूप (7०779) के बारेमें बतत्य सकता है। नेतिक नियम बुद्धिसे प्राप्त 
होता है, न कि भावनासे | अतः यह विषयात्मक (७/८४४७)) नहीं 
हों सकता । यदि इसे विषयात्मक मान लें तो नेतिक सिद्धान्त ध्येय या 
परिणामसे युक्त हो जायगा जो कि अनुचित है। नतिक सिद्धान्त अपने 
आपमें शुभ है। वह रूपात्मक तथा अनुभवनिरपेक्ष है ओर व्यावहारिक 
बुद्धिकी देन है। कांयके सिद्धान्तकी यह नवीनता है कि उसने कर्तंव्यकी 
धारणासे झुमकी धारणाका निगमन किया है। सिद्धान्तके रूपसे उसके 
विषयकी व्युत्यत्ति की है। कांटके पूर्वक विचारकोंने नियमकी धारणाको 
शुभकी धारणाके अधीन माना है। कांटने नेतिकताके सिद्धान्तकों केवल 
रूपात्मक माना है। यह आवश्यक है कि संकल्प विषयवस्तुसे तटस्थता- 
की विशिष्ट स्थितिमें हो किन्तु फिर भी वह नेतिक विश्वसे असम्बद्ध 
नहीं है। नेतिक सिद्धान्त प्रत्येक बोद्धिक व्यक्तिके लिए समान 
है। वह उस समाजसे सम्बन्ध रखता है जहाँ कि प्रत्येक प्राणी समान 
रूपसे खशासित है। 
यदि नै तिकताका सिद्धान्त रूपात्मक है, उसका कोई विशिष्ट विषय 
नहीं है तो आचरणके नियमोंका प्रतिपादन कैसे किया जा सकता है ! 
क्या वह व्यावह्रिक नियम दे सकता है ? कांटका 
कहना है कि कर्त्तव्यके सब नियम “कत्तंव्य कर्त्तव्यके 
लिए करना चाहिये! को अभिव्यक्त करते हैं। कर्त्तव्यके लिए या बोद्धिक 
नियमके लिए कर्म करना ही नेतिकता है। कर्त्तव्यके सिद्धान्त अथवा 
परम आदेशके आधारपर व्यावह्मरिक नेतिक नियमोंको प्राप्त किया जा 


आचरणविधियों 
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सकता है। बोद्धिक अन्तर्दष्टि अथवा नेतिक अन्‍न्तर्जञानवाले व्यक्तिके लिए 
ये नियम उतने ही स्पष्ट, सुगम ओर सरल हैं जितना यह कथन कि 
दो ओर दोका जोड़ चार होता है। अथवा प्रत्येक घटनाका कोई कारण 
अवध्य होना चाहिये। पहिले ही कह चुके हैं कि सांकेतिक आदेशोंका 
ध्येय सापेक्ष और आत्मगत होता है | वे वतल्यते हैं कि विशिष्ट परिस्थिति- 
में क्या करनेसे कर्त्ता अपने इच्छित ध्येयकों प्रात्त कर सकता है। सापेक्ष 
ध्येयके विपरीत रूपात्मक या वस्तुगत ध्येय मिलता है। प्रत्येक बॉद्धिक 
प्राणीके सम्मुख बुद्धि कत्तंव्यके परम विषयकों रखती है। यही वस्ठुगत 
ध्येय है जो परम आदेशकी रूपमें प्रात्त होता है | वह बतद्यता है कि यदि 
कर्म कर्तव्यके लिए है तो वह स्वतः मूल्यवान्‌ है। बुद्धिके आदेश 
परम ओर सा्वभोम हैं। वे प्रत्येक बौद्धिक ग्राणीपर अपनेको आरोपित 
करते हैं। वे प्रत्यक्ष ओर स्पष्ट हैं | बुद्धि यह भी बतलाती है कि कर्मोंमें 
आत्म संगति (52-(ए०णाशञ्नभथा८टए) होनी चाहिये। आत्म-संगतिका 
नियम अथवा बाधघ-नियम (8७ ० ८००४४००५८४०४७) कहता है कि 
एक ही कर्म उचित ओर अनुचित दोनों ही नहीं हो सकता | यदि कर्म 
एक परिस्थितिमें उचित है तो वह सभी परिस्थितियोमें उचित रहेगा | 
यदि कर्त्ताकी प्रेरणा बोद्धिक है तो किसी कर्मकों किसी एक परिस्थितिमें 
बह तबतक नहीं कर सकता जबतक कि वह यह भी न चाहे कि वह कर्म 
सार्वभोम रूप ग्रहण कर सके | जिन रिद्धान्तोंपर बोद्धिक प्राणी कम करते 
हैं बे ऐसे होने चाहिये जिन्हें वे अपने जीवनभर अपना सर्के ओर 
साथ ही दूसरोंपर भी आरोपित कर सकें। उदाहरणाथं, “ठुम दूसरोंके 
लिए वैसा ही करो जैसा कि तुम दूसरोंसे अपने प्रति किये जानेकी आशा 
करते हो |” अतः कांगने कहा कि “उस सिद्धान्तके अनुसार कर्म करो 
जिसके बारेमें तुम यह भी इच्छा कर सकों कि वह एक सार्वभीम नियम 
बन जाय |” कांठका विश्वास था कि यह नीतिवाक्य विशिष्ट कर्त्तव्योंको 
निर्धारित करनेके लिए पर्याप्त मानदण्ड है | इस नीतिवाक्यके व्यावहारिक 
रूपको समझानेके लिए वह शपथ तोड़नेका उदाहरण देता है | वह कहता 
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है कि यदि इसे सार्वभोम रूप दे दिया जाय-प्रत्येक शपथ तोड़ने रूगें-- 
तो शपथ लेनेका कोई अर्थ नहीं रह जायगा। यदि शपथ ली ही नहीं 
जायगी तो उसके तोड़नेका प्रश्न ही नहीं उठेगा | नेतिक नियम मनुष्यसे 
उस बोड्धिक नियमका पालन करनेके लिए कहता है जो कि इन्द्रियपरताके 
प्रति उदासीन है | मनुष्य बोड्धिक जीवन व्यतीत करनेका आढकांक्षी है 
वह उस जीवनको अपनाना चाहता है जिसकी उपज उसके अपने बोद्धिक 
स्वरूपके प्रति श्रद्धासे हुई है। अतः वह इच्छाओं, प्रवृत्तियों, यहाँतक कि 
कर्मके परिणामकी भी चिन्ता नहीं करता । बौद्धिक प्राणी अपने-आपफमें 
साध्य है | उसकी पूर्णता उसीमें है। उसे चाहिये कि वह अपनेकों किसी 
अन्य ध्येयके लिए, अपनी बुद्धिको अबोंद्धिक ध्येयोंकी प्रासिके लिए साधन 
न बनाये | उसे सदेव उन कर्मोंको करना चाहिये जिनके द्वारा वह अपने 
बोद्धिक स्वभावकी पूर्णताको प्राप्त कर सके । उसके कर्मोमें संगति और 
समानता होनी चाहिये। प्रत्येक मनुष्यका व्यक्तित्व (?९३४४०॥०)॥४)-- 
बोद्धिक स्वरूप--स्वतः मूल्यवान्‌ है। इसलिए प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये 
कि जब वह किसी नियमकों बनाता है अथवा किसी आचरणको अपनाता 
है तो उसे केवल अपने ही छामका ध्यान नहीं रखना चाहिये। अपने ही 
समान उसे दूसरोंकों भी किसी अन्य ध्येयके लिए. साधन नहीं मानना 
चाहिये | अथवा इस प्रकार कर्म करना चाहिये कि “समस्त मानवताको, 
चाहे वह अपने व्यक्तित्वके रूपमें हो या किसी दूसरे व्यक्तिके रूपमें,--ठुम 
प्रत्येक अवस्थामें साध्य समझ सको, न कि साधन |” उदाहरणार्थ आत्म- 
हत्या करना अनुचित है। वह बौद्धिक प्राणीकों दुःख दूर करनेके लिए 
साधन मानती है न कि साध्य | प्रत्येक व्यक्ति बोडिक रूपमें कुछ परम 
अधिकार रखता है। उन अधिकारोंका उब्ल्ज्लन नहीं किया जा सकता । 
ये अधिकार बताते हैं कि व्यक्तिकों सापेक्ष ध्येयोंकी प्राप्िके लिए साधन- 
मात्र नहीं मानना चाहिये | नेतिक नियमका पालन करनेवाल्य व्यक्ति ही 
परमाथंसत्तामें प्रवेश करता है। वह छुद्ध बुद्धिके अतीन््रिय 'जगतका 
सदस्य है। अतः शुद्ध संकल्पवाल्ल अथवा परम आदेशका पालन करनेवाल्य 
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व्यक्ति उस जगतसें रहता ओर कम करता है जिसे कि बुद्धि द्वारा नहीं 
समझ सकते हैं | कत्तव्यका पालन करते हुए वह अपनी श्रेष्ठञाको समझता 
है। वह नियरमोंका विधायक ओर पालन करनेवाला, दोनों ही है। वह 
स्वयं ही राजा ओर स्वयं ही प्रजा है। बोद्धिक संकल्प अपना नियम स्वयं 
बनाता है ओर स्वयं उसका पालन करता है। आत्म-आरोपित नियमका 
पालन करना अनिवाय है। उसकी बाध्यता आन्तरिक है, न कि बाह्य | 
आत्म-आरोपित होनेके कारण ही वह परम आदेशके रूपमें व्यक्त होता है | 
मनुष्य उस नियमके अधीन है ओर उसके अधीन होना ही मनुष्यकी 
स्वतन्त्रता है। “इस प्रकार कार्य करो कि तुम पूर्णताके सार्वजनिक राज्य 
([आारए८78४ विप््ध॑ु00 ० 005) में अपने सिद्धान्तों द्वारा 
नियमोंके विधायक बन सको ।” कांट उस एर्णताके राज्यकी कल्पना करता 
है जहाँ कि वोद्धिक प्राणियोंका समुदाय वास करता है। इस समुदायका 
प्रत्येक व्यक्ति अपने आन्तरिक नियमका पालन करता है और वह 
स्वशासित है | आन्तरिक नियम एवं बौद्धिक नियम सार्वमौम नियम भी है। 

प्रत्येक प्राणीकों आचरणके समान नियम देती है। इनका निय्पेक्ष 
पालन अनिवार्य है | आत्म-आरोपित नियमोका पालन करनेवाले प्राणियों- 
के राज्यमें संगति ओर सामञझस्य है। नेतिक राज्य विरोधी इकाइयों तथा 
स्वार्थी प्रवृत्तियोँका अस्वाभाविक संघयन नहीं है। वह बोद्धिक संकब्पोंकी 
आन्तरिक एकताको व्यक्त करता है | नेतिकता स्वार्थी प्रवृत्तियोंके विरोधकों 
मिय देती है। इच्छाओं ओर प्रवृत्तियों द्वारा विरोध होनेपर भी मनुष्य 
उस नियमका स्वेच्छासे पालन करता है जो कि उसकी वास्तविक आत्माकी 
देन है। नेतिक नियम सुख-दुःखकी मावनाओँ, इच्छाओं, प्रवृत्तियों, 
परिणामकी धारणा, यहातक कि मनुष्यके वेयक्तिक विशिष्ट नतिक बोधसे 
भी उत्पन्न नहीं होता हैं। वह बाह्य नियम नहीं है ओर इस अर्थमें वह देवी 
आदेश भी नहीं हे। उसका पालन भयवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
वह आत्म-आरोपित है। मनुष्य अपने नियर्मोंका विधायक स्वयं है भोर 
यही उसकी स्वतन्त्रता है | 


[डाक 
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आलोचना 

यदि आचरणको सुनिर्देशित करनेके लिए कांटके नीतिवाक्योंका 
अध्ययन किया जाय तो उन्हें केवल रुूपात्मक पायेंगे । उनके आधारपर 
... विशिष्ट कर्तव्यॉँंकी रूपरेखा निधारित नहीं की जा 
सकती और न यही कहा जा सकता है कि क्‍या करना 
चाहिये। क्‍या कांटके नीतिवाक्य व्यावह्यरिक दृष्टिसे 
मृल्यहीन हैं ! कांगटने वास्तवमें परम आदेशकों पॉच नीतिवाक्यों दारा 
व्यक्त किया है किन्तु उन पॉचोंकों उपयुक्त तीन वाक्योंके अन्तर्गत सम- 
झाया जा सकता है | कांटके ये नीतिवाक्य बतदाते हैं कि उसने नेतिक 
निर्णयोंको बोद्धिक स्तरतक सीमित किया है। कर्मका सार्वमोम होना, 

विरोधरहित होना ही उसकी नेतिकताका चिह्न है | 
यदि हम आचरणके नियमको सार्वभोम भी मान लें तो हम देखते हैं 
कि सब कर्म वेयक्तिक और विशिष्ट होते हैं। नियमके लिए यह सुझाव 
देना आवश्यक है कि विशिष्ट कत्त॑व्योंका स्वरूप केसा 
होना चाहिये | कत्तंव्यकी चेतनासे यह केसे समझ 
. सकते हैं कि सत्य बोलना उचित है अथवा चोरी 
करना अनुचित है | यह केसे मालूम होता है कि वतंमान परिस्थितिमें क्‍या 
करना उचित है| कांटने बौद्धिक संगतिके नियम अथवा बाध-नियमको 
दिया है किन्तु बाध-नियमको मनुष्यके ओचित्य ओर अनोचित्यकों सम- 
झानेके लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाध-नियम भाववाचक है | 
यह बतलाता है कि एक ही काम उचित ओर अनुचित दोनों नहीं हो 
सकता । यह कथन तार्किक रूपसे उचित होनेपर भी वास्तविक एवं व्याव- 
हारिक दृष्टिसे अनुचित है | उदाहरणार्थ, बाघध-नियमके अनुसार चोरी करना 
उचित ओर अनुचित दोनों ही नहीं हों सकता | किन्तु जीवनके तथ्य बतदाते 
हें कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियोंमें चोरी करना उचितहै ओर कुछमें अनुचित । 
तार्किक दृष्टिसे जो संगति आवश्यक है वह तथ्यकी दृष्टिसे अ्रान्तिपूर्ण है | 
जहाँतक वास्तविकता एवं तथ्याॉँका प्रश्न है, कुछ अपवाद मानने 


नीतिवाक्य 
असम्तोषप्रद हैं 


बाध-नियमकी 
सीमाए 
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पड़ेंगे । यही नहीं, शब्दोंके व्यावशरिक अर्थ बदलते रहते हैं। एँजीवादके 
अनुसार पतृक सम्पत्तिकों प्राप्त करना उचित है तो समाजवादके अनुसार 


यह चोरी है। कांट चिन्तनके बाध-नियमकों अपनानेमें इतना छीन रहा कि 
उसने अपने नीतिवाक्योंको प्रत्यक्ष्य व्यावह्य रिक जगतसे दूर कर किया 
नियमकी सार्वभोमिकताको सुरक्षित रखनेके लिए वह चोरीका भी एक 
ही अर्थ लेगा | कांटकी आचरणविधिका सार्वमौम रूप अव्याइुह्ारिक है | 
अधिकांश छोग यह मानते हैं कि 'सच बोलना चाहिये तथा 'जीवनकी 
रक्षा करनी चाहिये यह दोनों कथन सार्वभौस नियमके रूपमें ग्रहण करने 
योग्य हैं | किन्तु जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि इन दोनोंमें विरोध 
हो जाता है तो नैतिक कर्मका इच्छुक व्यक्ति अपने कर्त्तव्यको आसानीसे 
नहीं समझ सकता | कांय्का सिद्धान्त उसे दुविधामें डाल देता है। वह 
यह नहीं कहता कि परिस्थिति विशेषसें जीवनकी रक्षाकै लिए झूठ बोलना 
उचित है। यदि सार्वभौम नियस'का यह अर्थ छें कि प्रत्येक परिस्थितिमें 
समान कर्म करना है तो कांटका नीतिवाक्य अत्यन्त दृद ओर अपरिवर्तन- 
शील हो जाता है। उसमें अपवादके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता | 
अपनी दृढताके कारण वह हानिप्रद कर्म करा सकता है। मानव-जातिके 
संरक्षणके लिए विवाह करना उचित है पर यदि कोई व्यक्ति किसी असाध्य 
रोगसे पीड़ित हो जाता है तो मानव-जातिके हितके लिए उसे विवाहके 
बन्धनमें नहीं पड़ना चाहिये। कांग्का सिद्धान्त ऐसी स्थितिमें सहायक 
नहीं है । उसका सिद्धान्त विशिष्ट विषयके बारेमें कुछ नहीं वल्ता सकता 
ओर यदि यह मान लें कि कांग्के अनुसार विशिष्ट स्थिति--देश, 
काल, परिस्थिति--में एक-से कर्म करने चाहिये तो यह अत्यन्त शिथिल 
हो जाता है। चोर यही चाहेगा कि उसकी-सी दयनीय हाल्तमें प्रत्येक- 
को चोरी करना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करते समय अपने 
स्वार्थ ओर सुविधाके अनुकूल नियम बना छेगा । उसका व्यावह्यरिक 
ज्ञान ही नेतिकताके रूपमें उसके सम्मुख आयेगा । इसमें सन्देह नहीं है 
कि नैतिक नियमको सा्वभोम कहकर कांटने उसके वस्तुगत रूपको सम्मुख 


अकसर, 
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रखा ओर नैतिक आचरणके लिए यह अनिवार्य है। नेतिक सिद्धान्तकों 
रूपात्मक और विषयहीन कहकर उसने बड़ी भारी भूछ की । यही उसके 
नीतिवाक्थोंकों अमूर्त और अव्यावहारिक बना देता है। उसका कर्त॑व्यका 
सिद्धान्त अपने-आपमें अपूर्ण हो जाता है। बिना कर्ततव्यके स्वरूपको 
निर्धारित किये अथवा बिना ध्येयकी परिभाषा दिये आचरणकी व्यावहारिक 
नियमोंकोी समझना कठिन है। प्रत्येक कर्म ओर घटनाका अपना मूल्य 
है। उसे समझनेके लिए प्रेरणा ओर परिणाम एवं सम्पूर्ण परिस्थितिको 
समझना अनिवार्य है। कांट कर्मोका मृल्याड्डुन कैवल प्रेरणा द्वारा करता 
है ओर परिणामको नेतिक दृष्टिसे मूल्यहीन कह देता है | 

नैतिक सिद्धान्तके विषयके बारें कांट कुछ नहीं कहता है। इसके 
विपरीत वह इस तथ्यपर महत्व देता है कि वह रूपात्मक है। नैतिक बुद्धि 
ध्येयके स्वरूपको समझना चाहती है | वह आचरणके 
उस नियमकों शुभ नहीं कहती जो संगतिपूर्ण है 
बल्कि उसे जो उस ध्येयकी प्राप्तिमं सहायक ओर 
मूल्यवान्‌ है | इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने साथ ही 
अन्य व्यक्तियोंकों साथ्य मानकर कर्म करता है तो प्रश्न उठता है कि 
हम जिस ध्येयकी प्राप्तिके लिए प्रयास करते हैं. उसकी क्या परिभाषा है । 
कांटका नीतिवाबय यहाँ भी विषयहीन रूपको सम्मुख रखता है । उसके 
नीतिवाक्योंका अध्ययन यह अवश्य बतलाता है कि कर्च॑व्यका आदेश 
परम आदेश है अथवा “कत्तंव्य' कत्तंव्यके छिए करना चाहिये।? पर 
जबतक कर्तंव्यकी स्पष्ट परिभाषा न दी जाय, उसके विषयके बारेमें न 
बतलाया जाय, तबतक उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही हो 
सकता है। नीत्सेका अतिमानव अपनी शारीरिक ओर मानसिक शक्तिके 
बलपर यह इच्छा कर सकता है कि निर्दयताकी नीति सार्दभोम नियम 
बन जाय । वास्तवमें कांटके नीतिवाक्य इंसाई धर्मको अभिव्यक्ति देते हैं । 
वे इंसाई धर्मके संस्कृत ओर विशुद्ध रूपको सम्मुख रखते हैं | उसके नैतिक 


रे 


दर्शन में धर्मके उस रूपकी झलक मिलती है जो कि बुद्धिकी परिधिके 


नतिक सिद्धान्त : 
केवल साथ भोम 
अतः विषयहीन 
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अन्दर है। उसका प्रथम नीतिवाक्य सार्वभौम नैतिक नियममें अटूट 
विश्वासपर आधारित है। द्वितीय वाक्य बतलाता है कि मनुष्यका महत्व 
असीम और अद्वितीय है। उसे दूसरोंके प्रति वैसा ही व्यवहार करना 
चाहिये जैसा वह दूसरोंसे आशा करता है| तृतीय वाक्य द्वारा भगवानके 
शज्यको प्रथ्वीपर प्रकट किया है। दार्शनिक रूपसे रार्वभोस नियमकों 
अपनाकर उसने एकताको समझाया है, प्रत्येककों अपने-आपमें पूर्ण कह- 
कर अनेकता (?]फाबए) की स्थापना की है ओर पूर्णताके राज्यमें 
उसने एकता ओर अनेकताके विरोधकों हटाकर समग्रता ([०४॥४) 
--अनेकतामें एकता--को अपनाया है । 
बिना भावनाओंको स्वीकार किये कांटका पृर्णताका राज्य (सबसे 
अधिक व्यापक नीतिवाक्य) भी अवास्तविक हो जाता है। स्थिर विवेक 
एक दूसरेको परस्पर बॉधनेके लिए पर्यात नहीं है | 
एकताको भावना ही व्यक्तियोंकों एक दूसरेसे युक्त 
कर सकती है| बुद्धि सार्वभीम होनेपर भी उस पार- 
स्परिक आकर्षण एवं एकता, सहृदयता और आत्मीयताकों नहीं छा सकती 
जो दूसरोंके साथ सम्बन्धित करनेके लिए आवश्यक है। प्रेम, स्नेह, सहा- 
नुभूति आदि ही ऐसी सक्रिय शक्तियाँ हैं जिनके कारण व्यक्ति अपनेकों 
दूसरोंमें देखता है । उनके सुखको अपना सुख समझता है। यही कारण 
है कि बुद्धिपरतावादियोंका सिद्धान्त सा्वभौम बुद्धिकों माननेपर भी वेय- 
क्तिक रहा है, उनके मतावरूम्बियोंका जीवन आत्म-निमग्न रहा है । 
कांट बुद्धि ओर इन्द्रियोंके परम द्वेतकों स्वीकार करता है। बुद्धिके 
कारण ही मनुष्य पशुसे भिन्न एवं श्रेष्ठ टै। अतः उसे बोड्धिक जीवन 
बिताना चाहिये | उसके जीवनमें इन्द्रियपरताके लिए 
कोई स्थान नहीं है। पाशविक इन्द्रियपरताका तो 
बिल्कुछ ही विनाश कर देना चाहिये। कर्तव्य करते 
समय इच्छाओं, भावनाओं एवं प्रवृत्तियोँकी ओरसे विमुख हो जाना 
चाहिये। नैतिक व्यक्तिको कर्च॑व्यके सिद्धान्त अथवा आत्म-आरोपित 
आह 


भावनाका 
नेतिक मूह्य 


आन्तिपूर्ण 
मनोविज्ञान 
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नियमकों समझना चाहिये | उसे उन उच्छ खल प्रवृत्तियोंके प्रति जागरूक 
रहना चाहिये जो कत्तंव्यकी विरोधी हैं| उसे सदेव कत्तंव्यके लिए कर्म 
करना चाहिये | देश, काल, स्थान, परिस्थिति आदि नेतिकताको निर्धारित 
नहीं करते हैं । कत्त॑व्यके आदेशके निरपेक्ष ओर सर्वोच्च रूपको समझानेके 
लिए वह नितिज्ञोंके विपरीत यहतक कह देता है कि यदि कर्मकी उत्पत्ति 
कर्ततव्यके प्रति श्रद्धासे नहीं है तो वह नेतिक नहीं है। दया भावनाओं, 
परमार्थी प्रदृत्तियों, सहानुभूति, स्नेह, दया आदिसे प्रेरित कर्म शुभ नहीं 
| कत्तंव्यकी प्रेरणा ही एकमात्र शुभ प्रेरणा है। इसमें सम्देह नहीं कि 
कांटका ऐसा दर्शन अत्यन्त कठोर ओर निःस्पृह्ठ हो गया है। आलोचकों 
का यह कहना है कि कांटने अपने सिद्धान्तमें भावनाओं, स्थायीभाव 
आदिको पर्यात स्थान नहीं दिया है। स्थान देना तो दूर रहा, वह मानव- 
स्वभावका अवास्तविक विश्लेषण करता है, जो अआरान्तिपूर्ण मनोविज्ञानपर 
आधारित है | उसने सब स्वाभाविक प्रेरणाओंकोीं स्वार्थी और सुखवादी 
कहा है | ऐसे उग्र मतको अपनाकर उसने अपने सिद्धान्तकों अमान्य बना 
दिया है | मानव-कर्म ओर सदृगुण न तो भावनाशून्य हैं ओर न भावना 
उनका अप्रमुख गुण है | वह उनके मूलगत स्वरूपका अंग है | कांटकी 
रचनाओंमें निर्मंमताकी प्रद्गत्ति मिलती है। उसकी रचनाओंमें जो निःस्पृ- 
हता मिलती है उसका कारण यह है कि कांटके समयमें लोग नैतिकताके 
क्षेत्रमें बुद्धिको क्षति पहुँचाकर ही भावनाओँकों महत्व दे रहे थे | चरित्रमें 
भावनाओंके स्थानको समझते हुए भी उसने उन्हें महत्व नहीं दिया वरन्‌ 
विरोधी सिद्धान्तोंके कारण उनकी उपेक्षा की । इन सिद्धान्तोँंके विपरीत 
कांयने बुद्धिको ही एकमात्र विधायक नेतिक शक्ति सिद्ध करनेका अपने 
नीतिशास्रका लक्ष्य बनाया | 
अपने सिद्धान्तका प्रतिपादन करते समय कांटने कई स्थर्लॉंमें अत्यन्त 
संक्षित्त तक प्रस्ठुत किये हैं। एक प्रमाणसे दूसरे प्रमाणमें आनेमें शीघ्रता 
दिखलायी है। ऐसी शेली पाठककों दुविधामें डाल देती है। उसे 
असंगतियों दिखलाई पड़ती हैं। शुद्ध व्यावह्रिक बुद्धिका वर्णन करते 
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सिह्न्त अख!- वह कहता है कि इसका आदेदय कर्त्तासे कहता 
रत + वसा हैकि जब कर्तव्यका प्रय्न डठवा है तो इच्छाओंकी 
आत्म-सन्तोषका “पे विंमख हो जाना चाहिये। जब इसका कर्त्तव्य- 
अर से विरोध नहीं होता है तव इसके अधिकार बुद्धि नहीं 
छीनती है। ऐसी स्थितिमें कर्त्ता सुख खोज सकता 

है | पर जब कर्चव्य और श्रव्वत्तियोंके प्रझनकों वह उठाता है तो वह यह 
मान लेता है कि बोद्धिक व्यक्ति प्रवृत्तियोंसे पूर्ण रूपसे मुक्त होना चाहेगा | 
किन्तु इन्द्रियॉँका समूल नाश करके व्यक्ति नेतिकताकों प्राप्त नहीं कर 
सकता | इच्छाओंका हनन करके आत्म-सन्तोष नहीं मिलता | वास्तवमें 
बुद्धि ऑर भावना एक दूसरेकी पूरक हैं, विरोधी नहीं। इच्छाओंको 
उचित मार्ग दिखलाना बुद्धिका काम है| गुणवान्‌ या नैतिक व्यक्ति वह 
है जो इच्छाओंको सन्मार्गी बनाता है, उनका उन्नयन करता है | इच्छाओं- 
का दमन करना सद्शुण नहीं है। सद्गुणी व्यक्ति इच्छाओंसे स्वतन्त्र 
नहीं है । ऐसी स्वतन्त्रता मरघटमें ही प्रास हों सकती है | इच्छाओं द्वारा 
विरोध होनेपर भी उचित मार्गको ढूँढ़ लेना नैतिक गुण है। बिना माव- 
नाओंके नेतिकता विषयश्यून्य है। उसका खोंखव्थ स्वरूप शेष रह जाता 
है। भावनाओंके निराकरणकों अनावश्यक महत्व देकर कांटने अपने 
नीतिशास्त्रकी रूपात्मक बना दिया। नेतिकताके रूप ओर विषयर्मे 
भेंद कर दिया | संकल्पको भावनाओंसे असम्बद्ध करके व्यावह्रिक 
बुद्धिसे संयुक्त कर दिया । प्रत्येक कर्मको निर्धारित करनेवाला 
सिद्धान्त बुद्धिमें है। किन्तु क्या ऐसा सिद्धान्त वास्तविक है ? मावनाहीन 
जीवनकी जीवन कहना उतना ही विचित्र है जितना आमसे उसकी 
मिठासकों निकालकर उसे आम कहना । बुद्धि और भावनाका संयुक्त 
जीवन ही जीवन है | नेतिक दृष्टिसे भी भावनाहीन जीवनकों नैतिक नहीं 
मान सकते । यह बोद्धिक या चिन्तनप्रधान जीवन है। ने तिकताके उपा- 
दान इन्द्रियोंसे आते हैं | बुद्धि ओर भावनाओंका द्वैत नैतिक समस्याकों 
उत्पन्न करता है। भावनाओंका निराकरण करना इस समस्याका निराकरण 
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करना है। इच्छाओंका दमन करके वेराग्यवाद स्वयं अपमें ध्येयमें 
हार जाता है। वह अपने आदशको प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि बिना 
भावनाओंके कर्म सम्भव नहीं है। ये जीवनकी सञ्चालक शक्ति हैं। सम्पूर्ण 
इन्द्रिययोध जीवनकों अवास्तविक कहकर त्याग नहीं सकते हैं । कांटने स्वयं 
इस सत्यकों स्वीकार किया है | एक ओर तो वह अनुभवात्मक इन्द्रियबोध 
(7ए770८8 5८४४)9) अथवा रुग्ण प्रवृत्तियों (9४४0]080&/ 
॥72॥747075$) को अनेतिक कहकर हटा देता है ओर कहता है कि 
रुण्ण प्रवृत्तियों एवं प्रेम, दया आदिसे प्रेरित कर्म कत्तंव्यके अनुरूप हो 
सकते हैं किन्तु वे नेतिक नहीं हैं। किन्तु फिर वह इन्द्रियबोधका व्यावहारिक 
पक्ष स्वीकार कर लेता है । नैतिक नियम अपनी पूर्णताके लिए अपने 
प्रेराखोतकी अपेक्षा इन्द्रियबोघपर रखता है; किन्तु, इस भावनाकी उपज 
बुद्धिसे होनी चाहिये | ड्णे ओर अरस्तूने भी यह माना है कि बुद्धि द्वारा 
नियन्त्रित भावनाका जीवन ही सामान्य व्यक्तिका स्वाभाविक जीवन है | 
किन्तु फिर वे यह कहकर भूल करते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति उच्च और देवी 
जीवनकोी समय-सम्रयपर प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य व्यक्तियोंकों इस 
आदर्श--दैवी जीवन--को सदैव अपने सम्मुख रखना चाहिये | आदर्श 
जीवन बोद्धिक ओर चिन्तनशील है। आदर्श जीवनके स्वरूपकों स्वीकार 
करनेके कारण उन्होंने शुमको विवेकसे, सदूगुणकों ज्ञान एवं दार्शनिक 
चिन्तनसे युक्त कर दिया | सिनिक्स ओर स्टोइक्सने भावनाशून्य जीवनको 
शुभ कह दिया | किन्तु भावनाएँ ओर इच्छाएँ मानव-स्वमावका निर्माणात्मक 
अंग हैं। बिना इनके मानव-स्वभाव खोखल् है | बुद्धि निष्क्रिय है | 
यदि भावनाएँ नहीं होंगी तो वह उनमें सामजझ्स्य कैसे स्थापित करेगी, 
केसे उनके मार्गको निर्देशित करेगी, केसे उनका उन्नयन करेगी ! वह 
उतनी ही निरर्थक है जितना कि बिना प्रजाके राजा | पुनः मनुष्य 
नियमका नियमके लिए ही पालन नहीं करता है। वह नियमका पाढन 
उस ध्येयके कारण करता है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है | ध्येयका 
स्वरूप ही नियमकों मूल्यवान्‌ बनाता है। यह वह ध्येय है जो प्रबुद्ध 
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प्राणियोँंकी भावनाओंकों रुचिकर प्रतीत होता है और उनकी इच्छाओंको 
तृप्त करता है | इस सत्यकों समझानेका श्रेय उपयोगिताबादियोंकों है और 
बादमें देखेंगें कि ग्रीन इसे स्वीकार करता है | नैतिक कर्त्तव्य सब इच्छाओं 
ओर प्रवृत्तियोंके हननका आदेश नहीं देता | वह केवल उन इच्छाओंकी 
ओरसे उदासीन होनेके लिए कहता है जो श्रेष्ठ इच्छाओंकी तप्तिमें एवं 
आत्म-सन्तोंषके मार्गमें बाधक हैं | वास्तवमें आत्म-सन्तोष तभी प्राप्त होता 
है जब आत्मा अपने पूर्ण रूपमें--बुद्धि ओर भावना--सन्तुष्ट होती है । 

कांटने अपने नेतिक दर्शनमें व्यावह्य रिक बुड्धिके निरपेक्ष आदेश 
अथवा नैतिक सिद्धान्तकी चरमताकों सिद्ध करना चाह्य | अतः उसने 
कर्तव्यके सिद्धान्तकों महत्व दिया ओर यह कहा कि 
कत्तंव्य ही परम नेतिक निरपेक्ष कर्त्तव्य है। कत्त व्य- 
का नियम ही शुभकों निर्धारित करता है। छुम 
नियम या ,ओचित्यके अधीन है। कर्त्तव्यका सिद्धान्त रूपात्मक है। 
कर्त्तव्यके क्षेत्रमें मावनाओंके लिए कोई स्थान नहीं है। अब प्रश्न यह 
है कि करत्त॑व्य कर्मका प्रेरक केसे हो सकता है ! कर्तंव्यक्ी भावना व्यक्ति- 
को कर्मके लिए केसे प्रेरित कर सकती है ! कांटके अनुसार नेतिक नियम 
आदेश देता है ओर उसकी महत्ताकै सामने इन्द्रियाँ विनीत हो जाती 
हैं | उनमें तुच्छता अथवा विनम्रताकी भावना उततन्न होती है और यह 
भावना नैतिक नियमसके प्रति आदर उत्पन्न करती है। आदर ही नेतिक 
भावनाके रूपमें सक्रिय होता है ओर नेतिक ध्येयकों कत्ताके सम्मुख प्रस्तुत 
करता है। यह भावना नैतिकताका आत्मगत पश्च है। इसीके कारण 
व्यक्ति अपनी सांसारिक स्थितिसे तण्स्थ रहकर अपने आन्तरिक बोद्धिक 
साधनों द्वारा नैतिक ध्येयकी प्राप्ति कर सकता है। जब वह स्वाभाविक 
प्रवत्तियोँके मार्गमें र्कावट उत्पन्न करती है तब वह दुःखग्रद है किन्तु 
साथ ही नैतिक ध्येयकों सम्मुख रखनेके कारण वह सुखप्रद होनेके समान 
है। उचित और आत्म-आरोपित नियमके अनुरूप कर्म करनेमें कर्त्ताको 
एक प्रकारका सन्‍्तोष और आन्तरिक शान्ति मिलती है। अपनी बादकी 


नेतिक जीवनमें 
कत्तंव्यके अर्थ 
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रचनाओंमें कांट यह कहता है कि उसे सुख' कह सकते हैं | नेतिक नियम 
'एक सार्वभौम सिद्धान्तके रूपमें मानव-स्वमावकी विभिन्‍न विरोधी शक्तियों- 
को संयोजित करता है | यही “चरित्र' का आधार है । चरित्रका आन्तरिक 
रूप सदूगुण है। यह स्वभावकी दुर्वलताओं ओर दुर्दनत्तियोँसे संघर्ष-रत है | 
अपने चरित्रनिर्माणके क्रममें मनुष्य अपनी पूर्णताको अपना नेतिक ध्येय 
मानकर उसके प्रति वास्तविक अभिरुचि पेदा करता है| दह अभिरुचि जब 
अ्रद्धा एवं विश्वाससे युक्त हो जाती है तब वह चरित्रकों. दढ़ता और महत्व 
देती है तथा यह आशज्या उत्पन्न कर देती है कि विश्वमें चरम झुभ सम्भव है | 
कांटका ऐसा सिद्धान्त नैतिक समस्याको सुलझा नहीं पाता है | यदि, जैसा 
कि कांटने स्वयं साना है, बुद्धि ओर इन्द्रियोंका सम्बन्ध बाह्य ओर यान्त्रिक 
है तो नैतिक कर्मकी क्रियाका जो उसने वर्णन दिया है वह सम्भव नहीं है । 
यदि इच्छाएँ केवल स्वार्थी ओर तुच्छ हैं तो नेतिक निम्नताकी भावना 
एवं विनम्र्ताकी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती | कांठने अपने कत्तंव्यके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करते समय इच्छाओं ओर भावनाओंका निराकरण 
करके, उन्हें अनात्य--बाह्य शक्तिया--कहकर भारी भूल की | इस भूलको 
दूर करनेके लिए ही उसने नेतिक भावनाकी उत्पत्ति बुद्धिसे की है। उसका 
यह प्रयास उतना ही असफल है जितना कि पेड़की डाल्कों काटकर उसे 
पुनः गोंदसे जोड़नेका प्रयास होता है | यही नहीं, उसने जीवनकोीं अत्यन्त 
नीरस और अनाकर्षक बना दिया। पुष्पविथ्पकी सार्थकता उसके सुचारु- 
रूपसे पुष्पित होनेमें है। वहीं जीवन सार्थक और वाज्छनीय है जिसमें 
भावनाओं ओर बुद्धिका समवेत गान है, जिसमें मावनाएँ बुद्धिका सम्पर्क 
पा कर विकसित होती हैं ओर बुद्धि भावनाओंके साहचर्यसे सुगन्धकों प्राप्त 
होती है | कर्त्तव्यके रूपात्मक सिद्धान्तने जीवनकों अवाब्छनीय, अरुचिकर 
ओर अनाकर्षक बना दिया है। यह सत्य है कि वेयक्तिक व्यभ और _ 
यशकी प्रच्छन्‍न आशासे किया हुआ कर्म अनेतिक है। किन्तु क्या इसका 
१, यहाँपर यह ध्यान देने योग्य हे कि कांदने आनन्द ((8]977255) 

ओर सुख ((]2०5प7८) का अभिन्न अर्थमें प्रयोग किया हे । 
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निष्कष यह निकलता है कि स्नेह, दया, दान आदिसे अनायास किये कर्म 
भी अनैतिक हैं ! क्‍या वहीं कर्म उचित है जिसे करनेके पहिले कर्ता उसे 
कर्तव्यकी तुछाके ओचित्व ओर अनोंचिलके बॉँटोंमें तौंल छेता है और 

स्मरण रखता हैं कि 'समें कत्तव्य कर रहा हैँ ?” यदि कोई दानी व्यक्ति 
दान देते समय यह ध्यानमें रखे कि भें दान दे रहा हैँ” और इसके 
विपरीत दूसरा व्यक्ति सहज दवावश् दान दे तो क्या दसरे व्यक्तिके कर्मको 
अनेतिक कहना विवेकसम्मत होगा १ कत्तंव्यके सिद्धान्तको विरछूकल ही 
विषयहीन मानकर कांटने करत्तंव्यकी ऐसी अमत धारणाकों अपना लिया 
है जो अर्थशूत्य है। 'कर््तव्यका बोध इच्छाओं और भावनाओंसे पूर्ण 
सामान्य व्यक्तिके छुदयमें ही उत्तन्न हो सकता है, देवता या दानवके 

यमें नहीं । अथवा कर्तंव्यका बोध तभी उत्तन्‍्न होता है जब इच्छाओं में 
दन्द्र होता है। जब व्यक्तिकों अपने विचारों-आदशो-के अनुरूप कर्म 
करनेके लिए, दृढ़ अभ्यासोंको छोड़ना पड़ता है, सहजप्रवृत्तियोंपर संयम 
रखना पड़ता है तथा इच्छाओं,भावनाओं आदिका उन्नयन करना पड़ता है 
अथवा उनके प्रति तय्स्थ होना पड़ता है तब उसमें कर्त्तव्यका ज्ञान जाग्रत 
होता है। कर्तव्य शब्दमात्र नहीं है। यह घझुभ इच्छाओंका सूचक है। 
'कांटने इच्छाओंसे इसका वियोग कराकर इसे अर्थश्वून्य ओर अव्यावहरिक 
कर दिया है | कांटका घिद्धान्त अपनी रुक्षताके कारण मनुष्वकों श्रेष्ठतर 
बननेके लिए पयांत प्रेरणा प्रदान नहीं करता । उसके सिद्धान्तका तार्किक 
निष्कर्ष यह निकल्ता है कि कत्तंव्य वह हैं जिसे व्यक्ति अनिच्छासे करता 
है। कया कर्त्तव्यके ऐसे सिद्धान्तका चिरस्थायी मूल्य हो सकता है ? क्‍या 
व्यक्ति इसे सदेव अपनायेंगे ? वास्तविक व्यक्ति बुद्धि ओर भावनाका योग 
है . नैतिक व्यक्तिमें इनका समुचित सन्तुलन मिल्ता है | कर्त्तव्यका नियम 
आन्तरिक अवश्य है; पर, उसकी उत्पत्ति झुन्यसे नहीं होती है 
कत्तव्य अथवा बुद्धिके नियमका सम्बन्ध मनुष्यकी भावनाओंसे है ; उसके 
वैयक्तिक ओर सामाजिक जगतसे है | अपने-आपमें -- इन सम्बन्धोंसे अलग 
--कर्त्तव्य' कुछ नहीं है | कत्तंव्यका सम्बन्ध विषयसे है, यह सदेव किसीके 
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प्रति होता है ओर यह विषय वह विधय है जिसमें मनुष्यकी रुचि है 
यह रुचिका विषय स्वयं मनुष्यकी अपनी आत्मोन्‍नति हो सकता है अथवा 
उसका परिवार, व्यापार, कल्य, शिक्षा, समाज आदि | 

मनुष्यका नेतिक जीवन बौद्धिक और भावुक आत्माका जीवन है, 
अथवा उप्का सम्पूर्ण जीवन है। नेतिकता जीवनके किसी एक अंगके 
_ त्यागकी अपेक्षा नहीं रखती | उसी अंगका त्याग 
की बज क्षम्य है जो कि सम्पूर्णकी उन्नति और पूर्णतामेँ बाधक 
आपमें अपूर्ण कप कर रस की लक 

है। वराग्यवादी आदर्श आपूर्णं, श्रान्तिपूर्ण और 

एकांगी है | यह जीवन्त आदर्श नहीं है। सक्रियताके बदले यह निष्कि- 
यताकों अपनाता है। विक्ारशून्यता, भावहीनता, तटस्थता, राग-रस- 
हीनता आदि मानवोचित गुण नहीं हैं। संसारके क्रिया-कलापोंके प्रति 
दर्शकमात्र होना, जीवनमें अभिरुचि न लेना मनुष्यत्वका चिह्न नहीं है। 
ऐसे मसुभूमिके आदर्शके मूलमें यह धारणा है कि देह आत्माका बन्दीयह 
है । इन्द्रियपरक जीवनको अपनाना बहेलियेके जालमें फँसना है। ऐसी 
धारणा प्रान्तिपूर्ण होनेकि साथ ही मृत्युसूचक है। यह तभी सम्भव है 
जब व्यक्ति अपनो जीवनरूपी लताकों समुठ उखाड़कर फेंक दे। 
ऐसी स्थितिमें बुद्धिका हरापन सूख जायगा। बिना भावनारूपी शिराओंके 
उसको भी मृत्यु हो जायगी | वेराग्यवादको अपनानेके लिए सुखवादको 
अपनाना अनिवार्य है। ये एक दूसरेके पूरक हैं तथा एक दूसरेकी उमग्रताको 
दूर करते हैं | बुद्धि ओर भावना एक दूसरेसे अलग उसी प्रकार नहीं हो 
सकतीं जिस प्रकार कि सिक्‍केके दोनों चेहरे। बुद्धिवादियोंने अपने सिद्धान्तमें 
तात्विक और मनोवैज्ञानिक व्वेतवादकों अपनाया है | नैतिक आत्मा 
परमार्थतत्ताका सदस्य है। मावनाओं ओर इच्छाओंकी आत्मा 
वृश्यमान्‌ जगतका सदस्य है। हृस्यमान्‌ अनुमवगम्य जगत स्वप्नतुल्य है। 
पारमार्थिक जगतका इससे कोई :सम्बन्ध नहीं है । अथवा झुद्ध बुद्धिके 
पारमाथिक जगतमें इन्द्रियपरक जीवन अवास्तविक है। ऐसे परात्यर 
आदर्शवाद (उक्रा३ट्लावेध्यांबं व८८5छ)का विरोध मनुष्यकी 
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सार्वजनीन चेतना करती है। जिस जगतसें हम रहते हैं, कर्म करते हैं 
अथवा जिसका प्रत्येक क्षण अनुभव करते हैं, उसे स्वप्नमात्र नहीं कह 
सकते | जाग्रत अवस्थाकी चेतना स्वप्नावस्थाकी अवास्तविकताका ज्ञान 
देती है ! किन्तु जाग्रत अवस्थाकों अवास्तविक कहनेके लिए ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं है ओर यदि इसे अवास्तविक मान ही छें तो नैतिकताका 
क्या मूल्य रह जायगा । स्वस्थ नैतिक वस्तुवाद जीवन ओर विश्वको प्रति- 
भासमात्र नहीं कह सकता । जीवनको क्षणिक ओर स्वप्रतुल्य माननेवालय 
बोड्धिक आदर्शंवाद स्व॒त्य नहीं है। वह व्यक्तिको भावद्यूग्य वनानेके बदले 
सिरेनेक्स मतावलूम्बी बना सकता है। वास्तवमें वही आदर्शवाद टिक 
सकता है जिसकी नींव यथार्थवाद और वस्त॒वादमें है | बिना वस्तुवादके 
आदर्शवादकी स्थिति त्रिशंकु-सी हो जायगी | वही बुद्धिपरतावाद मान्य है 
जो इन्द्रियपरताका अपनेमें समावेश करके उसे संघटित करता है। इन्द्रिय 
जीवनकी अनेक्गताके लिए बुद्धिकी संघटनकी शक्तिकी आवश्यकता है | 
बुद्धि के नियमको केवल अनुभवनिरक्षेप कहकर बुद्धिपरतावा दियोंने रूपात्मक 
सिद्धान्तकों महत्व दिया | वे यह मूल गये कि उसका विषय भावनासे 
प्राप्त होता है। बिना विषयक वह अस्थिपंजरमात्र ओर रिक्त है। भावना 
भी बिना बुद्धिके अन्धी है, उसका मार्ग-निर्देशन बुद्धि करती है। परिएर्ण 
नैतिक जीवनके लिए बुद्धि ओर भावना दोनों ही आवशच्यक हैं | 

कांटका मनोविज्ञान श्रान्तियोंसे मुक्त नहीं है। नेतिक आत्मा कर्त्तव्यकों 
समझती है। वह कर्त्तव्य करनेके लिए बाधित है। नेतिक आत्माका 
संकल्प बतत्यता है कि क्‍या करना चाहिये। 
इच्छाओंसे युक्त आत्मा सुखकी खोज करती है| 
किन्तु नैतिक आत्मा इच्छाओँका विरोध करती 
है| अथवा कर्चव्यका मार्ग अनिच्छाका भार्ग है। मनोविज्ञान 
बतव्थता है कि यह भ्रामक है। कर्ततव्यके मार्गका स्वेच्छासे पालन किया 
जाता है | संवेदनशील आत्मा इस मार्गकों देती है। कांय्का कहना था 
कि इच्छाएँ सुखके लिए होती हैं ओर उनकी तृप्ति मनुष्यको आत्मसुख 


सुखवादी 
भूल 
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देती है। किन्तु सब प्रवृत्तियां सुखके लिए नहीं होतीं । इच्छाओंकों 
स्वार्थी मानकर वह अनुभवात्मक वस्त॒वादसे दूर हो गया है। इच्छाओंके 
सम्मुख एक ध्येय होता है ओर जब उसकी प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्तिको 
यह सोचकर सस्तोष प्राप्त होता है कि मेरी इच्छा तृत्न हुई! । उसकी 
इच्छाका ध्येय कुछ भी हो सकता है, आत्म-कल्याण अथवा पर-कल्याण 
दोनों ही हो सकते हैं। कांटने नेतिक ग्रेरणाके अतिरिक्त अन्य प्रेरणाओंकों 
स्वार्थी कहकर उन्हें अनेतिक कह दिया | यहापर उसने सुखवादियोंके 
दृष्टिकोणकों अपनाया है। उन्हींके समान यह माना है कि इच्छाका एक- 
मात्र विषय सुख है| कांटका यह कहना है कि अवोद्धिक आत्मा इच्छाके 
विषयको सम्मुख रखती है | बुद्धिका इससे बाह्य सम्बन्ध है । अत सुखकी 
इच्छा करनेवाला व्यक्ति अपनी भावुक आत्माके अनुरूप कर्म करता है। 
उसका आचरण नैतिक नहीं है । । 

कांटके अनुसारं वही कर्म नेतिक है जो शुभ प्रेरणासे किया गया है। 
परिणामसे नेतिकताका कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका कहना है कि घोखा 
देना पाप है। यदि किसीका जीवन उसके होनेवाले 
हत्यारेकी धोखा देकर बच सकता हो तो भी धोखा 
नहीं देना चाहिये | कांयटकी ऐसी विशुद्ध नेतिकता 
(074 ?िपा&0) कहातक मान्य है, कहना 
कठिन है । उसने सम्पूर्ण परिस्थितिको नेतिक इष्टिसे महत्व नहीं दिया, 
यह उसकी भूल है | यह सम्भव हो सकता है कि हत्यारेकों पाप करनेसे 
रोकनेपर उससे कोई महान्‌ परिवर्तन आ जाय ओर वह नेतिक आचरणको 
अपना छे । यह सोचना कि प्रेरणाका उन परिणामोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है 
जिनके बारेमें व्यक्ति पहिलेसे सोच लेता है, प्रमपूर्ण है। आत्मप्रबुद्ध व्यक्ति 
जब कर्म करता है तो वह सम्पूर्ण परिस्थितिक बारेसें सचेत रहता है। वह 
अपने कर्मके परिणामकों मरसक समझनेकी कोशिश करता है | वह जानता 
है कि उसका ग्रभाव दूसरॉपर तथा स्वयं उसपर क्या पड़ेगा । प्रेरणासे 
किया हुआ कर्म सामिप्राय है। प्रेरणाकों समझनेके लिए परिणामकों सम- 


एकमात्र प्रेरणाको 
महत्व देना 
अनुचित है 
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झना अनिवार्य है। डाव्टरके लिए यह आवश्यक है कि जब रोगीको वह 
दवाई देता है तो यह समझ ले कि वह रोगीके लिए केसी होगी | कर्म 
अपने-आपमें नैतिक नहीं होता | वह प्रेरणा ओर परिणामके सम्बन्ध ही 
शुभ अथवा अशुभ है। 

कांयने अपने सिद्धान्त द्वारा यह समझाया कि निरपेक्ष आदेश अपने- 
आपमें शुभ है। उसका ध्येय एवं परिणामसे कोई सम्बन्ध नहीं है | 
कत्तंव्यक्ी प्रेणाके अतिरिक्त अन्य प्रेरणाओंको 
सुखको प्रेरणा एवं स्वार्थी प्रेरणा कहकर उसने सुखको 
ध्येय माननेवाले सिद्धान्तोंकी अनेतिक कहा है किन्तु 
जब पूर्णताके राज्यपर पहुँचते हैं तो वह कहता है कि पूर्ण जीवनमें 
अविच्छिन्न सुख है । परम शुभ आनन्दका समावेश करता है। 
नैतिकता बतलाती है कि सदगुणके अनुपातमें आनन्द मिलेगा । किन्तु 
क्या ऐसा कथन नेतिक दृष्टिसे उचित है ? यह सम्भव हो रुकता है कि 
आनन्दकी प्रामिके लिए व्यक्ति नैतिकताकी अपनाये, न कि उसे परम 
ध्येय मानकर | पुनः आनन्द बिना भावनाके सम्भव नहीं हैं। कांट स्वयं 
यह मानता है कि सद्गुणसे युक्त आनन्द शुभ है तथा सद्गुण तबतक 
परम रूपसे शुभ नहीं है जबतक कि वह आनन्दसे युक्त नहीं है । अतः 
इच्छाओं और भावनाओंकी तृप्ति नेतिक पूर्णताका अनिवार्य अंग है | 
नैतिक नियमका पालन करना अनिवार्य है। भगवान्‌ उन्हींको पुरस्कार 
(सुखसे पुरस्कृत करता है) देता है जो इसका पालन करते हैं। ऐसा 
नेतिक नियम अपने-आपकमें शुम नहीं रह जाता । यह आनन्दसे सम्बन्धित 
है | व्यावहारिक बुद्धि उस आनन्दके निर्माणात्मक अंग जानना चाहती है 
जिसे कि अपने ध्येयके रूपमें प्रत्येक व्यक्ति खोंजता हैं। उन सभी आव- 
इ्यकतओंकों ठप्त करनेका प्रयास करना चाहिये जिनकी तृप्ति सुव्यवस्थित 
और संघटित जीवनमें सम्भव है । ऐसा करते समय यह बुद्धि विवेक या 
बौद्धिक आत्म-प्रेमके रूपमें अपनेको व्यक्त करती है। यह सुखके निर्माणात्मक 
अंगोंको निर्धारित करती है ओर साथ ही उनकी प्राप्तिके साधनोंको 


सदृगुण ओर 
आनन्द 
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बताती है। यह साध्य ओर साधन दोनोंको ही चुनती है। बोदिक प्राणी 
अपने विभिन्न ध्येयोंकी प्राप्ति सुसंघटित जीवनके अन्दर कर सकते हैं | 
ऐसा व्यापक बोद्धिक ध्येय सुख है। कांट यहतक मान लेता है कि प्रत्येक 
व्यक्तिकों अपना सुख खोजनेका अधिकार तबतक है जबतक कि उसमें 
ओर कत्तंव्यमें विरोध उत्पन्न नहीं होता | कांगके सिद्धान्तमें जो सुखकी 
धारणाके बारेमें असंगति मिलती है उसका कारण यह है कि वह आत्म- 
कल्याणके स्वरूपको नहीं समझ पाया । आत्म-कल्याण कत्तंव्य ओर सुखमें 
विरोध नहीं देखता है | 
कांट यह मलीमाँति समझता था कि भावनाका दल्दल भयंकर है, 
यदि व्यक्ति इसमें फँस गया तो उसको मुक्ति दुर्लभ हो जायगी। किन्तु 
बुद्धिकों आवश्यकतासे अधिक अपनानेमें यह भय 
कक लि नहीं है | अतः उसनें परदृत्तियों अभ्यासों और यहाँ- 
स तक न नेतिक भावावेशसे किये हुए कर्त्तव्यके भनु- 
रूप कर्मोको शुम नहीं कहा है। नेतिकता स्वस्थ और 
शानन्‍्त चिन्तनकी अपेक्षा रखती है। वह मानवीय (बौद्धिक) है| नैतिक 
भावावेशमें व्यक्ति करत्तव्यच्युत हो जाता है। वह अ्रममें पड़कर अपने ही 
अहम, मित्थाभिमान, आत्म-सन्तोष आदिको अभिव्यक्ति देता है। भावु- 
कता, दयाद्रता तथा सहानुभूतिसे प्रेरित कर्म सत्यघनीय हो सकते हैं किन्तु 
नैतिक नहीं | स्वाभाविक सहृदयता भी अनुचित कर्मोंको जन्म देती है | 
माँ बच्चेकों स्नेहकी सहृदयताके कारण बिगाड़ देती है। कर्चव्यसे भिन्न, 
प्रेरणासे उत्पनन कमं--यश, धन आदिकी इच्छा--सदुगुणके अनुरूप हो 
सकते हैं, किन्तु वे सदगुण नहीं हैं| मानव-दुबंडताओंकों समझनेके कारण 
ही कांटने यह कहा कि कर्च॑व्यकी प्रेरणासे किया हुआ कर्म उचित है । 
परिणाम, प्रद्ृत्ति, तत्कालीन आवेश, आत्मस्वार्थसे किये हुए कर्म नैतिक 
नहीं हैं । वे करत्तंव्यके अनुरूप हों सकते हैं किन्तु वे कत्त॑व्यके लिए नहीं 
किये गये हैं। पूर्णरूपसे पवित्र संकल्प केवल कत्त॑व्यके लिए ही कर्म नहीं 
करता बल्कि वह शुभकी प्रेमसे स्वभमावतः कर्म करता है। प्रसन्न 


काँटके कठोरता- 
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छुृदयसे किया हुआ कर्तव्य चरित्रके शुभत्वको प्रतिविम्बित करता है। पवित्र 
संकल्प पूर्ण रूपसे शुभ है ओर यही परम नेतिक ध्येय है। यहाँपर कांट 
स्वीकार करता है कि जिस परिस्थितिमें मनुष्य है उसमें ऐसा संकल्प मिलना 
सम्भव नहीं है । कांटके लिए यह कहना अनुचित है कि उसने पारमार्थिक 
और उदार प्रवृत्तियोंको पूर्ण रूपसे पाशविक प्रद्ृत्तियोंकी श्रेणीमें रखा | 
बह ऐसी उच्च प्रेरणाओंसे प्रेरित कर्मोंको प्रोत्साहन, प्रशंसा और स्नेहके 
योग्य मानता है किन्तु नेंतिक मूल्यसे युक्त नहीं करता | ऐसा करके 
उसने सचमुच अपने मानव-स्वभावके गृढ़ ज्ञानका परिचय दिया। 
मनुष्यका स्वभाव इतना जटिल है कि वह स्वयं अपनेको समझनेमें अ्रममें 
पड़ जाता है। जिन कर्मोकों वह निःस्वार्थ समझता है वे केवल निःस्वा- 
र्थताका आवरण पहिने होते हैं | ऐसी स्थितिमें कत्तव्यका सिद्धान्त उसका- 
मार्गदर्शक बन जाता है और उसे उस कर्मकी ओर ले जाता है जो वास्तवमें 
उचित ओर बुद्धिको मान्य है | 

सुखवादक अनुसार नेतिक आदेश सुखकी प्राप्तेके लिए उपयोगी 
साधन हैं। ऐसे व्ामप्रद नियमोंका पालन करनेवाला व्यक्ति व्यावसायिक 
बुद्धिसि काम लेता है। वह चठुर ओर दूरदर्शी है । 
सुखवादने ऐसे नियमोंके पालन करनेको उचित 
कहा है। उचित नियम वह है जो सुखप्रद है | ऐसी 
स्थितिमें उचित कर्म दूरदर्शितासे किया हुआ कर्म है। बुद्धिपरतावाद 
ओचित्यके सिद्धान्तकों स्वार्थी इच्छाओंसे पूर्ण रूपसे मुक्त करता है। 
औदचित्यका व्यावसायिक विचारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है ओर न विशिष्ट 
ध्येयोंसे ही सम्बन्ध है | वही कर्म उचित है जो परम आदेशके अनुरूप है। 
इस आदेशका ध्येय सार्वभोम है। प्रत्येक बोद्धिक प्राणीकों इसे प्राप्त करने- 
का प्रयास करना चाहिये | सुखवादियोंके अनुसार नेतिक आदेश 'चोरी 
नहीं करना चाहिये आदिका व्यक्तिगत मूल्य है। अधिकतम सुखको ध्येय 
माननेवाला व्यक्ति उसी आदेशको मानेगा जो उसे सुख देता है। उसके 
लिए नेतिक आदेश अनिवार्य या निरपेक्ष रूप ग्रहण नहीं करते। बुद्धि- 


निरपेक्ष नेतिक 
आदेशका महत्व 
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परतावादियोंने इस तथ्यपर महत्व दिया कि नेतिक आदेश सार्वभोम 
और निरपेक्ष हैं, सापेक्ष नहीं हैं | उनका कहना है कि मनुष्यका वास्तविक 
रूप बौद्धिक है | यह मनुष्यका जन्मजात अधिकार है कि वह स्वतन्त्र है | 
बौद्धिक नियम अथवा आत्म-आरोपित नियमका पालन करना ही स्वतन्त्रता 
है। इसका निराकरण करना मनुष्यत्वका निराकरण करना है। कांटका 
ओऔघचित्यका नियम सार्वभोम मानदण्डको देता है; ऐसे वस्तुगत मानदण्डको 
देता है जो वैयक्तिक इच्छाओं ओर विशिष्ट ध्येयोंसे स्वतन्त्र है । 

कांगने मुख्यतः यह समझानेका प्रयास किया कि बुद्धि ही मनुष्यका 
सारतत्व है | मनुष्यका संकल्प स्वतन्त्र है। वह बोद्धिक एवं आत्म-आरोपित 
नियमका पालन कर सकता है। यह नियम अनिवार्य 
ओर सार्वमौम है। मनुष्यमें व्यक्तित्व (वौद्धिकता) 
है | मानवता अपने-आपमें साध्य है। कांयका ऐसा 
सिद्धान्त अलन्त निःस्पृह् हो गया है, इसमें सन्‍्देह नहीं। ऐसे सिद्धान्तको 
अपनानेके कारण उसका स्वयंका जीवन भी विधिवत्‌ और नीरस प्रतीत 
होता है | उसके व्यक्तित्वकों छोंगोंने बोड्धिक यन्त्रके रूपमें देखा। उसे 
सिद्धान्तोंका दास ओर स्वाभाविक सहृदयतासे शून्य माना | किन्तु उसके 
जीवन, आचरण ओर चरित्रका घनिष्ठ अध्ययन यह बतल्यता है कि उसने 
कर्म, वचन ओर चिन्तनसे मानववादकों अपनाया था | वह दयाछु था | 
उसके भाषण यूढ़ होते थे | किन्तु उनमें परिहाास इतना होता था कि 
' विद्यार्थियोंके हँसते-हँसते आँसू निकल आते थे । र्त्रियोंका संसर्ग उसे प्रिय 
था | सामाजिक जीवनको भी वह अच्छा मानता था। मोजन वह अकेले 
कभी नहीं करता था | जनसम्पकका प्रिय होनेपर भी उसका अधिकांश 
जीवन जनसामान्यकी ठुलनामें एकाकी और यन्त्रवत्‌ बीता, ऐसा कहना 
कांटके प्रति अन्याय करना होगा । जो छोग उसके जीवनकों एकाकी 
कहते हैं वह यह भूल जाते हैं कि दर्शन! उसका प्रिय सहप्चर था | .दार्श- 
निक लोकके अद्वितीय आनन्द, विभिन्‍न समस्याओंके साथ वाद-विवाद 
करनेमें व्यतीत हुआ जीवन नीरसता और सूनेपनसे दूर है। कांटका दर्शन 


इतिहासको बुद्धि- 
परतावादकी देन 
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अपने प्रतिमासित रूपमें अनाकर्षक, कठोर, असत्य और अव्यावह्यरिक 
है| इतिहास बतलाता है कि वह वास्तविक सत्यसे अदूता नहीं है। वह 
मनुष्य-जीवनके उस सत्यको अभिव्यक्ति देता है जो कि वाह्म परिस्थितियों- 
को अपने लिए खोखला पाता है। जब बाह्य आक्रमणों, आन्तरिक विरोधों 
एवं राष्ट्रीयतनके कारण राष्ट्रकी संस्थाएँ व्यक्तिकों उच्च आकांक्षाओं 
और अभिलाषाओँको तृप्त नहीं कर सकी तो वह अन्तझुंखी हो गया । 
उसने अपने अन्दर उस सत्यको खोजना चाहा जो कि उसकी गौरवके बोध 
ओऔर संकब्प-स्वातन्त्यको सुरक्षित रख सके | स्टोइक दर्शनका जन्म ऐसी 
ही परिस्थितिमें हुआ था। यूनानके स्वतन्त्र राष्ट्रीय जीवनके हासके 
कारण मनुध्यने अपनी आन्तरिक्र शक्तियोंकी शरण ली। नागरिक ओर 
राजनीतिक जीवनके पतनसे उसमें एक नवीन जागरण हुआ। बुद्धिक 
आत्म-आरोपित नियमका पालन करनेवाल्य व्यक्ति स्वतन्त्र है। मानव- 
गौरवकी इस चेतनाने उसे आत्मनिर्भर होना सिखाया। विपरीत परि- 
स्थितियोंके बीच भी व्यक्ति अपनी मर्यादा और स्वाभिमानकी स्थापना कर 
सकता है। ऐसे सिद्धान्तकी बुराइयोंकों देखते हुए भी यह मानना पड़ेगा 
कि इसने उस तत्वकों महत्व दिया जो मानव-जातिका सामान्य शुण है। 
प्रत्येक व्यक्ति बोडिक है और समान है। जहातक उसकी योग्यताओं, 

भावनाओं, इच्छाओंका प्रदन है वे उसकी अपनी निजी आर वेयक्तिक 

| बुद्धिका सार्वभीम रूप मानव-बन्घुत्वकी धारणाकों जन्म देता है। वह 
बतलाता है कि नागरिकोंका परस्पर सम्बन्ध बाह्य अथवा सहकारितामात्र 
नहीं है; वह आन्तरिक है | बुद्धि ही प्रत्येक व्यक्तिका आन्तरिक सत्य है। 
वह बतलाती है कि स्वतन्त्र नागरिक ओर, दासमें कोई भेद नहीं है। 
बुद्धिपरतावादियोंके लिए जब हम यह कहते हैं कि उन्होंने विश्ववन्धुत्वको 
धारणाकों दिया तो हमारा ध्यान ईसाई धर्मकी ओर जाता है। जन- 
सामान्यकों पारस्परिक निर्भरता ओर सहयोग--दया, प्रेम, त्याग आदि-- 
की पारमार्थिक भावनाओंको देनेका श्रेय इंसाई धर्मकों है। पर, यह 
जैसा कि कह चुके हैं, रहस्यात्मक और रागात्मक है, न कि चिन्तनंशील 
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ओर व्यावहारिक | यही कारण है कि ईसाई विचारकोंके पूर्व बुद्धिपरता- 
वादियोंने विश्वबन्युत्ककी धारणाकों सक्रिय रूपमें स्वीकार करके दास- 
प्रथाके विरुद्ध अपनी आवाज उठायी | बुद्धिके वास्तवमें दो कर्म हैं| एक 
ओर तो वह व्यक्तियोंकों एक दूसरेसे युक्त करती और मिलाती है ओर 
दूसरी ओर प्रत्येककों उसका स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान करती है। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने-आपमें साध्य है,' इस तथ्यने कानूनी अधिकारोंके लिए 
उचित तक दिये। नेतिक क्षेत्रमें बुद्धिपरतावाद कितना ही अनुर्वर और 
निरुत्साहित रहा हो, राजनीतिक क्षेत्रमें यह उन कर्चव्यों और अधिकारों- 
का आधार बना जो रोमन कानून के नामसे प्रसिद्ध है। इसने “सनुष्यके 
अधिकारों की ओर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे कानूनके विशेषज्ञोंका 
ध्यान आकषित किया, इसमें दो मत नहीं हो सकते । इज्जलेण्डमें जो उन्नी- 
सर्वी शताब्दीके प्रारम्ममें कानूनी ओर राजनीतिक सुधार हुए. उसमें 
उपयोगितावादका हाथ तो था ही, साथ ही वे कांटके सिद्धान्तसे 
प्रभावित थे | अथवा यह कहना अनुचित न होगा कि पप्रत्यंक व्यक्तिकी 
गणना एक है! ओर प्रत्येक व्यक्तिमें मनुष्यत्वकी पविन्नता है), इन दोनों 
कथनोंने समान रूपसे आधुनिक तथा विगत शताब्दीके समाजशारि्रियों, 
सुधारकों, राजनीतिशों और कानून विशेषज्ञोंकी प्रभावित किया। इस 
व्यावहारिक देनके अतिरिक्त बुद्धिपरतावादियोंने इस जीवन्त सत्यकी ओर 
भी संकेत किया कि अभ्यास ओर प्रवृत्तियाँ कर्च॑व्यके मार्गमें रोड़ा अठ- 
काती हैं । उनका यह कथन सत्यविहीन नहीं है । इसमें निहित सत्यांशकी 
पुष्टिके लिए पुनः इतिहासकी ओर देखना पड़ेगा | इतिहास बतल्ाता है 
कि वेयक्तिक ओर जातीय जीवनमें एक ऐसी स्थिति अवश्य आती है जब 
कि नकारात्मक और विरागात्मक तत्व प्रमुखता पाते हैं | नैतिक विकास 
उच्च प्रेरणाओंके प्रति निम्न प्रेरणाओंकी अधीनतापर आधारित है। कभी 
ऐसी विशेष परिस्थिति भी आती है जब कि निम्न प्रद्नत्तियॉपर विजय 
प्रात करना उच्च प्रेरणाओंकों महत्व देनेसे अधिक आवश्यक हो जाता है | 
अतः कैब उच्च प्रेरणाओंकों महत्व देना पर्यात नहीं है। बुद्धिपरता- 
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वादियोंके विरद्ध इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि निम्न प्रेरणाओँपर 
विजय तभी सम्भव होती है जब कि वे उच्च आकांक्षाओं और महान्‌ 
अभिवाषाओं अथवा मूर्त ध्येयके लिए त्याग करती हैं, न कि कैवल बुद्धिके 
रूपात्मक सिद्धान्तके लिए | ये तथ्य बतलाते हैं कि नेतिकता आत्म-संयम 
और आत्म-वर्जनसे प्रारम्भ होती है। नेतिक जीवनकी विभिन्न परि- 
स्थितियोंका अध्ययन यह बतलाता है कि बिना त्याग ओर आत्म-वर्जनकी 
नकारात्मक प्रवृत्तियोँके नेतिक जीवन सम्भव नहीं है | जीवनके नकारात्मक 
पक्षसे पूर्ण रूपसे स्वतन्त्र परिस्थितिकी कल्पना करना असत्य है। चाहे हम 
सुखवादियोंके साथ यह भी स्वीकार कर लें कि मनुष्यमें सुखकी इच्छा है, 
किम्तु यह एक अकास्य सत्य है कि कष्टसहिष्णुताके लिए तत्पर रहनेकी 
क्षमता सद्गुणोंकी प्रापिका एक अनिवार्य अंग है | 


अश्याय 8(० 
खहजजइहनबदयतद 


सहजज्ञानवाद ओर अन्‍्तर्बोध 

नेतिक निर्णयका आधार क्या है?! करके ओचित्य-अनोचित्यको 
मापनेके लिए हम किस मानदण्डको स्वीकार करते हैं ! कर्त्तव्यकों केसे 
समझते हैं ?*“आदि प्रदनोंका उत्तर विभिन्न प्रकारसे 
दिया जा सकता है। एक वर्ग उन लोगोंका है जो 
रुढ़िग्रस्त तथा प्राचीन परिपाटीके उपासक हैं। उन लोगोंके अनुसार 
नेतिकता बाह्य _नियमोंका अनुवर्तनमात्र है। दूसरे वर्गमें वे हैं जो 
उपयोगिताके आधारपर कमोंका मूल्याड्डून करते हैं | उपयोगिता, साध्य 
ओर परिणामकी तुलनामें ही कर्मकों उचित अथवा अनुचित कहते 
हैं। पुनः तीसरे वर्गके अन्तर्गत वे लोग आते हैं जो कर्मको अपने-आपमें 
शुभ अथवा अशुभ सानते हैं । इस भाँति यदि हम विभिन्न सिद्धान्तोंका 
अध्ययन करते जाये तो हमें कर्मोका मूल्याइन करनेके लिए अनेक 
दृष्टिकोण मिलेंगे । वास्तवमें उन दृश्कोणोंके मूल्में नेतिकताकी दो 
प्रकारकी धारणाएँ हैं : नेतिकता शाश्वत, अद्वितीय तथा निरपेक्ष है ओर 
नेतिकता सापेक्ष, परिवर्तनशील तथा परिस्थितिजन्य है। पूर्वपक्षवार्लथेने 
नेतिक नियमों ओर विचारोंको अनुद्भूत ओर अकृत्रिम कहा है और उत्तर- 
पक्षवार्लेने उद्भूत तथा कृत्रिम कहा है। उन पक्षोंके मूल्में हमें दो भिन्न 
वाद एवं सिद्धान्त मिलते हैं : सहजज्ञानवाद और प्रकृतिवाद | 

नेतिकताकों निरपेक्ष ओर शज्ाश्वव कहनेवालोंने ही सहजज्ञानवाद 
(प्रापा।०प्रां४7) को जन्म दिया। इन्ट्युशनिज्मकी व्युपत्ति लेटिन 


प्रवेश 
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शब्द इनव्योर ()7ए८०४०) जिसका अर्थ दिखना 
अथवा साक्षात्कार करना' है, से हुई है। नीति- 
शास्त्रके क्षेत्रसे सहजज्ञानवादका प्रयोग उन सिद्धान्तों- 
के लिए किया जाता है जो यह मानते हैं कि मनृष्यकों उचित 
ओर अनुचितके स्वरूपका प्रत्यक्ष ज्ञान है अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान याप्त हो 
सकता हैं| कर्मोको उन्हींके आम्यन्तरिक गुणोंके कारण झुम या अशुभ 
कहते हैं, न कि उनके ध्येय या परिणामके कारण | कर्म इसलिए झुभ नहीं हैं 
कि उनकी सामाजिक उपयोगिता हैं अथवा वे सुखद हैं। कर्मोका शुभ 
अशुम होना न तो कर्तापर निर्मर है ओर न दर्शकों एवं निर्णायकोपर 
बल्कि उन्हींके आम्यन्तरिक गुणोंपर | इस तथ्यकों समझानेके लिए कल्य 
ओर साहित्यका उदाहरण ले सकते हैं| किसी कविताको श्रेष्ठ इसलिए नहीं 
कह सकते कि वह किसी व्यक्तिविशेषक्रों पढ़नेमें रुचिकर प्रतीत हुई 
उसका रचयिता उसे अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मानता है अथवा रचयिता विश्व- 
विख्यात कवि है; वस्तुगत मानदण्डके आधारपर ही कविता अच्छी या 
बुरी है | सहजज्ञानवाद यह मानता है कि कर्मोके आभ्यन्तरिक रूपको 
परखने तथा उनके ओचित्य-अनोचित्यका तात्काल्कि ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिए मनुष्यके पास नेतिक शक्ति अथवा अन्तबोंध है। नैतिक शक्ति आन्त- 
रिक शक्ति है | कर्मोकी अच्छाई ओर बुराई परखनेके लिए मनुष्य बाह्य 
नियमोंकी सहायता नहीं लेता है। नेतिक शक्ति उसे कर्मोंक्ा तात्कालिकि 
ज्ञान देती है | इस शक्तिके स्वरूपको सहजज्ञानवादियोंने विभिन्न शब्दोंके 
प्रयोग द्वारा समझाया है: नेतिक बोध, अनिर्वचनीय शक्ति, नेतिक 
इन्द्रिय, अलोकिक शक्ति, बोधगम्य शक्ति, व्यावहारिक शक्ति आदि | ये 
विभिन्न शब्द यह बतलाते हैं कि सहजज्ञानवादकों माननेवाले सब विचारक 
एकमत होकर यह स्वीकार करते हैँ कि प्रत्येक व्यक्तिमें प्रत्यक्ष ओर सहज- 
ज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति है| इस अर्थमें सहजज्ञानवाद वह सिद्धान्त है जो 
यह कहता है कि आचरणपर नेतिक गुणन्न (४०7४ ८०770755८प7) 
निर्णय ही मान्य निर्णय है। किन्तु जहॉतक नेतिक शक्तिके स्वरूपका 


सहजज्ञानवादका 
व्यापक अर्थ 
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प्रश्न है, उनमें पारस्परिक मतभेद है। उनके सिद्धान्तोंका अध्ययन इस 
भेदको स्वतः समझायेगा । क्‍ 

सहजज्ञानवादकोी भलीमांति समझने के लिए यह समझना आवश्यक 
है कि वह प्रकृतिवादका विरोधी सिद्धान्त है | इस विरोधको नींव प्राचीन 
यूनानी विचारकोंने डारू दी थी। सोफिस्टसने 
नैतिकताके मानदण्डको समझनेका प्रयास किया | 
उन्होंने यह जानना चाहा कि झुम-अशुभकों केसे 
निर्धारित करते हैं। क्‍या नेतिक विभक्तियाँ वस्तुओंका 
आम्यन्तरिक स्वमाव हैं, अथवा वे केवछ अस्वामाविक समझोौतेका परि- 
णाम हैं ओर उसके उत्तरमें उन्होंने अपने सन्देहवाद द्वारा यह समझाया 
कि नियमोंके मूलमें उपयोगिता, व्यावहारिक आवश्यकता एवं सुविधा है । 

सोफिस्ट्सके पश्चात्‌ हमें दो स्पष्ट वर्ग मिलते हैं। एक ओर सुकरात, 
सिनिक्स, प्लेटों, अरस्तू , स्टोइक्स हैं | उन छोगोंके अनुसार न्याय, संयम, 
कर्तव्य आदि सदूगुणोंका अस्तित्व प्राकृतिक एवं शाइवत है। ये मनुष्य 
द्वारा निर्मित और निर्धारित नहीं हैं। ये आम्यन्तरिक तथा वस्तुगत रूपसे 
शुभ हैं | इन लेगोंको, वास्तवमें सहजशानवादियोंका पूर्वज कह सकते हैं | 
इनके साथ ही समान्तर रूपसे वह विचारधारा मिलती है (सिरेनैक्स ओर 
एपिक्यूरियन्स) जो कि प्रकृतिवादकी जन्मदात्री है । 

प्रकृतिवाद ओर सहजज्ञानवाद, दोनोंके विवादका कैन्द्र प्रकृति 
(९४॥०:८) है। हम प्रकृतिवादके अन्तर्गत कह चुके हैं कि प्रकृति! शब्द 
एकार्थों नहीं है। नीतिज्ञोंने इसका प्रयोग अपने-अपने ढंगसे किया 
है। ऐसा अनिश्चित और सन्दिग्ध प्रयोग कठिनाई उत्पन्न कर देता 
है। उदाहरणार्थ, कुछ ने उसे प्राकृतिक कहा है जो कि अलोकिक 
और दैवी प्रकाशकी तुलनामें अनुभवग्माह्य है; वह मी प्राकृतिक है 
जो अनिवार्य प्राकृतिक नियमोंका परिणाम है; वह मी प्राकृतिक है जो 
विकासके क्रममें उत्पन्न हुआ है और वह भी प्राकृतिक है जो गणितके 
सल्योंकी माँति शाश्वत है तथा वह नैतिक नियम ओर बाध्यताएँ 


प्रकतिवाद तथा 
सहज ज्ञानवादुका 
ऐतिहासिक विवाद 
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भी प्राकृतिक हैं जो कि मनुष्यके ज्ञात स्वरूपका परिणाम हैं। ऐसे 
नियम अक्नत्रिम, शाह््वत एवं प्राकृतिक हैं। वे मनुष्य द्वारा निर्मित 
नहीं हैं | प्रकृतिवादने नेतिक नियमों ओर नैतिक निर्णयोंकों अनिवार्य 
प्राकृतिक नियमोंसे उत््न माना है। ऐसे नियम अपने-आपमें न तो 
नेतिक ही हैं ओर न अनेतिक ही | सहजज्ञानवादियोंने इन्हें शाश्वत माना 
है | सदगुणोंके कृत्रिम अथवा अक्नत्रिम रूपको समझानेके लिए. सहजज्ञान- 
वादियों तथा प्रकृतिवादियोंके पूर्वजोंने यह प्रश्न उठाया: क्‍या न्याय 
स्वाभाविक है अथवा रीति-रिवाजके कारण है ? एपिक्यूरियन्स और सिरे- 
नैक्सने न्यायकों रीति-रिवाजपर आधारित कह्य ओर प्लेयो तथा उसके. 
अनुयायियाोंने शाइवत एवं प्राकृतिक | 

सहजज्ञानवाद और प्रकृतिवादने सदैव एक दूसरेका विरोध किया है | 
प्रकृतिवादके अनुसार नैतिक विचारकी उत्पत्ति हुई है। यह उद्भूत विचार 
है, नेसर्गिक नहीं । वह उन इच्छाओं और मावनाओंका परिणाम है जो 
निर्मेतिक है| उदाहरणार्थ, हॉव्सका कहना है कि आत्म-स्वार्थ और 
आत्म-संरक्षणकी इच्छाने नैतिक मान्यताओंकों जन्म दिया और झ्यमका 
कहना है कि सुख, आत्म-स्वार्थ, रीति-रिवाज तथा सहानुयूतिका 
ही मिश्रित परिणाम नैतिक विश्वास है। अथवा नैतिकता अनेक 
प्रकारककी मावनाओंका परिणाम है। स्पेंसरके अनुसार नेतिक विचार 
और नेतिक कतंव्यकी धारणा वंशानुगत सहजप्रवृत्तियोँका परिणाम 
है। नैतिक विचारोंके पश्षमें कैवछ इतना ही कह सकते हैं कि जिन 
जातियोंमें यह गुण नहीं है वह जीवित नहीं रह पातीं। इस प्रकार हम: 
देखते हैं कि प्रकृतिवादके अनुसार नैतिक विचार उद्भूत हैं। ये उन 
निर्मेतिक भावनाओं, इच्छाओं और सहजप्रवृत्तियोंके परिणाम हैं जो 
अपने प्रारम्मिक रूपमें नेतिक विशेषणोंसे युक्त नहीं थीं। धीरे-धीरे प्रकृतिके 
मानसिक अथवा भोतिक अनिवार्य नियमोॉंने उन्हें जन्म दे दिया। सहज- 
ज्ञानवादियोंने प्रकृतिवाद (विशेषकर हॉब्स ओर ह्यूम) के विपरीत यह 
समझाना चाहा कि नेतिक विचार ओर नैतिक सत्य मूलगत हैं। उनके 
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रूपको प्रकृतिवादियोंकी भाँति सरल करके अथवा भावनाओंका विभाजन 
करके (विभिन्‍न भावनाओंका मिश्रित परिणाम) नहीं समझा सकते | 
यही नहीं मूल्णत नेतिक सत्वोंका ज्ञान उन अन्य प्राकृतिक नियम अथवा 
अनिवाय नियमों द्वारा प्रात करना असम्भव है जो कि विवेकसे संचालित 
“नहीं हैं, बल्कि मात्र यान्त्रिक हैं| नेतिक सत्योंको प्रकृतिवादियोंकी भाँति 
ऐतिहासिक पद्ध तिकों अपनाकर नहीं समझाया जा सकता बल्कि उनका 
हमें सहजज्ञान होता है | प्रत्येक व्यक्तिमं सहजज्ञानकी शक्ति है। इसीके 
द्वारा वह कर्मोके ओचित्य-अनोंचित्यकों समझता है। यह सम्भव हो सकता 
है कि कुछ लोगोंमें वह पर्याप्त मात्रामें विकसित न हो और उनको उच्चित 
रूपसे निर्देशित न कर सकती हो | ऐसी स्थितिमें इस शक्तिकों शिक्षा और 
साधना द्वारा योग्य बना लेना चाहिये | 

प्रकृतिवाद ओर सहजज्ञानवादका संकल्प-स्वातन्त््यके बारेमें भी मतसेद 
है। प्रकृतिवादी मनुष्यकों प्रकृतिका ही अंग मानते हैं और कहते हैं कि 
'मनुष्य बाह्य जगत एवं प्रकृतिके अनिवार्य नियमोंके अधीन ह | कर्त॑व्यकी 
धारणाको उन्होंने कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया है। उनके लिए नैतिक 
'कर्तव्यका अर्थ कर्म करनेका एक आवेगमात्र है। यह आवेग अपनी शक्तिके 
अनुरूप दूसरे आवेगोंकी ही श्रेणीमें आता है। सहजज्ञानवादी मनुष्यको 
'मुख्यरूपसे नैतिक ग्राणी मानते हैं ओर उसकी नैतिक्तापर महत्व देते हुए 
कहते हैं कि अपने नेंतिक विचारोंके कारण वह कुछ हृदतक प्रकृति 
तथा अपने कर्मोपर नियन्त्र० रख सकता है। नैतिक कर्म करना ही 
'मनुष्यका धर्म है| कर्तव्यकी बौद्धिक एवं नैतिक चेतना ही उससे झुभ 
कर्म करवाती है, न कि प्रकृतिके अन्ध नियम | अथवा जैसा कि कांट कहता 
है कि 'नैतिक चाहिये! का अर्थ यही है कि मनुष्यका संकल्प स्वतन्त्र है | 
वह शुभ कर्मोको उनके ओचित्यके कारण कर सकता है। संक्षेप सहज- 
ज्ञानदादने यह समझाया कि भनुष्य शुभकी धारणाके अनुरूप कर्म कर 
सकता है और प्रकृतिवादने यह समझाया कि कर्मोका मावीरूप उनके 
भूतकालीन रूपपर निर्मर है ओर भावी आदर्श शुभकी पूर्व-कल्पना हमारे 
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कर्मांको वहींतक निर्धारित कर सकती है जहाँतक कि वह स्वयं अपनेसे 
पूर्वकी घयनाओंसे निर्धारित है | 

प्रकृतिवाद ओर सहजज्ञानवाद दोनोंकाही भेद, वास्तवमें, यथा र्थविज्ञान 
ओर आदर्शविधायक विज्ञानका भेद है | प्रकृतिदादकी प्रणाली वर्णनात्मक 
है | वह किसी नेतिक आदर्शकों सम्मुख नहीं रखता | वह करैवल यह सम- 
झानेका प्रयास करता है कि मनुष्यका स्वभाव क्या है ? हमारी श॒मके वारेमें 
अथवा नेतिकताके बारेमें क्या धारणाएँ हें ? स्वीकृत नेतिक मान्यताओंके 
उद्रमको हम केसे समझा सकते हैं ! सहजज्ञानवादी यह समझानेका प्रयास 
करते हैं कि क्‍या होना चांहिये, शुभ कया है ? वे नैतिक प्रक्नों ऑर सम- 
स्थाओकीं उठाते हैं तथा नेतिक आदरशंको समझानेका प्रयास करते 

अच्तबाधका व्यापक्र श्रयात 

सहजज्ञानवादियोंने जिस मानदण्डसे कर्मोंकों मापा है वह अन्तर्बोंधका 

मानदण्ड है | अन्तर्बोध उस नेतिक झक्तिका नाम है जो तत्काल ही कर्मोके 


द न .. ओचिल-अनोचित्यपर निर्णय दे देती है। अन्तर्वोधका 
6. क्‍या रूप है, उसकी परिभाषा क्‍या है, यह निश्चि 
डसका अथ 


रूपसे बताना कठिन है। प्रत्येक सहजज्ञानवादीने 
अपने ढंगसे उसके रूपकों समझाया है । स्थूछ रूपसे प्रत्येक सहजज्ञानवादी 
यह मानता है कि कर्म अपने-आपमें शुभ अथवा अशुभ हैं ओर मनुष्यके 
'पास कर्मोके इस आम्यन्तरिक रूपको समझनेके लिए एक विशिष्ट शक्ति 
है। इस शक्तिकों ही नेतिक शक्ति अथवा अन्तर्बोध कहते हैं। शब्द- 
व्युतव्पत्तिके आधारपर कॉन्शेन्स (००००९०४८९) लेटिन शब्द कॉन्सायर 
((०४5०।४९) से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, बोध होना (अनु- 
'चितका) अथवा किसी वस्तुकों समग्र रूपसे जानना या किसी स्थितिका 
सम्यक्‌ ज्ञान | अन्तर्बोध सत्यका तात्काल्कि ज्ञान देता है। ऐसे ज्ञानको 
कल्पना, चिन्तन अथवा तक द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अन्त 
शब्दका प्रयोग सहजज्ञानवादियोंके अतिरिक्त अन्य नीतिज्ञों एवं विचारकोंने 
भी किया है| अतः इसका सहजज्ञानी अर्थ समझनेके लिए हमारे लिए यह 
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आवश्यक हो जाता है कि विभिन्‍न सन्दर्भोमें मी इसका अर्थ समझ लें। 
कानूनके अनुसार अन्तर्बोध कोई विशिष्ट शक्ति नहीं है । यदि इसका 
कोई अर्थ है तो यही कि सामान्य अनुमव तथा बुद्धिकी सहायतासे उस 
स्थितिकी व्यापक कल्पना कर लेना जिसे कि कर्ता 
अपनाना चाहता है ताकि उसे यह पता चल जाय 
कि कानूनी दण्डका कोई भय नहीं है। वास्तवमें यह वेधिक नियमको 
जानना तथा उसकी धाराओं और उपधाराओंकोीं समझना है। वेधिक 
नियमके अर्थकों समझने ओर उसके अनुसार विभिन्‍न नियमोंका मूल्याडुन 
करनेकी शक्ति ही अन्तबोंध है | यह वह शक्ति है जो व्यक्तिकों इतनी सूझ 
तथा दूरदर्शिता दे देती है कि वह बाह्य रूपसे अपने आचरणको इस भाँति 
नियमित कर लेता है कि वह कानूनके अनुकूल हो जाता है। किन्तु ऐसी 
शक्ति एवं अन्तबोध नैतिक मूल्यरहित है । यह बाह्य आरोपित नियमका 
पालन दण्डके भय एवं पुरस्कारके छाल्चसे करवाता है। यह व्यक्तिकी 
सदसत्‌ बुद्धिकों दण्डका भय दिखलाकर चुप कर देता है। 
धार्मिक विचारकोंने अन्तबोधकों अधिकतर दिव्यवाणी या अन्‍्तरात्मा- 
की ध्वनि कहा है। वे इसे भगवत्‌ प्रेरणाके रूपमें स्वीकार करते हैं। 
धर्म भगवत्‌ प्रेरणा अथवा अन्तश्रेरणासे उचित अनुचितके 
परम निर्णय प्राप्त होते हैं। धम यह भी मानता 
है कि ईश्वर न्‍्यायशीछ है। उसके .निर्मित विश्वमें श्रेयके नियमोंका 
एक विधान है। उसने प्रत्येक व्यक्तिकों इस विधानकों समझनेकी 
शक्ति या अन्तःप्रेणा दी है | अथवा धर्मके अनुसार विश्वमें .सार्वभोम 
नियमोंका एक विधान है। अन्तर्बोध द्वारा व्यक्ति इस विधानके नियमोंको 
समझ सकता है। वहीं व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसमें इन नियमोंका पालन 
करनेके लिए पवित्र एवं सत्य प्रेरणा होती है। यदि व्यक्ति इन नियमों को 
समझने अथवा पालन करनेमें कठिनाई अनुभव करता है और उनके 
आधारपर विशिष्ट कर्तंव्योंकों निर्धारित नहीं कर पाता तो उसे चाहिये 
कि वह धर्मशास्त्रियों, पण्डितों, श्रुतिम्ज्ञों, देवशान अथवा प्रतिष्ठित 


कानून 
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धार्मिक पुस्तकोंकी सहायता छले। यहापर हम देखते हैं कि धर्मशास्तरियोंने 
कानूनी दंगकी चिन्तनपद्धतिकों स्वीकार किया है। यदि कर्म धार्मिक 
विधानके नियमोंके अनुकूल है तो वह उचित है और यदि प्रतिकूल है तो 
वह अनुचित है | धर्मके नियम निश्चित नियम हैं। ऐसे निश्चित नियमोंका 
बुद्धि आविष्कार नहीं करती वरन्‌ दिव्य आदेश उसके कर्मोंको निर्धारित 
करता है। दिव्य आदेशकों हम आन्तरिक आदेश नहीं कह्ट सकते हैं। 
यह आदेश बाह्य आदेश है ओर जिसे दिव्य वाणी अथवा अन्तरात्माकी 
ध्वनि कहते हैं वह व्यक्ति--महापुरुषोंका अपबाद मानकर--के धार्मिक 
संस्कार हैं | जिस पवित्र प्रेणासे वह कर्म करता है वह आगामी अधिक 
सुखी जीवन अथवा पुनर्जन्ममें स्वर्गकी आकांक्षा है। जनसामान्यके सदा- 
चारके मूलमें यह भय है कि न्यायशील सृष्टिकर्ता अन्यायीको दण्ड देगा | 
स्वार्थसलुखवादियोंके अनुसार व्यावसायिक बुद्धिकाही नाम अन्तरत्रोंध 
है | वे यह नहीं मानते कि मनुष्यमें उचित अनुचितको समझनेकी कोई 
संलब, आन्तरिक शक्ति है | 8 यह कहना है कि जीवन- 
का ध्येय आत्म-सुख है | उसकी प्राप्तिके लिए मनुष्य- 
को व्यावसायिक बुद्धि एवं दूरदर्शितासे काम लेना चाहिये। कर्मोके 
भावी परिणामोंकी समझनेके लिए अथवा सुखप्रद कर्मोकों अपनानेके लिए 
सामान्यबोध, कल्पना ओर अनुमानकी आवश्यकता है| अनुभवके आधार- 
पर उन कर्मोंकी गणना ओर अनुमान कर लेना चाहिये जो कि सुखप्रद 
और सम्पूर्ण जीवनके सुखकी प्राप्तिमं सहायक हैं । परार्थसुखवादने 
अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुख को सदाचारका मानदण्ड एवं 
नेतिक मानदण्ड माना है। सहानुभूति तथा अन्य उपाजित परार्थभावनाएँ 
परार्थ कर्मके लिए मनुष्यको प्रेरित करती हैं अथवा विचारसाहचर्य तथा 
रुचिपरिवर्तनके नियमोंके कारण व्यक्ति परार्थभावनाओंकोीं अपनेमें पाता 
है। जब बोध, कल्पना तथा अनुमानसे संयुक्त होकर सहानुभूति ज्ञान 
प्राप्त करती है तो वही अन्तर्वोधका काम करती है | अथवा प्रत्येक व्यक्तिका 
अन्तर्बोध उसके जीवनके अनुभवों ओर परिस्थितियोंकी उपज है। इसीके 
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कारण व्यक्ति कत्त॑व्य करनेके लिए प्रेरित होता है | विकासवादियोंने अन्त 
बोधकों वंशानुगत गुणक रूपमें समझा है। उनका कहना है कि अम्तर्बोध् 
एक सामाजिक सहजप्रवृत्ति या पूर्वजोँका संचित अनुभव है जिसे हम 
वंशानुगत शुणके रूपमें प्रात करते हैं। अतः व्यक्ति में यह सहजात है 
यद्यपि पूर्वजोंने इसे अनुभवसे उपार्जित किया है। 

प्रचलित अर्थमें अन्तवोध नैतिक निर्णयक्री वह शक्ति है जो यह 
बतत्वती है कि कोन-से कर्म तथा कोन-सी प्रेर्णाएँ शुभ हैं। इस अन्त- 
बोधका न तो सामान्य नियमोंसे ही प्रत्यक्ष सम्बन्ध है 
ओर न उन निष्कर्षोसे जिनका कि सामान्य नियमोंसे 
निगमन करते हैं। अपने अन्तर्बोधपर विश्वास रखो, अपने अन्तबोंपके 
अनुरूप कम करों), अपने अन्तर्बोधकों समझो, आदि वाक्य इस बातके 
प्रमाण हैं कि व्यक्तिका अन्तर्बोध अपना स्॒तन्त्र अस्तिख रखता है। वह 
उसके कर्मोंको निर्धारित करता है। विशिष्ट करत्त॑व्योंकी करनेका आदेश 
देता है। अन्तबॉधकी ऐसी धारणा सरल; प्रत्यक्ष सहजशानकी महल देती 
है ओर साथ ही वह इस विश्वासपर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्तिका 
अन्तबोध उसे उचित मार्गकी ओर छे जाता है। इसलिए व्यक्तिकों अन्त- 
बॉधके अनुसार कर्म करने चाहिये ओर नियमोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहिये। 
नियमोंका जाल नैतिक विकासमें अवरोधक सिद्ध हो सकता है। तक 
ओर चिन्तन भी व्यर्थ हैं । इनके द्वारा किसी विशिष्ट परिणामपर पह"ुँवकर 
उसे अपनाना अनुचित है क्‍योंकि यह सहजज्ञानका तिरस्कार करना है। 
व्यक्तिकों केवल अपने सहज तथा प्रत्यक्ष श्ञानके अनुरूप कर्म करने चाहिये। 
अन्तबॉधकी ऐसी धारणाकों अपनानेवाले लोग बाह्य नियमों तथा चिन्तन- 
पद्धतियोँंकी ओरसे उदासीनता दिखलाते हैँ। यह दृष्टिकोण अति-सहज- 
जशञानवादी है। ऐसी स्थितिमें न तो सामान्य नियमोंकी आवश्यकता है 
ओर न नेतिक विज्ञानकी | 

अन्तवोधकी उपर्युक्त सभी परिभाषाओंका अध्ययन यह बतलाता है 
कि उसे हम नेतिक शक्तिके रूपमें खीकार नहीं कर सकते । कानूनके 


ग्रचलित अर्थ 
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क्षेत्रमें अन्तवोध अथवा उसके समानार्थी शब्दका 
कोई स्थान नहीं है। व्यापक कानूनी ज्ञानको ही 
अन्तबोध कह दिया गया है। पधर्मशात्तियोंने अन्त- 
बॉधको जिस रूपमें स्वीकार किया है वह भी नेतिक 
दृष्टिसे मान्य नहीं है। नेतिक नियम आन्‍्तरिक है किस्तु दिव्यवाणीका 
आदेश बाह्य है | वह कैवल मनुष्यकों निर्धारित नियमोंका पारून करनेके 
लिए अनुमति देती है। बाह्य आदेश द्वारा ही मनुष्यकों पता चलता है कि 
उसे क्‍या करना है। उसकी बुद्धि स्वतन्त्र रूपसे इस तथ्यपर चिन्तन नहीं 
करती कि उसके लिए क्‍या करना वांछनीय है। व्यक्ति उस सेवककी 
भाँति है जो स्वामीकी आज्ञाकों शिरोधार्य करना ही कर्त्तव्य मानता है | 
अतः हम देखते हैँ कि मनुष्यको बुद्धि नियमोंकी द्रशमात्र है। न तो 
वह शुभ नियमोंकी खोज एवं उनका आविष्कार करती है ओर न उसे 
यही बताती है कि नियम क्‍या है। वह व्यक्तिकों निर्धारित नियर्मोंका 
पालन करनेकै”लिए अनुमतिमात्र देती है। सदाचारके नियमोंका पालन 
करनेकी सदूपेरणा रखनेवाल व्यक्ति अथवा सद्विवेकी जब जटिल परि- 
स्थितियोंमें पड़ जाता है ओर सदाचारके नियमोंकों समझनेमें असमर्थ हो 
जाता है तब उसे पण्डितों ओर धार्मिक पुस्तकोंकी सहायता लेनी पड़ती 
है। इस सहायताको प्राप्त करनेमें असमर्थ होनेपर वह जन-सामान्य द्वारा 
स्वीकृत सिद्धान्तोंका आश्रय लेता है। अपने वैयक्तिक ज्ञानको उसकी 
दुह्ई देकर पुष्ट करवा है। किन्तु सामान्यज्ञानकों प्राप्त करना सहजज्ञान 
प्राप्त करना नहीं है। मनुष्योंके सामान्यबोधके अनुरूप चलना अथवा 
आचरणके बारेमें सामान्य अनुमति प्राप्त करना ओर सहजज्ञान द्वारा कर्मों 
ओ चित्य-अनोचित्यकों निर्धारित करना दो भिन्‍न सत्य हैं | 
स्वार्थसुखवादने जिस व्यावसायिक बुद्धिको महल दिया है उसे हम 
नेतिक शक्ति नहीं कह सकते हैं| नेतिक शक्ति सदसद्‌ बुद्धि है। वह कर्मोंको 
उनके सुखद परिणामोंके कारण शुभ नहीं कहती बल्कि उनके आमभश्यन्तरिक 
गु्णोंके कारण | इसी भाँति परार्थ सुखवादी तथा विकासवादी सुखवादी 


अन्तबॉधकी उप- 
युक्त प्रिसाषाओं- 
को सीमाएँ 
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भी नेतिक दृष्टिसे अन्तबोंधका मूल्यांकन नहीं कर पाये। अन्‍न्तर्बोध आन्त- 
रिक शक्ति है | उसे उपा्जित भावना अथवा वंशानुगत गुणके रूपमें नहीं 
समझाया जा सकता । सामान्य रूपसे अन्तबोधका जिस अर्थमें प्रयोग किया 
जाता है, उसे स्वीकार करनेमें मी अनेक कठिनाइयाँ हैं | यह एक अनु- 
भवात्मक सत्य है कि सभी नैतिकताके प्रतिनिधियोंकों एक प्रकारका सहज 
ज्ञान होता है ओर वह उनके मानसके नेतिक अनुमवका एक विशाल भाग 
होता है। किन्तु कुछ ही उनमें ऐसे होंगे जिन्हें, सेद्धान्तिक दृष्टिके अतिरिक्त 
व्यावह् रिक इष्टिसे मी, अधिक नेतिक ज्ञानकी आवश्यकताका अनुभव 
होता होगा | चिन्तनशील व्यक्ति जब अपने ही सहजज्ञानपर चिन्तन 
करते हैं तो वे उसे अकांदय और असन्दिग्व नहीं मान पाते | जब बे 
अपनेसे स्वयं पूछते हैं तो उन्हें तुरुत उस नैतिक समस्याका स्पष्ट समाधान 
प्राप्त नहीं होता | एक ही व्यक्तिके अन्तबोधकी विभिन्न ध्वनियोंमें समा- 
नता नहीं मिल पाती है। जब वह समान परिस्थितियों के विभिन्न कालोंके 
अपने अन्तर्बोधकी समझनेका प्रयास करता है तो उसे उसमें संगति नहीं 
मिलती है | दो समान योग्यतावाले नैतिक प्राणियोंके अन्तबोंधमें भी विरोध 
दीखता है | जिस कर्मकी एक सराहना करता है उसे दूसरा हेय कह देता 
है | ये विरोध, ये असंगतियाँ तथा असमानताएँ यह बतल्वती हैं कि प्रत्येक 
व्यक्तिमें जो नैतिक निर्णयकी वेयक्तिक एवं विशिष्ट शक्ति मिलती है उसे 
हम प्रामाणिक नहीं कह सकते हैं। उनका अन्तर्बोध अधिकतर वैयक्तिक 
सीमाओं, संकीर्ण स्वार्थों तथा पूर्वग्रहोंसे दूषित हो जाता है | जिसे हम 
सहजबोध एवं अन्तबोंध कहते हैं वह वास्तवमें व्यक्तिका अपना स्वार्थ, 
परम्परागत विचार अथवा अन्धविश्वास हो सकता है | अन्तर्बोधको प्रामा- 
णिकता देनेके लिए और सन्देहसे मुक्त करनेके लिए सामान्य नियमोंका 
आश्रय लेना उचित है तथा सुव्यवस्थित चिन्तन द्वारा सर्व॑मान्य परिणामों- 
पर पहुँचना अनिवार्य है। अन्तबोंघके नामपर किसी भी व्यक्तिके नेतिक 
बोधकों स्वीकार करना अनुचित है। ऐसे अन्तबोधको महत्व देना उस 
वेयक्तिक चेतनाकों महत्व देना है जो व्यक्तिकी औचित्यकी धारणा अथवा 
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वैयक्तिक सदाचारके मानदण्डके अनुरूप कर्मको उचित और प्रतिकूल 
कर्मकों अनुचित कहती है। इसके आधारपर हम कह सकते हैं कि वरदि 
व्यक्तिकी ओचित्यकी धारणा अआान्तिपूर्ण है तो उसके अन्तवोधके निर्णय भी 
आन्तिपूर्ण होंगे अथवा उसका अन्तर्बोध गधे और सुकरात, साधु और 
अयाघु, चोर ओर सन्त दोनोंमेंसे किसीका मी हो सकता है । अधिकांश 
व्यक्ति वेयक्तिक परिधियोंसे घिरे होते हैं | उनके निर्णय पूर्वग्रहोंसे युक्त 
तथा उपयोगिताकी धारणासे रंजित होते हैं। उनके आचरणका मानदण्ड 
वैयक्तिक, आत्मगत ओर संकीर्ण होता है। उनका चिन्तन उस निष्पक्षता, 
तटस्थता, एकरूपता ओर व्यापकताकों नहीं अपना पाता जो उन्हें वस्तुगत 
तथा सार्वभीम मानदण्डका दिद्र्शन करा सके | यही कारण है कि अनेक 
व्यक्ति अन्तर्बोधके प्रति सचेत होनेपर भी अपने त्रुटिपूर्ण सदाचारके मान- 
दण्डके कारण अनेतिक आचरणको इद्तापूर्वक अपना लेते हैं | वास्तवमें 
ऐसे ही व्यक्ति उन्मत्त आचरण करते हैं| सहजज्ञानवादकी प्रणालियोंने 
इस दोषसे अन्तर्यीधकों मुक्त करनेका प्रयास किया। उन्होंने अन्तर्वोधके 
सार्वमोम रूपको समझानेका प्रयास किया | 

सहजज्ञानवादके अनुसार अन्तर्बोध ही नैतिक शक्ति है। वह कर्मोके 
ओचित्य-अनोचित्यका प्रत्यक्ष ज्ञान देती है। जैसा कि प्रारम्भमें कह चुके 
हैं, सहजज्ञानवादके अनुसार कुछ वस्तुएँ अपने-आपफें 


सहजज्ञानवादके हे ४ हे 
... शुभ हैं और कुछ जद्यम | व्यक्तिके चाहनेपर न तो 

अनुसार अन्तबाच- है जे है 
का अर्थ उनका मृस्य बढ़ता है और न, न चाहनेपर, घय्ता 


ही है। वस्तुओंके आभ्यन्तरिक गुणका ज्ञान व्यक्ति- 
को अन्तर्बोध द्वारा मिलता है। सहजशानवाद यह भी मानता है कि अन्त- 
बाँध एवं नैतिक निर्णयकी शक्ति प्रत्येक व्यक्तिमें सदैव वर्तमान रहती है | 
अतः वह समस्त सरलू-जटिल परिस्थितियोंमें यह बतला सकती है कि 
व्यक्तिकों क्या करना चाहिये । वह सदैव व्यक्तिके कर्मके स्वरूपकों निधारित 
कर सकती है और तत्काल आदेश दे सकती है कि यह करो ओर यह न 
करो | उसके आदेश तात्कालिक होनेके साथ ही अद्वितीय भी हैं; तक॑अथवा 


४१४ नीतिशास्त्र 
युक्ति द्वारा उसके निर्णयोंकों प्रमाणित नहीं किया जा सकता | उसके निर्णय 
परम हैं; जों उचित है वह सदेव ही उचित रहेगा ओर जो अनुचित है वह 
सदैव अनुचित रहेगा | उसके निर्णय निरपेक्ष हैं; उन्हें किसी अन्य निर्णयकै 
आधारपर अथवा किसी अन्य वस्तुके सम्बन्धमं सिद्ध नहीं कर सकते | 
उसके आदेश अपनी विशिष्टता रखते हें; सत्यता, पराक्रम तथा आत्म-संयम- 
का वह बिना कोई कारण दिये हुए अनुमोदन करता है। संक्षेप अन्तर्बोंध- 
के निर्णय प्रत्यक्ष, अद्वितीय, निरपेक्ष, अविश्लेषणीय और सहज होते हैं | 

अन्तबोंधकों एक सर्वसामान्य शक्तिके रूपमें माननेके साथ ही सहज- 
ज्ञानवादी यह मानते हैं कि वह सब व्यक्तियोंमें समान रूपसे विकसित 
नहीं है | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका कम विकसित रूप कम 
महत्व रखता है | सदाचारकों अपनानेके लिए अन्तर्बोधका निर्णय ही एक- 
मात्र निर्णय है। यह अवश्य है कि सुशिक्षित, चरित्रवान्‌ तथा बोद्धिक 
रूपसे विकसित व्यक्तिके निर्णय कम शिक्षित तथा विवेकहीन व्यक्तित्वके 
निर्ण्यसे अधिक मान्य और विश्वसनीय होते हैं। इस भेदको स्वीकार 
करनेके साथ ही वे यह मानते हैं कि दोनोंके ही निर्णय परम और निरपेक्ष 
हैं। अन्तबॉधके निर्णयोंकरे उक्त स्वरूपोंका यह अर्थ नहीं है कि वे बोधगम्य 
नही हैं । अंकगणितके स्वयंसिद्ध मूल्सूत्रोंकी तरह अन्तर्बोधके निर्णयोंका 
ज्ञान बुद्धियाह्म ओर सहज है। साथ ही यह सच है कि उन निर्णयोंकों 
शब्दों अथवा तक द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता एवं बोद्धिक प्रमाण 

हीं दिया जा सकता और न सामान्यबोधकी दुह्ई देकर ही सिद्ध किया 

जा सकता है। वह सामान्यबोंघके भी ऊपर है| उसके विरुद्ध किसी 
प्रकारका भी कथन सम्भव नहीं है | 

कुछ सहजज्ञानवादी अन्तर्बोधकों एक प्रकारकी छठी इन्द्रिय मानते 
हैं। जिस भाँति हम नेन्रेन्द्रियसे यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि किसी 
वस्तुका रंग क्‍या है, उदाहरणार्थ, आँख बतदा सकती है कि दृश्य वस्तु 
छाल है अथवा पीली, उसी भांति इस छठी इन्द्रियसे नेतिक मान्यताओं- 
का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वह कर्मोंके सदसतका ज्ञान देती 
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शा 


है। पुनः जिस माँति नेत्रेन्द्रिय जन्मजात एवं सहजात ओर सार्वभामिक 
है उसी प्रकार नेतिक इन्द्रिय भी जन्मज्ञात ओर सार्वभीमिक्क है| बह 
स्वतःजात और नेंस | अन्तवाधघ सावंभोमिक एवं सावजनीन हैं 
वह सब व्यक्तियोंस हैं। अन्तबोधकों सावंभासिक कहनेके साथ ही सह 
ज्ञानवादियोंने कुछ अपवाद स्वीकार किये हैं। उनका कहना है कि 
अपवाद अन्तवॉधकी सावभोमिकताका निराकरण नहीं कर सकते हैं | 
समान रूपसे नेत्रेन्द्रिय होनेपर भी कुछ लोग रंग-अन्ध होते हैं | उसी 
प्रकार कुछ व्यक्तियोंका अन्तबरोध आन्तिपूर्ण होता है। रंगान्धता यह 
सिद्ध नहीं करती है कि जनसामान्यको नेत्रों द्वारा रंगकी पहिचान नहीं 
हो सकती ओर कुछ लोगोंका श्रान्तिपूर्ण अन्तबोध यह सिद्ध नहीं करता 
कि लोगोंमें सहजज्ञानकी शक्ति नहीं है । ऐसी स्थिति अन्तर्वोधकों शिक्षित 
ओर मार्जित किया जा सकता है | 

अन्तबॉधम्मदसत्‌कों पहिचाननेकी वह शक्ति है जो तत्काल -बतत्य 
देती है कि वांडनीय ओर उचित क्या है, अपने-आपमें शुभ क्‍या है ? 
जिस भाँति पघ्राणेन्द्रियके लिए यह नहीं कह सकते कि जिस गन्धकों वह 
बुरा कहती है वह गन्ध क्‍यों बुरी है उसी भाँति अन्तबोध किसी कमकों 
शुभ या वांछनीय क्‍यों कहता है, यह नहीं कहा जा सकता | अन्‍न्तवधिके 
पक्ष अथवा विपक्षमें कोई बौद्धिक प्रमाण नहीं दे सकते हैं | अन्तर्बोंधका 
निर्णय सब कालों, सब देशों ओर सब अवस्थाओंमें समान रूपसे सत्य 
है | अतः अन्तबॉध द्वारा व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितिमें अपने कर्त्तव्यको निर्धा- 
रित कर सकता है। उसे उसी कत्तंव्य ओर नियमकों स्वीकार करना 
चाहिये जिसे कि अन्तबोधका पूर्ण समर्थन प्राप्त हो। अन्तवोंध ही 
नैतिकताका मानदण्ड ओर प्रमाण है | 

सहजज्ञानवादका सिद्धान्त कहातक नेतिकताऊे मानदण्डकों दे सका 
है, कर्मोके ओचित्यकों निर्धारित करनेके लिए कितनी सम्यक ठुल्य दे 
सका है, यह सहजज्ञानवादके विभिन्न सिद्धान्तोंका अध्ययन ही बतार्यगा । 
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अध्याय /2' 
सहनज्ञानबाद (पररिंशेंध ) 


सहजज्ञानवादकी शाखाएँ 


सहजज्ञानवादके विभिन्‍न रूप मिलते हैँं। अपने प्रचलित रूपमें यह 
सामान्यबोधकी नैतिकता है। सामान्यबोधकी नैतिकता, जैसा कि हम 
अन्तबोंधर्क प्रचलित अर्थकी चर्चा करते हुए कह चुके 
है, जनसाधारणके इस विश्वासकों व्यक्त करती है कि 
प्रत्येक व्यक्तिमं कर्मोंके सदसतकों सम्नझनेकी एक 
अद्वितीय शक्ति है। जहातक सत्रहवीं ओर अठारहवीं शताब्दीकी सहज- 
ज्ञानवादकी प्रणाल्योंका प्रश्न है उनका प्रतिनिधित्व करनेवाले नीतिशोंका 
अध्ययन हम प्रस्तुत अध्यायमें करेंगे। ये प्रणाल्यों आधुनिक नैतिक 
विचारधाराकी उपज हैं । हॉब्सके नेतिक सापेक्षवाद और ह्यूमके सन्देहवाद 
अथवा नेतिक सापेक्षवादके विरुद्ध इन प्रणालियोंने विद्रोह किया | हॉब्सके 
आलोचक दार्शनिक सहजज्ञानवादके अन्तर्गत आते हैं ओर ह्यूमके रूढ़ि- 
वादी सहजज्ञानवादकी अन्तर्गत | कालक्रमकी इष्टिसे दार्शनिक सहजशान- 
वादी प्रारम्भके हैं ओर रुढ़िवादी बादके हैं | दार्शनिक सहजज्ञानवादने 
नेतिक सहजज्ञानके अन्तर्तथ्यकी दार्शनिक व्याख्या करनेका प्रयास किया 
ओर अदार्शनिक एवं रूढ़िवादी सहजज्ञानवादने सामान्यबोधकी ने तिकताकी 
परिभाषा दी एवं उसे क्रमबद्ध किया | दार्शनिक सहजज्ञानवादके अन्तर्गत 
कम्बरलेंड, देनरी मूर, कडवर्थ, क्लर्क ओर वुलेस्टन आते हैं | वे बोडिक 
सम्प्रदायके हैं। उन्होंने मानव-स्वभावके सामाजिक और बौद्धिक पक्षको 
समझाया। उनका कहना है कि अन्तबोध ओर बुद्धि समानधर्मी हैं| अन्तरबोंध 


दार्शनिक ओर 
रूढ़िवादी शाखाएं 


सहजज्ञानवाद (परिशेष) ४१७ 
भूल नहीं कर सकता ओर सहज रूपसे नैतिकताके प्राथमिक सिद्धान्तोंकों 
समझा सकता है। नैतिक नियम शाइ्वत, नित्य और स्वतःसिद्ध हैं । 
दार्शनिक सहजज्ञानवादका विकास नैतिक बोध (०१४ $678७) के 
नामसे हुआ और इस शाखामें शेफ्ट्सवरी, हचिसन ओर मार्टिन्यू जाते 

| उन छोगोंके अनुसार अन्तवोध इन्द्रिवजन्य है तथा नैतिक निर्णय 
प्रत्यक्ष ओर सहज होते हैं | मार्टिन्यू ने अन्तवोधकों नैतिक इन्द्रियके रूपमें 
समझाया हैं तथा शेफ्ट्सबरी ओर हचिसनने अपने सोन्दयबोधवादके 
आधारपर कहा कि नंतिकज्ञान नेतिक बोधसे होता है। उचित ओर अनु- 
चितके भेदका सहजबोध सोन्‍्दर्यवोधकी भाँति होता है। इसको हम वृद्धि 
द्वारा समझा सकते हैं | रीड ओर उसके अनुवायी रूढ़िवादी सहजन्नान- 
बादके प्रवर्तक हैं | उन्होंने सामान्यवोधके नामपर ह्यमके सापेक्षवादका 
खण्डन किया | द 
पूर्वकालीन ओर उत्तरकालीन दोनों प्रकारके सहजज्ञानवादियोंमें जो 
अन्तर दीखता है वह वाह्य ओर स्थूल है। वास्तवमें इनके मूल्गत विचारोंमें 
समानता है| नेतिक विचारोंकों सापेक्ष ओर अखा- 
भाविक एवं प्रत्युवन्न माननेवारलोंके विपरीत ये 
दोनों ही समान रूपसे यह मानते ह कि नेतिक निर्णयके 
सूलमें कुछ खतःसिद्ध तत्व हैं। शुम-अश्युभ, उचित-अनुचित, सद्गुण- 
अवशगुण आदिका भेद नेसर्गिक है। मनुष्यमें इस भेदको समझनेकी 
नैतिक शक्ति है। उसे सदेव अपनी इस शक्ति एवं आन्तरिक प्रकाशके 
अनुसार कर्म करना चाहिये क्योंकि इसके द्वारा वह कर्मके आम्पन्तरिक 
सुणका सहजज्ञान प्राप्त कर सकता हैं। कर्म अपने आन्तरिक गशुणके 
कारण ही उचित अथवा अनुचित है, न कि अपने फरू--सुख और 
डुःख--के कारण। नेतिक शक्ति ही कर्मोके सदसतका एकमात्र 
मानदण्ड है | 
दार्शनिक और रूढ़िवादी सहजज्ञानवादके अतिरिक्त सहजज्ञानवादका 


४क तीसरा रूप भी मिलता है | इस रूपको पूर्णतावादियोंने अपनाया है | 
२१०५ 


दोनोंमें मोलिक 
एकता है 
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एणदाव पे कक है कि 
सहजज्ञानवाद कमियोंको दूर करते हुए उसके एक स्वस्थ रूपको सम्मुख 
ः न्‍ टी अप 0 
६ ? उन्हांने किस नतिक सान- 


रखा है | वह रूप कया 
दण्डको हमारे सम्मुख रखा ?'“'इन जिज्चासाअं 
ज्ञानवादकी आलोचनामें मिलेगा | 

सहजज्ञानवादने हॉब्सकी आलोचनाके फल्स्वरूप एक विशिष्ट सिद्धान्त 
के रूपमें अपना आधिपत्य प्राप्त किया | हॉब्सके आल्येचकोंके रूपमें अनेक 

आल्टोचक एवं सहजज्ञानवादके अनुयायी मिलते हैं | 

सहजज्ञानबांद :: दे आधनिक अंग्रेजी संहजज्ञानंवादब 
लकी आटो: स्तवमें आधुनिक अंग्रेजी सहजजञानवादकी ग्रणा- 

.... टलियों (१७वीं ओर १८ वीं शताब्दी) वे प्रणालियाँ 

चनरतक रूपस हैं हल सके रि न न ५ 
| जिन्होंने हॉब्सके सिद्धान्तकों अवास्तविक और 

अग्रामाणिक सिद्ध करना ही अपना ध्येय माना । हॉब्सने अपने राजनीतिक 
सिद्धान्त ओर नेतिक दर्शन द्वारा दो वातें सम्मुख रखी थीं: (१) उसने 
यह समझानेका प्रयास किया कि मनुष्य स्वार्थी है। समाज व्यक्तियोंका 
संघटनमात्र है। अतः वैयक्तिक छुभ सामाजिक शुभसे पूर्णतः मिन्‍न है । 
(२) आवश्यकताओंने ही स्वार्थी मनुष्यकों सामाजिक समझोता करनेके 
लिए बाध्य किया | इस समझोतेके कारण ही उसने <ि 
ओऔर मान्यताओंकों अपनाया । सामाजिक समझोता ही नेतिकताका जनक 
है अथवा उचित-अनुचितकी धारणाएँ सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं । 

हॉब्सकी आलोचनाके रुपमें सहजशानवादका अत्यधिक विस्तार हुआ 
हॉब्सने शान्तिपूर्वकक जीवनयापनके लिए. सामाजिक नियमों एवं सामान्य 
नेतिक बोधके नियमोंकों खीकार किया | इस अर्थमें 
उसका जड़वाद और ख्ार्थवाद नैतिक दृष्टिसे ध्वंसा- 
त्मक न होनेपर भी कर्त्तव्यके नेतिक मूल्यकों खोखल् 
कर देता है | उसके विश्लुद्ध स्वार्थवादकी प्रतिक्रियाके रूपमें ही सहजज्ञान- 
वादकी प्रणाल्योंका ताँता बैँधा । सत्हववीं शताब्दीमें कम्बरलेप्ड और 
केम्ब्रिजक ऐ्रेटोनिस्ट्सने मनुष्यके बोद्धिक ओर सामाजिक स्वभावकों समझाते: 


किन हक 


भिन्न नियन्त्रणोंः 


किन को 2१9. 
दो रूप; बाडिक, 
के, लि कर 
नातक बाच 
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हुए ह तीघ्र विरोध किया | इस विरोधके परिणामस्वरूप सहजज्ञान- 
वबादड़ी दो स्पष्ठ शाखाएँ सम्मुख आयी: वॉड्िक सहजज्ञानदाद आर नंतिक 
बोधवाद । बोड्िक सहजज्ञानवादियों--विशेषकर कडदर्थ, छ्वार्क, इनरी 
मूर, वुल्स्टन आदि--ने यह समझानेका प्रयास किया कि नंतिक रुत्व 
तुड्धि्राह्म है। नेतिक प्रत्यव व्यक्ति, सम्राद अथवा मगवानके संक्रल्वपर 
निर्भर नहीं हैं। नैतिक नियमोके शाइवत और नित्यरूप एवं निसेत्न 


अस्तिखकों समझानेके लिए कडवर्थ ओर क्लाकने यह कहा कि भगवान्‌ 
भी नैतिक प्रत्यथोंके रूपकों नहीं बदछ सकते | उनका अस्तित्व स्वतन्त्र 
ओर निरपेक्ष है। ऐसी शाइवत मान्यताएँ ही नैतिक श्रेयकों निर्धारित 
करती हैं | अठारहवीं शताब्दीके अत्यधिक ख्यातिप्राप्त विचारक, वब्ल्रने 
इसी विचारधाराकों यह कहकर मान्यता दी कि नेतिक् सत्यका हमें अन्त- 
बोध द्वारा ज्ञान ग्राम होता है जो एक प्रकारका वोद्धिक सहजज्ञान हैं | 
अन्तबाध नेतिक सिंद्धान्तोंकी सहज रूपसे समझ सकता हैं ओर उनक 
प्रयोग विशिष्ट कर्मोके ओःचत्य-अनोंचित्यका मूल्यांकन करनेके लिए करता 
है | इस प्रकारके नैतिक निर्णय आनुषंगिक होते हैँं। अन्तर्बोधके ऐसे 
स्वरूपकों रेशडल यह कह कर समझाता है, “अन्तवोध न्यायक्ा आस्ता हे 
जिसके नियम विशिष्ट परिश्थितियोंमें उसी प्रकार बोद्धिक प्रणाली द्वारा 
प्रयुक्त होते हैं जिस प्रकार न्यायाधीश द्वारा विधानसभाके नियमोंका 
प्रयोग होता है |” 

नेंतिक बोधवादियोंने ब॒ुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंकों आलोचना का 
और नैतिक बोध (०7० 5८४३०) को महत्व देकर समझाया कि यह: 
मानना अनुचित है कि अमूर्त ओर नियमनिष्ठ बुद्धि हमारे कर्मोकों प्रभा- 
वित कर सकती है । इस यसिद्धान्तका प्रतिनिधित्व करनेवाले विचारकॉ-- 
शैफ्ट्सबरी और हचिसनने बुद्धिवादियोंके साथ यह स्वीकार किया कि 
नैतिक नियम परम और सा्वभोम हैं अथवा नेतिक विभक्तियाँ वस्तुगत 
हैं | इनका श्ञान नैतिक बोध द्वारा प्रात होता है। यहापर बुद्धिवादियोंकि 
विपरीत नैतिक बोधवादी यह समझाते हैं कि अन्तर्बोध नियमनिष्ठ बुद्धि नहीं 





४२० नीतिशास्त्र 


है, वह इन्द्रिय अथवा भावना भी है| नैतिक बोध कम्मोके नेतिक गु्णोंसे 
उसी भाँति प्रभावित होता है जिस भाँति सोन्दर्यका बोध वस्तुओंके 
सौन्दर्यते | इन छोगोंने हॉब्सके परम स्वार्थवादकोी अपनी आलोचनाका 
मुख्य लक्ष्य माना ओर यह समझाया कि समाज स्वभावतः आवयविक 
समग्रता (0/8207० ७४3०८) है | व्यक्ति ओर समाजका सम्बन्ध वाह्य 
अथवा मानव-निर्मित समझोतेपर निर्मर नहीं है। व्यक्तिका शुभ सामा- 
जिक शुभसे पूर्णतः भिन्‍न नहीं है। ऐसी अनेक प्रेरणाएँ हैँ जिनके कारण 
व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे दूसरोंके सुखको स्वेच्छासे खोजता 
शैफ्टसबरी और उसके अनुयायियोंने आत्मग्रेम एवं सुख और सद्शुण 
एवं सामाजिक आचरणके विरोधके प्रश्नको उठाया। शेफ्ट्सबरीका कहना 
है कि इस जीवनमें उनमें पूर्ण ऐक्च मिलता है ओर उसके अनुयावियोंका 
कहना है कि परलोकमें वर्तमान जीवनका यह विरोध मिट जायगां | इन 
लोगोंने मनुष्यकी सामाजिक ग्रद्ृत्तियोंकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 
समझाया कि सामाजिक आचरणका सिद्धान्त कैबल उस शआमूर्त बुद्धिका 
सिद्धान्त नहीं है जो प्रायः स्वाभाविक आत्म-प्रेमके विरोधके रूपमें खड़ी 
होती है। मनुष्यके चिन्तनशील आत्ममाव और उसकी सामाजिक भाव- 
नाओंकी स्वामाविकतामें सामान्य संगति है । 
हमके नेतिक सापेक्षवाद या सन्देहवादके विरुद्ध स्काच शाखाने 
अपनी आवाज उठायी | अठारहवीं शताब्दीम रिचर्ड प्राइस और टॉमस 
रीडकी विचारधारामें व्रियिश नेतिक सहजज्ञानवादने 


सहजज्ञानवाद : न ० 
हर जात 6१ अपने विशिष्ट रूपको प्राप्त किया। अठारहवीं शताब्दी 
ह्स खाल।- से 5 छह शत पर ४0 7७ पक कि रे 
. ».. .. ओर उनन्‍नीयसवीं शताब्दीकी प्रारम्भमें रीड और उसके 
चनाके रूपमें 


अनुयायियोंने ह्यमके सन्देहवादकी सामान्यबोधके 
'नामपर कटु आलोचना की । उन्होंने समझाया कि दशन उन वस्तुओंका 
निराकरण नहीं कर सकता जिसे मानव-जा तिकी सार्वजनीन चेतना स्वीकार 
करती है | लॉक और बकलेकी अनुमववादी ओर. संवेदनात्मक प्रद्वत्ति यों- 
को उनके तार्किक परिणामपर पहुँचाकर ह्यूम यह कहता है कि हम 
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सावंभोम ओर निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते | उसी आधारपर वह 
सिद्ध करता है कि नेतिक नियम सार्वमोम ओर निश्चित नहीं हैं। वह 
यह स्वीकार करता है कि मनुष्य अपने आचरण और चरित्रपर नैतिक 
निर्णय देता है। प्रश्न यह उठता है कि यदि हमारा ज्ञान सम्भाव्य है तो 
हम आचरणपर निर्णय केसे देते हैं? आचरणके आओवचित्य-अनोंचित्यको 
निर्धारित करनेके लिए किस मानदण्डको स्वीकार करते हैं? हम कहता 
है कि अनुभव हमें यह बतत्थता है कि मनुष्य उन गुर्णोको-जैसे विनम्नता, 
परोपका रिता, मित्रता आदि--सद्गुण मानता है जिनकी कि सामाजिक 
उपयोगिता है | अतः ह्यम हॉन्सकी भाँति समस्त प्रेरणाओंके मूलमें आत्म- 
स्वार्थकों ही नहीं देखता वरन्‌ सामान्य उपयोगिता और सहानुभूतिके 
आधारपर मनुष्यके सामाजिक आचरणको समझानेका प्रयास करता 
है। मनुष्यमें दूसरोंके सुखसे प्रभावित होनेकी क्षमता है। यहापर 
सामाजिक उपयोगिताके बदले सहानुभूतिकों महत्व देते हुए वह कहता 
है कि सहानुभूतिके कारण मनुष्य कर्मोके सामाजिक परिणाम एवं. 
सामाजिक उपयोगिताकी चिन्ता नहीं करता | वह सहानुभू तिकी स्थितिमें- 
उन कर्मोंका अनुमोदन करता है जो सामाजिक परिणाम के अतिरिक्त 
दसरॉके लिए उपयोगी हैं ओर साथ ही वह उन कर्मोका भी अनुमोदन 
करता है जो स्वयं उसके अथवा दूसरोंके लिए आनन्दकर अथवा प्रीतिकर 
ई । अपने उपर्युक्त सिद्धान्तके कारण ह्यूम हॉब्सकी आलोचना करता है 
और उसके विरुद्ध सदगुणकी यह परिभाषा देता हैः सद्गुण उस 
मानसिक क्रिया या गुणकों कहते हैं जो दर्शकर्म अनुमोदनका सुखकर भाव 
उत्पन्न करता है | सदृगुणका सार उस भावनापर निर्भर है जो प्रत्यक्ष रूपसे 
देखनेवाले मानसमें प्रकट होती है | सद्गुणकी ऐसी परिभाषा नेतिक मान्य- 
ताओंकी वस्तुगत प्रामाणिकताका नाश कर देती है। नैतिक निर्णयको: 
किसी भी व्यक्तिविशेषके मानसके भावोंके रूपमें समझाकर ह्यूम उनके सापेक्ष 
और व्यक्तिगत रूपको स्वीकार कर लेता है | उसके अनुसार सदगुण ओर 
दुर्गण वस्तुओँके सारभूत गुण होनेके बदले वे धारणाएँ हैं जो मानसमें हैं । 


४२२ नी तिहास्त्र 
हायमका नैतिक सापेक्षवाद, जिसके विरुद्ध सामान्यबोधकी नैतिकताके 
आधारपर रीड ओर उसके अनुयायियोने अपनी आवाज उठायी, वासतवसमें 
उस विचारधाराका परम उत्कर्ष है जिसे शेफ्ट्सवरी ओर हचिसनने 
जन्म दिया। नेतिक बोधको नन्दतिक बोधके समान कहकर इन दाश- 
निर्कोने नेतिकताकों मनुष्यके उस स्वभावके रूपमें समझाया जो नैतिक 
विभक्तियोंका श्रान्तिमुक्त ओर तात्काल्कि बोध प्राप्त करती है। नेतिक 
बोध एक प्रकारका सोन्दर्यबोध है। इसके द्वारा कर्मोंके सोन्दर्य-असोन्दर्यका 
ज्ञान प्राप्त होता है। यदि हम नेतिक बोधको स्वीकार करलें तो प्रश्न यह 
उठता है कि इसका अन्तर्तथ्य क्या है ? हॉब्सने मनुष्यके सामाजिक आ- 
चरणकों समझानेके लिए उसकी स्वाथंमूलक प्रवृत्तियोंकोीं विस्तृत व्याख्या 
की | नैतिक बोधवादियोंने हॉब्सके स्वा्थमूलक सुखवादकी आलोचना 
“की और यह समझाया कि मनुष्यका स्वभाव सामाजिक है। शेफ्ट्सबर्रीके 
अनुसार आत्ममूलक ओर परार्थमूलक प्रव्ृत्तियाँ समान रूपसे स्वाभाविक 
हैं तथा सदाचारके मूलमें हम इन दोनोंका संतुल्ति अस्तित्व पाते हैं। 
इसी भाँति हचिसनने परोपकारको नेतिक बोधके अन्तर्तथ्यके रूपमें देखा । 
नैतिक बोधवादियोंकी भाँति ह्यूमने परोपकारके मूलूमें मनुष्यका संवेदन- 
शील एवं सहानुभूतिमूलक स्वभाव देखा। ह्यूमकी ऐसी आत्ममूल्क व्याख्या 
ओर मनोवैज्ञानिक सापेक्षवादकों रीड ओर उसके अनुयायियोंने स्वीकार 
'करना उचित नहीं समझा | उनका कहना था कि कत्त॑व्यकी ऐसी आत्म- 
मूलक व्याख्याकों स्वीकार करना सामान्यबोधकी नैतिकताका उन्मूलन 
करना है। अतः स्कॉच विचारकोंने नैतिक सत्योंके वस्तुगत स्वरूप और 
परम प्रामाणिकताको समझाना अपना प्रमुख लक्ष्य माना | उन्होंने यह 
समझाया कि नैतिक सत्य स्वतःसिद्ध ओर सहज हैं । वे कहते हैं कि अन्त- 
बंध मनुष्यका विशिष्ट नैतिक बोध नहीं है बल्कि यह बुद्धिका अपने नैतिक 
प्रयोगमें दूसरा पर्याय है। हमारे नैतिक नियम बुद्धिके, न कि भावनाके 
'परम निर्णयोंमें परिणित हो सकते हैं | वे नेतिक नियमोंके यूक्ष्म अनुमवोंके 
रूपमें प्रयोग हैं | स्कॉच दार्शनिकोंका ह्यूमको उत्तर यह है कि नेतिक बोध 
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किसी प्रकारके आचरणकी प्रति विशिष्ट रुचिका नाम नहीं है बल्कि वह 
मानव-जा तिकी नैतिक बुद्धि या उनके सामान्य नैतिक बोधका नाम है या 
वह सनके स्वयंसिद नेतिक सिद्धान्तोंका सामान्य बोध है। अतः उन्होंने 
यह समझाया कि सामान्य छोगोंके निर्णयोमें स्वतःसिद्ध नेतिक सत्य अव्यक्त 
रूपसे वर्तमान हैं ओर दार्शनिक चिन्तन द्वारा हम इन्हें स्पष्ट ओर व्यक्त 
कर सकते हैं | 

रीड और उसके अनुयावियोंने ह्यूमके विरुद्ध अपने सिद्धान्तका प्रति- 
पादन किया | उन्होंने इस बातपर महल दिया कि उचित और अनुचितका 
हमें सहज प्रत्यक्ष होता है। नेतिक सिद्धान्तोंका अपना स्व॒तन्त्र वस्तुगत 
अस्तिख है। जिस प्रकार आँख भोंतिक जगतके बारेमें बताती हैं उसी 
प्रकार नैतिक दृष्टि उचित-अनुचितकी मूल्यत धारणाओंको हमारे सम्मुख 
रखती है। रिचिर्ड प्राइसने भी यह समझानेका प्रयास किया कि झुभ 
अशुभकी धारणाएँ हमारे मानसके मात्र वे गुण नहीं हैं जो हमें कर्मो 
द्वारा प्राप्त होते हैं बल्कि वे कर्मोके वास्तविक या आमभ्यन्तरिक स्वभावके 
सूचक हैं ओर उनका शान हमें मानसकी तात्कालिक प्रत्यक्षकी शक्ति द्वारा 
ग्राप्त होता है। उन्नीसवीं शताब्दीमें लछिकिने' यह समझाया कि नेतिक 
विचारोंमें जो विशेष परिवतंन हुए हैं उन्हें हम उपयोगिताके आधारपर 
नहीं समझा सकते बल्कि उन सामाजिक संस्थाओं द्वारा जिनका कि नेतिक 
विचारोंपर क्षोमजनक प्रभाव पड़ा, यद्यपि वे धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूपसे 
विकसित हुए। इसी शताब्दीके अन्तिम दिनोंमें मार्टिन्यूने कर्म और 
प्रेरणाओंकी विस्तृत व्याख्या द्वारा समझाया कि सहजबोधकी सिद्धान्तोंका 
प्रयोग कर्मोंपर नहीं होता बल्कि प्रेरणाओंपर होता है और इसी कालमें 
सिजविकने भी आंशिक रूपसे सुखवादी नीतिशासत्रकों पुनः स्थापित 
करनेका प्रयत्न करते हुए कहा कि मानस खतःसिद्ध नेतिक सिद्धान्तका 
- 4. सिलाक्षाव ए-००. 
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ज्ञान प्रत्यक्ष रूपसे प्राम करता है । 

वास्तवमें सहजज्ञानवादियोंने एक समवेत आधात उन सिद्धातोंपर 
किया जिन्होंने नैतिक मान्यताओंकों सापेक्ष माना। इन आलोचकोंने केवल 
ह्यूम या कैवल हॉब्सकी आलोचना नहीं को बल्कि उन समस्त सिद्धान्तोंकी 
आलोचना की जो कर्मोंका नेतिक मूल्य उनकी उपयोगिता, परिणाम 
या व्यक्तिगत अनुभव आधारपर आँकते हैं | 


आलोचना 


नेतिक चेतनाके विकास'का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं 
कि जब व्यक्तिकी तकंबुद्धि जाग्रत हुई ओर वह बाह्य नियमोंकी त्ुटियोंक 
प्रति सचेत हुआ तब वह अपने आन्तरिक नियम एवं 


बिना ध्येयकी है कक अके शक 
मानदण्डकी ओर सुड़ा | वह इस निष्कर्षपर पहुँचा कि. 


घारणाके आन्त- 
रिक नियम बाद्य आदेशों एवं बाह्य कसोंटीकी हम आचरणके मान- 
बसे दण्डके रूपमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वह चेतना 


आन्तरिक नियमके विभिन्न रूपोंकी जन्मदात्री बनी 
अन्तयांमी, तय्स्थ दरंक, वास्तविक आत्मा, दिव्य ध्वनि, अन्तर्बोध, सहज- 
बोध, नेतिक इन्द्रिय आदिकी धारणाएँ आन्तरिक मानदण्डकों महल देती 
हैं| दार्शनिक और अदार्शनिक सहजज्ञानवाद इस मान्यतापर आधारित 
है कि नैतिक नियम आन्तरिक हैं। निःसन्देह नेतिक चेतनाके आन्तरिक 
स्वरूपका ज्ञान उसके विकास ओर समृद्धिका सूचक है किन्तु जबतक यह 
ज्ञान ध्येयकी धारणापर आधारित नहीं होता तबतक यह त्रुटिसे मुक्त नहीं 
हो सकता । जिस दृष्टिकोणसे भी आन्तरिक नियमकों समझनेका प्रयास 
करें वह ध्येयकी धारणाके बिना अपूर्ण ओर अग्राह्म हो जाता है | 

हॉब्स ओर ह्यूमके सिद्धान्तोंके परिणामस्वरूप आन्तरिक नियम एवं 
उचित-अनुचितके सहजज्ञानकों महत्व देनेवाले विचारक एक संघटित और 
4. 7-09. 2/2-3. 
२. देखिये--भाग १; अध्याय <- 
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श्रृंखलाबद्ध रूपमें हमारे सम्मुख आये | ऐसे विचारकॉकों दो अशथो्ें 
सहजज्ञानवादके कीं जा सकता है। एक ओर वे विचारक हैं जिन्होंने 
सहजज्ञानका व्यापक अथ किया है ओर दूसरी ओर 
वे, जिन्होंने संकीण | व्यापक अर्थमें वे विचारक 
सहजज्ञानवादी हैं जिन्होंने स्वतःसिद्ध नियमोंकों महत्व 
दिया है, न कि शुमकी उस धारणाकों जिसके आधारपर नेतिक कमोंकों 
शुभके लिए साधन मानते हैं। अपने संकीर्ण अर्थमें यह वह सिद्धान्त है 
जो नैतिक निर्णयोंको प्रत्यक्षबोधके उस रूपमें परिणत कर देता है जो 
अविभाजनीय है। यह वह सहज विश्वास है जिसकी बोद्विक व्याख्या 
असम्मव है | इस अर्थमें बौद्धिक सहजज्ञानवादी ओर कांट सहजज्ञानवादी 
नहीं है। कांयने नैतिक निर्णयोंके मूलमें व्यावहारिक बुद्धिको माना है, 
न कि प्रत्यक्षबोघको । 
सहजज्ञानवादियोंने अन्तर्बोधकों किसी-न-किसी रूपमें स्वीकार किया 
है। अन्तबोध बह शक्ति है जो ओचित्य-अनौचित्य अथवा कर्ततव्याकर्ततव्य- 
का ज्ञान देती है ? क्‍या अन्तर्बोधका आदेश निष्क्ष 


नाक 


ट 


व्यापक और 
संकीर्ण अर्थ 


9५ 
अन्तर्बोधपर कस हाय लक 
हे और विशुद्धहै। अन्तर्बोधके स्वरूपका विश्लेषण बतल्यता 
विश्वासोंका प्रभाव 


है कि मूलगत स्वभाव, वंशानुगत गुण, परम्परागत 
विचार, रूढ़ि-रीति, परिवार और परिवेशजन्य प्रभाव व्यक्तिकी नैतिक दृष्टिको 
सदैव आच्छादित किये रहते हैं। महानसे महान्‌ नेतिक व्यक्तित्व भी इन 
प्रभावोंसे युक्त होनेके कारण इनके प्रति अचेत है। श्रेष्ठ विचारक, सन्‍त ओर 
महात्माओंका मानस अपने समय ओर देशके विचारों तथा मान्यताओंकों 
अनायास ही अपना लेता है। शुद्ध चिन्तन एवं सत्यकों समझनेके पहिले 
अपने मानसको पवित्र कर वो कहनेवाले विचारक भी अपने कथनको 
आत्मसात करनेमें सफल नहीं हो पाये हैं। सहजशानवादके व्गभग सभी 
प्रवर्तकोंने अपनी धार्मिक ग्रवृत्तिके कारण ईसाई धर्मकों अपना लिया ओर 
अपने नैतिक दर्शनमें इसीके आधारभूत तत्वॉँकी नेतिक तूलिकासे रैंग 
दिया । यह निष्पक्ष चिन्तन द्वारा नैतिक दर्शनकों प्राप्त करना नहीं है 
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बल्कि धर्मको नैतिक युक्तियों द्वारा पुष्ठ करना है। कुछ ऐसे भी सहज- 
ज्ञानवादी हैं जो गणित ओर पदार्थविज्ञानसे प्रभावित होकर उसीक 
रूपक देते हैं ओर यह मूल जाते हैं कि यथार्थविज्ञान और आदर्शविघायक 
विज्ञानके विषय और क्षेत्रम मिन्नता हैं। कुछ सहजज्ञानवादियोंने नेतिक 
इन्द्रियको छठी इन्द्रियके रूपमें माना है। वे भूल जाते हैं कि इन्द्रियोंके 
द्वारा हमें बाह्य जगतका ज्ञान ग्रात्त होता है किन्तु नेतिक ज्ञान आन्तरिक 
ज्ञान है। यदि अन्तबॉध कत्तंव्याकर्त्तव्यका निर्णायक है तो इसे इन्द्रिय नहीं 
कह सकते ओर न इसे धर्म या परम्पराओंके उद्घोषकके रूपमें स्वीकार 
कर सकते हैं। ईब्वरज्ञानने ओर धार्मिक विचारकोंने जिस अन्तर्बोधको 
दिव्य ध्वनिके रूपमें स्वीकार किया है वह व्यक्तिकी वास्तविक आत्माकी 
ध्वनि नहीं है किन्तु शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों अथवा अधिकारी व्यक्तियों- 
का दिया हुआ मत है। सामान्यबोधकी नेतिकताने जिस अन्तबोंघको 
स्वीकार किया है वह प्रचलित विचारों, परम्परागत मान्यताओं, विश्वार्सो 
ओर आस्थाओंका अन्तबॉध है | यही कारण है कि अधिकांश व्यक्तियोंका 
अन्तर्बोध विषम परिस्थितियोंका सामना करते ही चुप हो जाता है। मनन- 
चिन्तन एवं तक॑-वितकके नामपर उनका सिर घूमने लगता है ओर वे 
सलाह-मशविरेके लिए किसी अधिकारी व्यक्तिकी खोजमें भटकने लगते हैं। 
हॉब्स ओर ह्ममके विरुद्ध सहजज्ञानवादियोंने नैतिकताके निरपेक्ष 
अस्तित्वकों समझानेका प्रयास किया । अन्तर्बोधका निर्णय परम और निर- 
पेक्ष है। इसके आदेशका पालन करना अनिवार्य है। 


अन्तर्बोधके 
स्वरूपकी अन्तबॉधक एकाधिपत्यको समझानेके लिए. यह सम- 
« झाना आवश्यक है कि यह सदसतका ज्ञान देनेके साथ 
आन्तिपूर् स्‍्पे थ ५२ [ 
व्याख्या ही कर्मका प्रेरक भी है। दार्शनिक और अदार्शनिक 


सहजज्ञानवादियोंकी यह भारी पराजय है के वे 
अन्तर्बोधके इस रूपको नहीं समझा पाये | बुद्धिवादी सहजज्ञानवा दियाँका 
अन्तबोंध भावनायुक्त नहीं है। वह कर्मका प्रेरक नहीं बन सकता है | 
ऐसे अन्तरबोध अथवा अमूत॑ बुद्धिकी घारणा नैतिक दृष्टिसे विशेष महत्व 
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नहीं रखती | वटलर अन्तबोंधकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। वह इसका 
इृच्चर्थक प्रयोग करके अपने पाठककों अनिश्चितावस्थामें रहने देता है। 
नेतिक बोधवा दियोंने इसको तुलना नन्‍्दतिक बोधसे करके अथवा इसे एक 
छठी इन्द्रिय मानकर भूछ की । यह कहना आपत्तिसे रहित नहीं है कि 
नैतिक ज्ञान नेत्रेन्द्रियके ज्ञानकी माँति तर्क-वितरकरहित प्रत्यक्ष ज्ञान है| 
ऐसे ज्ञानमें अधिक मतभेदकी सम्भावना नहीं है किन्तु व्यक्तियोंके नैतिक 
ज्ञानमें पर्यात भिन्नता पायी जाती है। याद यह मान छें कि असमानता 
ओर विरोध भिन्‍न स्तरोंके विकासका सूचक हैं तथा उचित शिक्षा द्वारा 
सबके अन्तबोधका विकास किया जा सकता है तो साथ ही यह भी मानना 
होगा कि अन्तवोधका मानदण्ड उचित शिक्षा है। अन्तर्वोधकों बुद्धिसे 
अगम्य नहीं माननेपर भी (इसका बोद्धिक स्पष्टीकरण सम्भव हैं) नैतिक 
बोधवादी इसके स्वरूपको नहीं समझा पाये। उन्होंने केवल यह मानकर 
सन्तोंष कर लिया कि प्रत्येक व्यक्तिमें नैतिक बोध या नैतिक रुचि हैं ओर 
विभिन्‍न देशों और कारलोंकी विभिन्‍न रुचियोंकों एक सार्वभौम मानदण्डके 
आधारपर समझानेका प्रयास नहीं किया | ऐसा सिद्धान्त नेतिक दर्शनकों 
सान्‍्य नहीं है | वास्तवमें, नेतिक समस्या परम मानदण्डकी समस्या है। 
नैतिक बोधवादियोंके लिए यह आवच्यक था कि वे एक ऐसे व्यवस्थित 
सिद्धान्तको हमारे सम्मुख रखते जो व्यक्तियोंकी विभिन्न नेतिक रुचियों- 
पर प्रकाश डालता | हचिसन ओर शोफ्ट्सबरीने अनजाने ही इस आव- 
श्यकताकों समझा ओर मनुष्यके सामाजिक स्वभावके आधारपर रुचियोंको 
समझाया । उन्होंने यहाँतक मान लिया कि विकसित रुचि उसीका 
अनुमोदन करती है जो सम्पूर्ण समाजके लिए. ल्भप्रद है अथवा जो 
अधिकतम संख्याके लिए अधिकतम सुखका उत्पादन करता है। पर ऐसा 
कथन नेतिक आपत्तिसे मुक्त नहीं है। नेतिकता उस धिद्धान्तकों जानना 
चाहती है जिसका समान रूपसे सबपर प्रयोग किया जा सकता हैं, न कि 
केवल संस्कृत रुचिपर | 

यह सभी स्वीकार करेंगे कि आचरणके ओवचित्य-अनोचित्यपर निर्णय 
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देनेवाले अन्तर्बोधका सम्बन्ध मानव-जीवनके क्रियात्मक पक्षसे है | अन्तर्नोध 
वह शक्ति है जो सदसतके बोधके साथ ही कर्मकी 
प्रेरक भी बनती है | पर जैसा कि अभी देख चुझ्े हैं, 
सहजज्ञानवादी इस सत्यको नहीं समझा पाये। वे 
अन्तबॉधके उस स्वरूपकों समझनेमें असमर्थ रहे जो बुद्धि, भावना तथा 
व्यक्तिकी सम्पूर्ण आत्माकों अभिव्यक्ति देता है। बुद्धिवादी सहज ज्ञान- 
वादियोंका अन्तर्बोध भावनारहित होनेके कारण प्रेरणात्मक नहीं है ओर 
इस कारण व्यक्तिकी वास्तविक आत्मासे सम्बन्धित नहीं हों सकता | यदि 
अन्तबॉध केवल बुद्धिका सूचक है तो कर्ताकों भावनाका सहज सहयोग 
ओर अनुमोदन अथवा असहयोग और असमर्थन प्राप्त नहीं हो सकता 
ओर उसे कर्म करनेमें कठिनाई अनुभव होगी | व्यावहारिक जीवनमें 
अधिकतर देखा गया है कि यदि किसी कर्मको बुद्धिका अनुमोदन मिला 
हो ओर भावनाका न मिला हो, अथवा वह कम पश्चात्ताप और घछ्णाकी 
भावनासे युक्त हो गया हो तो व्यक्तिको कठिनाईका सामना करना पड़ता 
है। यदि अन्तर्बोध कैवल बुद्धि या भावनामात्र है तो इन दोनोंके 
ब चकी इन्द्रकी स्थिति केसे उपस्थित होती है? ओर इन दोनों विरोधी तत्वोंमें 
कोन-सा तत्व प्रधान है ? क्‍या सुख्य तत्वके अधिकारकों निर्धारित करनेके 
लिए, एक नये मानदण्डकी आवश्यकता नहीं है ! वह कोन-सा मानदण्ड है 
जो अन्तबोंधके दोनों तत्वॉ--बुद्धि ओर भावना--को तृप्त कर सकता है !? 

सहजज्ञानवादियोंने जो अन्तबोंधकी विभिन्‍न परिभाषाएँ दी हैं वे बत- 
लाती हैं कि अन्तर्बोधके दो अंग हैं : मावना और बुद्धि | कुछ सहजज्ञान- 


[० 


3 | रे ग्म्य 
श्र्तवोंधकी परि- + की कहना है कि वह बोधगम्य शक्ति है। बह 
बरेट नेतिक ज्ञान है। उसके निर्णय केवल तथ्यात्मक या 
भाषासें सुधारा .. _.. कि 
आवश्यक है... नि नहीं होते बल्कि मृल्यपरक होते हैं | वह साक्षी, 
न्यायाधीश, नियमका निर्माता या शासत्रकार है। उसका 
आदेश बुद्धिका आदेश है। अनुचित कर्म करनेवालेको वह अपराधी कहता 


है। अन्तबाधकी बौद्धिक व्याख्या करनेवालोॉंके विपरीत वे विचारक हैं जो 


बुद्धि ओर 
भावनाका हेत 
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उसके भावनात्मक स्वरूपको सम्मुख रखते हैं। स्थायी भाव, स्वाभाविक 
भावना, नेतिक इन्द्रिय आदिके रूपमें अन्तर्बोधकों समझनेवाले उसे भावना- 
मात्र मानते हैं। अन्तवोधके निर्णय हमारे निर्णय हैं| इसलिए तजनित 
व्वनि ओर पश्चात्तापी भावना अत्यन्त तीत्र ओर असह्य भावना है| 
किन्तु साथ ही वे विचारक अन्तवॉधको निर्णायक भी मानते हैं ओर यह 
भूल जाते हैं कि भावना अपने आपमें झूँगी तथा निर्णय देनेमें असमर्थ है | 
अन्तबोधके अभिन्न तलोंमें भेद देखनेवाल्य सहजज्ञानवाद अमनोवैज्ञानिक 
ओर असत्य तथ्यपर आधारित है। वह अपने-आपमें अपूर्ण है। अन्तर्बोध 
हमारी सम्पूर्ण आत्माका नाम है, न कि उसके विशिष्ट अज्ञका | सहजज्ञान- 
वादियोंके लिए यह आवश्यक है कि वे अन्तर्बोधकी परिमाषामें सुधार करें 
ओर उसके स्पष्ट स्वरूपको हमारे सम्मुख रखें | सहजज्ञानवादियोंका अन्त- 
बाँध सम्पूर्ण आत्माका प्रतिनिधित्व नहीं करता | वह एक विशिष्ट शक्तिकी 
भाँति है और उस पूर्ण आत्माका सूचक नहीं है जो अपने कर्मोपर निर्णय 
देती है ओर जिसके आदेश आत्म-आरोपित आदेश हैं | अन्तर्वोधको अनि- 
वंचनीय, अद्वितीय अथवा विशिष्ट शक्ति कहकर वे आलोचनाका आवाहन 
करते हैं | यदि वह अनिर्वचनीय शक्ति है तो वह हमारी आत्मा नहीं है | 
उसके आदेश बाह्य आदेश हैं । किन्तु नेतिकता उस नियमका स्वतन्त्रता 
पूर्वक पालन करना है जिसे कि आत्म-प्रबुद्ध इकाई अपने स्वभावके विभिन्न 
निम्न अज्भोंपर आरोपित करती है। अन्तर्बोधकी आवाज वास्तविक आत्माकी 
आवाज है | उसके आदेश आन्ततिक एवं आत्म-आरोपित हैं | आन्तरिक 
होनेफे कारण वह आदेश 'चाहियेंका आदेश है, न कि आज्ञा या 'करो का | 

सभी सहजज्ञानवादी यह मानते हैं कि अन्तर्बोध सहज ओर अनुद्भूत 

है| उसके निर्णय सहज ओर उसके आदेश परम होते हैं | वह सर्वसामान्य 

जप बच 6 पे 

व विकी लाग है और इसलिए जन्मजात और सार्वभोम है। वह 

डे आत्मसंयम, सत्यता ओर पराक्रमका समर्थन करता है 
भोमिकता सन्देह- . _. हि 

प्रद्‌ है और असंयम, असत्य तथा छ्लकी भर्स्सना करता है। 

उसके निणंय प्रत्यक्ष, अद्वितीय, निरपेक्ष तथा परम 


[क 
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ओर सार्वभोम होते हैं। अतः जहाँतक उसके निर्णयों और आदेशोंका 
प्रव्न है, जाति, राष्ट्र, देश ओर कालका भेद मिध्या है। क्या अन्तवोध नैतिक 
नियमके परम सानदण्डकों दे सकता है ? इस प्रश्नसे हमें मारी निराशा 
होती है क्योंकि विभिन्‍न देश-काल्‍ूके नेतिक नियमोंका अध्ययन बतलाता 
है कि वे विरोधी आदेश देते हैं | उनके विरोध और असंगतिसे घीर व्यक्ति 
भी किंकर्ततव्यविमूढ़ हो जाता है। वास्तविक यह है कि उचित और अनु- 
चितके सामान्यतः स्वीकृत सिद्धान्तोंके आधारपर ही अन्तबोंध कुछ कर्मोंका 
तत्काल समर्थन ओर कुछका असमर्थन करता है। यदि अन्तर्बोध स्वीकृत 
रिद्धान्तोंका छद्मवेश है तो वह सावभोम केसे हो सकता है ? ऐसी स्थितिमें 
व्यक्तिके अन्तबॉधकों महत्व देना भूल है। किसी भी व्यक्तिविशेषका अन्त- 
बोध उसकी उस चेतनाको व्यक्त करता है जो कि उसीके उचितके मान- 
दण्डके अनुरूप कमको शुभ और प्रतिकूलकों अश्ठुम कहती है। ऐसी 
स्थितिमें यदि व्यक्तिका मानदण्ड तज्रुटिपूर्ण है तो उसका अन्तर्बोध भी त्रुटि- 
पूर्ण होगा । अथवा व्यक्तिका अन्तबोँघ साथु और असाघु, दोनौंमेंसे किसीका 
भी हो सकता है | यह भी सम्भव है कि व्यक्ति अन्तर्बोधर्क नामपर अपने ही 
सामान्यवोधसे काम ले | ऐसी स्थितिमें अन्तर्वोध आत्मगत, वैयक्तिक और 
सापेक्ष है, वह सा्वभमोम ओर सहज नहीं है। ऐसा अन्तर्बोध प्रचलित 
मान्यताओं ओर परिवेशजन्य प्रमावके कारण रूढ़िवादी होता है और अपनी 
हठधर्मीके कारण विकास ओर उन्नतिमें बाधक सिद्ध होता है। इन कठि- 
नाइयोंसे मुक्त होनेके लिए. यह आवश्यक हो जाता है कि हम उचित और 
अनुचितर्के परम मानदण्डकी खोज करें तथा उसके सखरूपको निर्धारित 
करें। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि नैतिक नियमोंके सापेक्ष और 
परिवर्तनशील होनेपर भी सब व्यक्ति कमसे कम एक स्वरसे उचित और 
अनुचितको खीकार करते हैं। ऐसे सिद्धान्तकों वह विज्ञान स्वीकार नहीं 
कर सकता जिसका ध्येय आचरणकी नियमोंपर प्रकाश डालना तथा उस 
ध्येयको समझाना है जो मूर्तिमान्‌ कल्याण है। उचित-अनुचितके मान- 
दण्डके अस्तित्वको स्वीकार करना और उसके स्वरूपकों निर्धारित न कर 
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सकनेकी असमर्थताकों मानना नेतिक विज्ञानकी हार स्वीकार करना है | 
इस प्रकार अन्तर्वोध अपने उस अधिकारकों छोड़ देता है जितकी इन्करिसे 
वह चक्तिद्याली है | 

सहजज्ञानवा दियोंने नैतिक सत्योंकों सहज कहकर उनकी परम प्रामा- 
णिकताकों सिद्ध करना चाह्य किन्तु नेतिक सतल्वकों स्वतःस्करित ऋदना 
ओर उसे विवेकसम्मत या प्रामाणिक सिद्ध करना, दो 
भिन्‍न बाते हैं। विकासवादके आवधारपर यह समझाया 
जा सकता है कि कोइ भी सिद्धान्त कैवछ गांण रूपसे 
सहज है ओर वह मी व्यक्तिके लिए | आचरणके क्षेत्रम विकासके सिद्धान्त- 
का निराकरण नहीं कर सकते | . उसमें निहित सत्यांश सहायक सिद्ध हो 
सकता है | इतिहास बतलाता है कि व्यक्ति ओर राप्ट्रके चरित्रमें विकासके 
साथ परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तनकों एक ओर सामाजिक रीति-- 
रिवाजों एवं सामाजिक जीवनके रूपमें समझा जा सकता है और दूसरी 
ओर वैयक्तिक विश्वासों तथा सहजात विचारोंके रूपमें | किसी भी देश 
ओर कालके व्यक्तिके लिए उसके युग ओर देशकी नैतिकता, यहाँ तक कि 
वे छोटे-छोटे परिवर्तन जो वातावरणजन्य हैं, उसके मानसमें परम ओर 
अनिवार्य “बाध्यताके रूपमें' प्रकट होते हैं । जिस जाति ओर समाजमें वह 
पत्मा है उसकी नेतिक चेतना उसमें केन्द्रित ओर घनी हो जाती है| वह 
अपनी जाति, राष्ट्र ओर युगका बालक है अतः बहुत-कुछ वह इनसे दाय- 
रूपमें ग्रहण कर लेता है। व्यक्तिके स्वभावका ऐसा विश्लेषण बतलाता है 
कि जिन नैतिक तत्वोंको हम निरपेक्ष, मौलिक और अनुद्भूत कहते हैं 
उनको दो दृष्टिसे समझा जा सकता है ः आत्मगत ओर वस्तुगत | आत्म- 
गत रूपसे आचरणका वह नियम जो व्यक्तिके लिए स्वयंसिद्ध ओर सहजात 
है, जातिके उन अनुभवौंका सामान्यीकरण हो सकता है जिसे कि जातिने 
अपने आचरणको जीवनकी विविध परिस्थितियोंके साथ संयोजित करनेमें 
पाया हो । जब हम नेतिक सिद्धान्तोंके निरपेक्ष रूपका वस्तुगत रूपसे 
अध्ययन करते हैं तो हमें वे स्थायी नहीं दीखते, किन्तु उनमें अनवरत 
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परिवर्तन मिलता है। नेतिक चेतना परिवर्तित होती रहती है ओर इस 
परिवर्तनके मूल्में व्यक्ति और समाज दोनों ही हैं। व्यक्तिका आन्तरिक 
परिवर्तन समाजमें प्रतिविम्बित होता है और समाजका व्यक्तिमें | अथवा 
हम कह सकते हैं कि नेतिक नियम सापेक्ष ओर परिवर्तनशील हैं, सार्व- 
भोम ओर अनिवार्य नहीं हैं | यही नहीं, नेतिक खरत्योँका परिस्थिति और 
विकासके साथ परिवर्तन, संवर्धन ओर उन्नयन होना आवश्यक है अन्यथा 
वे जीवनकी आवश्यकताओंँकी पूर्ति करनेमें असमर्थ हो जायँगे। कर्त्तव्योंका 
इन्द्र बतत्मता है कि निरपेक्ष नियमकी धारणाकों बिना ध्येयकी धारणाके 
समझना मिथ्या है | नियमको कर्मके उस ध्येयकी सन्दर्भमें समझना चाहिये 
जिसके लिए वह साधन है ओर जिसके कारण ही वह नियम ग्रभुत्व प्राप्त 
करता है | 

सहजज्ञानवादियोंके अनुसार अन्तबोंधके निर्णय सावंभौम ओर, निरपेक्ष 
हैं। वे प्रत्येकपर समान रूपसे लछागू हैं। जीवनकी विविधांगी समस्याएँ: 
बतत्यती हैं कि सहजज्ञानवादियोंका ऐसा कथन 
मान्य नहीं है। कोई भी नियम अथवा आदेश सब 
परिस्थितियोंमें समान रूपसे उचित नहीं हो सकता | 
परिख्ितिके अनुरूप आदेश परम और अनिवार्य होते हैं। 'मुझे करना 
चाहिये से (तुम्हें करना चाहिये, पर पहुँचना अनुचित है। 'मुझे करना 
चाहिये ओर (म्हें करना चाहिये ये दोनों ही कथन भिन्न परिस्थिति, 
भिन्‍न व्यक्तित्व एवं भिन्‍न कर्त्तव्यकै सूचक हैं । प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य 
परिस्थितिविशेषके रन्दर्भमे ही समझा जा सकता है। अतः अपना करत्त॑व्य 
निर्धारित करते समय यह जानना आवश्यक है कि मेरे लिए इस परि- 
स्थितिमें क्या करना उचित है | आचरणके नियमको सार्वभौस और स्थायी 
मानना अ्रान्तिपूर्ण है। उसका व्यावहारिक रूप सदैव परिवर्तनशील और 
सापेक्ष रहेगा | नियमका स्थायित्व उसके ध्येयपर निर्भर है | जिस ध्येयक्रे 
लिए, नियम उपयोगी है वह परम है | ध्येयकी घारणाकों न समझ सकनेके 
कारण ही नैतिक आदेशोंमें जो विरोध दीखता है उसे सहजज्ञानवादी नहीं 


अन्ततंथ्यशून्य 
अन्तर्बोध 
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समझा पाये | इसी कारण हम अन्तवोधकों नेतिक आचरणका निर्देशक 
ओर आधार माननेमें अपनेकों असमर्थ पाते हैं| जब हम यह जाननेका 
प्रयास करते हैं कि अन्तर्वोधका अन्तर्तध्य क्या है तो हमें निराशा होती है 
सहजज्ञानवादियोंने यह माना है कि मानव-जातिकी चेतनामें नेतिक सत्य 
वर्तमान है। कर्मोके ओचित्य-अनोंचित्यकों समझनेकी शक्ति प्रत्येक व्यक्तिमें 
वर्तमान है यद्यपि वह सबमें समान रूपसे विकसित नहीं है। इस अर्थमें 
अन्तर्बोध किसी व्यक्ति विशेषका अन्तबोंध नहीं है किन्तु सार्वभौम अन्तर्बोध 
है | इसको बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। ऐसा सिद्धान्त सामान्यबोध- 
का सिद्धान्त है ओर सामान्यवोधको मानकर हम कठिनाईमें पड़ जाते हैं। 
यदि हम यह मान लें कि अन्तर्बोध किसी व्यक्तिविशेषका नहीं है बल्कि 
वह एक युगका या युगके लोयगोंका है तो हम उसे सबमें समाने रूपसे नहीं 
पाते हैं | देश ओर कालकी भिन्‍नताके साथ अन्तवोंधरम मिन्‍नता होना तो 
साधारण बात है, वह एक ही समय और स्थानमें भी भिन्‍न होता है| उसके 
आदेश अनिश्चित हैं| इस मभिन्‍नताका क्या कारण है? क्या इंसके मूल्में 
मनुष्यकी स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति है ? ध्येयकी घारणापर अन्तबोंधके नियमको 
आधारित करते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अन्तर्बोध कोई अनिर्वचनीय 
अगम्य शक्ति नहीं है | उसके आदेशोंका स्पष्टीकरण ओर वॉोद्धिक विहले- 
'घषण किया जा सकता है | उन्हें विधानकों एकतामें बाधा जा सकता है | 
विरोध और असंगतियोंके मूलमें संगतिको देखा जा सकता है। जब हम 
अन्तरबोंधके आदेशों और निर्णयोंकी ध्येयके सम्बन्ध व्याख्या करते हैं तब 
हमें माठ्म हो जाता है कि कोन-सा सारहीन ओर कोन-सा सारयुक्त है। 
उसके आदेशोंका सम्बन्ध वास्तव मानव-कस्याणकी ग्राप्तिके लिए विभिन्न 
'परिस्थितियोंमें कमंकी उपयोगितासे है। ऐसी स्थितिमें उसके आदेश अनि 
र्चित ओर सन्दिग्ध होनेके बदले निश्चित, असन्दिग्ध ओर विश्वसनीय 
होते हैं। इस भांति जब अन्तबोघके निर्णयोंके पीछे हम परम सत्य एवं परम 
'झुभकों समझने लगते हैं तो उसके आदेश उतने ही स्पष्ट और सुगम हो 
जाते हैं जितना कि यह कथन कि प्रत्येक कार्यका एक कारण अवश्य है 
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या२+२८४ | 

नेतिक बोधवादियोंने नेतिक चेतनाकै भावात्मक पक्षकों महत्व दिया 
ओर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा कर्त्तव्यकों नेतिक रुचिके आधारपर 
समझाया | ह्यूमने करत्तंव्यके अनुभवात्मक एवं आत्मगत पक्षकों ही महत्व 
दिया ओर उसके वस्तुगत रूपसे विमुख हो गया। स्कॉच शाखाने 
नेतिक सिद्धान्तोंके वस्तुमूलक ओर परम प्रामाणिक स्वरूपकों समझानेका 
: प्रयास किया । पर उनका यह प्रयास असफल रहा | उन्होंने किसी गूढ़ 
सिद्धान्तको नहीं दिया बल्कि सामान्यबोधकी नेतिकताका समर्थन किया । 
अन्तबोंधको उन्होंने नेतिक व्यवहारमें ल्स्ति बुद्धि माना। उनके अनुसार 
अन्तरबोध विशिष्ट रुचिका नाम नहीं है बल्कि वह मानव-जातिकी नैतिक 
बुद्धि है। यहाँपर वे व्यक्तियोंके सामान्यबोंधके निर्णयोंकों स्वीकार कर लेते 
हैं ओर कहते हैं कि सामान्य व्यक्तियाँके नेतिक निर्णयोंमें नेतिक सिद्धान्त 
अव्यक्त रूपसे वर्तमान है। उनके रूपको बुद्धि द्वारा व्यक्त और स्पष्ट 
करना दर्शनका काम है। हम ऐसे सहज सत्योंकों केसे जाने सकते हैं १ 
स्कॉच दार्शनिकोंके सिद्ध करनेकी प्रणाली प्रत्यक्ष नहीं है। उनका कहना 
है कि नेतिक सत्य स्वयंसिद्ध हैं तथा वे सब प्रमाणोंके आधारभूत रत्य हैं । 
अतः वे स्वयं प्रमाणित नहीं किये ज्ञा सकते । ऐसे परम सत्योकोी अस्वी- 
कार करना, जिनकी कि प्रमाण अपेक्षा रखता है, उस परम सन्देहवादको 
अपना लेना जो कि द्यूमके सापेक्षवादका परिणाम है | किन्तु क्या ऐसा 
कहकर स्कॉच दार्शनिक ह्यूमके सापेक्षवादका खण्डन कर पाये ! क्‍या के 
नेतिक नियमोंके वस्तुगत स्वरूपकी स्थापना कर पाये ? यदि हा, तो के 
अपने स्वत्वकी रक्षा कर पाये अन्यथा वे अपने ध्येयमें हार जाते हैं। ह्यूमने 
अनुभव और उपयोगिताके आधारपर उन नैतिक नियमोंके प्रकट बोद्धिक: 
स्वरूपकों समझाया जिसे कि सामान्यबोध परम मानता है। स्कॉच दार्श- 
निक ह्यूमके सिद्धान्तका खण्डन करनेके वदले सामान्यबोधकी नैतिकताका 
हटपूर्वक समर्थन करते हैं | सामान्यबोधकी पुनःस्थापना करना बह्यमके 
दर्शनकों सारहीन बतल्ाना नहीं है। यहाँपर यह मानना ही तक॑सम्मत 
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हांगा कि स्काच दाशानकाोंकोा सहजज्ञानवादी प्रणाली रूढिवाद और 
हटवादसे युक्त हैं| वे सामान्यवोध या सामान्य अन्तर्वोध और चिन्तनग्रधान 

दको एक ही मानकर यह दिखल्ाना चाहते हैं कि सामान्यवोधकी 
जा स्वयसिद्ध मान्यताएँ हैं वही नेतिक चिन्तनकी भी स्वयंसिद्ध मान्यताएँ 
या उर्म सत्य हैं। अतः स्काच दाशनिकोंकी जो एकमात्र देन है वह 
दार्शनिक नहीं है, वल्कि उन्होंने सामान्य नैतिक चेतनाओ निर्णयोकों ह्दी 
बाद्धिक आवरण देना चाह्य । जनसाधारणकी भाँति उन्होंने सभी नैतिक 
नियमोंकों परम मान लिया और इसलिए नियमोंके विरोधोंको एकताके 
सूत्रम नहीं बांध पाये। सामान्यवोध ध्येयकी धारणाके प्रति सचेत नहीं 
हैं। यही कारण है कि वे नैतिक नियमोंके विधानको नहीं समझ पाये। 
उस संगति और सामझस्यका स्पष्टीकरण नहीं कर सके जो नैतिक 
विज्ञानक लिए आवश्यक है| यह संगति तभी सम्भव हो सकती है जब कि 
विभिन्न नियसोंकों परम एकताके सिद्धान्त एवं परम ध्येय सन्दर्भमें समझा 
जाय । सामाच्यबोधके लिए जो खयंसिद्ध है वह नेतिक चिन्तनके लिए भी 
अनिवार्यतः खयंसिद्ध नहीं है | नेतिक विज्ञानके लिए यह आवश्यक है कि 
वह भानव-जीवनके लिए नेतिक जीवनकी बोद्धिकता ओर अनिवार्यताकों 
समझाये । नैतिक निर्णयोंका स्पष्टीकरण करके उन्हें विधानकी एकतासें 
युक्त कर दे | 

उपयुक्त दृष्टिसे सामान्यबोधकी नेतिकता एवं स्कॉंच सहजज्ञानवादके 
दर्शनपर विचार करनेपर घोर निराशा हाथ आती है। ये दोनों दर्शन 
नियमोंमें संगति ओर सामझ्जस्य स्थापित नहीं कर पाये और उस एकताके 
सिद्धान्तको नहीं समझा पाये जो नियमोंके स्वरूपका स्पष्टीकरण कर सकता 
है ओर उस झुभके प्रति तट्स्थ रहे जिसके लिए अनन्त नियम उपयोगी 
हैं। सामान्यवोधकी प्रामाणिकताकों सिद्ध करनेके प्रयासमें सहजज्ञानवाद 
रूपात्मक हो गया है। वह नियमानुसारिताको अपना लेता है। पर 
नियमोंके अस्तित्व, प्रामाणिकता और उपयोगिताकों उस परम शुभके 
आधारपर नहीं समझाता हैं जिसकी वे अपेक्षा रखते हैँ | इस अर्थ्में सहज- 
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ज्ञानवादकों हेत॒ुवादी होना चाहिये। नियमोंकों सामान्यबोधके नामपर 
स्वीकार करना रूढ़िवादी ओर अनालोचनात्मक दृष्टिकोणको अपनाना 
है। नेतिक सिद्धान्तोंकीं स्थायी ओर शाश्वत कहना तथा उनकी परम 
प्रामाणिकताकों मानना ओर हेतु एवं ध्येयको समझनेका प्रयास न करना 
उस दृष्टिकोंणकी अपनाना है जो निष्पक्ष, विवेकसम्मत और मान्य नहीं है। 
स्कॉच दार्शनिकोके इस अदार्शनिक सहजशानवादकों सिजविकने 
भलीमॉति समझा है। उसने अपने दर्शन द्वारा दार्शनिक सहजज्ञानवादकों 
पुनः स्थापित करनेका प्रयास किया है। अपने दर्शनके निर्माणात्मक अंगमे 
वह आत्महित और परहितके बीच भटकता रहता है। इसका मूल कारण 
यही है कि वह उस ध्येय या एकताके सिद्धान्तकों भूल जाता है जिसके 
आधारपर आत्महित और परहितके सापेक्ष मूल्यकों हम समझा सकते हैं | 
नैतिक दार्शनिकके लिए यह कहना पर्याप्त नहीं है कि नियम स्वयंसिद्ध है। 
पूर्णतावादी सहजज्ञानवादियोंने उपर्युक्त कमीकों दूर करते हुए 
'बतलाया कि परम शुभके सम्बन्धमें ही प्रत्येक नियमकों समझाया जा सकता 
है | परम शुभकी धारणा आत्मासे भिन्‍न नहीं है। परम 
चृूणंतावादकी ३83 हक 
| |. शुभ वह परम ध्येय है जिसे मनुष्य बोद्धिक एवं नैतिक 
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देन होनेके कारण प्राप्त करना चाहता है। ध्येयके स्वरूप- 
का ज्ञान एवं आत्मज्ञान नेतिक नियमका जनक है | 
नेतिक नियम आत्म-आरोपित है। आत्म-आरोपित आदेशका पालन 
'करनेवाला व्यक्ति स्वतन्त्र है। उसकी आत्मा उसे बतत्ती है कि यह 
करना चाहिये | यह आदेश अनिर्वचनीय एवं अद्वितीय शक्ति तथा 
वास्तविक आत्मासे मिन्‍न शक्तिकी आज्ञा नहीं है। वह यह करो' का 
आदेश नहीं देता | सहजज्ञानवादियोंकी अन्तर्बोधकी परिभाषाको परिवर्दधित 
करते हुए कहा जा सकता है कि अन्तबोंध सम्पूर्ण आत्मा है| सम्पूर्ण 
आत्मा ही अपने कर्मापर निर्णय देती है। अन्तर्बोधकी ध्वनि आत्माकी 
ध्वनि है। नैतिकताकी धारणा ध्येयकी धारणापर आधारित है, न कि 
नियमकी घारणापर । वही नियम सत्य है जो आन्तरिक एवं आत्म- 
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आरोपित है। उसी अन्तरबोधका आदेश परम और वात्तविक है जो 
वास्तविक आत्मा है। अन्तर्बोच सम्पूर्ण आत्मा है जो अपने अंगोंका निय- 
मन करता है| नैतिकता उस नियमका पालन करना है जिसे एक आत्म- 
चेतन ग्राणी अपने स्वभावकी विभिन्न अप्रमुख ग्रवृत्तियोंके अनुशासनके 
लिए अपने ऊपर स्वेच्छासे आरोपित करता है | यही कारण है कि सत्‌ 
पुरुष अपने कर्मो द्वारा अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। 

अपनी दुबंलताओंके अतिरिक्त सहजज्ञानवादियोंने नैतिकताके महत्व- 
पूर्ण रूपफी ओर ध्यान आकर्षित करके उसे प्रसिद्धि दी। यदि विकास- 
वादियोंने नेतिकताके सापेक्ष ओर परिवर्तनशील रूपको 
समझाया तो सहजज्ञानवादियोंने झाश्रत, नित्य ओर 
निसेक्ष रूप को | नेतिकताका इतिहास मानव-जातिके 
उच्छुड्ूछ परिवर्तनोंका इतिहास नहीं बल्कि क्रमबद्ध 
विकासका इतिहास है। इसका कारण यह है कि इस विकासके मूल्में 
एक अपरिवर्तैनशील शाश्रत तत्व है। वह तत्व वैवक्तिक रुचियों, नैतिक 
नियमों ओर अभ्यासोंसे अधिक गूढ़ है। वह गृढ़ आधारभूत शाश्वत तत्व 
स्वयं नेतिक आदर्श है। जो विभिन्न नैतिक प्रत्यव ओर नियम हमें दीखते 


हि 


हैं वे वास्तवमें इसी आदर्शकी विभिन्‍न काल, देशों, परिखितियों ओर. 
व्यक्तियोंमें अभिव्यक्ति है। अतः इस आदर्शका अधिकार परम है ओर. 
इसका आदेश निरपेक्ष है। इस आदर्शके कारण ही नेतिक नियम भी 
अधिकार ओर प्रमुत्वको प्राप्त करते हैं| विभिन्‍न नियम वे विभिन्‍न प्रयास हैं 
जिनके द्वारा लोग इस आदशंको प्रास करना चाहते हैं। नियम आदर्शके 
लिए. साधनमात्र हैं । अतः नियमोंका रूप निश्चित ओर निर्धारित करना 
कठिन है। परिस्थिति, देश, काल, वैयक्तिक सीमाएँ, मनोंवेज्ञानिक व्यक्तित्व 
आदि नियम एवं कर्त्तव्यके रूपको निर्धारित करते हैं| नैतिक व्यक्तिके लिए यह 
समझना आवश्यक नहीं कि निर्धारित परिस्थितिमें 'मुझे क्या करना चाहिये 
बल्कि यह जानना आवश्यक है कि "मुझे अपनी स्थितिमें कया करना 
चाहिये | आदर्शकों समझनेके लिए मात्र नियमोंके बाह्य रूपको समझना: 


महत्वपूर्ण देन 
नंतिकताका 
निरपेक्ष रूप 
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व्यर्थ है। उस सर्व॑सामान्य ध्येयकों समझनेका प्रयास करना चाहिये जो 
इन नियमोंकों जन्म देकर इन्हें अर्थगर्भित करता है। सहजज्ञानवादियोंने 
सैतिक विभक्तियाँकों परम कहकर नेतिक आदर्शके निरपेक्ष रूपको मान्यता 
दी किन्तु नेतिक विज्ञान इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीं हो सकता । इस आदर्रको 
समझनेकी जिज्ञासा पूर्णतावादकी ओर ले जाती है । 
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कुछ महत्वपृण सहजज्ञानवादी 
कम्बरलेंड और केम्ब्रिकके सहजज्ञानवादियोंने, जो प्लेटोक्रे मृलगत 
सिद्धान्तको स्वीकार करनेके कारण “केम्त्रिज फ्रेटोनिस्ट्स कहलाये, 
न नैतिक विचारोंकी ॥॒ नित्यता ओर खिरताको सिद्ध 
ज्ञानवाद: परिचय _. आर साथ हो उन्हेंने 
मनुष्यकी बाॉद्धिक ओर सामाजिक प्रकृतिकों भी 
समझाया | इन विचारकोने ही बुद्धिवादी सहजज्ञानवादकों जन्म 
दिया | बाद्ककों इसी विचारधाराका विकास 'नेंतिक बोधवाद॑के 
नामसे हुआ। कम्बरलेंड और केम्ब्रिजके सहजज्ञानवा दियोंने हॉव्सके विरुद्ध 
यह कहा कि नेतिक निर्णय शाश्रत और निरपेश्न हैं, रूढिगत और 
कृत्रिम नहीं | वे बुद्धिकी अभिव्यक्ति हैं न कि संकल्प की, चाहे वह संकल्प 
मनुष्यका हो या इंश्वरका। हॉब्सने नेतिक विभक्तियोंकों सामाजिक 
समझोंतेके द्वारा समझाया ओर ईश्वरनिष्ठ विचारकोंने उन्हें भगवत्‌ संकल्पकी 
अभिव्यक्ति कहा । पर बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंका कहना है कि नेतिक 
विभक्तियोंका अस्तित्व छोकमत ओर सामाजिक समझोतेसे स्वतन्त्र है, 
इसलिए नैतिक विभक्तियां न तो मनुष्यके और न भमगवानके ही स्वतन्त्र 
संकल्प या शक्ति द्वारा निर्धारित हो सकती हैं । 
कंडवथ 
कडवर्थ' जो कि केम्ब्रिज प्लेटोनिस्य्स का नेता था, इस वर्गका सबसे 
बै, (७77077028 7|9007565. 


२. २०072 [078078॥॥. न्‍ 
३. २४]०॥४ (प्रवंज़्ठएत 467-668, 
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प्रसिद्ध विचारक हुआ | उसने हॉब्सके परम स्वार्थवाद और प्रकृतिवादके: 
५. . - » विपरीत यह बतलानेका प्रयत्न किया कि नैतिक 
नातक वसाक्तया म्क > ञे ल्‍ नस यों 5 हज 2 
शाश्रत हैं मान्यताओं एवं नैतिक विभक्तियोंका, वेयक्तिक एवं 
सामाजिक विचार, छोकमत, सिद्धान्त अथवा सामा- 
जिक समझौतेसे स्वतन्त्र, अपना निश्चित ओर निरपेक्ष अस्तित्व है। 
ईश्वरविद्याकों माननेवाले धर्मनिश्ेके विरुद्ध वह कहता है कि भगवान्‌ 
अपने कर्म ने तिकताके शाश्रत और अनिवार्य प्रत्ययोंके अनुरूप निधारित 
करते । अतः मात्र संकल्प शुभको अशुम या अशुभकों शुभ नहीं बना 
सकता है। शुभ ओर अशद्युभकी धारणाएँ शाश्वत हैं, थे संकब्पकी उपज 
नहीं हैं। नैतिक विभक्तियाँ वस्ठुओंके आभ्यन्तरिक गुणोंकी सूचक हैं, 
उनका वस्तुगत अखित्व है | 
प्लेटोसे प्रभावित होकर कडवर्थ हॉब्सके संवेदनवादी अनुभववादकीः 
आलोचना करते हुए कहता है कि संवेदनाएँ स्थायी सत्ताका ज्ञान नहीं 
दे सकती हैं। ज्ञानके वास्तविक विर्षय सार्वभोमः 
प्रत्यय हैं ओर वे बोधगम्य हैं | उनका ज्ञान अनुभव- 
नियपेक्ष है, संवेदनजन्य नहीं | नैतिक प्रत्ययों, उदाहरणार्थ, कर्तव्य, न्याय 
आदि, का हम अनुभव नहीं कर सकते : स्पश्नेन्द्रिय, नेत्रेन्द्रिय, रसेन्द्रियः 
द्वारा हम उनका स्पर्श, दर्शन ओर आस्वादन नहीं कर सकते हैं। वे 
प्रत्यय सार्वभौम, नित्य और शाश्रत हैं, प्रत्युमन्न, अकृत्रिम और स्वार्थजन्य 
नहीं । नैतिक नियम वस्तुओंके सारमें निहित हैं, अथवा शुभ वस्तुगत और 
स्वाभाविक है। नेतिक प्रत्यय वे प्र॒त्यय हैं जो कि बुद्धिसम्मत हैं। अतः 
गणितके सत्योंकी भाँति नेतिकताके सत्योंका सम्बन्ध विशिष्ट संवेदनोंसे नहीं 
किन्तु वस्तुओंके बोधगम्प और सा्वभोम तत्वसे है। वे उतने ही चिरन्तन 
हैं जितना कि वह शाश्रत मानस जिसकी सत्ता इनसे अभिन्न है । 
कडवर्थ यह मानता है कि भगवान्‌ मूल मानस हैं। उनके मानसमें 
विज्ञान ओर नैतिकताके शाश्रत विचारोंका मूल प्रतिरूष है। विजशञान ओर 
नेतिकताके सत्योंके ज्ञानका मूललोत एक ही है। कृतिबुद्धि और विचार- 


पुटोका प्रभाव 
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बुद्धि एक ही हैं | नेतिकताके विचार उतने ही वस्तुगत 
ओर नित्य हैं जितने कि विज्ञानके विचार। शुभ और 
अश्युमकी विभक्तियाँकी वस्तठुगत सत्ताकों बुद्धि द्वरा 
उसी भाँति समझाया जा सकता है जिस प्रकार देश 
ओर संख्याके सम्बन्धोंको | नैतिक ग्रत्ययोंके स्वरूप और वस्तुगत श्रेष्ठताको 
केवल बुद्धिसे ही समझ सकते हैं यद्यपि यह रच है कि नैतिक विभक्तियोंका 
ज्ञान मनुष्यके मानसमें दिव्य मानससे आता है | 

कडवर्थका यह भी कहना है कि आचरणको निर्देशित करनेके लिए 
हमें किसी बाह्य शक्तिकी सहायता नहीं लेनी होती है। मनुष्यका बोध 
सहज रूपसे उन नेतिक सिद्धान्तोंका ज्ञान प्रात्त कर 
सकता है जो शाश्वत, नित्य और अनिवार्य हैं; जो 
सार्वमोम ओर स्वतःसिद्ध हैं। नेंतिक सिद्धान्त या 
प्रमेय बोद्धिक प्राणियोंके आचरणको निर्देशित करनेके लिए उतनी ही 
अपरिवर्तनशल प्रामाणिकता रखते हैं जितनी कि रेखागणितके सत्य ! 
कडवर्थका कहना है कि मनुष्यके पास एक विशिष्ट गुण अथवा नेंतिक 
शक्ति एवं अन्तर्बोध है जिसका स्वरूप बोड्धिक है। इसके निर्णय प्रत्यक्ष 
ओर परम होते हैं| व्यक्तिका कर्त्तव्य है कि वह इस शक्तिकों विकसित 
करनेके लिए. प्रयास करे | इस झक्तिके विकासपर ही नेतिक प्रगति निर्मर 
है । उचित आचरण उचित निर्णयपर निर्भर है ओर उचित निर्णयके लिए. 
नेतिक सिद्धान्तोंके सम्यक ज्ञानकी पूर्व सत्ता आवश्यक है। अज्ञानके कारण 
ही हम अनेतिक आचरणको अपनाते हैं। यदि हम नेतिक सिद्धान्तका 
उचित ज्ञान प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं तो हमें चाहिये कि शुभ चरित्रके 


00% आशिक) ही ७8. 


बोद्धिक व्यक्तित्वके छोगोंके ज्ञानसे छाभ उठायें । 
चेक 
५ कम्बरलंड ॥ 
कम्बरलेंड'की विचारधारा मोलिक है। वह प्रथम व्यक्ति है जिसने 
पहली बार यह कहा कि सबका सामान्य झुम अथवा सर्वहित ही परम ध्येय 
१, (0077706797070 632...]78 


न हल पु 

वेज्ञानिक ओर 

नेतिक सत्योंका 
साइद्य 


80 34 बह 
अन्तबाध आर 
शुभ आचरण 
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हैं। यही वह परम मानदण्ड है जिसके अधीन अन्य सब 
गुण ओर नियम निर्धारित किये जाने चाहिये । सर्व- 
झुभका नियम ही उसका मूलगत सिद्धान्त ओर सर्वोच्च 
*प्रकृतिका नियम है जिसके अन्तर्गत प्रकृतिके अन्य नियमोंका समावेश 
होता है। कम्बरलेंडके अनुसार प्रत्येक बोद्धिक प्राणीका अन्य प्राणियोंकि 
लिए सर्वाधिक सम्भावित परोपका रिता ही एक और बहुकी सुखद स्थितिका 
निर्माण करती है। परोपकारिताकों वह सक्रिय गुण मानता है और कहता 
है कि यह आचरण द्वारा व्यक्त होती है। जब हम सर्वशुभका अर्थ सम- 
झनेका प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि झुभसे कम्बरलेंडका अपिप्राय 
कैवछ आनन्दसे नहीं है बल्कि पूर्णतासे भी है । पर यहॉपर हम दुबिधामें 
पड़ जाते हैं। वह पूर्णताके स्वरूपको स्पष्टरूपसे निर्धारित नहीं करता है | 
ऐसी स्थितिमें हम शुभके स्वरूपसे विशिष्ट व्यावह्मरिक नियमोंका निगमन 
नहीं कर सकते | 

कम्बरलेंड अपने सर्वहितके सिद्धान्तका सफलतापूर्वक तिपादन नहीं 
कर पाया | वह अपने दर्शनकों उस दोषसे मुक्त नहीं कर पाया जो कडवर्थ 
ओर हेनरी मूर'में मिलता है। कडवर्थ, मूर और कम्बर- 


सर्वंहितका 
सिद्धान्त 


सर्वहितके 2 6 € के ध्ड 
सिद्धान्ककों.. सभी स्वार्थ ओर परमार्थके प्रध्नकों उठाते हैं, 
सिद्धान्तको था सार्वभौ । 
सिवा यक्तिक शुभ तथा सा्वभौमिक झुभके सम्बन्ध एवं 
ष्छ ल्‍ २ हैं कर हा 
(४. एकता को समझानेका प्रयास करते हैं किन्तु उन्हें 

असम» 


सफलता नहीं मिलती है। कम्बरलेंड स्वार्थ और परार्थको 

_अनेक प्रकारते प्रकारसे समझता है पर उसके विभिन्‍न कथमनोंमें संगति नहीं है | वह 
१. मर ((९८००ए १०7८ 64--687)ने सहजज्ञानके आधारपर 
कत्तव्यकों समझाया ओर कहा हि व्यक्तिको सजातियोंके लिए त्याग 
करना चाहिये। ऐसे सामाजिक आचरणकों वह अपने न्याय और 
परोपकारिताके सिद्धान्तके आधारपर समझाता है। पर, परोपकारिता 

ओर न्यायके सिद्धान्तकों सिद्ध करना आवश्यक है । किसी तथ्यकों 
कहना ओर उसे सिद्ध करना दो बातें हैं। कोई भी विचारग्रणाली, 
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इस समस्याको भी उठाता है कि केसे हमारा एक या 'एक और बहुः दोनों 
प्रकारके शुभका बोद्धिक ज्ञान हमारे संकल्पकों कर्ममें परिणत करता है | 
पर, इस समस्याका समाधान करनेमें भी वह असमर्थ रहता है | 

कम्बरलेंडके दर्शनका अध्ययन बतलाता है कि वह अपने विस्तृत 
प्रयासके अतिरिक्त भी कैवल सामान्य नेतिकताका ही समर्थन कर पाया | 
सामान्य नैति- उसने सामान्य नेतिकताका सुधार करनेके बदले उसे 
नो समयनो ललित आदत हे उसके सिद्धान्तका है आद्रन्त 
अध्ययन यह बतलाता है कि सामान्य नेतिकताकों 
व्यवस्थित रूप देना उसने अपना मुख्य ध्येब माना | यही नहीं, नेतिक 
आदेशोंकी भी वह उपयोतावादियाँकी माँति व्याख्या करता है ओर 
यह मानता है कि जन-सामान्यके लिए स्वार्थकी प्रेरणा अनिवार्य है | 
कैवलछ विकसित बोद्धिक प्राणी ही मगवानके ग्रति तथा सामान्य शुमके 
लिए, निःस्वार्थ प्रेम रखते हैं | मु 
४ क्लाक॑ 
क्लाकाने कडवर्थके सहजज्ञानवादकों अधिक विस्तारसे समझानेका 
प्रयास किया । वह यह मानता है कि वस्तुओंके आन्तरिक विभेद और 
सम्बन्ध उनमें स्वभावसे ही निहित हैं ओर यदि मनुष्य 
चाहे तो वह सतक॑ ओर निष्पक्ष निरीक्षण द्वारा उन भेंदों 
ओर सम्बन्धोंकों समझ सकता है। इस आधारपर वह 
कहता है कि सब प्रकार 
सम्बन्धों ओर अनुपातोंके बारेमें यदि निष्पक्ष मानसोंका एक मत दिया 


कलनन-+-क्‍/++००“ 


पदार्थ विज्ञानका 
रूपक 





सिद्धान्त अथवा दर्शन तबतक नहीं टिक सकता जबतक कि उसे 
उचित तक द्वारा पुष्ट आधार न दे दिया जाय । समूर यह समझानेमें 
' असमरथ रहा कि व्यक्ति किस प्रेरणाके वशीभूत होकर उस 
सामाजिक आचरणकों अपनाता है जिसका कि उसकी स्वाभाविक 
कक... थाॉसे 8. औम 8 खर चर 
इच्छाओं आर व्यक्तिगत स्वार्थासे विरोध हे । 
बृ, [0%, ५०७/706] (287776 6/5...729 
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जाय तो स्वभावतः सभी मानेंगे कि सब वस्तुओंमें कुछ निश्चित, अपरिवतंन- 
शीछ और वास्तविक तल हैं। अपने ऐसे कथनकों समझानेके लिए वह 
प्राकृतिक नियमोंका दृश्शन्त सम्मुख रखता है ओर कहता है कि यह सभी 
स्वीकार करते हैँ कि हिम खेत होता है और सूर्य प्रकाशवान्‌ | अथवा 
सभीका विवेक ग्राकृतिक नियमोंकों समानरूपसे स्वीकार करता है छ्ार्क- 
ने नैतिक नियमोंकोी समझानेके लिए पदार्थविज्ञान ओर गणितके रूपकका 
प्रयोग किया । काका यह विश्वास है कि विश्वर्मे व्यवस्था स्थापित करना 
ही भगवत्‌ प्रयोजन है। भमोतिक वस्तुओंमें हमें एक पारस्परिक संगति 
मिलती है। वे आपसमें इस प्रकार रहती हैं कि उनमें हमें नियमकी क्रियाका 
आभास मिलता है। यदि प्रत्येक वस्तु अपने ही ढंगसे अथवा वेयक्तिक 
रूपसे अपना व्यापार करने लगे तो प्राकृतिक नियम असम्भव हो जायँगे | 
यह वस्तुओंका स्वभाव है कि वे नियमानुरूप कर्म करती हैं। प्राकृतिक 
ओर नैतिक, दोनों प्रकारके नियमोंको मगवानने दिया है। दोनों दी 
नित्य हैं । 

कडवथंकी भाँति क्लवाक यह मानता है कि हम नैतिक नियर्मोंकी समझ 
सकते हैं | नेतिक सत्य स्वयंसिद्ध, बोधगम्य और सा्भौम हैं | इन सत्यों- 
का बुद्धि उसी भाँति निराकरण नहीं कर सकती जिस 
भाँति कि वह गणितकी सत्योंका नहीं कर पाती है । 
गणितके सत्योँंकी भाँति नैतिक सत्य भी स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष हैं! उनका हमें 
सहजज्ञान प्राप्त होता है। यहाँपर हम छ्लार्कके विरुद्ध यह आपत्ति खड़ी 
कर सकते हैं कि यदि नैतिक सत्य सहज ओर प्रत्यक्ष हैं तो असम्य राष्ट्रों, 
जंगली जातियों ओर निर्दय सम्प्रदायों एवं व्यक्तियोँके अनैतिक और अ- 
सामाजिक कर्मोंका क्या कारण है ! क्या अधिकांश लोगोंके नेतिक सत्यका 
अज्ञान हमें यह स्वीकार करनेके लिए बाधित नहीं करता कि नैतिक नियम 
शाश्वत और सार्वभीम नहीं हैं ! गणितके सत्योंकी दुह्मई देकर क्वाक॑ऐसी 
आलोचनासे अपने सिद्धान्तकों मुक्त करनेका प्रयास करता है। अपने 
पक्षका समर्थन करते हुए वह कहता है कि लोगोंका नैतिक सत्योंका अज्ञान 


गणितसे साहइदय 
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हमें यह नहीं बतछाता कि वे शाश्वत ओर सार्वभौम नहीं हैं। लोगोंके 
अज्ञान और अनेतिक आचरणको लक्षित करके हम नैतिक प्रत्यवोंके सार्व- 
भोम ओर स्थायी स्वरूपका निराकरण नहीं कर सकते। उनका मानसों 
और संकब्पोंसे स्वतन्त्र निरपेक्ष अस्तित्व है। जिस माँति कुछ लोगोंके 
गणितकी सत्योंके अज्ञानकी दुह्मई देकर हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि 
गणितके सत्य सापेक्ष और परिवर्तनशील हैं अथवा वे पारस्परिक संकल्प- 
विकल्प या समझोतेपर निर्भर हैं उसी माँति हम असम्य जातियों और 
राष्ट्रीके नेतिक अज्ञानके आधारपर नैतिक सत्योंके सापेक्ष और प्रत्युतनन्न 
स्वरूपको सिद्ध नहीं कर सकते | 

क्लाकके अनुसार नैतिकताकै विचार नित्य शाइ्वत ओर पूर्णरूपसे 
बुद्धिसम्मत हैं, किन्तु नैतिक नियमोंकों केसे पहिचान सकते हैं ? उनके 
अनुरूप केसे कर्म कर सकते हैं १ क्लाक॑ कहता है 
कि कुछ ऐसे कर्म हैं बिन्हें करनेके लिए हमारा 
संकल्प हमें श्यादेश देता है ओर हमसे कहता है कि हमें वे कम 
करने चाहिये। इन कमोंमें हमें एक प्रकारकी संगति ,या पर्यात्ता 
(]797०55) मिलती है। और यह पर्यात्तता उन्हें मगवानने दी है। 
हमें हमारा नेतिक बोध बतलाता है कि हमें ऐसे कर्मोंकी इच्छा करनी 
चाहिये । हॉन्सके विरुद्ध वह कहता है कि हम सुख-दुःखकी इच्छासे कर्म 
नहीं करते हैं | बोद्धिक प्राणियोंकों वस्तुओँकी पर्यातता ओर अपर्यासताका 
सहजज्ञान होता है ओर यही सहजज्ञान उन्हें कर्म करनेके लिए. प्रेरित करता 
है । स्टोइक्सकी भाँति क्लाक॑ भी मानता है कि हमें प्रकृतिसे ही नियम ग्राप्त 
होते हैं ओर इसलिए हमें प्रकृतिके अनुरूप कर्म करना चाहिये | हमें 
वस्तुओंके स्वभावकों समझनेका प्रयास कर उन नियमोंकों समझना चाहिये 
जो वस्तुओंके मूल विधानकोी शासित करते हैं । आगे वह कहता है कि 
विभिन्‍न वस्तुओंमें जो भेद ओर सम्बन्ध मिलते हैं उनके अध्ययनके द्वारा 
हम इस परिणामपर पहुँचते हैं कि कुछ वस्तुओंकी अन्य वस्तुओंसे 
समानता या असमानता अथवा संगति या असंगति है । ऐसा कहकर वह 


व्यावहारिक सुझाव 
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यह बतव्ना चाहता है कि नेतिकताके नियम कर्मोंकी शाश्वत पर्याप्तता या 
अपयात्तताके सूचक हैं। ईश्वरवादियोंक्रे विपरीत वह कहता है कि यह 
मानना अरान्तिपूर्ण है कि भगवानका स्वतन्त्र संकल्प नैतिक नियमकी मूल्लमें 
है बरन्‌ वे स्वयं इन नियमोंके अनुरूप कर्म करते हैं क्‍योंकि वे विश्वम्े 
व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं| इस भाँति क्लार्क॑ नैतिक नियमोंके 
निरपेक्ष और शाइवत स्वरूपको समझाता है और कहता है कि इनके अनु- 
रूप कर्म करना चाहिये। 
यदि नैतिक सत्य दाश्रत और निसेक्ष हैं ओर साथ ही वे बोधगम्य 
भी हैं तो आचरणकी विशिष्ट नियमोंकों हम केसे समझ सकते हैं ! हम कैसे 
अपने विशिष्ट कर्त्तव्योँंकी निर्धारित करते हैं और हमें 
कब केसे आचरण करना चाहिये ? क्लाक॑के अनुसार 
कुछ मृल्गत सदाचारके नियम हैं जिनका कि हमें उचित, संगत और 
स्वाभाविक होनेका पूर्णरूपसे सहजज्ञान प्राप्त होता है। वे अपना प्रमाण 
स्वयं हैं; उन्हें बाह्य सत्योंके आधारपर सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
सदाचारके ऐसे स्वतःसिद्ध चार मूलगत नियम हैं। (१) भगवानके प्रति 
निष्ठा : हमें भगवानकी सेवा करनी चाहिये ओर उनके संकल्पके अनुरूप 
कर्म करना चाहिये | मगवान्‌ शुभ हैं | वे जानते हैं कि विश्वका कल्याण 
केसे सम्भव है। (२) समानताका भाव : हमें प्रत्येक व्यक्तिके साथ ऐसा 
व्यवहार करना चाहिये जैसा कि हम समान परिस्थितियोंमें विवेकपूर्वक 
उनसे अपने लिए आशा करते हैं। इस सिद्धान्तके मूलमें यह तथ्य है कि 
जिस दृष्टिसे में अपने प्रति दूसरेके कर्मको उचित-अनुचित कहता हूँ उसी 
दृष्सि में दूसरेके प्रति अपने कर्मको भी निर्धारित करता हूँ । (३) अपने 
सजातीयोंके लिए परोपका रितां या प्रेमका नियम : यह नियम हमें बताता है 
कि सामान्य रूपसे हम सार्वमौम परोपका रिताके द्वारा सबके कल्याण और 
सुखकी बइृद्धिके लिए प्रयास करते हैं | (४) अपनी आत्माके प्रति कर्त्तव्यका 
नियम या गाम्मीय एवं संयम : कर्तव्य करनेके लिए यह आवश्यक है कि 
व्यक्ति जीवनको रक्षा करे और आवेणों तथा प्रवृत्तियोंपर संयम रखे ! 


सदाचारके नियम 
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सामाजिक आचरणकी इष्टिसे यदि उपयुक्त नियमोंपर विचार करें तो 
सुख्य नियम दो मिलेंगे : समानता ओर सार्वभोम परोगकारिता | समा- 
नताकों महत्व देते हुए छाक वेयक्तिक स्थितिवोंको 
स्वीकार करता है। वह प्रत्येक वस्तु ओर स्थितिकों 
उसकी पर्यातता ओर अपम्ाप्तताके सम्बन्धमें समझता 

है अतः कहता है कि हमें सम्बन्धके भेदोंकों समझते हुए निर्णय देना 
चाहिये । न्यायाधीश जब निर्णय देता है तो उसे पापीके दुष्करमकी मूल 
प्रवृत्तिपर विचार करनेके बदले उसपर विचार करना चाहिये जिसे विवेक- 
बुद्धि ओर छोकहित उसको माननेके लिए. बाध्य करें | कडवर्थकी विचार- 
धाराको स्वीकार करते हुए क्लार्क कहता है कि स्वतःसिद्ध नेतिक सत्योका 
ज्ञान हमें उचित कर्मकी ओर छे जाता है। खतःसिद्ध नेतिक सत्योंका 
व्यक्तिके संकल्पसे क्या सम्बन्ध है ? वे उसके संकल्पकों कर्मम परिणत 
करनेमें कितना सहायक होते हैं ? ऐसे प्रश्नोंका उचित उत्तर देनेमें छ्वार्क 
असमर्थ है | बैह कहता है कि अबोद्धिक प्रवृत्तियोंसे संचालित होनेवाल्य 
व्यक्ति समानता और सार्वभोमिक परोपकारिताके नियमकों छोड़कर सुख- 
डुःखकी भावनासे प्रभावित होता है। व्यक्तिकों बोधिक नेतिक ज्ञानके अनु- 
रूप कर्म करना चाहिये। ज्ञान हमें यह बतलमता है कि भगवान---अथवा 
सर्वोच्च बुद्धि-- प्राणियोंके माग्यका न्याय ओर परोंपकारितासे संचालन 
करते हैं ताकि वे सुखी रह सके जबतक कि उनके भाग्यमें दुःख ही न हो। 
क्वाकने अपने सिद्धान्तमें यह प्रयास किया कि वह नेतिकताकों उन 
वैज्ञानिक सिद्धान्तोंके साथ रख सके जो गणितके स्वयंसिद्ध अकास्य प्रमेयों- 
के समान हैं। उसने गणित और पदार्थविज्ञान पर 
आधारित रूपक का प्रयोग किया। इस रूपकको 
महत्व देकर उसने मूल की | मोतिक नियम तथ्यके 
बारेमें -बतलछाते हैं ओर नेतिक नियम कत्तंव्यके बारेमें | विकासात्मक 
सुखवादियोंकी भाँति कारक अपने नैतिक दर्शनकों क्या है! तक सीमित 


भ्ञे 


कर देता है । वास्तवमें उसे इंसाई धर्मके स्फुरित ज्ञानका निश्चयात्मकता 


नियमोकी 
असफलता 


गणितका रूपक : 


अनुचित 
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और विवेकसम्मततापर विश्वास था | ओर इसी आधारपर उसने 
नेतिकताकी शाश्रत और अपरिवर्तनशील बाध्यताकोीं समझाना चाह्य | 
वुलेस्टन 

क्लाकंके अनुयायी ओर शेफ्ट्सबरीके समकालीन विलियम वुलेस्टनके 
सिद्धान्तमें हमें नैतिक चेतनाकों नेतिक बुद्धिकी अभिव्यक्ति माननेकी 
प्रवत्तिका एकांगी प्रयास अपने पूर्णरूपमें मिलता है | 
अपने पूर्वके बुद्धिवादियोंकी माँति बुलेसस्‍्टनने भी 
मैतिक चेतनाको एक प्रकारकी बौद्धिक अन्त्ष्टिके रूपमें माना है। 
स्टोइक्सने प्रकृतिको एक बौद्धिक विधान मानकर प्रकृतिके नियम और 
बुद्धिके नियमकों एक ही माना | किन्तु जब विचारकोंने नैतिक नियमोंको 
ग्राकतिक नियमोंपर आधारित करनेकी असफलताकों समझा तो उन्होंने 
बुद्धिके नियमको अधिक महत्व दिया | कडवर्थ ओर ह्लाकने बुद्धिके नियम 
ओर प्रकृतिके नियममें नगण्य भेद देखते हुए नेतिक चेतनाकों बुद्धिके 
रूपमें समझनेके कारण ही नीतिशासत्रकों त्कशासत्रके रूपमें समझा। 
बुलेस्टनमें यह प्रव्गत्ति अपने चरम रूपमें मिलती है । 

बुल्स्टन क्लार्कके साथ यह मानता है कि नैतिक गशुण सत्यके समान हैं 
और ज्ञान परमशुभ है। नेतिक शक्तिकों बोद्धिक कह कर वह सदूगुणको 
ज्ञानमें परिणत कर देता है। कडवर्थ और ह्लार्ककी 
भाँति उसने भी नेतिक निर्णयकों तकंशासत्रके निर्णयके 
समान कहा | अन्तबोध उसी कमको करनेके लिए 
प्रेरित करता है जो बुद्धिके अनुकूल है। अन्तर्बोधका 
वही आदेश मान्य होना चाहिये जिसका तकंबुद्धि अनुमोदन करती है। 
बुलेस्टन उचित और अनुचितकों सत्य ओर असत्यके आधारपर समझाता 
है। उचित आचरण वह है जो कि किसी सत्य, तथ्य या घटनाका समर्थन 
करता है और अनुचित वह है जो सत्यका वर्जन करता है | उदाहरणार्थ, 
यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके घोड़ेको चुराता है तो वह अनुचित है 
१, 8०0 ४२४०१॥०5४०० 4659-]/24. 


तकशासत्रका रूपक 


सत्य-असत्य द्वारा 
नेतिक आचरणका 
स्पष्टीकरण 
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क्योंकि वस्तुस्थितिके अनुरूप आचरण ही उचित आचरण है | घोडा 
चुरानेवाल्य वस्तुस्थितिके विपपत आचरण करता है । घोड़ेका स्वामी न होने- 
पर भी वह अपने ऊपर घोड़ेका स्वामीत्व आरोपित करता हैं। इस प्रकार 
वह अपने आचरणकी असत्यता प्रकट करता है। बुल्स्टनके अनुसार 
अनुचित आचरण बौद्धिक भ्रान्ति है ओर सब पाप असत्व वोलना है | 

वुलेस्टनने उचित ओर अनुचितकों सत्य और असत्यके रूपमें समझाकर 
उनकी शेफ्ट्सबरीसे अधिक वस्तुमूलक व्याख्या की ओर उन्हें अधिक स्पष्ट तर्क॑- 
'परआधारित किया। अपने सिद्धान्तकों समझानेके लिए वह तार्किक प्रमाण प्रस्तुत 
करता है | उसका कहना है कि अन्तर्बोध द्वारा हम कर्मकी नेतिकताकों पहचान 
सकते हैं। नेतिकताको पहचाननेके लिए चार बातोंपर ध्यान देना आवश्यक है: 

(१ ) वह कर्म जो कि नेतिक रूपसे शुभ या अश्युम कह्ाय जा 
सकता है, एक ऐसे व्यक्तिका कर्म होना चाहिये जो स्वयं जानने, चयन 
करने तथा अपने लिए कम करनेकी क्षमता रखता हो | 

(२ ) कथन सत्य हैं जो वस्तुओंके यथातथ्य रूपको व्यक्त करते हैं| 

(३ ) कर्म, शब्द या कथन द्वारा किसी भी सत्य-कथन या वस्तुका 
खण्डन हो सकता है | 

( ४ ) किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य चाहे वह वचन हों या 
कर्म, उचित नहीं हो सकता, जिसपर कि झुम ओर अशुम आरोपित किया 
जा सकता है या जो किसी सिद्धान्तकी सत्यतासे हस्तक्षेप करता है या जों 
किसी वस्तुकी वस्तुस्थितिको अस्वीकार करता है । 

कर्मकी नैेतिकताका मूल्यांकन करनेके लिए इन चारों नियमोंपर ध्यान 
देना आवश्यक है | ये नियम बतलाते हैं कि अनेतिकता एक प्रकारकी 
आचरणकी असत्यता है | जब चोर चोरी करता है तो वह अपने आचरण 
द्वारा एक असत्यको व्यक्त करता है। वह उस वस्तुकी अपनी बतलाता है 
जो कि यथार्थमें उस व्यक्तिकी वस्तु है जिसके यहाँ वह चोरी करता है। इंस 
ग्रकार वह अपने आचरणसे झूठ बोलता है। अतः उसका आचरण 
अनैतिक है | संक्षेपमें, बुलेस्टनके अनुसार आचरणके ओचित्य-अनोचित्यकों 

२९ 
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समझनेके लिए वस्तुस्थितिका सम्यक ज्ञान अनिवार्य है। व्यक्तिकों सदैव 
वस्तुस्थितिके अनुरूप कर्म करना चाहिये। वही कर्म उचित और नेतिक है। 
वुल्स्टनका ऐसा सिद्धान्त अविरोधके नियमपर आधारित है। जिस 
भाँति उचित चिन्तन और विचारके लिए यह आवश्यक है कि वह अवि- 
58. 28 रोधके नियमके विरुद्ध न हो उसी भाँति नेतिक 
आवरांधका नयस ल्‍र वद्य 25 स्देव ह 
आचरणके लिए भी यह आवश्यक है कि वह सदेव 
एक-सा हो और उसमें विरोध न हो | पारस्परिक विरोधी विचार तक॑शास्त्रमे 
अमान्य हैं ओर पारस्परिक विरोधी आचरण नी तिशार््रमें | यदि किसी व्यक्तिका 
आचरण परिवर्तनशील है और वह कभी एक प्रकारका आचरण करता है ओर 
कभी दूसरे प्रकारका तो नैतिक क्षेत्रमं ऐसा आचरण अनुचित कहल्ययगा | 
वही व्यक्ति सदाचारी है जिसके आचरणमें एकता ओर अविरोध है | इस 
प्रकार वुलेस्टनने नीतिशास्त्रकों तकंशास्त्रपर पूर्णरूपसे आधारित किया और यह 
माना कि वही कर्म उचित है जो तकंयुक्त है । उसने आचरणकी भूलको 
विचार या तक॑की भूल माना । वह कहता है कि तकशास््रके श्षेत्रमं जो अवि- 
रोधका नियम मिलता है वह बतलाता है कि नेतिक कर्म भी उसी नियमसे 
शासित है। हमें अपने आचरणमें इस नियमका निर्वाह करना चाहिये | 
वुलेस्टन यह मानता है कि बहुतसे कर्मों और चेष्टाओंमें एक अर्थ 
निहित है। प्रत्येक व्यक्ति रोना, हँसना, आँखें तरेरना आदिके अर्थ 
समझता है | यह एक प्रकारकी सार्वभोम भाषा है। 
कई ऐसे कम हैं जो कि व्यक्तिके आचरण के स्वरूप 
(चरित्र) का निर्माण करते हैं। ये कर्म अर्थगर्भित हैं । कोई भी तटस्थ 
निर्णायक इन्हें देखकर इनका अर्थ उतनी ही अच्छी तरह समझ सकता 
है जितना कि उसे शब्दों द्वारा व्यक्त किये जानेपर | यदि ये कर्म जिस 
अथंको व्यक्त करते हैं वह अर्थ नहीं है, तो वे सत्यका उसी प्रकार विरोध 
करते हैं जिस प्रकार असत्य कथन । इस माँति बुल्ेस्टनने कर्मोंकी अर्थ- 
गरभित व्याख्या की है। वह उदाहरण देते हुए समझाता है कि यदि 
सिपाहियोंका एक समुदाय दूसरे समुदायपर गोली चलाता है तो इस कर्म 


कर्म अर्थ गभित हैं 
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द्वारा हम यही समझ सकते हैं कि वे एक दूसरेके शत्रु हैं और यदि वे झत्रु 
नहीं हैं तो क्या यह सैनिक भाषाका कथन अस्त्य नहीं है| 

जिस भांति शब्दों को अर्थगर्भित मानते हैं उसी भाँति बुलेस्टन कर्मो- 
को अर्थगर्भित मानता है ओर कहता है कि अपने अर्थक॑ आधारपर 
ही कर्म सत्य या अस्त्य हैं । अथवा अपने कर्मो द्वारा 
व्यक्ति नेतिक छझुम ओर अशुमकों उसी प्रकार प्रकट 
करता है जिस प्रकार अपनी वाणी द्वारा | प्रश्न यह 
है कि सत्य और असत्य नैतिक नियममें क्या भेद है ! बुल्ेस्टनका कहना है 
कि शुभ और अशुभका एकमात्र बोधगम्य, व्यावहारिक और निर्विवाद 
भेद मनुष्यके कर्मकी वस्तुस्थितिकी सत्यताके साथ अनुरूपता या विपरीतता- 
पर निर्भर है। वुलेस्टनके ऐसे मानदण्डकों हम किस आधारपर स्वीकार 
करते हैं ? नैतिक निर्णय देनेके लिए उसने जिस मानदण्डकों हमारे सम्मुख 
रखा है उसकी मान्यताका क्या प्रमाण है? बुलेस्टन विभिन्‍न नेतिक 
मानदण्डोंका ब्यालोचनात्मक अध्ययन करता है ओर कहता है कि उसके. 
मानदण्डके अतिरिक्त अन्य सभी मानदण्डोंमें कोई-न-कोई कमी है। सुख- 
को मानदण्ड मान लेनेपर मनुष्य मोग-विलासमें लीन हो जावगा, किन्तु. 
नैतिकता मनुष्यकों आत्म-संयमकी ओर ले जाती है। आचरणकी नैतिकता- 
को निर्धारित करनेके लिए बुद्धिका मानदण्ड पर्याप्त नहीं है। अधिकतर 
व्यक्ति बुद्धिका प्रयोग अपने हित ओर सुविधाके लिए करते हैं। बुद्धिकी 
सहायतासे उचितकों अनुचित ओर अनुचितको उचित सिद्ध करतें हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने तककों उचित कहता है ओर इस कारण वुद्धिकी 
सहायतासे हम उस निर्णयपर भी नहीं पहुँच पाते जो कि सार्वभोम हो, 
अथवा सबको मान्य हो | यदि बुद्धि ओर सुख दोनोंके मानदण्ड असन्तोष- 
प्रद हैं तो क्या उन सहजात विचारोंकों नेतिक मानदण्डके रूपसें स्वीकार 
किया जा सकता है जो कि सार्वभोम हैं ? वुलेस्टनका कहना है कि हम 
सहजात विचारोंकों भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि अधिकांश व्यक्ति 
सहजात विचारोंके नामपर अपने ही संस्कारों ओर शिक्षाजन्य विचारोंको 


आचरणका 
मानदणष्ड 
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स्वीकार कर छेते हैं। प्रकृतिकों भी वह आचरणके मानदण्डके रूपमें 
स्वीकार नहीं करता है। उसका कहना है कि 'प्रकृति' शब्दका प्रयोग 
अनेक अथोंमें होता है। इसके नामपर छोंग अपनी पशुप्रवृत्तियों- 
को प्रोत्साहित कर सकते हैं ओर अबोड्धिक आचरणकों अपना सकते हैं । 
बुल्स्टनने तर्कशासत्रके आधारपर जिस मानदण्डको दिया है उसे 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नेतिकता आदर्शविधायक है। वह कर्म 
या घटनाकों आदर्शकी तुलामें तोलती है, वस्तु- 


आलोचना : हक का 
० स्थितिको आदर्शके सन्दर्भमें समझती है | अतः नैतिक 
तक शार्ापर छ्ल्सि हर हे है (ः आप 
मिस इृष्टिसे यह कहना श्रान्तिपूर्ण है कि शुभ कम सत्यके 
के से अनुरूप है और अश्युम कर्म उसके प्रतिकूल है। 
दण्ड जि निल्ग्र किक कि पे है कप 
एड अजुचत लेस्टन केवल वस्तुस्थितिकों महत्व देता है। उसके 


आलोचक, स्टीफेन्सने उसके ऐसे नैतिक दर्शनका उपहास यह कह कर 
किया कि “तीस सालके गम्भीर चिन्तनने वुलेस्यनकों विश्वास दिल्यया 
कि किसी व्यक्तिकोी अपनी पत्नीका सिर इसलिए नहीं तोड़ा चाहिये कि 
उसका ऐसा आचरण इस तथ्यका निषेध करता है कि वह उसकी पत्नी 
है |” बुल्ेस्टनका कहना है कि वही आचरण पाप है जो कि आचरणकी 
असत्यता है अथवा नैतिक पाप वह है जो कि यथार्थ स्थितिका व्यवहार 
द्वारा निषेध करता है। अतः पत्नीका सिर फोड़ना इसलिए बुरा है कि वह 
यत्नीत्वभावके विरुद्ध है | वुलेस्टनके अनुसार चोरी करना अथवा किसीका 
सिर फोड़ना इसलिए बुरा नहीं है कि वह नेतिक आदरद्कि प्रतिकूल है 
बल्कि इसलिए कि वह यथार्थ स्थितिका वर्जन करता है। नीतिशास्त्रके 
अनुसार वह आचरण अनैतिक है जो कि नैतिक आदर्शके अनुकूल नहीं 
है | नीतिशास्र यह भी मानता है कि अशुभ कर्म असंगत कर्म हैं; किन्तु 
कर्मोंकी असंगति वस्तुस्थितिके साथ नहीं है बल्कि आदर्शके साथ है। 
यह आदर्श वह आदर्श है जो कि मनुष्यके नैतिक व्यक्तित्वको स्वीकार 
करते हुए उसका अन्य प्राणियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। 
चुलेस्टनके सिद्धान्तमें वाकूछछ अधिक है | ऐसा छगता कि वह स्वयं ही 
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अपने तकके चमत्कारसे नैतिक आदर्शकों मूल्कर वाग्जालूमें फँस जाता 
है। कांटने उसके सिद्धान्तके सूक्ष्म पक्षकों सम्मुख रखकर कहा कि अश्म 
कर्म वे हैं जिनमें परस्पर वेषम्ब होता है अथवा यदि उस सिद्धान्तमें 
असंगति होती है जिससे कि वे सश्जालित होते हैं | किन्तु कांट नियम- 
निष्ठताके फेरमें पड़ कर तथा भावनाशृन्य जीवनकों अपनाकर अपने 
महत्वपूर्ण करत्तंव्यके सिद्धान्तकों निःशक्त कर देता है। 
सुव्यवस्थित चिन्तनके लिए यह आवश्यक है कि नीतिशास्त्र तक- 
शासत्रकी सहायता ले किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि तकशास्त्र 
नीतिशास्त्रपर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है 
ओर नीतिशास्त्रके स्वतन्त्र अस्तित्कों छीन सकता 
है। नीतिशास्त्र अपने क्षेत्रका सम्राद सदेव रहेगा 
आर तकशास्र उचित विचार द्वारा नंतिक निणयम 
सहायकमात्र रहेगा। अनेतिक आचरणकों आचरणका झठ अथवा 
एक प्रकारकाँ झूठ मानना अनुचित है ओर यदि वह मान ही लें 
कि अनैतिक आचरणके मूलमें विचारकों भूल है तो हम व्यक्तिकों 
दोषी या दण्डके योग्य नहीं मान सकते हँं। अपने जीवनमे हम 
ऐसे लोगोंकों मूर्ख अथवा बेवकूफ कहते हैं, उनपर हँसते ह कि उन्हें 
ठीकसे चिन्तन और तक॑ करना नहीं आता, उनकी तुलना गधेसे करते 
हैं, पर क्रोधित होकर उन्हें दण्डित नहीं करते | इसके विपरीत दुराचारीके. 
आचरणको क्षम्य नहीं मानते हैं ओर उसे दण्ड देते है । वास्तविक अनु- 
भव बतल्ाता है कि बुरा आचरण विचारकी भूलमात्र नहीं है । 
उपर्युक्त दुर्बल्ताओंके होते हुए भी बुलेस्ग्नके सिद्धान्तकों अपनी 
विशेषता है | उसने अपने नेतिक मानदण्ड द्वारा यह समझाया कि किसी 
कार्यपर निर्णय देनेके लिए उसी कार्यके ओचित्य- 
अनोचित्यपर अधिक महत्व देना चाहिये, न कि 
किसी अमूर्त, एकांगी मानदण्डको,--जैसे सुख, री ति-रिवाज, सहजात विचार, 
बुद्धि आदि | नैतिकताकी मूल समस्या किसी कर्मविशेषका गुण है, न कि. 


तक शाख आवश्यक, 
पर नीतिशाखका 
शास्ता नहीं 


सिद्धान्तकी विशेषता 
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वह पद्धति जिसके द्वारा कि उस शुणकों आँका जाता है क्योंकि प्रत्येकके 
आऑकनेका ढंग भिन्‍न है। कर्मोका विशुद्ध नैतिक मूल्याह्ुन करनेके लिए 
'काल, देश, इच्छित ध्येय और खाभाविक परिणामोंपर ध्यान देना अनि- 
वार्य है। अर्थात्‌ किसी कर्मके नैतिक मूल्याडुनके लिए. उससे सम्बद्ध 
"सम्पूर्ण वस्तुस्थितिको ध्यानमें रखना आवश्यक है क्योंकि हम कर्मपर 
निर्णय वस्तुस्थितिके आधारपर देते हैं । 


_ बुद्धिवादी सहजज्ञानवादका आलोचनात्मक मूल्याइ्टन 


बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंने हॉब्सके विरुद्ध यह समझानेका प्रयास 
“किया कि उचित-अनुचितकी धारणाएँ शाश्वत हैं। हॉब्सने एक ओर तो 
यह माना कि प्रकृतिके नियम नित्य ओर शाश्रत हैं 
और दूसरी ओर मानव-स्वभावकी स्वार्थ-मूल्क 
व्याख्या करते हुए यह कहा कि खार्थकी सिद्धिके 
लिए अत्युत्तम साधन यह है कि व्यक्ति समझोतेके नियमोंका पालन करे | 
'हॉन्सके इस कथनमें जो सत्य है हम उसको उपेक्षा नहीं कर सकते | किन्तु 
'बुद्धिवादियोंने अपनी आलोचनाके आवेशमें यह कह दिया कि हॉब्सके 
अनुसार शुभ ओर अशुभके भेदको मनुष्य-निर्मित समझोंते द्वारा निर्धारित 
किया गया है। वास्तवमें बुद्धिवादियोंकी आलोचनाका कैन्द्र हॉब्सकी 
राजनीतिक निरंकुशता है जिससे यह ध्वनि निकलती है कि उचित, 
अनुचितकी धारणाएँ. सामाजिक समझोते द्वारा निर्मित हैं और घार्मिक 
'कत्तंव्यसे हमारा अभिप्राय उस शाक्तिशालीकी स्वतन्त्र इच्छाओंका भयवश 
पालन करनेसे है जो दण्ड ओर पुरस्कार द्वारा हमपर आरोपित की जाती 
है । हॉब्सके सिद्धान्तकी रिक्तताकों सिद्ध करनेके लिए बुद्धिवादियोंने खार्थ 
ओर परमार्थके प्रश्नको हल करनेका प्रयास किया किन्तु वे असमर्थ रहे । 
हॉब्सके मनोवैज्ञानिक खाथंवादकों पराजित किये बिना बौद्धिक नैतिकताका 
झिद्धान्त सफलतापूर्वक स्थापित नहीं हो सकता। जबतक कि आत्म-प्रेम 
ओर सामाजिक कर्त॑व्यसें सन्‍्तुल्न स्थापित नहीं किया जायगा तबतक 


'हॉब्सके स्वा्थवाद- 
'पर असफल आधात 
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सामाजिक करत्तव्यके ओचित्यकी अधिकसे अधिक बोद्धिक अभिव्यक्ति बुद्धि 
ओर आत्मग्रेम (जो मनुष्यके रागात्मक खभावका स्वाभाविक अंग 
है) में विरोध बढ़ाती जायगी | यही कारण है कि बुद्धिवादी परोपकार 
ओर आत्मप्रेममें समन्वय स्थापित नहीं कर पाये । 

प्लेगो और अरस्त॒के झमकी धारणाको स्वीकार करते हुए बुद्धि- 
वादियोंने समझाया कि सत्य सावंभोम ओर वस्तुगत है; उसका स्वरूप 
बोद्धिक है। गणित और विज्ञानके स्वतःसिद्ध मूल- 
सूत्रोंकी माँति नैतिक सत्य भी सहज ओर बुड्धिय्राह्म 
है | शुभ, अशुभकी धारणाएँ समझोते या स्वेच्छाचारी 
संकल्पका परिणाम नहीं हैं। नेतिक सत्य सा्वभोम हैं। नेतिक सत्यके 
सार्वभोम स्वरूपको ही कांयने अपने सिद्धान्तमें अत्यधिक महत्व दिया । 
कडवर्थ और क्लाक एवं बुद्धिवादी सहजज्ञानवार्दी झुभके मूर्त स्वरूपको 
समझानेमें अतफल रहे । जब हम यह पूछते हैं कि शुभ कर्मसे क्या अभि- 
प्राय है; उचित कर्मका क्‍या रूप हैं; तो हमें उचित अथवा झुभकी 
स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती वरन्‌ विभिन्न शब्दोंकी भूल्मुलेयामें भटकना 
पड़ता है। बुद्धिवादियोंका यह कहना कि उचित कर्म विवेकसम्मत, 
बु द्धित्राह्य या स्वामाविक है, पर्याप्त नहीं हैं। यह शुभके स्वरूपका स्पष्ठी- 
करण करना नहीं है, एक ही बातकों घुमाफिरा कर कहना है | 

वास्तवमें हॉब्सवाद और प्लेटोबादका मुख्य भेद यह है कि जहाॉपर 
हॉब्सने आत्मस्वार्थके लिए नेतिक आदेशोंका पालन करने एवं दूरदर्शितासे 
हॉब्सवादसे मुख्य कक के कप पक हा 23 अनुवावियोने 
2 नेतिक व्यक्तिको सजातीयोंके लिए त्यागका सिद्धान्त 
मेदु---निष्पक्षताका अर लिलाए कह 

2 समझाया । दूसरोंके प्रतिहमारा वेसा ही आचरण होना 

सिद्धान्त रू मम आहयं ते हैं 

चाहिये ज॑ंसा कि हम दूसरोंसे अपने प्रति चाहते हैं। 

निष्पक्षता या समानताका ऐसा सिद्धान्त हॉन्सके परम स्वार्थवादकी असत्यता 
सिद्ध करता है| क्लाकने समानताको बहुत महत्व दिया है ओर उस आधार- 
पर समझाया है कि सत्य सार्वभीम और वस्तुगत है, इसका अस्तित्व किसीके 


शुभका स्वरूप : 
अमूर्त 
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भी स्वतन्त्र संकल्पपर निर्भर नहीं है | कांटने प्रत्येकको साध्य मानों! 
कहकर समानताकी धारणाको ही पूर्ण ओर स्पष्ट रूपसे व्यक्त किया । जैसा 
कि हम देख चुके हैं, उपयोगितावादियाँने अपना समानताका यह सिद्धान्त 
कि प्रत्येक व्यक्तिकी गणना एक है! सहजज्ञानवादियोंसे ही लिया । 

बाह्य जगतसे रूपक लेनेके कारण बुद्धिवादी सहजज्ञानवादी, विशेषकर 
कडवर्थ ओर क्वाक, एक भूल ओर करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि 
नेतिक जगतमें व्यावहारिक बुद्धि और चिन्तनबुद्धि 
भिन्‍न हैं | वे इन दोनोंकी एक ही मान लेते हैं 
न्याय, संयम आदि नेतिक आदशोको ओर कार्य- 
कारण, परिमाण आदि बाह्य जगतकी धारणाओंकों समानरूपसे बुद्धिका 
विषय मान छेते हैं । कांटने सहजज्ञानवादियोंकी इस भूलकों दूर किया |. 
कडवर्थ और क्लाकके साथ यह स्वीकार करते हुए कि कर्मों का औचित्य 
वस्तुगत है ओर इसलिए नेतिक नियम बुद्धिके विषय हैं न कि भावनाकै, 
जो कि आत्मगत ओर वेयक्तिक है, वह उनके सिद्धान्तकों अधिक विकसित 
करता है। जहाँतक बुद्धिके दोनों रूपों (व्यावहारिक और चिन्तन 
सम्बन्धी) का प्रश्न है वे सीमाओंसे घिरे हुए व्यक्तिके लिए भिन्न हैं 
यद्रपि पूर्ण ज्ञान इनमें ऐक्य स्थापित करेगा। अतः मानव-जीवनकी 
व्याख्या करते हुए कांट कहता है कि चिन्तनबुद्धिके द्वारा उन सत्यों-- 
ईब्वर, आत्मा ओर संकव्प-स्वातन्व्य--को सिद्ध नहीं किया जा सकता, 
जो व्यावहारिक बुद्धिकी आवश्यक मान्यताएँ हैं | 

गणित ओर पदार्थविज्ञानके रूपककों क्लार्क पूर्णरूपसे स्वीकार कर 
लेता है ओर इस कारण विकासवादी सुखवादियोंकी भाँति यह भूल जाता 
है कि नीतिशासत्र आदर्शविधायक सिद्धान्त है। वह 
यह जानना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिये | 
भोतिक नियम हमें केवल तथ्य का ज्ञान देते हैं 
ओर क्या है! के स्वरूपको समझाते हैं। छाकके 
अनुसार भौतिक नियम जगतकोी प्रत्येक वस्तुको नियमोंके अधीन बतलाते' 


व्यावहारिक ओर 
चिन्तनबु द्विका क्षेत्र 


गणित ओर पदर्थ- 
[कि 


विज्ञानके रूपककी 
सीमाए 
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हैं। कमके आओचित्य-अनोचित्यकों भी हम नियमके आधारपर समझ 
सकते हैं । भगवान्‌ ने ही प्राकृतिक नियम दिये हैं; भगवानने ही कुछ 
कर्मोको पयात्तता दी है | नेतिक ओर प्राकृतिक नियम शाश्वत और नित्य 
हैं| नंतिक बोध द्वारा क्मोंको पर्यातता और अपर्यातताकों समझकर हमें 
पयाप्त कमांकों स्वीकार करना चाहिये | किन्तु क्वाक॑ भी क्या ६! और 
क्या होना चाहिये के मेदकों भूल जाता है। यही कारण है कि प्रयास 
करनेपर भी वह आत्म-प्रेम ओर सद्गुणके बीच संगति स्थापित करनेमें 
असमथ रहा । व्यावहारिक बुद्धिके सहजज्ञानोंके विरोधकों गणितके सहज- 
जान द्वारा समझाना यथार्थ आर आदर्श विज्ञानके भेदकों भूलना है! 
क्वाकके अनुयायी, बुलेस्टनने नीतिशासत्र और तर्कशास््रमें पूर्ण ऐक्य मान- 
कर नीतिशास्त्रकों तकशास््रपर आधारित करके अपने सिद्धान्तकों अत्य- 
घधिक आलोचनाका विषय बना दिया 


नातक वाधवाद 
नेतिक बोधवादियों एवं सोन्दर्यवादियोंने अपने नेतिक बोध (!/०र्था 


52॥5८) के आधारपर यह समझाया कि सुन्दर-असुन्दरका भेदविषयक 
जो नन्‍्दतिक बोध होता है उसीकी माँति झुम ओर 
अशुभका सहजबोध होता है। जिस भाँति सोन्दर्यका 
बोध वस्तुओंकी सुन्दरता ओर असुन्दरतासे प्रभावित होता है उसी भाँति 
नैतिक बोध भी कर्मोके नेतिक या अनैतिक गणसे प्रभावित होता है। 
अथवा नैतिक बोध नन्दतिक बोधकी भाँति है। हम ऐसे सहजबोंधकी 
व्याख्या कर सकते हैं | हमारी बुद्धि इन बोधोंको समझ सकती है | 
सोन्दर्यवादियोँंका यह भी कहना है कि नैतिक बोध मनुष्यको उसकी सामा- 
जिक प्रकृतिकी देन है । जो समाजके लिए लाभदायक है वह स्वभावतः 
शुभ है और जो हानिप्रद है उसे हम सहज ही अशुभ बह देते हैं । सहज- 
ज्ञानवादकी विभिन्‍न शाखाओंका अध्ययन बतलाता है कि सोन्दर्यवादियों- 
का यह दृष्टिकोण एक जलाशयके समान है जिससे अनेक नैतिक घाराएँ, 


प्रवाहित होती हैं । 


सामान्‍य परिचय 
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हॉब्सने कहा कि व्यक्ति कैवलछ अपनी ही इच्छाओंकी तृप्ति करता है | 
इससे उसका अमिप्राय यह था कि व्यक्ति कैवछ अपने सुख. और जीवनके 
संरक्षणकी चिन्ता करता है | सोन्दर्यवादका प्रतिनिधित्व 
करनेवाले विचारकों, हचिसन ओर शेफ्ट्सबरीने मुख्य 
रूपसे हॉब्सके इस कथनकी आलोचना की। उन्‍होंने बुद्धिवादियोंके साथ 
हॉब्सके विरुद्ध एक ओर तो यह स्वीकार किया कि नैतिक विभक्तियाँ शाश्रत 
हैं ओर दूसरी ओर यह कहा कि (विशेषकर शैफ्ट्सबरीने) आत्म-स्वार्थ 
द्वारा किये हुए कर्म ओर सद्गुण द्वारा किये हुए कर्ममें संगतिहै | उनका 
कहना है कि वैयक्तिक शुभ और सामाजिक शुभ एक दूसरेके विरोधी नहीं 
हैं क्योंकि समाज एक आवयविक समग्रता (0784॥० ७0]७) है । 
... बुद्धिवादी सहजज्ञानवादी सामाजिक आचरण या कर्त॑व्यके लिए 
कोई ठोस मनोवैज्ञानिक आधार नहीं दे पाये | उन्होंने सामाजिक आच- 
रणको केवल अमूर्त बुद्धिके सिद्धान्त द्वारा समझाया | 
बुद्धिवादी सहज- बी अंल य दिजुे 2 कर 
शा वियासे हे ऐसी स्थितिमें जब बुद्धि ओर स्वाभाविक आत्म-प्रेम- 
में विरोध उठता है तो व्यक्ति कठिनाईमें पड़ जाता है | 
इस कठिनाईको दूर करनेके लिए ही क्लार्कने सार्वभोम परोपका रिताको बुद्धि- 
सम्मत कहा ओर कम्बरलेण्डने उन प्रवृत्तियोंकों स्वीकार किया जो मनुष्यको 
सजातीयोंकी सेवा करनेके लिए प्रेरित करती हैं। सोन्दर्यवादियोंने नैतिक बो घ- 
को मनुष्यकी सामाजिक प्रकृतिकी देन कहकर स्वाभाविक भावनाओं द्वारा 
व्यक्तियोंको एकताके सूत्रमें बाँध दिया | शैफ्ट्सबरीसे पूर्व किसी भी नीतिशने 
इस तथ्यको पूर्ण महत्व देते हुए नहीं कहा कि सामाजिक आचरणकी मूल्में 
रागात्मक आवेग हैं। शैफ्ट्सबरीने अनुभवका विश्लेषण करते हुए यह 
समझाया कि मनुष्यकी स्वार्थ और निःस्वार्थंकी प्रवृत्तियोंमें संगति है | 
शैफ्ट्सबरी 
शैफ्ट्सबरी' ने कर्ततव्यके सिद्धान्तकों अमूर्त बुद्धि द्वारा नहीं बल्कि 
4. 2 ट हिलई 25 9]6ए (0076, #०7] 04 5॥94(९४४ैपराए, 67-- 
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हॉब्सकी आलोचना 


सहजज्ञानवाद (परिशेष) डण९ 
स्वाभाविक ग्रवृत्तिके रूपमें समझाकर उसे मनोवैज्ञानिक आधार दिया | 
उसने मनुष्यकी सामाजिक भावनाओंकी स्वाभा- 
विकताको प्रकट करते हुए सामाजिक भावनाओं और 
चिन्तनशील आत्म-भावमें सहज संगति दिखल्ययी | 
शैफ्ट्सबरी प्रथम विचारक हैं जिसने कहा कि नेतिक 
बोध ही कर्मोका नेतिक मूल्याड्डेन करनेका प्रमुख मानदण्ड है। स्वार्थ 
ओर परमार्थमं संगति स्थापित करनेके लिए उसने हॉब्सके सिद्धान्तका 
विश्लेषण किया और यह समझाया कि झुभकी स्वार्थमूलक व्याख्या करना 
अनुचित है। समाज व्यक्तियोंका अस्वाभाविक संघटनमात्र नहीं है । 
यह एक जीवन्त आवयविक समग्रता है ओर इसलिए व्यक्तिके शुभको 
समाजके झुमसे पूर्णतः मिन्‍न नहीं समझना चाहिये | व्यक्ति एकाकी और 
असामाजिक प्राणी नहीं है। उसकी स्थिति, स्वभाव और कल्याणकों 
उस व्यापक सामाजिक विधानके सन्दर्भमें समझना होगा जिसका कि 
वह अज्ञ है| 
बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियोंने केवल जीवनके बोद्धिक पक्षकों समझा | 
वे यह भूल गये कि भावनाका भी नैतिक जीवनमें समान स्थान है। हम 
उसकी अवहेलनां नहीं कर सकते। नेतिकताका 


हॉब्सका परस- 
स्वार्थवाद्‌ 
अवास्तविक 


रच कप 
सोन्दर्यबादकी ननौंसे जेरी 
अपनी | की सम्बन्ध मानस ओर हृदय द॑ं है। कोरी बुद्धि 
..... कमकी प्रवर्तक नहीं हो सकती है। शैफ्टसबरीने यह 
ज्ञानके मूलमें 


समझाया कि मनुष्यके पास नैतिक इन्द्रिय या आन्त- 
रिक इन्द्रिय है। अथवा घाणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, स्पर्शे- 
न्द्रियकी भाँति एक और आन्तरिक इन्द्रिय है जो नैतिक इन्द्रिय है। यह 
हमें कर्म, प्रवृत्तियों, भावनाओंके ओचित्य-अनोचित्यका प्रत्यक्ष एवं 
अपरोक्ष ज्ञान देती हैं। मनुष्यके कर्मों ओर भावोंमें एक प्रकारकी सुन्दरता 
ओर असुन्दरता रहती है । इस सुन्दरताका नैतिक इन्द्रिय सहजज्ञान प्रात्त 
कर सकती है। यह इन्द्रिय नैतिक सोन्दर्यवाले कमोंको शुभ कहती है | 
यह समझानेके लिए कि नेतिक इन्द्रिय सतकी ओर ले जाती है, शेफ्ट्सबरी 


नेतिक बोध 


४६० . नीतिशास्त्र 
इसकी तुलना अन्य इन्द्रियोंसे करता है। वह कहता है कि जिस भाँति 
नेत्रेन्द्रिय रंगका ज्ञान देती है ओर घाणेन्द्रिय गन्धका उसी भाँति नैतिक 
इन्द्रिय अथवा नैतिक बोध नैतिकताका ज्ञान देता है | आँखोंसे देखते ही 
हम तत्काल कह देते हैं कि वस्तुका क्या रंग है उसी भाँति नैतिक इन्द्रिय 
हमें नेतिक प्रत्ययोंका अपरोक्ष ज्ञान देती है। अतः सुन्दर-असुन्दरके 
नन्‍्दतिक बोधकी भाँति उचित-अनुचितके भेदका सहजबोध होता है। 
सोन्दर्यकी रुचिकी भाँति नैतिक रुचि भी होती है। मनुष्यमें कर्मोंका 
समर्थन और असमर्थन करनेकी खाभाविक रुचि या भावना होती है। 
इस रुचिके कारण ही कुछ वस्तुएँ उसे आकर्षित करती हैं। काव्य-रसिक 
सहज ही अच्छे काव्यकी ओर खिंच जाता है। नेतिक इन्द्रिय सहज ही 
उचित-अनुचितकी भेदकों हमारे सम्मुख रखकर हमें सत्कर्मकी ओर प्रेरित 
करती है। यह विशिष्ट व्यावहारिक शक्ति है। इसकी अवहेलना करनेसे 
दुःख ओर असन्तोष होता है। सामान्य अनुभवका निरीक्षण यह -भी 
बतलाता है कि प्रत्येक व्यक्तिकी रुचि अपनी विशिष्ठता रखती है | फिर भी 
यह मानना पड़ेगा कि एक सर्वसम्मत मानदण्ड होता है। 

नेतिक बोध ही नेतिक ज्ञानका मूललोत है । यह सबमें समान रुूपसे 
विकसित नहीं होता पर इसे मार्जित ओर शिक्षित कर सकते हैं और 
इसके द्वारा सदगुणकी आन्तरिक श्रेष्ठताकों समझ सकते हैं | बोधके समान 
होनेके कारण इसे बोध अवश्य कहते हैं किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 
यह अगम्य है। नेतिक बोधकी भाँति सोन्दर्यबोधको समझा और सिद्ध 
किया जा सकता है। नैतिक बोधके आधारपर हम कह सकते हैं कि 
नेतिक निर्णयको मात्र शुष्क तक या बोद्धिक नियमके रूपमें समझना 
भ्रामक है। नैतिक निर्णयके साथ एक प्रकारकी भावना (नन्दतिक 
भावनाकी भाँति) संयुक्त है ओर वही व्यक्ति सदाचारी है जिसमें यह 
गुण है अथवा सद्गुणी होनेके लिए व्यक्तिको कलात्मक रुचिका भी होना 
चाहिये | संस्क्ृत रुचि ही हमारी एकमात्र निर्देशक है। अच्छे विकसित 
चरित्रका' व्यक्ति नेतिक नियमका पालन अभ्यासवश और खभाववश 
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करेगा | वह सहजरूपसे सतको खीकार करेगा ओर असतका त्याग करेगा । 
जब व्यक्ति भयवश नियरमोंका पालन करता है (सुखवादी नैतिक आदेश) 
तो उसके कर्म नियसोंके अनुरूप होनेपर भी सद्गुणोंके सूचक नहीं हैं| 
सदाचारका नियम आन्तरिक है। वह अपने-भाप ही सदृगुणकी ओर 
आकर्षित करता है। जिस भाँति सौन्दर्यकी रुचि सुन्दर वस्तओंकी ओर 
आकर्षित करती है ओर इस आकर्षणके कारण वे वच्तुएँ प्रिय हो जाती 
है उसी भाँति नेतिक बोध शुम भावनाओं, प्रवृत्तियों, और कर्मोंकी ओर 
बौद्धिक पग्राणियाँकों खींचता है| वे दया, न्याय, संयम आदिको अपनाते 
हैं ओर उन्हें उन्हींके लिए प्यार करने लगते हैं। नैतिक झुमत्व 
भावनाओंके क्षेत्रमं सोन्द्यका सूचक है। वह सोन्दर्य इसपर निर्भर है 
कि समग्रतामें अंगोंकी संगति और सन्वुलन हो । 

यह कथन हमें शुभके स्वरूपकी ओर ले जाता है। अंग और अंगी, 
अंश ओर पूर्णकी संगति ही शुभत्वकी सूचक है। यहाँपर वह स्वार्थ और 
* पदर्थके प्रशनकों हल करता है। किसी भी वस्तुका 


झुसका सजा: अम्तब उसका उसके व्यापक विधान या समग्रताके 
3 संगतिपूर्ण सम्बन्धका सूचक है। किसी विधानके अंग 
प्ररन 


या अंगकों शुम कहनेके पूर्व यह जानना आवश्यक हो 
जाता है कि उसका सम्बन्ध सम्पूर्णता ओर समग्रताके साथ सन्तुल्ति है या 
नहीं । जब हम मनुष्यकै कर्मों, भावनाओं ओर प्रदृत्तियोंके स्वरूपकों सम- 
झनेका प्रयास करते हैं तो यह ध्यानमें रखना आवश्यक हो जाता है कि 
वह सामाजिक प्राणी है। अतः उसे सामाजिक सम्रग्रताके सम्बन्धमें ही 
समझा जा सकता है। जब्र पर्यातता और अपर्याप्तताके सिद्धान्तका प्रयोग 
मनुष्यके सम्बन्धमं किया जाता है तब उसका यह अर्थ होता है कि 
सद्गुणकी सार्थकता उन भावनाओंकी प्रकृतिपर निर्मर है जो मानव 
जातिके शुभके लिए हैं | मनुष्यके कर्मोके ओचित्य-अनोचित्यको परखनेका 
यही परम मानदण्ड है ओर इस मानदण्डके आधारपर यह सिद्ध किया जा 
सकता है कि हॉब्सकी भाँति शुमकी स्वार्थमूलक व्याख्या नहीं कर सकते । 
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यदि यह मान भी छें कि उसकी प्रवृत्तियों आत्म-सुखकी खोज करती हैं 
तो ऐसी प्रवृत्तियोंकी हम शुम नहीं कह सकते | हम मनुष्यकों तभी श्रेष्ठ 
कहेंगे जब उसके समस्त आवेग ओर स्वभावकी वृत्तियाँ इस भाँति सन्तुल्ति 
ओर संस्कृत हो जाये कि वे व्यापक मानव-हितकी उन्नति करें | हॉब्सने यह 
समझाया कि स्वार्थसिद्धिके लिए आदेशोंका पालन करना शुभ है। किन्तु 
शेफ्ट्सबरी कहता है कि उन कर्मोंको शुभ नहीं कह सकते जिनका बाह्य 
रूप अच्छा है अथवा जिनका परिणाम लाभप्रद है। जब व्यक्तिकी 
प्रवृत्तियाँ ओर भावनाएँ ऐसी हैं कि वह अपने-आप, बिना बाह्य दबावके, 
मानव-स्वमावके सुख या शुभकी वृद्धि करती हैं तो वह शुभ हैं। बुद्धिमान 
प्राणियाँमें शुमत्व उन निःस्वार्थ वृत्तियों द्वारा व्यक्त होता है जिनका प्रत्यक्ष 
ध्येय दूसरोंका शुभ है। शैफ्ट्सबरी मनुष्योंके आवेगों और वृत्तियोंका 
विस्तारपूर्वक विश्लेषण कर कहता है कि शुभत्व दोनों प्रकारकी वृत्तियोंके 
सह-अस्तित्वपर निर्भर है । 

शेफ्टसबरीने हॉब्सके परमस्ार्थवादका खण्डन किया | उसका 
कहना है कि आनन्दके लिए खार्थ ओर परमार्थता उचित अनुपातमे 
होना आवश्यक है। वेयक्तिक ओर सामाजिक भाव- 
नाओंका मिश्रण ओर सन्तुलन उस व्यक्तिके लिए 
आनन्ददायक है जिसमें सामाजिक हितकी भावना 
है। अतः लोकहित वेयक्तिक शुभका विरोधी नहीं है बल्कि इससे उस 
व्यक्तिको सुख मिलता है जिसमें व्योकहितकी भावना होती है। स्वार्थ 
ओर परमार्थकी संगतिकों सिद्ध करनेके लिए ही शैफ्ट्सबरीने यह आव- 
इयक समझा कि वह आत्म-स्वार्थ ओर सद्शुणके साम्यकों समझाये। एक 
ओर वह कहता है कि सदूगुण अपने-आपमें वाज्छनीय है और दूसरी ओर 
वह परमस्वार्थवादका खण्डन करते हुए कहता है कि सदगुण और 
आत्म-प्रेममें संगति है । उसके तकोँसे यह भी ध्वनि निकलती है कि स्वार्थ 
ओर परमाथके समन्वयका विश्वास हमे सद्गुणोंका पालन करनेके लिए 
प्रेरित करता है | 


झुभ ओर आनन्द : 
स्वार्थ-परमाथ 
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शैफ्ट्सबरी मनुष्य-स्वभावका विस्तारपूर्वक विश्लेषण करता है और 
कहता है कि उससे तीन प्रकारकी ग्रद्ृत्तियाँ मिल्ती हैं : (१) स्वामाविक 
भावना--प्रेम, सहानुभूति, आत्मसन्तुष्टि आदि, (२) आत्म-मावना--जीवन- 
के प्रति प्रेम, देहिक क्षुषा आदि, (३) अस्वाभाविक भावना--वर्बर रीतियाँ, 
अन्धविश्वास, घृणा, शत्रुता, निर्दयता आदि । इन प्रवृत्तियोंका गहन 
अध्ययन बतल्ता है कि पूर्णरूपसे सन्त॒ुलिति मानस वह है जो अस्वाभाविक 
भावनाओंसे मुक्त है। ये भावनाएँ नतो व्यक्तिके लिए शुभ हैं, न 
समाजके लिए | आत्म-भावनाएँ यद्रपि प्रत्यक्ष रूपसे वेयक्तिक कल्याणको 
देनेवाली हैं तथापि अनुमव यह बतलाता है कि वे एक सीमातक ही 
झुभकी वृद्धि करती हैं, अन्यथा वे हानिप्रद हैं | अत्यधिक इन्द्रियेच्छा ओर 
आत्म-प्रशंसाकी प्रवृत्ति बुरी है। खाभाविक प्रवृत्तियाँ वे प्रद्नत्तियाँ हैं जो 
कि उस व्यक्तिके लिए आनन्दका खोत हैं जो इनका अनुभव करता है | 
परोपकारी प्रद्नत्तियोंकी सम्पन्नता मानसिक सन्तोष देती है। दूसरोंके सुखका 
सहानुभूतिमूकक आनन्द आत्मिक सन्तोष देता है| स्थूल इृष्टिसे यह प्रतीत 
होता है कि स्वार्थनिरपेक्ष प्रद्ृत्तियोंका ध्येय दूसरोंका सुख है पर वास्तवमें 
वे व्यक्तिको सुख देती हैं | इन विभिन्‍न विदलेषणों द्वारा शेफ्टड्सबरीने यह 
सिद्ध किया कि प्रेम करना ओर दया करना अपने-आपमें वह मौलिक 
आनन्द है जिनसे केवल तृत्ति मिल्ती है; तथा क्रूर ओर पापी होना दुःखी 
होना है | 
शेफ्ट्सबरीने यूनानी विचारधाराका पुनरुत्थान किया। यूनानियोंने 
शुभ और सुन्दरमें ऐक्य देखा | किन्तु तत्वदर्शन और नीतिशाखस्रसे मिन्न 
के ५ सोन्दर्यशासखत्रका अस्तित्व नहीं है। नेतिक दृष्टिसे सुन्दर 
सान्दयेबोच ओर के 5024. 2 
सेतिक बोधसे सेद.. है जो शुम और तात्विक है। नेतिक बोधको 
नतिक बोधमें सेद .. .. शशि श दीन 
सोन्दर्यवोधकी श्रेणीमें रखना अनुचित है। दोनोंमें 
भेद है, इसे शैफ्ट्सबरी नहीं समझ पाया | यदि किसी व्यक्तिमें सोन्दर्य- 
बोघकी उचित शक्ति न हो अथवा कमी हो तो भी वह समाजमें सम्मान- 
नीय सदस्यका स्थान प्राप्त कर सकता है। यह कथन प्रमाणकी अपेक्षा 
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नहीं रखता क्योंकि हमें इसका अनुभव वास्तविक जीवनमें होता रहता है 
सच तो यह है कि अधिकांश लोगोंका कल्यव्मक बोध इतना दोषपूर्ण होता 
है कि यह कहना पड़ता है कि उनमें यह बोध नहींके बराबर है। किन्तु 
यदि व्यक्तिका नेतिक बोध उचित मात्रामें विकसित न हों तो सब उससे 
दूर रहना पसन्द करेंगे ओर उसे हीन दृष्टिसे देखेंगे । नैतिक बोधके ऐसे 
ग्रभुत्वको शैफ्ट्सबरी भूल जाता है ओर वह नैतिक बोध तथा कलात्मक 
बोधमें साइश्य देखता है | 
शेफ्ट्सबरीके अनुसार नेतिक बोध जन्मजात है, जिसे शिक्षा द्वारा 

विकसित ओर मार्जित किया जा सकता है। उस शिक्षाका क्‍या स्वरूप है 
जो इसे मार्जित कर सकती है?! क्‍या इस आधारपर शिक्षा नैतिक 
बोधका मानदण्ड नहीं हो जायगी ? नेतिकताके ज्ञानकों नैतिक बोधके 
आधारपर समझाना भी विपदाओंको स्वीकार करना है| नैतिकताका 
ज्ञान नेत्रेन्द्रिय, कर्णेन्द्रियके ज्ञानके समान नहीं होता | आँखसे देखते 
ही हम रंगके बारेमें निर्णय देते हैं। कर्मके ओचित्य-अनौवचित्यके बारेमें 
ग्रत्यक्ष ज्ञान प्रास नहीं होता है। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान नैतिकताका मानदण्ड 
भी नहीं है | उसके लिए पर्यातर चिन्तन और तक॑-वितर्ककी आवश्यकता 
है| पुनः यदि नेतिक बोध दुर्बोध नहीं है ओर उसका बौद्धिक स्पष्टीकरण 
सम्भव है तो यह बतलाना भी आवश्यक है कि किस आधारपर हम नैतिक 
बोधका बोद्धिक स्पष्टीकरण कर सकते हैं | हम यह जानना चाहते हैं कि 
वह कोन-सा मानदण्ड है जो प्रत्येकपर छागू होता है, न कि केवल संस्कृत 
रुचिपर | नेतिक बोध मिन्‍न लोगोंमें मिन्‍न मात्राओंम होता है; हमें उसमें 
जाति और राष्ट्रका भेद मिलता है। शैफ्ट्सबरी मनुष्यके सामाजिक स्वभाव- 
के आधारपर नेतिक बोधको समझाता है और कहता है कि संस्कृत नैतिक 
रुचि उसका अनुमोदन करती है जो सम्पूर्ण समाजके लिए झुम है। 
शैफ्ट्सबरीके सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए हचिसनने अधिकतम संख्याके 
लिए अधिक्रतम सुख के सिद्धान्तका प्रतिपादन किया | 

 शफ्ट्सबरीने यह समझाया कि जनहित वैयक्तिक हितके समान है। 
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ऐसा सिद्धान्त स्वाभाविक रूपसे आशावादी अवश्य है किन्तु, प्रामाणिक 
नहीं है। शेफ्ट्सवरी .हॉब्सके परमस्वार्थवादकों 
असिद्ध नहीं कर पाया ओर यही कारण है कि वह 
जनहित और वेयक्तिक हितमें वास्तविक ऐेक्य 
स्थापित नहीं कर पाया | दोनों प्रकारके कमकी प्रेरणाओंमें विरोध रह जाता 
है अतः नैतिक बाध्यताकी भावनाकों समझाना कठिन हो जाता है। शैफ्ट्स- 
बरी केवल यह समझाता है कि स्वार्थमूलक ग्रव्ृत्तियोंके अतिरिक्त नैतिक 
ओर सामाजिक भावनाएँ भी सुखका खोत हैं | पर वह इस तथ्यकों नहीं 
समझ पाया कि सामाजिक भावनाओंको तृप्ति भी स्वार्थभूलक हो सकती 
है यदि उसके साथ यह भाव या चेतना युक्त न हो कि दूसरेका झुभ 
ही मेरा शुभ है अथवा वेयक्तिक झुम ओर पारमार्थिक शुभ अमिनन हैं | 
सामाजिक आचरणके लिए जिस निःस्वार्थताकी आवश्यकता होती है 
उसकी ओर हचिसन हमारा ध्यान आकृष्ट करता है | 

शैफ्ट्सबरीको हम श्रेय इसलिए नहीं देते कि उसने किसी मौलिक 
विचारधारा एवं सत्यकों हमारे सम्मुख रखा बल्कि इसलिए कि उसने 
सामाजिक कत्तंव्यकी ओर प्रेरित करनेवाली आवेग- 
जन्य भावनाओंकों अपने सिद्धान्तका केन्द्रबिन्दु 
बनाया | क्लाक ने सार्वभोम परोपकारिता तथा कम्बरलेण्डने सवंशुभकों परम 
नियम मानकर इस तथ्यपर प्रकाश डाला | किन्तु शैफ्ट्सबरीसे पहिले 
किसीने भी अनुभवका विश्लेषण करके यह स्पष्ट रूपसे नहीं समझाया कि 
मनुष्य-स्वभावकी स्वार्थी और परसार्थी प्रवृत्तियोंमें संगति है ओर न उसकी 
भाँति अभीतक किसीने मी स्पष्ट रूपसे नेतिक रुचिकों बुद्धेसि हटाकर उन 
भावनाओऑपर केन्द्रित किया जो कि सामाजिक कर्त्त॑व्य करनेके लिए प्रेरित 
'करती हैं । 


नेतिक आचरण 
समझानेस असमथ 


श्रेछता 


हचिसन 
हचिसन ने शैफ्ट्सबरीके सिद्धान्तकों स्वीकार करते हुए उसे अधिक 
हु. परल्‍बालं5 मिपालाल50ा 4694-747 . 
डे 
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विकसित ओर संगतिपूर्ण बनाया | नैतिक इन्द्रियवादके साथ ही उसने 
बय्लरके अन्तबॉधके सिद्धान्तकों भी स्वीकार किया | 

बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियों, शैफ्ट्सबरी तथा बट्लरकी भाँति वह 
हॉब्सके नैतिक सापेक्षवादकी आलोचना कर कहता है कि नेतिक विभक्तियाँ 
५... -  >» आत्मगत नहीं, वस्तुगत हैं | कर्म, प्रवृत्तियों आदिके 
नेतिक विभक्तियाँ कक भदकों मै है 
वथा मैतिक बोध. उरी वस्तुगत भेदको नैतिक बोध द्वारा 

समझा जा सकता है। उसने सोन्दर्यकी ग्राह्मताकाः 

उदाहरण देकर नैतिक बोधकी शक्तिकों समझाया। वह नैतिक बोधको 
सोन्दर्ययोधके सद्श मानता है । किसी सुन्दर वस्तुके रूपकी प्रशंसा करते 
हुए यह कहते हैं कि वस्तु सुन्दर है | ऐसा कथन यह सूचित करता है कि 
सुन्दरताका सम्बन्ध वस्तुसे है अथवा सुन्दरता वस्तुगत है। यदि सुन्दरता 
आत्मगत होती तो यह कहा जाता कि वस्तुका सोन्‍्दर्य इसपर निर्भर है 
कि उसे देखनेमें सुख मिलता है। किन्तु वस्तु अपने-आपकमें ही सुन्दर है। 
पहिले सुन्दरता है तब सुख है। इसी भांति जब दूसरोंके चरित्र एवं सद- 
. गुणोंकी प्रशंसा करते हैं तो वास्तवमें उनकी वस्तुगत श्रेष्ठताकी प्रशंसा 
करते हैं | नैतिक ग्रत्ययोंकों परिस्थितिजन्य माननेवाले विचारकोंके विरुद्ध 
वह कहता है कि विचारसाहचर्यके नियम, शिक्षा, रीति-रिवाज, सुख- 
दुःखकी भावनाएँ, आवश्यकताएँ आदि वस्तुके नेतिक गुणको नहीं बदल 
सकते हैं | वह वस्तुका आन्तरिक और आम्यन्तरिक गुण है अतः विषयी 
अथवा देखनेवाले मानससे स्वतन्त्र नेतिक गुणका अपना अस्तित्व है। 
ऐसे वस्तुगत गुणकों मनुष्य अपने नेतिक बोध द्वारा समझ सकता है। 
नैतिक बोधकी तुलना सोन्दर्यबोधसे की जा सकती है, वास्तवमें वह सोन्दर्य- 
बोधकी ही भाँति है | नेतिक बोध सर्वसामान्य शुण है। वह प्रत्येक व्यक्तिमें 
है। यह भी सच है कि अन्य बोधोंकी भाँति वह प्रत्येक व्यक्तिमें समान 
रूपसे विकसित नहीं है। अतः उचित शिक्षा और व्यापक अनुभव द्वारा 
उसे मार्जित और उन्‍नत करनेकी आवश्यकता है। व्यक्तियोंमे नैतिक 
बोधके असमान रूप एवं विकासके आधारपर हचिसन नेतिक नियमॉंकी. 
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भिन्‍नताको समझाता है | व कि अविकसित नेतिक बोध बाह्य 
वस्तुओंके आन्तरिक गुणोंका परम ज्ञान नहीं दे सकता है। भिन्‍न देशों, 
काला और जातियोंके मिन्‍न नैतिक मानदण्डोंके मूल्में अविकसित नैतिक 
बोध है । 

दुद्धिवादां सहजज्ञानवादियोंके विरुद्ध हचिसन यह समझाता है कि 
बुद्धि केवल सेंद्वान्तिक या विचारप्रधान नहीं है और न उसे कर्मके ग्रेरकर्क 
रूपमें ही स्वीकार किया जा सकता है। बुद्धि घट- 
ना्ओका विश्लेषण कर सकती है, साधनोंकी ओर 
ध्यान आकर्षित कर सकती है और भिन्‍न ध्येयोंक्री 
तुलना कर सकती है किन्तु वह कर्म करनेके लिए पर्याप्त गेरणा नहीं दे 
सकती | जब संकल्प स्वतन्त्रतायूवंक कर्म करता है तब उसे आत्म-प्रेम, 
परोपकार या नेतिक बोधको प्रवृत्तियां ही प्रेरित करती हैं | वह स्वार्थ और 
परमा थकी समस्याकों भी उठाता है| वह मानता है कि निरन्तर दूसरोंका 
सुख उत्पन्न करनेकोी इच्छामें ही नैतिक पूर्णता है। जब नैतिक बोध अपनी 
पूर्ण शक्तिमें होता है तब व्यक्ति लोकहितकी उदार भावनाकों सवोपरि 
स्थान देता है। अपने ऐसे नेतिक विश्वासकी पुष्टि हचिसन अपनी धार्मिक 
निशके आधारपर करता है। जो ध्येय मगवानके सम्मुख है वह अधिका- 
घिक सा्वभोम सुखका अर्जन करना है ओर उसने हमें इस छरुक्ष्यकोः 
प्राप्त करनेके लिए नेतिक बोध दिया है। यहाँपर हम कह सकते हैं कि 
उपयोगितावादके बीज हचिसनके सिद्धान्तमें मिलते हैं | 

शैफ्ट्सबरीके सामान्य दृष्टिकोणकों हचिसनने अनेक मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषणों द्वारा अधिक पूर्णतासे समझाया। उसने मानव-प्रवृत्तियोंका 
विश्लेषण करके उनके मेंदोंको बतल्ाया और साथ 


बुद्धिवादी सहज- 
ज्ञानवादके विरुद्ध 


७ आर शी 
मनोवेज्ञानिक 
विश्लेषण द्वारा. दशिणकों परोपकारसे संयुक्त किया | शान्त परो- 
लि प्रवृत्तियों पकार, शान्‍्त आत्म-प्रेम तथा अश्यान्त क्षोमजनक 


वासनाओंके भेदको समझाकर उसके सदगुण और 


का स्पष्टीकरण हे हु 
परोपकारिताका एकत्व स्थापित किया । अशान्त 
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क्षोमजनक वासनाएँ चाहे स्वार्थी अथवा परमार्थी हों अच्छी नहीं हैं | 
वह आननन्‍्दके तत्वोंका विश्लेषण करता है ओर यह समझानेकी चेश करता 
है कि निजी सुखके प्रति उचित दृष्टिकोण सदैव नेतिक बोध ओर. परो- 
पकारके बीच सन्तुलन रखता है | स्वार्थ ओर परमार्थमें संगति मानने पर 
भी वह इस तथ्यपर उचित महत्व देता है कि नेतिक व्यक्तिको यह सदैव 
ध्यानमें रखना चाहिये कि परोपकारी प्रदृत्तियां पूर्ण रूपसे स्वार्थनिरपेक्ष 
हों | शैफ्ट्सबरीने दोनोमें संगति मानते हुए यह कहा था कि परार्थ प्रवृ- 
त्तियाँ सुख देती हैं | उसका ऐसा कथन स्वार्थकी ओर संकेत करता है 
ओर उससे यह ध्वनि निकलती है कि सुखकी इच्छा परोपकारके लिए 
प्रेरित करती है। किन्तु हचिसन निःस्वार्थ परोपकारकों महत्व देते हुए 
कहता है कि उस ग्रवृत्तिका विकास करना चाहिये जो कि निःस्वाथ रूपसे 

दूसरॉंके सुखका उत्पादन करती है | 

हचिसनमें बय्लरका प्रमाव स्पष्ट दीखता है। बयररकी भाँति वह 
तैतिक बोधके नियन्त्रण और संयमनके कार्योपर महत्व देता "है। किन्तु 
फिर भी वह दयाछु भावोंकों नैतिक अनुमोदनका 
प्रमुख विषय मानता है। उसका कहना है कि सबसे 
अधिक श्रेष्ठ प्रवृत्ति जो कि स्वभावतः सबसे अधिक समर्थन प्राप्त करती है 
वह या तो शान्त, निश्चल सावंभोम सद्भाव है जिसके द्वारा व्यक्ति 
अधिकसे अधिक प्राणियोंके अधिकसे अधिक कल्याणकी कामना रखता है 
या वह नैतिक श्रेष्ठताकी इच्छा और प्रेम है जो साव॑मोम हितकी 
कामनासे अभिन्न है। इन दोनों सिद्धान्तोंमें विरोध नहीं हो सकता | अतः 
यह निर्धारित करनेकी आवश्यकता नहीं है कि कोन सर्वोच्च है। हचिसन 
उन्हें सजातीय मानता है | 

हचिसनने नेतिक बोधकी अनेक रूपसे व्याख्या की है : रुचि, सहज- 
प्रवृत्ति, बोध आदि | ऐसे असंगतिपूर्ण वर्णनोंको स्वीकार करनेमें दो कठि- 
'नाइयाँ प्रतीत होती हैं। प्रथंम उनमें संगति ओर एकरूपता नहीं मिलती 
हैं क्‍योंकि उनकी परिभाषाएँ स्थिर नहीं हैं। द्वितीय, ये मिन्‍न परिभाषाएँ 


बटलरसे प्रभावित 
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यह प्रकट करती हैं कि नैतिक बोध निष्किय शाक्तिमात्र है जो बाह्य 
वस्तुओंसे प्रभावित हो जाता हैं। एक ही वस्तुकी विभिन्न 
परिभाषाएँ यह समझाती हैं कि विचारकके मानसमें 
उस वस्तुका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। किन्तु साथ 
हचिसन यह भी सानता है कि नेतिक बोध नैतिक अनुमोदनके समान है 
आर वह निणयका सूचक है। अपने निर्णयके रूपमें वह केवछ भावना या 
इन्द्रियबोध नहीं है किन्तु उसमें एक बौद्धिक या ज्ञानात्मक तत्व है | किसी 
भावनाका अनुभव करना और उसके अनुसार स्वतः कार्य करना और 
किसी कमके ओचित्व-अनोचित्यको समझकर उसके अनुरूप कम करनेकी: 
नेतिक बाध्यताका अनुभव करना दो भिन्न बातें हैं। बय्लरसे प्रभावित होकर 
वह नेतिक बोधके अनुशासन करनेको क्षमताकी बात कहता है पर वह 
उसके निरपेक्ष प्रभुत्वको नहीं समझा पाता | वह यह बतलानेमें असमर्थ है 
कि नैतिक बोधका प्रभुत्व सब कर्मोंपर निरपेक्ष रूपसे है और यदि नैतिक: 
बोधको विशिष्ट रुचिके रूपमें स्वीकार कर लें तो यह स्पष्ट है कि वि 
रुचि सम्पूर्णकों प्रभावित नहीं कर सकती ओर न इसका प्रभ्नत्व ही निरपेक्ष 
हो सकता है | 


नेतिकबोधके अर्थ : 
अस्पष्ट 


नेतिक वोधवादकी आलोचना 


नेतिक बोधवादियोंने अपने सिद्धान्त द्वारा विशेषकर इसपर बल 
दिया कि हमें नेतिक बोधके सिद्धान्तपर चिन्तन-मनन करनेकी आवश्यकता 
नहीं क्योंकि यह सखमावतः प्रत्येक संस्कृत रुचिमें 
समाहित है। अतः यह वह सिद्धान्त है जो केवल 
नेतिक बोधके अस्तित्वकों समझाता है और उसकी 
प्रामाणिकताकों सिद्ध करनेका प्रयास नहीं करता । ऐसा सिद्धान्त हमारी 
जिज्ञासाको पयाम सन्तुष्ट नहीं करता | 

शेफ्ट्सबरीने कम्बरलेण्ड ओर केम्ब्रिज प्लेणोनिस्ट्सके सिद्धान्तकी 
भावनाहीन बुद्धिको भावनासे युक्त करके विकसित किया। भावना ओर 


नतिक बोधका 
हठपूर्वक समर्थन 


"७७० नीतिशास्त्र 
बुद्धि दोनों मिलकर कर्मको प्रेरित करते हैं। नैतिक 
कर्म भावनायुक्त है। नेतिक शक्तिको कोरा तक या 
बुद्धिका आधार देकर नहीं समझा जा सकता हैं। 
भावनायुक्त बुद्धि सत्कर्मकी प्रेरक है। नैतिक शक्ति 
'एक प्रकारकी विशिष्ट व्यावह्य रिक शक्ति है। वह हमें सतक्कमोंकी ओर 
'सहज ही आकर्षित करती है। शैफ्ट्सबरीके सिद्धान्तसे प्रभावित होकर 
उसके बादके नीतिज्ञोंने अमूर्त बुद्धिकि आधारपर नैतिक सिद्धान्तकों सम- 
झानेकी रीतिकों छोड़ दिया | बुद्धिको महत्व देनेके बदले उन्होंने मनुष्यक्रे 
-मानसका अनुभवात्मक अनुशीलन किया ओर आवेगों तथा स्थायीभावोंकी 
वास्तविक क्रियाओंका निरीक्षण किया और अपने सिद्धान्तमें अनुभवपर 
आधारित मनोविज्ञानको स्थान दिया । शैफ्ट्सबरी प्रथम नीतिशज्ञ है जिसने 
स्पष्ट रूपसे मनोवेज्ञानिक अनुभवोंकों नीतिशाखत्रका आधार माना और 
हचिसन उसका प्रमुख अनुयायी है। हचिसनने शैफ्ट्सबरीकै सिद्धान्तकों 
अधिक मनोवैज्ञानिक और संगत बनाया | हचिसनसे ह्यूम प्रभावित हुआ 
ओर ह्यूमसे उपयोगितावादी प्रभावित हुए। शैफ्द्सबरीकी युक्तियोंके 
'सारमावकी बय्छरने अपनाया, यद्यपि उसने उसके सिद्धान्तमें अपनी 
तीढण बुद्धि द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किये | 

नेतिक बोधवादियोंकों हम बुद्धिवादी सहजज्ञानवादियाँकी प्रतिक्रियाके 
रूपमें समझ सकते हैं | यद्यपि वे बुद्धिवादियोंके साथ स्वीकार करते हैं कि 
हॉब्सवाद विपजनकवाद है तथापि उन्होंने उनकी 
अमूर्त बोद्धिक धारणाकी आलोचना की । अतः 
'नैतिक बोधवाद अमूर्त बुद्धिवाद ओर परमस्वार्थवादका मध्यवर्ती दृष्टिकोण 
है। उपर्युक्त दुबंछताओंके होते हुए भी शोफ्ट्सबरी और हचिसनका 
सिद्धान्त महत्वपूर्ण सत्यसे अछूता नहीं है । प्रत्येक निर्णयमें एक सहज या 
अपरोक्ष तत्व रहता है, इसमें सन्देह नहीं है। यदि हम सामान्य सिद्धान्तोंके 
आधारपर भी विशिष्ट ध्येयोंका मूल्यांकन करें तो भी हमें यह स्वीकार 
करना पड़ेगा कि हम उपर्युक्त सत्यका निराकरण नहीं कर सकते हैं | 


'नेतिक बोधवाद : 
अमूर्त बुद्धिकी 
चआारणाका परिणाम 


महत्वपूर्ण देन 


सहजज्ञानवाद (परिशेष) ४७ है 
सर्वोच्च सार्वभोम सिद्धान्तका ज्ञान सहज रूपसे ही होता है क्योंकि सर्वोच्च 
होनेके कारण उसका सरलीकरण नहीं किया जा सकता । किन्तु साथ ही 
यह भी सत्य है कि ऐसे अनिवार्य सहज निर्णय अधिकतर अविश्वसनीय 
हैं जो कि व्यावह् रिकत जीवनक्की उन स्थितियोंके लिए आवश्यक हैँ जहाँ 
सतक चिन्तन असम्भव हैं। शेक्ट्सवरी ऑर हदचिसनने बह समझाया 
कि शुभ केवल उस अमूर्त सार्वभोम रुलकों नहीं कहते जो विशिष्ट 
वैयक्तिक अनुभर्वों द्वारा दुर्गम हैं | उन्होंने कह कि विशिष्ट शुभका प्रत्यक्ष 
बोध या भोग, चाहे वह सुख हो या मानसिक क्रिया या कोई अन्य विषय, 
एक सहज क्रिया है। शुभका ऐसा स्वरूप यह बतलाता है कि उसका 
सम्बन्ध व्यक्तिगत चेतनासे है। झुम अपनेमे ही सन्‍्तोष देता है ओर उसका 
बोध इस रूपमें सिल्ठल सकता है कि उससे एक या अनेक व्यक्तियोंको 
तत्काल सुख प्राप्त हांता € | 


रे बटलर 

बय्लर अठ्वारहवीं घताब्दीके अंग्रेज सहजज्ञानवादियोंमे व्यावह्यरिक 
इष्टिसे सर्वाधिक गम्भीर विचारक हैं। उसने छ्वाकंकी अनुमवनिरसेक्ष 
बोद्धिक प्रणालीकी प्राशणिकताकों स्वीकार करतें 
हुए स्वयं आगमनात्मक प्रणाढीकों अपनाया | उसने 
नीतिशाख्रकी मानव-स्वभावक्रे अनुभूत तत्वोपर 
आधारित किया | उसके अनुसार निरीक्षण दारा हम 
यह बतल्य सकते हैं कि मानव-जीवनका उद्देश्य क्या 
हैं | इस उद्देश्य के लिए कम करनेसे ही मनुष्यकों 
वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है। अन्तमुंखी निरीक्षण बतलाता है कि 
मनुष्यका स्वभाव उस प्राणीकी भाँति नहीं है जो सामान्य रूपसे कुछ 
नियमोंके अनुसार कर्म करता है किन्तु वह उसकी भांति है जिसे कि कुछ 
आदर्श सिद्धान्ताँके अनुसार कर्म करना चाहिये; चाहे, वास्तवसें, वह उन 
3, ]05679 हप्67 692--7352. 


आन्तरिक ओर 
बाह्य निरीक्षण 
आन 0, हि 
अन्तवॉधके सर्वोच्च 
अधिकारकी 
स्थापना करता है 


४७२ नीतिशास्त्र 


आदरश्शोंके अनुरूप कर्म करे या न करे | निरीक्षण तथा अन्तर्निरीक्षण द्वारा 
बटलर इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि नेतिक बाध्यताकी चेतना मानव- 
स्वभावका एक सत्य है ओर यह चेतना इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि. 
नैतिक बाध्यता एक वस्तुगत सत्य है। अतः नेतिक कर्त॑व्यकी बाध्यता 
आन्तरिक है, बाह्य नहीं | इस आन्तरिक दक्तिके कारण मनुष्य अपना 
नियम स्वयं है | बय्लर अन्तबोधके आदेश अथवा अधिकारको सर्वोच्च 
मानता है ओर कहता है कि इस सर्वोच्चताको समझानेके लिए प्रमाणकी, 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि अन्तबोध अपने इस अधिकारकों अपने साथ 
रखता है कि वह हमारा प्रकृतिदत्त निर्देशक हे ओर वह निर्देशक हमें, 
हमारी प्रकृतिके खश द्वारा दिया गया है | 

हचिसन ओर शैफ्ट्सबरी अन्तर्बोधके सर्वोच्च आदेशकों समझानेमें: 
असमर्थ रहे | बयलर नैतिक बोधके बदले अन्तबोंधका प्रयोग करके तथा 
उसके आदेशको सर्वोच्च कहकर नेतिक बोधवादकी. 
इस कमीकों दूर करनेका प्रयास करता है । बटलरके. 
ऐसे सिद्धान्तके मूलमें हमें उसके पादरीके व्यक्तित्वकी झलक मिलती है। 
पादरी होनेके कारण ही, सम्भव है, बिना व्यवस्थित दर्शनका प्रतिपादन, 
किये वह कहता है कि प्रकृतिका खश बुद्धिमान है; वह परोपकारी है, वह: 
मनुष्यकोी उन कमोके बारेमें शिक्षा देता है जिन्हें करना उसका उद्देश्य है। 
ओर जब मनुष्य उन कर्मोंको करता है तो उससे खशको आनन्द देता है। 

जहॉतक मानव-समाजकी आवयविक समग्रताके रूपकका प्रश्न है, 
बटलर शेफ्टबसरीका पर्यात ऋणी है| बटलरके अनुसार समाज एक विधान- 
की भाँति है जिसके अंश स्वतन्त्र रूपसे कर्म नहीं कर 
सकते हैं । समाजकों स्वभावतः आवयविक समग्रता 
मानकर वह हॉव्सके विरुद्ध यह समझाता है कि समाज, 
स्वा्थों इकाइयाँके समझोतेका अस्वाभाविक परिणाम नहीं है। मनुष्यकाः 
स्वभाव इतना अधिक सामाजिक है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने सत्यः 
स्वभावके अनुरूप कर्म करने लगे तो समाज एक पूर्ण आवयविक. विधान 


धार्मिक मनोवृत्ति 


समाजका 
आवयधिक रूपक 


सहजज्ञानवाद (परिशेष) ४७३े 
बन जायगा जिसके अंग समग्रके हितके लिए क्रियाशील होंगे। बय्लरके 
अनुसार हमें मानव-स्वभावसे जितना स्पष्ट आभास इस बातका मिलता है 
कि हम मानव-समाजके लिए बनाये गये हैं ओर अपने सजातीयोंके 
आनन्द ओर कल्याणकी वृद्धि करनेके लिए हैं उतना ही स्पष्ट आभास इस 
बातका भी मिलता है कि हम अपने जीवन, स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत झुभ- 
की चिन्ता करनेके लिए बनाये गये हैं | 
मनुष्य ओर समाजके आन्तरिक सम्बन्धकों वह मनुष्य-खभावके सामा- 
जिक पक्षकी ठुह्ाई देकर समझाता है | वह कहता है कि मनुष्यके स्वभाव 
तथा उसकी प्रवृत्तियोँंकि अध्ययन द्वारा हम सिद्ध 
कर सकते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इन 
सामाजिक प्रवृत्तियोंको समझानेके लिए वह तीन तक 
प्रस्तुत करता है। (१) मनुष्यमें परोपकारका स्वाभाविक सिद्धान्त मिलता 
है । परोपकारके कारण ही मनुष्य दूसरोंके शुभको य्रत्यक्ष रूपसे खोजता है 
और दूसरोंके कव्याणमें सन्तोष प्रात करता है। उसके अनुसार मनुष्यकी सब 
प्रवृत्तियाँ स्वार्थी नहीं हैं | दया, मित्रता, पिठृस्नेह, अपत्यप्रेम आदि ग्रवृत्तियाँ 
स्वार्थनिरपेक्ष हैं। इन प्रव्नत्तियोंके कारण मनुष्य उसी प्रकार दूसरोंके सुख- 
की चिन्ता करता है जिस प्रकार आत्मप्रेमके कारण निजी सुखकी। 
(२) लोकप्रवृत्तियाँ वे प्रवृत्तियाँ हैं जिनको न तो हम परोपकारके वर्ममें 
रख सकते हैं ओर न आत्म-प्रेमके | वे इन दोनोंसे मिन्‍न हैं, क्‍योंकि वे 
केवल वैयक्तिक और लोकहितकी ही उन्नति नहीं .कश्ती बल्कि समान 
रूपसे दोनोंकी वृद्धि करती हैं | व्यक्त रूपसे वे कुछ विशिष्ट ध्येयों--सामा- 
जिक प्रेम, दूसरोंका आदर, आत्म-सम्मानकी इच्छा, कुकर्मोंके श्रति इंणा 
आदि--की प्राप्तिके लिए प्रयास करती हैं किन्तु अव्यक्त रूपसे वे सामान्य 
सुखकी वृद्धि करती हैं | इस प्रकार वे सामाजिक एकताको स्थापित करनेमें 
क्रियाशील रहती हैं | (३) अन्तर्बोध या चिन्तनका सिद्धान्त : इसके द्वारा 
व्यक्ति अपने हृदय, स्वभाव और कर्मोंका समर्थन या असमर्थन करता है | 
अन्तरबोंध नैतिक समर्थन ओर असमर्थनकी शक्ति है। मनुष्य-स्वभावमें जो 


मनुष्यका स्वभाव : 
सामाजिक 
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दो विरोधी प्रवृत्तियाँ, स्वार्थमूलक और परार्थभमूलक अथवा आम्रप्रेम ओर 
परोपकारकी मिलती हैं उन प्रदृत्तियोॉपर नियन्त्रण रखनेके लिए ही अन्त- 
बोंघ या चिन्तनका सिद्धान्त है। अन्तर्बोध विरोधी प्रद्वत्तियोंकों सुनिर्देशित 
करता है अतः वह उन दोनोंसे श्रेष्ठ है। अन्तर्वोध मनुष्यको आत्महितके 
समान ही छोकहितके लिए कर्म करनेको प्रेरित करता है। यही कारण है 
कि यदि किसी व्यक्तिमें परोपकारकी प्रवृत्ति क्षण होती है तो अन्तबाँघ 
उस कमीको दूर कर देता है | अथवा स्वभावसे दयाड् न होनेपर भी 
कर्तव्यका बोध उसे आतंक दुःखको दूर करनेके लिए प्रेरित करता ह | 

मनुष्य-स्वभावकी प्रवृत्तियोंके विश्लेषण द्वारा बटलूरने यह समझाया 
कि मनुष्यका मानस. आवयविक समग्रता या संयोजित पूर्णता है। 
वह विरोधी तत्वोंका समुदायमात्र नहीं है। 
मानव-जाति भी केवर व्यक्तियोंका समूह नहीं है 
प्रत्युत वह एक सुव्यवस्थित अंगी या विधान है। 
इसलिए किसीके लिए भी यह सम्भव नहीं है कि वह अभैने हित ओर 
सामाजिक हितमें स्पष्ट भेद देखे | यह अवश्य है कि कुछमें स्वाभाविक 
सामाजिक प्रवृत्तियोँका अभाव है| पर इसके विपरीत यह कह सकते हैं 
कि कुछमें अपने हितकी समझ भी नहीं है । जहाँतक मनुष्यके सामान्य 
स्वभावका प्रश्न है उसे हम इन अपवादोंके आधारपर नहीं समझ 
सकते हैं | क्‍ क्‍ 

प्लेटोंकी भाँति बटलछर मानव-आत्माकी तुलना राज्य-विधानसे करता 
है। ऐसे विधानकी धारणा यह इंगित करती है कि राज्यके प्रत्येक भाग 
अथवा प्रत्येक नागरिकका अपना विशिष्ट कर्मक्षेत्र होता है ओर सब नाग- 
रिक अधिकारतः केन्द्रीय सरकारके अधीन होते हैं। जब हम विधानकी 
धारणाका प्रयोग मनुष्यके स्वभावपर करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अन्तबॉधके परम आदेशकी सीमाके अन्दर ही सब प्रवृत्तियों और आवेग 
उचित रूपसे अपनी तुष्टि कर सकते हैं। अन्‍न्तर्बोध वह नियामक तत्व है 
जिसे कि हमारे स्वभावकी मूर्त सक्रिय अंगोंके बीच संगति स्थापित करनी 


मानव-स्वभाव 
भी एक विधान है 
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होती है| अन्त्बोध केन्द्रीय सरकारकी भाँति है जिसका थ्येय सम्पूर्ण राज्य- 
के अंगोमे सहयोग और संगतिकी स्थापना करना है| संगतिसे क्या अभि- 
प्राय है ! इसे केसे प्राप्त कर सकते हैं ? संगतिको प्राप्त करनेके लिए यह 
आवश्यक है कि हमारे स्वभावके विभिन्‍न तत्वोंका उपयोग निर्दिष्ट ध्येयकी 
उन्नति करनेके लिए हो, न कि उसका विरोध करनेके लिए | 

विधानकों धारणाका स्पष्टीकरण करनेके लिए बट्लर कहता है कि 
मानव-स्वभावसें अनेक प्रवृत्तियाँ हें | इनके पारस्परिक सम्बन्धकों समझाने- 
के लिए ही वह प्लेटोकी भाँति आत्माकी तुलना 
राज्य-विधानसे करता है | मानव-स्वभाव अनेक 
तत्वोंकी आवयविक समग्रता है। इस आवयविक 
समग्रतामें अनेक सक्रिय प्रवृत्तियोँ, राग ओर रुचियाँ 
हैं। कुछ कर्मकी प्रेरणाएँ अन्य कर्मकी प्रेरशाओंपर शासन करती हैं ओर 
कुछ शासित होती हैं। मानव-स्वभावके मुख्यतः चार तत्व हैं-(१) 
विशिष्ट आवेने, राग ओर प्रवृत्तियाँ, (२) परोपकार, (३) आत्म-प्रेम तथा 
(४) अन्तर्बोध | विशिष्ट आवेग, राग ओर प्रवृत्तियाँ विशिष्ट विषयोंकी खोज 
करती हैं | उदाहरणार्थ, भूखका विषय भोजन है ओर दयाका आत्तंके 
दुःखको दूर करना । आत्म-प्रेम वेंबक्तिक हित और परोपकार लछोकहितकी 
चिन्ता करता है। अन्तर्बोध सर्वोच्च तत्व है। अथवा मनुष्यका स्वभाव 
अन्तर्बोधके शासन एवं सर्वोच्च अधिकारमें एक विधान या राज्यकी भांति 

| इस विधानके विभिन्‍न तत्वोंके विशिष्ट व्यापार हैं। राज्यके सदस्य 

होनेके कारण प्रत्येक तत्वका अपना वैयक्तिक अधिकार और कर्च॑व्य है 
अतः इस विधानका कोई भी तत्व एवं प्रेरणा अपने आपमें बुरी नहीं है । 
किन्तु जब कोई प्रेरणा अपनी सीमाओंका उल्लंघन करने छूगती है एवं 
अपने क्षेत्रके बाहर कर्म करने लगती है तो वह बुरी हो जाती है। उदा- 
हरणार्थ, वह उसी भाँति बुरी है जिस भाँति कि वह राज्य जो दूसरे राज्यके 
व्यापारोंपर बल्पूर्वक अधिकार कर लेता है। 

विधानकी धारणा बतलाती है कि विशिष्ट आवेग, राग ओर प्रवृ- 


विधानकी घारणा : 
सक्रिय अवृत्तियों- 
का विधान 
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त्तियाँ सहज रूपसे एक ओर तो आत्मप्रेमके अधीन हैं और दूसरी ओर 
परोपकारके | परोपकार सक्रिय प्रद्धत्ति है, इसके कारण मनुष्य दूसरोंके 
सुखकी चिन्ता करता है | परोपकारकों महत्व देते हुए बटलर कहता है कि 
यह हमारे लिए स्वाभाविक ओर नैसर्गिक है कि हम दूसरोंके शुभके अनु- 
रूप अपनी प्रवृत्तियोंकों निर्देशित ओर नियन्त्रित करें | आत्मप्रेमके लिए 
वह कहता है कि यह कंर्मका सुचिन्तित ओर नियामक सिद्धान्त है जो 
आत्माके स्थायी आनन्दकी खोज करता है | आत्माके सुखकी खोज करने- 
पर भी वह उन विशिष्ट प्रवृत्तियों ओर रागोंकी भाँति नहीं है जो विशिष्ट 
विषयोंकी खोज--भूख, दर्दसे छुटकारा आदि--में छीन रहते हैं बल्कि 
वह उस सामान्य सुखकी खोज करता है जो सम्पूर्ण जीवनमें व्याप्त है। 
वह विशिष्ट प्रवृत्तियोंसे श्रेष्ठ है। सक्रिय प्रवृत्तियोंका प्रयोग वह अपने 
ध्येयकी प्राप्तिके लिए करता है। अतः यहाँपर उसे हम समन्वयात्मक 
ओर सामझ्स्यात्मक सिद्धान्तके रूपमें देखते हैं जो कि बौद्धिक है और इस 
कारण अन्य सक्रिय प्रवृत्तियोंसे श्रेष्ठ अधिकार रखता है। बंधलर यह भी 
मानता है कि यदि आत्मप्रेम अबोद्धिक है तो वह अपने ही ध्येयका विरोध 
करता है| उदाहरणार्थ, जब कि वह विशिष्ट आवेगोंको उस सामान्य 
संगतिको भड्ज करने देता है जो स्थायी आनन्दके लिए अनिवार्य है | 
परोपकार और आत्रप्रेमसे श्रेष्ठ चिन्तनका सिद्धान्त या अन्तबोंध है। 
यही ओचित्यका नियम है | आत्मप्रेमकी भाँति यह भी कर्मका सुचिन्तित 
ओर नियामक सिद्धान्त है पर साथ ही यह वह शक्ति 
है जिसका प्रभुत्व परम है। यह अपना अधिकार 
बोद्धिक आत्मप्रेमको प्रदान करता है ओर विशिष्ट 
सामाजिक कर्त्तव्यॉँका भी उपमोग करता है | अन्तबोध अन्य प्रवृत्तियोंपर 
परम अधिकार रखता है किन्तु साथ ही यह उनपर निर्भर भी है क्योंकि 
मनुष्यमें बुद्धि या अन्तबोध अपने-आपमें सदगुण उत्पन्न करनेके लिए 
पर्याप्त प्रेक नहीं है। वह केवल निर्देशक है और अपने आदेशके अनुपात- 
में शक्तिका प्रयोग नहीं कर सकता है | इस कारण उसे प्रवृत्तियोंके साथ 


अन्तर्बोध तथा 
अन्य प्रवृत्तियाँ 
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मैत्री करनी पड़ती है और उनकी ब्ृद्धिको एक उचित मात्रातक प्रोत्साहित 
करना होता है। वास्तवमें वह प्रव्ृत्तियोंकी सन्तुल्ति करके उन्हें अपने 
अनुकूल बनाता है। 

अन्तबाँध आत्मप्रेम ओर परोपकारसे श्रेष्ठ है। मानव-विघानमें अन्त- 
बॉधका विशिष्ट स्थान होनेके कारण इसका सिद्धान्त परम सिद्धान्त है | 
कर्म ओर चरित्रका समर्थन ओर असमर्थन करनेवालय 
यह सिद्धान्त सामान्य राग ओर ग्रद्ृत्तियोंकी भाँति 
केवल हमें प्रभावित ही नहीं करता बल्कि वह स्वभावतः उनसे श्रेष्ठ भी है | 
यदि उसमें अपने ओचित्यके अनुरूप क्षमता भी होती ओर अधिकारके 
साथ ही शक्ति भी होती तो आज समस्त विश्व उससे अनुशासित होता | 
. अन्तबोध या चिन्तनका रिद्धान्त प्रत्येक व्यक्तिमें है। वह प्रत्येक व्यक्तिके 
हृदयके आन्तरिक सिद्धान्तों तथा उसके बाह्य कर्मोके भेदोंको समझाता है 
ओर अपने-आपपर तथा उनपर निर्णय देता है। इस प्रकार अन्‍्तर्बोध 
कर्मोके झ्ुम और अश्युभकों निर्धारित करता है तथा कर्ताके बिना पूछे ही 
उसके कर्मोके ओचित्य-अनोचित्यपर राजकीय गरिमाके साथ अपना 
निर्णय देता है | अन्तर्बोध स्वभावतः श्रेष्ठ है; यह श्रेष्ठता शक्तिकी नहीं 
किन्तु आदेशकी है| उसके आदेशानुसार कर्म अत्यन्त उच्च ओर श्रेष्ठ 
जर्थमें स्वाभाविक है। अतः अन्तर्बोध हमें ओचित्यका नियम देता है ओर 
प्रत्यक्ष रूपसे हमें उस नियमकों पालन करनेके लिए बाधित करता है | 

स्वाभाविक शब्दके विभिन्‍न अर्थोका परीक्षण कर बटलर इस 
निष्कर्षपर पहुँचता है कि मनुष्यके स्वमावसे अभिप्राय उसके अन्तरके 
उस सिद्धान्तसे है जिसका आदेश सर्वोच्च है, यद्यपि 
यह आदेश सदेव प्रभावशील नहीं होता | यही अन्त- 
बोधका सिद्धान्त है| अन्तर्बोधका सिद्धान्त बतलाता 
है कि कर्मके औचित्य-अनोचित्यको आँकनेके लिए उसे सम्पूर्ण विधानकी 
दृष्टिसे समझना होगा । विधानके स्वभावके अनुरूप कर्म शुम ओर 
स्वाभाविक है ओर उसके विपरीत अश्ुम और अस्वाभाविक | कर्मके 


अन्तवॉध 


छल ५, 
अन्तरवोध आर 
स्वाभाविक 
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ओवचित्य-अनों चित्यकों वेयक्तिक रुचि या अरुचिकी सन्दर्भमें नहीं समझना 
चाहिये | सबसे श्रेष्ठ कर्म वह है जो स्वभाव या सम्यक्‌ स्वभावके अनुरूप 
है | सम्यक स्वभाव अथवा आदर्श विधानके रूपसे कर्मकी श्रेष्ठताकों कैसे 
निर्धारित कर सकते हैं ! जिस भाँति घड़ीका मूल्याड्डन करनेके लिए एक पूर्ण 
घड़ीकी कव्पना कर लेते हैं ओर उसीके आधारपर घड़ीको अच्छी या बुरी कहते 
हैं उसी भाँति सम्यक्‌ या पूर्ण स्वभावकी कब्पना कर लेते हैं। वैसे सम्यक्‌ 
स्वभाव वह है जिसमें विशिष्ट प्रवृत्तियाँ, दूरदर्शिता और परोपकारकी सासान्य 
प्रवृत्तियोंके अधीन हैं और यह दोनों अन्तरबोधके सर्वोच्च सिद्धान्तके अधीन 
हैं। यहॉाँपर यदि यह प्रइन उठायें कि विशिष्ट प्रवृत्तियोंकों सम्यक्‌ स्वभाव- 
में किस सीमातक तृत्त कर सकते हैं अथवा यदि परोपकार और आत्म- 
प्रेममें विरोध हो तो उस विरोधकों केसे दूर कर सकते हैं तो बग्लरकी 
ओरसे हमें कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलता । वास्तवमें यहाँपर हम अन्त- 
बोधके ज्ञानात्मक रूपको स्वीकार कर लेते हैं| कर्म ओर घरित्रका नैतिक 
मूल्याड्डन करनेके लिए चिन्तन ओर तुल्नात्मक दृष्टिकी अविश्यकता है। 
कर्म और चरित्रकों सम्पूर्णके सन्दर्भमें समझना होगा और सम्पूर्ण अथवा 
. स्वभावके अनुरूप कर्म करना सदगुण है ओर विपरीत दुर्शुण है । 
शैफ्ट्सबरीके अन्तर्बोध ओर बटलरके अन्तर्बोधमें अन्तर है। बटलर 
नैतिक बाध्यताको अधिक महत्व देता है ओर उसे आसत्मग्रेमसे श्रेष्ठ अधि- 
कार देता है। नैतिक नियम आन्तरिक है। मनुष्य 
अपना नियम स्वयं है | अन्तर्बोधका आन्तरिक नियम 
अनिवार्य अवश्य है किन्तु वह सामान्यतः आतक्रप्रेमके 
अनुरूप है क्योंकि दोनोंके लिए ही आवश्यक है कि हम उग्र आवेगोंकों 
परोपकारी तथा अन्य प्रवृत्तियोंके अधीन रखें । बटलरका ऐसा कथन यह 
बतलाता है कि सद्‌गुण कर्त्तव्य ओर आत्मस्वार्थमें संगति है। शेफ्ट्सबरी- 
का कहना है कि वर्तमान जीवनमें हम इस संगतिकों पाते हैं | सद्गुण 
ओर आत्म-स्वार्थको इस जीवनमें अनुरूप मानते हुए बठलर इस तथ्यपर 
महत्व देता है कि यह अनुरूपता एवं संगति तबतक पूर्ण नहीं हो सकतो 


नेतिक बोध और 
अन्त्बॉध 
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जबतक कि हम भविष्यके जीवनपर भी विश्वास न रखें। इस संगतिको 
माननेपर भी वह अन्‍्तर्बोधके सर्वोच्च अधिकारकों नहीं मल्ता और 
कहता है कि वर्तमान जीवनमें नेतिक वाध्यता आत्म-स्वार्थसे ऊपर है | 
यही शैफ्ट्सबरी ओर उसमें प्रमुख भेद है। हचिसनके सिद्धान्तसे भी बढ- 
ढलरके सिद्धान्तकी भिन्‍नता सिद्ध की जा सकती है। हचिसनके अनुसार 
नेतिक बोध एक विशिष्ट शक्ति है जिसके द्वारा हम बाह्य जगतका ज्ञान उसी 
भांति प्राप्त करते हैं जिस भाँति कि हम सोन्दर्य इन्द्रियसे वस्तुओंके सोंन्दर्य- 
का ज्ञान प्राप्त करते हैँँ। बय्लर अन्तर्बोधकों 'शक्तिके नामसे अवर्य 
सम्बोधित करता है किन्तु वास्तवमें इससे उसका अभिप्रायः उस मनुष्यसे 
है जो कि नेतिक कर्ता माना जाता है। यह मनुष्यकी वास्तविक आत्मा 
है ओर यहाँपर वह अरस्तृके समीप आ जाता है। अन्तर्वोध वास्तविक 
आत्मा एवं बुद्धि है। 

आलोचना 
बटलरन मानव-स्वभावको प्लेटोकी भाँति राज्यविधानके आधारपर 
समझाया ओर इस प्रकार मानव-स्वमावकी स्पष्ट और मूर्त व्याख्या की | 
कु मानव-स्वभाव अनेक तत्वोंकी आवयविक पूर्णता है । 
वेधानकी घारणा मम अप 
५ सभी तत्व ओचित्यके नियमके अधीन हैं| ओचित्यका 
चराश्यवादका कि न्‍् ल्‍् ्‌ हद 
विरोधी नियम या अन्तर्वबोध ही सर्वोच्च नियामक सिद्धान्त 
है | इसके कारण ही मानव-स्वभावमें संगति और 
सामझ्स्य है | ओचित्यका नियम यह भी बतलाता है कि विभिन्‍न प्रवृ- 
त्तियोंकी तृम्रिके लिए नेतिक जीवनमें स्थान है। अतः बय्ल्स्का अन्तबोध 
वैराग्यवादका पोषक नहीं है| आत्म-प्रेंम ओर अन्तबोधमें अधिकतर ऐक्य 
मिलता है | आत्म-प्रेम बतछयता है कि इच्छाओंकी सामान्य तृप्तिमें ही 
आनन्द निर्भर है और अन्तबोधके अनुसार इच्छाओंकी सामान्य तृप्ति 
उचित है | 
बय्लरका नैतिक दर्शन उसकी समन्वयात्मक दृष्टिका परिणाम है। 
प्लेयो, अरस्तू ओर शेफ्टसबरीके सिद्धान्तक साथ उसने इंसाई ईश्वरजशान, 
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विशुद्ध नेतिकता, स्टोइकवाद, सुखवाद, प्रचलित 


समनन्‍्वयात्मक हि श 
«नैतिकता आदिका सम्मिश्रण किया। बादमसें कांटने 

सिद्धान्त : धर्मका है 
विशुद्ध नेतिकताकों अपनाकर यह समझाया कि 


आधान्य तिकतामें ( पे प [॥] 
विशुद्ध ने अन्य किसी विरोधके लिए स्थान 


नहीं है | बय्लरके सिद्धान्तमें जो असंगतियाँ मिलती हैं उनका कारण 
उसकी समन्वयात्मक दृष्टि है। किन्तु इस समन्वयात्मक प्रयाससे भी अधिक 
स्पष्ट जो हमें मूलतः उसके दर्शनमें मिलता है वह उसके पादरीके 
व्यक्तित्वका प्रतिबिम्ब है। उसके दर्शनका गृढ़ ओर व्यापक अध्ययन 
हमको प्रकृतिगत और प्रेरणा द्वारा अर्जित धर्मकी ओर ले जाता है। वह 
हमें ईसाई धर्मके ईश्वरज्ञानके क्षेत्रमें पहुँचा देता है। ऐसी स्थितिमें हमें 
अन्तर्बोधकों एक दूसरे अर्थमें समझना पड़ेगा । अन्तरबोध उस निर्देशककी 
भाँति है जो स्वंसाधारणके सुखक्री ओर ले जाता है, जिस सुखमें दयाल 
परमात्माने हमारे सुखकों भी सम्मिल्ति किया है। सदूगुण और आनन्दके 
बाह्य विरोधको दूर करनेके लिए वह अन्य अठारहवीं शताब्दीके सहज- 
ज्ञानवादियोंकी भाँति ईश्वरज्ञान सम्बन्धी तक॑ देता है। वह यह मानता है 
कि वर्तमान जीवन भविष्य जीवनके लिए एक साधनमात्र है ओर इसलिए, 
हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस जीवनमें भावी संरक्षण ओर सुखकी लिए. 
एक आवश्यक गुणके रूपमें सदगुण ओर धर्मनिष्ठ बुद्धिकी उन्नति करें । 
बय्लरके समयमें लोगोंकी नैतिक ओर धार्मिक प्रन्नत्ति शिथिल हो 
चुकी थी | ईसाई धर्मकी सुप्तावस्थाके ज्ञानने उसे दुःखी कर दिया और 
उसने अनायास ही ऐसे तक प्रस्तुत किये जो ईसाई धर्मके समर्थक हैं । 
अपने समयके अंग्रेज पादरियोंके अनुरूप बटलरमें एक मधुर विवेचनबुद्धि 
तथा ठोस सामान्यबोध है | कांटके ओर उसके सिद्धान्तमें साहश्य मिलता 
है किन्तु साथ ही भेद भी है। कांयका नैतिक दर्शन एक महान तत्वज्ञानी, 
तकंप्रिय तथा कट्टर नीतिवादीका दर्शन है और बय्लरका एक पादरी का । 
उपर्युक्त भेद होनेपर भी बय्लरका नेतिक दर्शन स्पष्टता और सन्तुलनसे 
अदूता नहीं है | उसने उन तथ्यों और प्रवृत्तियोंका वर्णन स्पष्ट और बोध- 
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गम्य भाषामें किया है जिनसे हम सभी परिचित हैं | 
मनुष्यकी स्वाभाविक स्थितिकों निनेतिक ओर अनियन्त्रित मानकर 
हॉब्सने यह समझाया कि मनुष्यक़ सुख, शान्ति, जीवन-संरक्षण एवं उसकी 


न्‍ आवश्यकतोंकी पूर्तिके लिए नैतिक निवम साधन हैं 
परम स्वार्थ वादका तिंक्रे लिए नेतिक निवम साधन हैं 


तो पेज मिक ओर इस अर्थमें वे अनिवार्य हैं। नेंतिक नियमके 

ध् &+ 7 ही ३ ०, आप 

बज उद्टमका इतिहास बतलाता है कि वे बोद्धिक प्राणियों - 
वि 


के लिए आवश्यक अवच्य हूं पर साथ ही वे परम्परा- 
गत होनेसे समझौतेपर निर्भर हैं | वटलरके समयमें इस बातका निराकरण 
'करना एक चलन-सा हो गया था कि निःस्वार्थ कम सम्भव नहीं हं। 
बय्ल्स्ने ऐसी धारणा एवं हॉव्सके परम स्वार्थवादके मनोवेज्ञानिक आधार- 
पर सन्देह किया । उसने एक मनोवैज्ञानिक नीतिज्ञकी भाँति उन सब 
'घारणाओं और सिद्धान्तोपर प्रकाश डाला जिनके अनुरूप सम्प्नान्त छोग 
अनुभव, कर्म और निर्णय करते हैं और यह समझाया कि स्वार्थवादी 
चारणाओंके मूलमें मनोवैज्ञानिक अज्ञान है। अन्य सहजज्ञानवादियोंने भी 
-मानव-स्वभाव तथा मानव-समाजका विश्लेषण करके हॉबव्सके परम स्वार्थ- 
बादकों अस्वाभाविक कहा | उनके अनुसार हमें अन्तवोधके आदेशका 
'पालन करना चाहिये क्योंकि उसका अधिकार स्वाभाविक है। किन्ठ॒ 
अन्तबोधके स्वाभाविक अधिकारको वे बय्लरकी भाँति प्रभावोत्रादक तथा 
सूक्ष्म युक्तियाँ देकर नहीं समझाते हैं | स्वार्थभूलक सुखवादकी आलोचना 
करते हुए वह समझाता है कि मानव-स्वभाव व्यवस्थित पद्धति या आव- 
-यबिक समग्रता है | इस समग्रतामें अनेक प्रवृत्तियाँ हैं, जिनके आधारपर 
बह मूलगत सुखवादी धारणाके विपरीत कहता है कि मनुष्य-स्वभावमें 
सामाजिक और वैयक्तिक दोनों प्रकारकी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं ओर आत्म- 
'हितके लिए. प्रवृत्तियोपर नियन्त्रण रखना अनिवार्य है। यहापर हम कह 
सकते हैं कि बटलरके दर्शनमें अनियन्त्रित स्वार्थवादक लिए स्थान नहीं 
है । सुखवादियों और शैफ्ट्सबरीकी आत्म-प्रद्डत्तिकी घारणाकी भी बटलरने 
आ्आलोचना की है। वह कहता है कि किसी भी प्रद्ृत्तिका प्रमुख लक्ष्य 

३१ 
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सुख नहीं है | जब्र प्रवृत्ति अपने स्वाभाविक ध्येयको प्रात्त करती है तब 
सुख मिलता है। अतः सुख परिणाम है, प्रमुख लक्ष्य नहीं। कोइ भी 
प्रवृत्ति सुखकी तात्कालिक खोज नहीं करती है। उदाहरणार्थ, छुधाका 
विषय मोजन है, न कि खानेका सुख | इस भाँति बब्लरने प्रवृत्तियोंको 
विस्तृत व्याख्या द्वारा बतव्यया कि मनुष्यकी मूलगत ग्रद्वत्तियोंकों पूर्णरूपसे 
स्वार्थभमूलक नहीं कह सकते हैं 

नैतिक बोधवादियों, विशेषकर शैफ्ट्सवरीके नेतिक बोधकों धारणासे 
असन्तुष्ट होकर बय्लरने अन्तर्बोध शब्दका प्रयोग किया । अन्तर्बाध और 
नैतिक बोधमें स्पष्ट भेद है, यह हम देख चुके हैं। बठ- 
लरने सौन्दर्य इन्द्रिय एवं विशिष्ट इन्द्रियके रूपमें अन्त- 
बोधकों नहीं समझा है किन्तु मानव-स्वभावकोीं आवय- 
विक समग्रताके रूपमें स्वीकार करके अन्तर्बोधकी सर्वोच्चताको स्थापित्त 
किया है। जब हम उस सिद्धान्तके स्वरूपकों समझनेका प्रयास करते हैं 
जो कि सर्वोच्च है तो विफलता मिलती है क्योंकि उसने अन्तबोधका अनिश्चित 
प्रयोग किया है। अन्तबोघसे या तों उसका अभिप्राय उस अबोधगम्य शक्तिसे 
है जिसे हम अपने अन्तरमें पाते हैं और जो नियमोंकों बनाती है और या उस 
बोधगम्य शक्तिसे है जिसके आदेश हम बोद्धिक चिन्तन द्वारा समझ सकते हैं। 
बटलरने अन्तबाँधका स्पष्ट अथ्में प्रयोग नहीं किया इसाढरूए यह कहना 
कठिन है कि अन्तर्बोधसे उसका क्‍या अभिग्राय है| किन्तु यह अवश्य सत्य. 
है कि उसके अनुयायियोंने अन्तबोंधके दोनों अथॉमे स्पष्ट भेद देखा | 

मानव-स्वभाव--जो राज्यके विधान-सा है--की व्यवस्था और संगतिको 
समझानेके लिए जब बटलर आत्मप्रेम और अन्तरबोंधके सम्बन्धका स्पष्टीकरण 
करता है तो वह एक स्थायी दृष्टिकोणको अपनानेके 
बदले अनेक रीतियों और भिन्न तककी सहायता लेता. 


अन्तबॉधका अनि- 
श्वित ग्रयोग 


अन्तरबोध ओर आत्म- 


प्रेमके सम्बन्धकोीं < तप पर 
लिंक है। एक ओर वह अन्तर्बोधके अधिकारकों स्वाच्च 
ससझाःनमस॑ यह _ उ 
कहकर यह मानता है कि अन्तबोंध उसी आचरणकाः 
असफक 


अनुमोदन करता है जिसका ध्येय सम्पूर्ण समाजकाः 


सहजज्ञानवाद (परिशेष) ४८३ 
आनन्द है | मानव-जाति एक सम्प्रदाय है और हम एक ढसरेसे सम्बन्धित 
हैं | जनता एवं जातिके हितकी वृद्धि करना प्रत्वेकका कर्तव्य है | क्या हम 

तबाधिके परम आदेशकों मान छें ?--इसका उत्तर पानेके लिए हमें 
आत्मप्रेमकी घारणाकों समझना होगा। यह धारणा बतछाती है कि 
आत्माके राज्यमें दो स्वतन्त्र तत्व हैं: बोद्धिक आत्मप्रेम और अन्तबाध | 
इनके पारस्परिक सम्बन्धकी व्याख्या करते हुए वह कहता है किये 
दोनों परस्पर संयोजित हैं। दूसरी ओर उसकी पुस्तकमें कुछ ऐसे 
वाक्य मिलते हैं जो आत्मप्रेमको अधिक महत्व देते हँ। दोनोंकी 
असंगतिकों असम्भव माननेके पश्चात्‌ वह कहता है कि यदि इन 
दोनोंमें असंगति हो जाय तो अन्तबोंधको अपना स्वाभाविक अधिकार 
छोड़ना होंगा । आगे वह यह भी मान छेता है कि जब शझात्त क्षणमें 
हम सोचने बैठते हैं तो हम किसी भी प्रवृत्तिको तवतक उचित या 
न्यायसम्मत नहीं समझ पाते हैं जवतक कि हमें यह विश्वास नहीं हो 
जाता कि वह हमारे सुखके लिए है अथवा हमारे सुखकी विरोधी नहीं है | 
इसी भाँति शौफ्ट्सबरीने भी व्यक्तिके हितकों महत्व दिया हैं वत्मपि इसे 
उसने विधिवत्‌ नहीं समझाया है। जब शैफ्ट्सबरी इस प्रदनकों उठाता 
है कि हम सदगुणकों क्‍यों अपनाते हैं तो वह इस परिणामपर पहुँचता है 
कि आत्मस्वार्थकी बाध्यताके कारण हम सद्गुणकों अपनाते है | वट्लर 
शैफ्ट्सबरीकी ऐसी स्वार्थवादी व्याख्याका खण्डन करते हुए, अन्तर्वोधके 
अधिकारकों महत्व देता है। वह यहाँतक मान छेता है कि यदि कोई 
सन्देहवादी सदूगुणकी सुखद प्रव्त्तिपर अविश्वास करता है या अन्तर्बोधके 
स्वाभाविक अधिकारकों अस्वीकार करता है तो ऐसा व्यक्ति भी विवेक- 
पूर्वक. इसपर सन्देह नहीं कर सकता कि सांसारिक स्वार्थके बदले हम 
कर्त॑व्यका समर्थन करते हैं । वह यह भी कहता है कि अन्तर्बोधके आदेश 
स्पष्ट और निश्चित होते हैं। आत्मस्वार्थी समझना कठिन है क्योंकि 
उसके आधारपर अनुमान ओर गणना करके जिन निष्कर्षोपर हम पहुँचते 
हैं वे अनिश्चि और सम्माव्य होते हैं। वैसे बोद्धिक या विवेकशील 
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आत्मप्रेम और अन्तरबोधमे विशेष विरोध नहीं है | अपने सतर्क आशावादके 
आधारपर वह कहता है कि यह स्वीकार करना बुद्धिसम्मत है कि जिन दो 
आन्तरिक अधिकारियोंके अधीन स्वभाव एवं प्रकृतिने हमें रखा है उनमें 
संगति है। इस संगतिका एक कारण यह भी है कि इनके विरोधकों हम 
प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते हैं | स्वार्थके आधारपर ही इन्हें विरोधी 
सिद्ध कर सकते हैं पर स्वार्थवादी गणना अनिश्चित ओर सम्भाव्य है। यदि 
स्थूछ इश्टिसे यह विरोध दीख ही जाय तो हमें अन्तर्बोधके आदेशका उसके 
सरल ओर स्पष्ट होनेके कारण पालन करना चाहिये। पुनः एक स्थरूपर 
वह यह कहता है कि अन्तबोँध ओर आत्मप्रेम दोनों ही मानव-स्वभावके 
प्रमुख ओर श्रेष्ठ तत्व हैं इसलिए यदि किसी कर्ममें इनमेंसे किसीका भी 
निराकरण हो जाय तो वह सानव-स्वभावके अनुरूप नहीं होगा | बस्‍्छूरने 
अन्तर्बोध ओर आत्मप्रेमके पारस्परिक सम्बन्धकों समझानेके लिए जो अनेक 
तर्क प्रस्तुत किये हैं वे नितिशकी जिज्ञासाका समाधान नहीं कर सकते | 
यदि दोनों ही मानव-स्वभावके दो तत्व हैं तो नितिज्ञ दोनोंकी सापेक्ष 
स्थितिको समझना चाहेगा । बटलरका उत्तर द्विविधापूर्ण है। बठ्लर एक 
ओर तो यह कह कर छुटकारा पाना चाहता है कि व्यावहारिक दृष्टिसे 
सापेक्ष स्थितिका प्रइन महत्वपूर्ण नहीं है ओर दूसरी ओर वह कहता है कि 
अपने परम स्वार्थवी समझना अत्यन्त कठिन है। बटलरके ऐसे कथनके 
विरुद्ध दो प्रश्न हमारे मामसमें आते हैं; हम केसे सिद्ध कर सकते हैं कि 
अन्तबोंधके आदेश अधिक स्पष्ट हैं ? इसका क्‍या प्रमाण है कि हमारे 
स्वार्थके लिए अन्तरबोधके आदेश आत्मस्वार्थके आदेशसे अधिक श्रेष्ठ पथ- 
निर्देशक हैं ? द 
आत्रप्रेम और अन्तबोंधका विरोध सुख और सद्गुणकी समस्याकों 
खड़ा करता है | बटछर सुख ओर सद्गुणके विरोधको बोंद्धिक तर्क: द्वारा 
नहीं बल्कि ईश्वरज्ञान द्वारा दूर करनेका प्रयास करता 
है | सुख आत्माकी आन्तरिक स्थितिका सूचक नहीं 
है | इसके द्वारा सृष्टिकर्ता उन्हें पुरस्कृत करता है जो 


व्यक्तिवाद और 
उत्तरदायित्व 
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अपनी प्रव्ृत्तियोंकी उनके निर्दिष्ट ध्येबके लिए साधन बनातें हैं। ऐसा 
कथन सुख अर अन्तर्बाधके विरोधकों रहने देता है| आत्मप्रेम ओर अन्त 
बाँध दोनोंको ही मानकर बटलरने नेतिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिवा 
महत्वपूण समस्याकों उठाया । व्यक्ति स्वतन्त्रताएवंक अपने कमोको निर्धा- 
रित कर सकता हैँ और उनपर निर्णय दे सकता है। वह अपने परम 
कल्याणको प्राप्ति कर सकता है। ऐसा वेयक्तिक अधिकार उसे कत्तंव्यकी 
ओर ले जाता है क्योंकि व्यक्ति समाजका अनन्य अंग है। कर्तव्य और 
अधिकारकी सापेक्ष सम्बन्धको समझानेमे| वह असमर्थ रहा। व्यक्तिवाद 
आर नेतिक उत्तरदायित्वके समानाधिकारके संरक्षक सिद्धान्तके रूपमें वह 
अपने सिद्धान्तकी स्पष्ट और व्यवस्थित व्याख्या नहीं कर पाया । इसका 
अव्यक्त कारण यह है कि व्यक्तिवाद ओर नैतिक उत्तरदायित्वके नामपर 
वह सुखवाद ओर नैतिक विशुद्धतावादके चक्करमें फँस जाता हैं। यदि 
आत्मप्रेम द्वारा प्राप्त आत्मकव्याण सुख है तो नेतिक सिद्धान्त अनावश्यक 
है। बटलंर जात्मकल्याणका नैतिक अर्थ समझनेमें असमर्थ है और सुखको 
स्वीकार कर वह उस असंगतिको अपने सिद्धान्तमें स्थान देता है जो क्षम्यः 
नहीं है | सुखकों मान्यता देकर उसने भूल की | सुख नेतिकताके किसी: 
भी व्यवस्थित, प्रामाणिक ओर ग्रहणीय सिद्धान्तका आधार नहीं हो सकता 
आत्मप्रेम ओर अन्तर्बोधके सम्बन्धको समझानेके लिए बटलूर अनेक 
तक-वितकसे काम लेता है पर प्रयास करनेपर भी वह सानव-स्वभावर्क 
नियामक. सिद्धान्तकी द्वेतवादी व्याख्यापर ही पहुं- 
चता है। उसकी इस दुर्बलताने नेतिक चिन्तनकों 
एक नयी दिशा दिखलायी। मानव-स्वभावको 
आवेगोंका व्यवस्थित राज्य मानकर वह प्लेटोबादका अभिनन्दन करता 
है और स्वभाव एवं प्रकृतिके अनुरूप रहना चाहिये कहकर वह स्टोइक- 
वादका समर्थन करता है। किन्तु प्लेगोवाद ओर स्टोइकवाद दोनों ही 
बुद्धिकों एकमात्र नियामक शक्ति या शासक मानते हैं। उनके सिद्धान्तोंमें 
नियामक शक्तिके द्वैतके लिए स्थान नहीं है। बटलूरके नियामक सिद्धान्त- 
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आधुनिक विचार- 
घारापर प्रभाव 
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के द्वैतने आधुनिक विचारघाराको दो तत्व दिये : सावभोम बुद्धि और 
स्वार्थमलक बुद्धि या अन्तरबोंध ओर आत्मप्रेम। ये द्वत क्वाक ओर शैफ्ट्स- 
बरीके सिद्धान्तमें अस्पष्ट रूपसे वतमान अब किन्तु बय्लरके कारण 
ही उन्हें स्पष्ट रूपसे आधुनिक विचारधाराने अपनाया है । सिजविकने इस 
समस्याकों अपने दर्शनमें उठाया है। 

अन्य सहजज्ञानवादियोँके साथ बटलर मी मानता है कि कर्म अपने 
आपमें शुम और अश्युम हैं | उनका नेतिक मूल्याड्लुन उनके परिणामर्क 
आधारपर नहीं कर सकते | अतः नेतिक दृष्टिसे कम 
इस तथ्यसे स्व॒तन्त्र है कि वह अपने परिणाम द्वारा 
सामान्य सुखके लिए. उपयोगी है अथवा नहीं | किन्तु जब बटलर पड़ोसीके 
श्रति सस्‍्नेहकी घारणाकों समझाने छगता है तब वह अपने पादरीक व्यक्तित्व- 
के अनुरूप उपयोगितावादकों अपनाने लगता है | ईश्वरके स्वभाव सम्बन्धी 
धारणाकों वह उपयोगितावादी दृष्टिकोणसे समझाता है। विश्वके सम्पूर्ण 
परिमाणके सुखकों अधिकतम करना भगवानका परम ध्येय ह। पर साथ 
ही अन्तर्वोधकों परम प्राधान्य देते हुए वह कहता है कि हमें अन्तर्वोधके 
अनुसार कर्म करना चाहिये चाहे वह सामान्य सुखकी वृद्धि करे यान 
करे | बटलरके ऐसे असंगत प्रसंग उल्झनमें डाल देते हैँ और सदाचारके 
मार्गकों द्विविधायुक्त कर देते हैं। 

बय्लरके नेंतिक दर्शनको नीतिशाक्नपर एक पूण 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसकी समन्वयात्मक € 

ओऔर विरोधोंका समावेश कर लिया है। विरोधएूर्ण 

कथन मार्गको सुनिर्देशित नहीं कर सकते हैं। बदठ- 
ढरने कई कठिनाइयोंको नहीं उठाया हैं। उचित 
कर्मका सार्वभोम मानदण्ड क्या है ? जब अन्तर्बोध भिन्‍न परिस्थितियोंमें 
भिन्‍न आदेश देता है तब हम किस आदेशको सान्‍्य मानें ! भिन्‍न 
व्यक्तियोंके अन्तबोध भिन्न आदेश देते हैं। इस भिन्‍नताकों दूर करने एवं 
संगतिकी स्थापनाके लिए क्‍या अन्तरबोधके मानदण्डके अतिरिक्त किसी 


उपयोगितावाद 
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नेबन्धके रूपमें 
शिने असंगतियों 
| 


अन्तरबोधके आदेश 
की ग्रामाणिकता 
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अन्य मानदण्डकी सहायता लेनी होगी १ इसका क्या प्रमाण है कि किसी 
'व्यक्तिविशेषका अन्तर्वोध उचित है १ हम कृत्रिम ओर अक्ृत्रिम अन्तर्वोध- 
के मेदकों केसे जान सकते हैं ! वव्लूरका सिद्धान्त अपूर्ण होनेपर भी 
किसी भी अनुभवात्मक तथ्यसे सम्बन्धित नैतिक सिद्धान्तके लिए प्रस्ता- 
बनाका कार्य कर सकता है क्‍योंकि वह एक मनोवेज्ञानिक नीतिजन्नका 
सिद्धान्त है | 


अध्याय 20 
पूरी ताबाद' 


नैतिक सिद्धान्तोंका अध्ययन बतल्ता है कि नीतिशॉने उस आदरशंकोः 
समझना चाहा जो आत्म-सन्तोंष, आत्म-साक्षात्कार' अथवा आत्म-पूर्णता 
प्रदान करता है। प्रत्येक नीतिश्ञने जानना चाह्य कि: 
मनुष्यके लिए उच्चतम शुभ अथवा परम ध्येय क्या: 
है ? उसने उस ध्येय एवं आदर्शंकी अपने सिद्धान्तके अनुरूप व्याख्या की | 

मानवोचित ध्येयके स्वरूपको समझनेके पूर्व एक बार पुनः यह समझ 
लेना अनिवार्य है कि मन॒ष्य एवं उस आत्माका क्‍या स्वरूप है जो कि. 
अपनी पूर्णता अथवा सन्तोषके लए प्रयास करती है ! हम किश आत्माकों: 
सन्तुष्ट करना चाहते हैं; आत्माका सारतत्व बुद्धि है या भावना अथवाः 
बुद्धि और भावना दोनों ही । आत्माकी परिभाषा देनेमें सुखबाद और 
बुद्धिवादने दो स्पष्ट विरोधी आदशोंको हमारे सम्मुख रखा । किन्तु दोनोंमें. 
निहित सत्यांशोंकों मानते हुए भी उनकी जाज्वल्यमान दुबंलताओंके. 
कारण उन्‍हें पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

मानव-स्वभावकी परिभाषा देनेमें बुद्धिवादी सत्यके अधिक निकट. 
हैं बा सुखवादी, यह कहना कठिन है। किन्तु यह सच है कि जिस: 
विरोधके गर्तका दोनों विरोधी सिद्धान्त निर्माण: 
करते गये उसपर समांतर रूपसे पूर्णतावादी सेतु बनाते 
गये | आत्माकी एकाड्ी व्याख्या करनेके कारणः 
बुद्धिगाद और सुखवाद दोनों ही अपने-आपमें अपूर्ण हैं। वे सन्तोषप्रद: 


आत्माका स्वरूप 


बोद्धिक अथवा 
भावुक 


१, 727460707१500. 
२. ०८]६-75£8)852/07, 
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सिद्धान्तोंका प्रतिपादन नहीं कर पाये | बिना बोद्धिक अन्त्श्किे भावना- 
मय जीवन अनेतिक है | अपनी विघयी ओर माजुक आत्माकों सुखी रखनें- 
वाल्य मनुष्य मनोविज्ञान, समाजशासत्र ओर नीतिशाछसे परे वह जीव है 
जो अपने मनुष्यत्वकों तिलाज्ञलि दे चुका है। वह कीड़ों ओर जानवरोंकी 
भाँति, चिन्तन जगतसे दूर, सुखभोगी झूकरका-सा जीवन बिताता है। उग्र 
सुखवाद आत्म-धातक है। इसी माँति अपने-आपमें बुद्धिवाद भी गतिश्यून्य 
ओर निष्किय है। भावनाओंपर आधिपत्व रखना, उन्हें सुनिर्देशित ओर 
सुसंघटित करना बुद्धिका काम है | बिना भावनाओंका चिन्तनग्रधान शुष्क 
जीवन अकब्पनीय है | आत्माकी एकाद्डी व्याख्या करनेके कारण अथवा 
अपने ही आन्तरिक विरोध ओर दुर्बल्ताके कारण उम्र बुद्धिपरतावाद ओर 
उग्र सुखवादने अनायास ही उस दृष्टिकोणकों अपनाया जो दोनोंके लिए, 
अनिवार्य था। प्रत्यक्ष रूपसे एक दसरेका विरोध करते हुए उन्होंने एक 
दूसरेकी शरण ली | बुद्धिवादने जिस अमूत अभावात्मक बौद्धिक एक- 
वादकी स्थश्पना करनी चाही उसने अपनी असफल्ताके कारण भावात्मक 
नैतिक द्वैतकों जन्म दिया और बुद्धिवादको भावनाके अस्तित्व ओर 
स्थितिकों स्वीकार करना पड़ा । इसी भाँति इन्द्रियजीवनकी उच्छडुल्ताने 
सुखवादियोंको बुद्धिकों श्रेष्ठताका ज्ञान कराया | 

पूर्णतावादियोंने उस इृष्टिकोणकों अद्भीकार किया जो मध्यवर्ती है | 
उन्होंने मनुष्यके मूर्त व्यक्तित्वकि आधारपर बुद्धि और भावनाके समुचित 
मूल्यकोी निर्धारित किया | मनुष्यका स्वभाव भावना 
ओर बुद्धिमय है| साथ ही यह भी सत्य और सर्वसान्य 
है कि वही जीवन सफल तथा स्व॒त्य है जो बुद्धि से 
सञ्बालित है। नेतिक उन्नति ओर विकासके लिए भांवनाका बुद्धिके साथ 
संघर्ष आवश्यक है। यह संघर्ष बुद्धिकि आधिपत्यकोी अधिक गौखान्वित 
करता है | वही बुद्धि श्रेष्ठ है जो सुचारुूपसे भावनाओंकी उस मार्गकी 
ओर छे जाती है जो नैतिक नियमके अनुरूप है। मनुष्यका स्वमाव 
अनेक प्रवत्तियोँ, इच्छाओं और भावनाओंका जन्मस्थल हैं। इस स्वभावम 


बुद्धि-मावनाका 
योग 
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कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूर्णरूपसे बुरा अतएव त्याज्य हो। अतः ग्रवृ- 
त्तियाँ अपने-आपमें बुरी नहीं है किन्तु जब वे अपनी सीमाका उल्ल्ज्नन 
करने लगती हैं तब वे बुरी कहलाती हैं। भावनाओँका हनन करना 
बुड्धिका लक्ष्य नहीं है बल्कि उनकी यथोचित तृप्ति करके तथा उन्नयन 
द्वारा उन्हें नैतिक रूप देकर ध्येयकी प्राप्तिमें सहायक बनाना ही बुद्धिका 
काम है जिससे विभिन्न आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धारमिक, कल्त्मक आदि 
पवृत्तियोंमे सद्भ ति और सन्तुलन स्थापित कर मनुष्य व्यक्तित्वके विकास और 
परिपूर्णताको प्राप्त कर सके । व्यक्तित्वकी पूर्णता एवं आत्म-कल्याणक 
आकांक्षी पूर्णतावादियोंने आत्म-सन्तोषकों आत्म-कल्याणका सहवर्ती माना 
है | आत्म-सन्तोषसे उनका अभिप्राय उस सन्तोषसे है जो आत्माके दोनों 
अंगोँ--बुद्धि ओर मावना--को सन्‍्तोष दे सके | जब सम्पूर्ण आत्मा अपनी 
परिपूर्णताकों प्रात करती है तमी उसे सन्तोष एवं आनन्द मिलता है । 
यह सभी मानेंगे कि नैतिक क्मकी सत्यता एवं उसका झुभ-अशुभ 
होना इसपर निर्भर है कि वह वाड्छत ध्येय एवं परम शुभकी अनुरूप है 
या नहीं। अथवा नैतिकताके मानदण्डकी धारणा 
ध्येयकी घारणापर निर्भर है। ध्येयको धारणापर 
आधारित नैतिक आदर्श आत्मिक आदर्श है। यह वह आदर्श है जो 
आत्माकों सन्तुष्ट करता है | ध्येय क्या है! ध्येय, जैसा कि कह खुके हैं, 
आत्म-सन्तोष है | आत्माका रूप न तो कैवल ऐन्द्रियिक है ओर न केवल 
बौद्धिक । ब्रेडलेने आत्माके इस स्वरूपको स्वीकार करते हुए कहा कि 
आत्माका अपने पूर्ण रूपमें सन्तुष्ट होना, अर्थात्‌ सम्पूर्ण आत्माका सन्तोष 
ही, आत्म-सन्तोष है। आत्माके स्वरूपको मलीमॉति समझने एवं आत्म- 
न्तोषका व्यापक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए यह जानना आवश्यक है कि 
क्या आत्मा एक असम्बद्ध इकाईके रूपमें है अथवा वह समाजका एक 
अविभाज्य अंश है। नैतिक निर्णयका स्वरूप बतलाता है कि नैतिक 
निर्णय आत्माके उस आचरणपर दिया जाता है जो सामाजिक है। 
मनृध्यके सामाजिक अस्तित्वको किसी-न-किसी रूपमें प्रत्येक सिद्धान्त तथा 


आत्मा ओर समाज 
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प्रत्येक सैद्धान्तिक मानता है | पूर्णतावादियोंने इस सत्यको समझानेके लिए 
तत्वदर्शनकी सहायता ली है। उन्होंने अपने नेतिक ज्ञानकों आदर्शवादी 
तत्वज्ञानपर आधारित करते हुए. कहा कि मनुष्य ओर समाज अथवा 
व्यक्ति ओर समष्टि अभिन्न हैं, क्‍योंकि दोनों एक ही शाश्वत चैतन्यकी 
अभिव्यक्ति हैं। इसलिए जीवनका ध्येय न तो मात्र वेयक्तिक कल्याण है 
ओर न मात्र सामाजिक | वह सर्वकल्याणकारी है | 

पूर्णतावादी व्यक्ति और समाजके अनन्य सम्बन्धकों मानते हुए 
व्यक्तियोंकी पारस्परिक निर्मरताकों स्वीकार करते हैं। व्यक्ति समाजका 
न हक अंग है । बज रहकर ही वह अपनी 
हम पूर्णता प्रात्त कर सकता है। वह भोजन, बच्त्र, 
भाषा, शिक्षा एवं अपनी सम्पूर्ण आवश्यकताओंकी 
तृप्ति समाजमें रहकर ही कर सकता है | अतः उसे अपने निजत्वकों समग्रमें 
एवं समग्रको निजत्वमें देखना चाहिये | यदि व्यक्ति ओर समाज अविछिल्न 
एकताके स्थ्वक हैं तो क्या विकासवादियोंकी भाँति पूर्णतावादी भी, समाज 
ओर व्यक्तिके अनन्य सम्बन्धकों स्वीकार करते हुए, आंवयविक समग्रताकै 
रूपकको पूर्णतः स्वीकार करते हैं ? पूर्णतावादी इस रूपककी सीमाओंके 
ग्रति सचेत हैं | समाज आध्यात्मिक एवं आत्म-प्रब॒द्ध प्राणियोंकी अविभिन्न 
एकता है। आवयविक समग्रताकी भाँति होनेपर भी मानव जाति 
रूपी आवयविक समग्रता और शारीरिक जीव-रचनामें भेद है। जीव- 
रचनाके अवयवोंमें जीवविधान ओर कर्मव्यापारकी दृष्टिसे मिन्‍नता है किन्तु 
मानव-समाजके व्यक्तियोंमे जातीय समानता है, उनके कर्म-व्यापार एवं 
कर्त्तव्य भले ही भिन्‍न हों; प्रत्येक व्यक्तिमं अपना निजत्व ओर व्यक्तित्व 
है। वह जीव-रचनाके अवयवोंकी भाँति यान्त्रिक (अचेतन) रूपसे 
आवयविक समग्रताका काम नहीं करता । वह समाजके साथ अपने 
सम्बन्धकों समझता है ओर समझ-बूझकर स्वेच्छाले उस कमंको करता 
है जो कि उसके तथा समाजके लिए, अंग ओर अंगी दोनोंके लिए 
कल्याणप्रद है। 


४९२ नीतिशास्त्र 

स्वार्थ और परमार्थमें परम भेद देखना श्रान्तिपूर्ण है। व्यक्ति और 
समाजका अनन्य सम्बन्ध इस नैतिक सत्यकों अभिव्यक्ति देता है कि 
जीवनमें न तो परम स्वार्थ ही उचित है ओर न परम 
परमार्थ । व्यक्ति नगण्य नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व 
है। व्यक्तित्वकी पूर्णताको प्राप्त करना उसका अधिकार 
है किन्तु इस पूर्णताकों वह समाजमें ही प्रात्त कर सकता है। अतः वह 
केवल अपने ही बारेमें नहीं सोचता | 'एकका स्वार्थ, एक ऐसा कथन है 
जो वास्तविकतासे दूर है। व्यक्तिके स्वार्थ और पूर्णताका सम्बन्ध उससे है 
जिसका कि वह आअविभाज्य अंग है। हम निजत्वकों समग्रसे अल्ग करके 
नहीं समझ सकते । समग्रके सम्बन्धमें ही निजत्व अर्थ रखता है। व्यक्ति 
अपने निजत्वको सामाजिक समग्रतासे ही पाता है। यह कथन बतलाता 
है कि परम स्वार्थ आत्म-घातक है | अपनेको बचाना खोना है। समाजसे 
भिन्‍न व्यक्तिका अस्तित्व असम्भव है। वह शारीरिक आवश्यकताओंसे 
लेकर मानसिक ओर आध्यात्मिक आवश्यकताओंतकके ल्कि! समाजपर 
निर्भर है | अतः अपनेकों खोना पाना है | सामाजिक शुभ द्वारा वेयक्तिक 
शुभ सम्भव है | व्यक्ति अपनी विभिन्‍न आवश्यकताओंकी तृप्ति समाजमें 
करता है। वह समाजके सामान्य मानसका अंग है। उसका मानसिक 
विकास अनेक मानसोंके सहयोगसे होता है। वेयक्तिक झुम और सामा- 
जिक शुभ ॒परण्पर निर्भर हैं। सामाजिक शुभ अपने मूल रूपमें वेयक्तिक 
है क्योंकि वह व्यक्तिकी गहनतम आवश्यकताओंके अनुरूप है। व्यक्ति 
अपनी नैतिक, बोड्धिक, भावुक तथा शारीरिक आदि आवशच्यकताओंकी 
तृप्तिके लिए समाजपर निर्भर है। इसी माँति स्वार्थ ओर परमार्थके 
स्व॒तन्त्र अस्तित्वका प्रश्न ही नहीं उठता। व्यक्ति और समाज दोनोंका 
युगपत्‌ विकास होता है। दोनों एक दूसरेके लिए अनिवार्य हैं । 

सुखवाद और बुद्धिवादका उत्पत्तिकाल ही पूर्णतावादका उत्पत्तिकाल 
है। सुकरातकी मृत्युके पश्चात्‌ ऐरिस्टिपसने सुखवाद, एन्टिस्थीनीजने 
बुद्धिवाद और प्लेयने पूर्णतावादमें सुकरातके मुख्य सिद्धान्तकों देखा। 


स्वार्थ-परमाथ का 
प्ररन 
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प्लेटो तथा अन्य पूर्णतावादियोंके! अनुसार नेतिक कर्म 
आत्माके वास्तविक स्वरूपके अनुरूप कर्म है। वही झुभ 
कर्म है जो आत्माकों परिपृर्णता प्रदान करता है। 
पूर्णतासे क्या अमिप्राय है ! मनुष्यमें अनेक सम्मावित शक्तियाँ हैं | उचित 
प्रवत्नसे हम इन सम्भावित शक्तियोंकों वास्तविकता एवं पूर्णता प्रदान कर 
सकते हैं । यही पूर्णतावाद (?८४८८४०फरंश०) है। मनुष्यकै स्वभावकी 
विभिन्‍न प्रवृत्तियों--कलात्मक, नेतिक, सामाजिक, धामिक आदि-का बुद्धिके 
निर्देशनमें इस भाँति संगतिपूर्ण विकास करना चाहिये कि वे आत्म-पूर्णताकी 
आप्तिमें सहायक हो सके | बुद्धिके निरीक्षणमें इच्छाओं ओर प्रवृत्तियाँका 
समुचित विकास व्यक्तित्वके पूर्ण विकासके लिए आवश्यक है। व्यक्तित्वक 
पूर्ण विकासको स्थिति ही आत्म-साक्षातक्कार (56-८४ 2००४) को 

थति है। अथवा वह आत्म-बोध, आत्म-कल्याण और आत्म-समृद्धिकी 
स्थिति है। जिस आत्माका हम साक्षात्कार करते हैं एवं जिसकी पृणता 
प्राप्त करते है वह बोंडिक आत्मा है। वह आत्मा इच्छाओं ओर प्रढृ- 
त्तियोँका हनन या त्याग नहीं करती वरन्‌ उनका उन्नयन, दिंव्यीकरण, 
बुद्धिकरण एवं अध्यात्मीकरण करके उन्हें अपनी परिपृर्णताके लिए सहायक 
बना लेती है | ऐसी आत्मा संकीर्ण आत्मा नहीं हो सकती | बौद्धिक आत्मा 
मानवताके साथ तादात्म्य अनुभव करती है | वह सामाजिक एवं सार्वभोम 
आत्मा अथवा विश्वात्मा है। विश्वात्माकी प्राप्तिके रिए संकीर्ण आत्माका 
त्याग अथवा आत्म-त्याग अनिवायं है। विश्वात्माकी प्राप्तिके लिए. मानव- 
जातिके हितको ध्यानमें रखना आवश्यक है। मानवता व्यक्तिसे मिन्न 
नहीं है, वह उसीकी आत्मा है। अतः मानवताके प्रति सहज स्नेह रखते 
हुए व्यक्तिकों उसके कल्याणके लिए प्रयास करना चाहिये। साथ ही यह 
भी सच है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेषताओंके साथ एक विशिष्ट परि- 

वार, समाज ओर परिवेशमें जन्म लेता है। उसका इनके प्रति कर्त्तव्य है | 


चूर्णतावादका 
परिचय 


4, अरस्तू , फिड्दे, शेलिंग, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, मेकेजी, म्योरहेड 
जेम्स सेथ, जे, एच, पेटन आदि । 
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उसे चाहिये कि समाजमें अपनी स्थिति, अपनी योग्यता तथा विशिष्ट प्रति- 
भाको ध्यानमें रखते हुए अपनी बोद्धिक आत्माका विकास करे | वह 
मनुष्य जिसने आत्म-बोध प्राप्त कर लिया है अपने सामाजिक उत्तरदायित्व 
तथा स्वयं अपने प्रति कर्तव्यके लिए पूर्णरूपसे सचेत होता है | उसे उसका 
आत्म-बोध आनन्द देता है। यही आत्म-सन्तोष है। अतः आत्म-सन्तोष, 
आत्म-बोध एवं पूर्णताका सूचक है | वह ध्येयका अनिवार्य अथवा अभिन्न 
तत्व है । 

यूर्णतावादियोंका काल्क्रके आधारपर विभाजन किया जा सकता 
है। प्राचीन काल्‍में पूर्णतावादके विख्यात प्रतिपादक प्लेटो ओर अरस्तू हुए 
हैं तथा आधुनिक काल्‍्में हीगल, ग्रीन ओर ब्रेडले | 


ग्राचीन काल-प्लेटो 

सुकरातका शिष्य, प्लेटो' अपने गुरुका अनन्य भक्त था। प्लेगोके 
आदर्शवादी नेतिक दर्शनमें सुकरातका प्रभाव स्पष्ट दीखता है # सुकरातने. 
वाद-विवाद द्वारा रुढ़िवादका खण्डन करके प्रच- 
लित विचारोंकी रिक्तता और सारहीनताको दिखला- 
कर लोगोंके मनमें सत्यके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कीं 
ओर उन्हें कर्त्तव्याकर्त्तव्यपर चिन्तन करनेके लिए. प्रेरित किया | सुकरातने 
अपनी युक्तियोंके आधारपर समझाया कि सद्गुण ज्ञान है। प्लेटोने 
सुकरातके सदगुणके ग्रश्कनकों उठाकर उसे विकसित किया तथा इस 
दिशामें रचनात्मक कार्य किया। अपने गुरुकी विचारप्रणाली तथा 
त्क॑युक्तिसे प्रभावित होकर उसने अपनी पुस्तकोंमें पूर्वपक्ष और उत्तर- 
पक्षके माध्यमसे एवं शंका-समाधानकी पद्धतिसे आचरण सम्बन्धी अनेक 
सिद्धान्तोंकी उठाया और सुकरातकी भाँति यह सिद्ध करनेका प्रयास किया 
कि सदगुण ज्ञान है। उसने आध्यात्मिक और नैतिक समस्याओंपर 
सुव्यवस्थित चिन्चन करके अपने मतकों पुष्ट करना चाहा कि सदाचार. 


सुकरातके विचार 
तथा गअणाली 


4. 7]970 ४९७-३४७ हूँ० चु० 
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ओर तत्वशञन एक ही है ओर सदाचारके द्वारा ही तत्वज्ञान अभिव्यक्ति 
पाता है। तत्वज्ञान अपने-आपमें वाञछनीय है। वह आत्मकल्याणका 
अनन्य अंग है। तत्वज्ञानकों वांछनीय ध्येय मानते हुए प्लेटो चिन्तन- 
प्रधान विवेककों परम शुभ कहता है | 

प्लेगो सामाजिक व्यवस्था ओर एकताका प्रेमी था। अतः वह 
एण्टिस्थीनीज, ऐरिस्टिपणत ओर सोफिस्ट्सके व्यक्तिवादकों स्वीकार नहीं 
विद्यमान सामा- में सका | उसने व्यक्तिवाद, अराजकता और 

विद्रोहके विरुद्ध सामाजिक एकताकी भावनाका 
प्रचार किया | समाजकी सुव्यवस्था ओर उनन्‍नतिकी 
ओर लोगोंका ध्यान आकृष्ट क्रिया तथा तरुण 
नागरिकोंको राज्यतत्ताके नियमोंकी पालन करनेका उपदेश दिया । 

प्लेटोने अपने समयकी विद्यमान सामाजिक व्यवस्थाको अनायास ही 
अपना लिया था | वह चाहता था कि वह व्यवस्था सुवारूरूपसे काम 
करे ओर लॉग उसके नियमोंका पान करें । उस व्यवस्थाके ओचित्यकों 
समझानेके लिए उसने मानव-त्वमावपर आधारित तक किया। उस 
समय यूनानके राज्य तथा समाजमें तीन वर्ग थे। शासक, योद्धा ओर 
व्यवसायी । प्लेटोने मानव-स्वभावका विश्लेषण करके समझाया कि वे 
आत्माकी तीन शक्तियों, बुद्धि, उद्देंग ओर इच्छा' के अनुरूप हैं| आत्मा- 
की ये तीनों शक्तियाँ प्रत्येक व्यक्तिमें वर्तमान हैं। प्रत्येक शक्ति आत्माका 
अनिवार्य अंग है, प्रत्येकका कर्म निश्चित है, प्रत्वेक अपना निर्धारित कर्म 
करनेके लिए स्वतन्त्र है। जब ये शक्तियाँ उचित प्रकारसे कर्म करती हैं 
तब वे सद्गुणसम्पन्न हो जाती हैं | बुद्धिका विशिष्ट गुण विवेक, उद्देग- 
का वीरता और इच्छाका संयम है | आत्मामें इन सब शुर्णोंकी उपस्थिति 
ही न्याय है अथवा न्याय आत्माके रूपोंका, बुद्धिके निर्देशनमें, स्वतन्त्र 
और संगतिपूर्ण कर्मपर निर्भर है। तीनों ही तत्व आत्माके अनिवार्य अंग 
हैं फिर भी कोई एक गुण किसी व्यक्तिमें अधिक मात्रामें होता है। यह 
ब. एहद78500, 57766 फ्रपम0007 धात॑ 06978, 


जिक व्यवस्थाकों 
स्वीकार 
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विशिष्ट गुण व्यक्तिके वर्ग एवं कर्त्तव्यकों निर्धारित करता है। शासकोंमें 
बुद्धि, योद्याओं में उद्देग एवं वीरता ओर व्यवसायियोंमें इच्छाकी 
प्रधानता है | 

मानव-स्वभावके रूपकर्के आधारपर प्लेटोने समझाया कि आन्‍्तरिक 
शान्तिके लिए यह आवश्यक है कि स्वभावके तीनों तत्व अपना-अपना 
काम करते रहें। तीनों तत्वोंमें श्रेणिमेद है। बुद्धि सर्वोच्च है। अतः 
बुद्धिके निर्देशनमें काम करना अन्य तत्वोंके लिए आवश्यक है | इसी 
भाँति समाजमें शासकवर्ग सर्वोच्च है, योद्धा मध्यम ओर व्यवसायिवर्ग 
निम्न है। समाजकी शान्ति ओर सुव्यवस्थाके लिए आवश्यक है कि तीनों 
वर्ग अपने निर्दिष्ट कार्योंकी करें । शासकवर्गम बुद्धिकी प्रधानता बतल्यकर 
प्लेटोने नागरिकीको समझाना चाहा कि उन्हें शासकॉकी आज्ञाका पाल्‍न 
करना चाहिये | विद्रोह ओर असन्तोषका कोई कारण नहीं है। समाजमसें 
विद्यमान वर्ग-भेद उचित ओर स्वाभाविक है। जिस भाँति स्वभावकी 
प्रवृत्तियोंके लिए बुद्धिके अधीन होकर कर्म करना श्रेयस्कर है उसी 
भाँति नागरिकों, व्यवसायियों और योद्धाओंके लिए शासकवर्गके 
आदेशानुसार कर्म करना हितकर है | २ 

समाजकी उनन्‍नतिके लिए श्रमका वितरण उचित है। प्रत्येक 
व्यक्तिको उस धर्मको अपनाना चाहिये जिसके वह योग्य है। 
व्यक्तिको अपनी विशिष्ट योग्यताका विकास करना चाहिये | यह 
सामाजिक समग्रताके विकासके ,रछिए आवश्यक है। व्यक्तियोंका नाम ही 
समाज है। जब समाजकै व्यक्ति विवेकशील, वीर, संयमी और न्यायप्रिय 
होंगे तमी समाजमें संयम, वीरता, न्याय ओर बुद्धिका प्रदर्शन होगा | 
सदगुणी व्यक्ति सदूशुणपूर्ण समाजकी अपेक्षा रखता है और सद्गुणयुक्त 
समाज सद्गुणी व्यक्तिकी | सुव्यवस्थित समाजमें ही सदगुण पनपते 
ओर विकसित होते हैं | सदगुणोंकी अभिव्यक्तिके लिए सुब्यवस्थित समाज 
अनिवार्य है। समाजकी सुव्यवस्थाके लिए. यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
दार्शनिक एवं तत्वजश्ञनी उसके शासक हों। दार्शनिक ही सुचारूरूपसे 
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सम्माजकी व्यवस्था कर सकता है। वह तत्वप्रेमी तथा स्थायी आनन्दका 
जिज्ञासु है, सुखभोगकी इच्छा और संकीर्ण स्वा्थोंसे मुक्त है। अतः वह 
समाजको नेतिक हाससे बचाकर न्यायकी स्थापना कर सकता है। 

स्नोत्तर पद्तिकी सहायतासे प्लेटोने समझाया कि चतुराई, झूठ 
बोलना, धोखा देना, शक्तिमद्‌ आदि शुभ गुण नहीं हैं | सांसारिक दृष्टि उन 
'परम्परागत नैतिक को धरम कहती है जिनसे वाह्म सफलता मिलती 
है। नेतिकता आन्‍न्तरिक सफल्ताकी आगकांक्षी है। 
वह आत्मिक गुणोंका विकास एवं आन्तरिक सफलता 
“चाहती है। सदगुण ज्ञान है। तत्वज्ञान वैयक्तिक रुचियों, प्रवृत्तियों, प्रचलनों, 
आक्ति ओर चतुराईसे स्वतन्त्र है। ये सब परिवर्तनशील और सापेक्ष हैं । 
वस्तुका शुभत्व व्यक्तिविशेषकां रुचिपर नहीं, किन्तु उसके तात्विक रूप- 
पर निर्भर है | तलका ज्ञान ही शुभ वस्तुकों समझनेमें सहावक हे। ज्ञानी 
व्यक्ति बाह्यकों नहीं, आन्तरिक रूपको महत्व देता है | वह बाह्य सफलता- 
वालोंको सुखी नहीं मानता किन्तु आन्तरिक सफलतावालोेको | तत्वज्ञन 
'सद्गुणोंका आधार सत्य है। अतः सद्गुणोंके मूलमें एक ही तत्व है। 
सद्गुण एक है | एक ही तत्व भिन्‍न परिस्थितियोंमें भिन्‍न रूपोंमें व्यक्त 
होता है। विवेक, संयम, वीरता ओर न्यायशील्ता एक ही सत्यको 
अभिव्यक्ति देते हैं | सद्युण, सत्य ओर शुभका ज्ञान एक ही है | 
प्लेटोके समयकी यूनानी नैतिक चेतनाने चार गुर्णोंको माना--विदेक, 
चीरता, संयम ओर न्याय | प्लेयो इन स्वीकृत गुणोंको आत्माके तीन 
रूपोंके आधारपर समझाता है। विवेक निर्देशनशीरू ओर चिन्दनशील हैं | 
'वह योग्य राज्यका आधार तथा श्ासकवर्गका विशिष्ट शुण है। वीरता 
योदड्धाओंका विशिष्ट गुण है। इसके कारण व्यक्ति सुख, दुःख, भय ओर 
'बाघाओंकी चिन्ता न करके ओचित्यका मार्ग ग्रहण करता है। संयम 
संगति और व्यवस्थाका सूचक है | इच्छाओं ओर प्रद्ृत्तियोँका विवेकपूर्वक 
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संयमन करना ही संयम है। यह प्रजाके लिए अनिवार्य शुण है क्योंकि 
यह उन्हें शासकवर्गकी आज्ञाका पालन करना सिखलाता है। न्याय 
उच्चतम गण है | यह तीनों अन्य शुणोंका अपने अन्दर समावेश करता है । 
जब शासक विवेकपूर्वक शासन करते हैं, योद्धा वीरतासे युद्ध करते हैं तथा 
व्यवसायिवर्ग शक्ति ओर मितव्ययितासे काम लेते हैं तथा ये सब बुद्धिके 
अधीन कर्म करते हैं तब समाजमें न्यायकी उपलब्धि होंती है | न्याय: 
बतद्ता है कि व्यक्तियोँंकों समाजमें अपना निर्दिष्ठ काम करना चाहिये | 
दुसरोंके काममें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। न्याय व्यक्तित्वके विकासमें 
भी सहायक है। वह आत्माका गुण है। आध्यात्मिक सौन्दर्य ओर 
स्वास्थ्यका सूचक है। वेयक्तिक कल्याणके लिए न्याय आवश्यक है | सत्यका' 
ज्ञान व्यक्तिकों न्‍्यायशील बनाकर उचित सामाजिक आधचरणको अपनाना 
सिखल्ाता है। जब आत्माके विभिन्‍न तत्वोमें आन्तरिक संगति ओर सह- 
योग होता है तब वह न्यायकों व्यक्त करती है। इस भाँति प्लेयोने न्‍्याय- 
को व्यक्ति ओर समाज दोनोंमें देखा ओर दोनोंकी उन्‍नति और विकास 
के लिए उसे आवश्यक बतव्यया | न्यायका प्रादुर्भाव विकासका' 
सूचक है। 
न्यायके द्वारा ही प्लेटोने अपने आदर्श राज्यके रूपको समझाया | 
न्याय वैयक्तिक गुण ओर सामाजिक शुण दोनों ही है। आदर्श समाजमें 
सार्वभोम न्यायकी अभिव्यक्ति पायी जाती है | आदर्श 
राज्यके शासकवर्ग विवेकका मूर्तिमान रूप होंगे 
ओर योद्धा वीरताका | ये दोनों ही व्यवसायिवर्गसे भिन्‍न हैं। 
व्यवसायिवर्गकी समाजमें वही स्थिति है जो स्वभावमें इच्छाओं और 
प्रवृत्तियोँकी है। राज्यकों देखना चाहिये कि व्यवसायिवर्गकी मौतिक 
आवश्यकताओंकी पूर्ति हो। व्यवसायिवर्गंका राज्यसे विनम्न आज्ञाकारों 
सेवकका-सा सम्बन्ध होना चाहिये | 
न्यायके द्वारा ही प्लेटोने वैयक्तिक ओर सामाजिक शुमके सम्बन्धको: 
समझाया है। विभिन्‍न व्यक्तियोंका संगतियुक्त, पारस्परिक सहयोगपूर्ण 


आदश राज्य 
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वैयक्तिक और. रना ही राज्यमें व्यायका सूचक है और स्वभाव- 
सामाजिक झुस॒ कला + बगल व्यक्त न्यायकी ब्ोतक है। न्याय 
शील व्यक्ति वह है जो समग्रतामें अज्ञोंके संगतिपूर्ण 
विकासकी प्राप्तिका प्रयास करता है। यह समग्रता चाहे समाजकी हो 
चाहे स्वमावकी, वह न्यायका प्रेमी है ओर सर्वत्र न्यायकी स्थापना करता 
है। वास्तवमें उसका कल्याण इसपर निर्भर है कि सर्वत्र न्याय हो। 
आत्म-कल्याण और सजातीयोंका कल्याण एक ही है। राज्य एक आव- 
यविक समग्रताकी भाँति है जिसका यदि एक अंग दुःखी है तो समग्र 
उससे प्रभावित होता है | न्याय सर्वसामान्य एवं समग्रताके कल्याणकी 
स्थापना करता है, न कि किसी अंगविशेषके कल्याणकी | न्यायका ज्ञान 
ओर न्यायप्रेम शासकोंका मुख्य गुण है और साथ ही वह नागरिकोंका 
भी गुण है। न्यायशील शासक समाजमें व्यक्तियोंके बाह्य आचरणके लिए 
कर्तव्य, अधिकार, नियम ओर शिक्षाकै स्वरूपको निर्धारित करते है | वे 
उनका नेभिक निर्देशन करते हैं। प्लेणो यह भी कहता है कि केवल 
कानूनके बल्पर नेतिक आचरण नहीं सम्पादित किया जा सकता | नीति- 
वाक्यों द्वारा आचार सम्बन्धी प्रोत्साहन तथा न्यायोचित दण्ड देकर भी 
नेतिक आचरणको अपनाना सिखाना चाहिये | 
प्लेटोने यह समझाया कि सद्गुण व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक 
कल्याण; वेयक्तिक कल्याण तथा सर्वसामान्यके कल्याणके लिए आवश्यक 
है | सदगुणयुक्त पूर्ण जीवन वह है जिसमें प्रत्येक 
अंग--निम्नसे उच्चतमतक--अपने व्यापार और 
अभिव्यक्तिके लिए पूर्ण अवसर प्रात करता है ओर यह सब बुद्धिके परम 
आदेशके अधीन रहकर । सद्गुणयुक्त जीवन पूर्ण और संगतियुक्त है | झुम 
जीवनकी ऐसी व्याख्या करके प्लेटोने बुद्धिकों प्रधानता दी हैं ओर मावना- 
जनित अप्रमुख मूल्यको वहातक स्वीकार किया है जहाँतक कि वह 
बौद्धिक जीवनका सहमोगी ओर बुद्धिका अनुचर है | इच्छाओंका स्वरूप 
बतलाता है कि उनके लिए संयम आवश्यक है अतः उन्हें बुद्धिके अधीन 


सुखका स्थान 
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रहना चाहिये। इच्छाएँ बुद्धि ओर वीरता दोनोंसे निम्न हैं, इसलिए 
दोनोंके अधीन हैं | बुद्धिसम्मत सुख उचित है, न कि इन्द्रियसुख । बुद्धि 
आत्माका सर्वोच्च तत्व है| बोडिक या दार्शनिक जीवन ही सर्वोच्च 
जीवन है । जो सत्‌ है वही शुभ ओर शिव है । बोद्धिक जीवन भावनाशझूत्य 
नहीं है | वह भावनाओंकों संगति देकर उनका उन्नयन करता है। बौद्धिक 
जीवनमें उन भावनाओँके लिए स्थान है जो कि बुद्धिके अधीन हैं । 

शुभ वह है जो अपने-आपमें वाउ्छनीय है। इसके विभिन्‍न रूपोंमे 
संगति है, विरोध नहीं | किन्तु विभिन्‍न प्रकारके सुखोंमें असंगति मिल्व्ती 
है| अपने-आपमें वाउछनीय होनेके कारण शुम परम ध्येय है। वह अपने- 
आपकें पूर्ण और पर्याप्त है। अन्य किसी वस्तुके सम्बन्धमं उसका मूल्य न 
तो बढ़ ही सकता है और न घट ही। वहीं परम ध्येय या शुम है जो 
पूर्णतः सनन्‍्तोष दे सकता है | प्रत्येक विवेकी व्यक्ति उसकी खोज करता है 
और, उसकी प्राप्ति मनुष्यकी इच्छाओंकों तृत्त करती है। इस अर्थमें सुख 
अपने-आपकमें वाउ्छनीय नहीं है। बिना ज्ञान, प्रत्यक्ष बोध ओहेश स्मृतिसे 
युक्त हुए चेतनाकी देहरी या प्रवेश-द्वारकों पार करना उसके लिए, कठिन 
है। अतः या तो सुख असस्तोषप्रद है ओर या इच्छाका तट्स्थ विषय है। 
यही नहीं, सुख अपने-आपमें शुभ या वाञज्छनीय भी नहीं है। उसका 
मूल्य उसके परिणामपर निर्भर है। यदि वह इच्छाकों तृत ओर दुः्खको 
दूर करनेमें सहायक है तो वह अच्छा है। अतः उसका मूल्य उसके सहायक 
उपकरणोपर निर्मर है । 

परम वाब्छनीय न होनेपर भी सुख शुभका अजक्ञ है। कोई भी 
मानसिक स्थिति बिना सुखको भावनाके शुम नहीं कहलाई जा सकती | 
वह मानसिक स्थिति जो विवेक, बुद्धि, ज्ञान ओर स्मृतिके व्यापारसे युक्त 
है, तबतक इच्छाकों तृप्त नहीं कर सकती जबतक कि वह सुख-दुःखकी 
भावनासे भी युक्त न हो | कैवछ चिन्तनसे किसीको सन्तोष नहीं मिलता, 
चिन्तनर्में सुख मिलना चाहिये | इसलिए वह शुभ सन्‍्तोष देता है अथवा 
इच्छाओंकों तृप्त करता है जिसका कि सुख एक निर्माणात्मक अज्ज है| 
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सुख ओर मानसिक कर्म झुमके लिए. आवश्यक है। दोनोंके उचित सम- 
न्वयमें हो झुम निर्मर है | यह अवश्य विवेकका काम है कि वह उनके 
अनुपातकों समझे | यही बोद्धिक निर्णयका भी कार्य है। निःसन्देह सुख 
शुभ एवं आत्मकल्याणका अज्ध है। वह सुख अधिक मृल्यवान है जो 
विशुद्ध है अथवा दुःख या अतृप्तियुक्त नहीं है। इस आधारपर इन्द्रिब- 
सुखसे अधिक वाजउ्छनीय बोद्धिक सुख है | सबसे श्रेष्ठ सुख सत्यका चिन्तन 
करनेसे एवं सत्यके ज्ञानसे प्रा्त होता है। अन्तमें प्लेटो इस निष्कर्षपर 
पहुँचता है कि व्यक्तिके लिए सर्वोच्च जीवन वह है जिसमें विवेक, भावना 
ओऔर इच्छा एवं स्वभावकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ उस संगतिके अनुरूप कर्म 
करती हैं जो कि बुद्धि द्वारा निर्धारित है | 

सुकरातका अनुयायी प्लेयो मानता है कि सदगुण ज्ञान है। अतएव 
प्लेयोके दर्शनमें ज्ञानमात्र सेद्धान्तिक या चिन्तनग्रधान नहीं है । ज्ञानका 
परम विषय सर्वोच्च झुभकी प्राप्ति है। सर्वोच्च शुभ- 
की प्राप्ति सैदधान्तिक और व्यावह्मरिक ज्ञानके ऐक्य- 
की सूचक है| प्लेटो मानता है कि प्रत्ययों (02०७) 
का जगत वास्तविक जगत है । यह जगत उसकी छायामात्र है इसलिए 
वास्तविक जीवन चिन्तनप्रधान या दार्शनिक जीवन हैं। वास्तविक जगत 
ही जीवनका सार है और उसके अनुरूप कर्म करना ही ध्येय है। सत्व- 
का ज्ञान आचरणकी समस्याओंकों मी हल कर सकता है। सत्यका शान 
रुचि, प्रद्॒त्ति और प्रचलनसे स्वतन्त्र है। सत्य ज्ञानको केसे ग्राप्त किया जा 
सकता है ! प्लेटोंके अनुसार इन्द्रियोंकी सहायतासे सत्यशन एवं तत्वज्ञन 
नहीं प्राप्त किये जा सकते |! विचार और विवेककी सहायतासे ही उन्हें 
प्रात किया जा सकता है। स्थूल वस्तुएँ अव्यक्त रूपसे परम सत्यको 
अभिव्यक्ति देती हैं | हमें वस्तुआँके तात्विक रूपकों समझनेका प्रयास 
करना चाहिये, न कि उनके प्रतिभासित रूपकों | 

प्लेटोका विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्तिमं अपने कल्याणकों इच्छा 
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अनिवार्थ और स्थायी रूपसे वर्तमान रहती है। इस इच्छाका उच्चतम 


आदर्श ओएदू वास्त- 
विकताका द्वेत 
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रूप ज्ञानके प्रति दार्शनिक जिज्ञासा है। इस इच्छाके मूल्में उस वस्तुकों 


प्राप्त करनेकी भावना है जो कि बास्तवमें सबसे पहिले थी। सामान्य 
व्यक्तियोंमें इस खोई हुई वस्तुकी क्षीण स्मृतिमात्र होती है। दार्शनिकम्में 
वह स्मृति अत्यन्त तीत्र रूपमें वर्तमान है। आत्माकों बन्दी बनाकर पर- 
देशी देहने उसके वास्तविक स्वरूपको मांसछ भावनाओं और आवेणोंसे 
युक्त कर दिया और इस कारण आत्मा शुभका साक्षात्कार करनेमें अस- 
मर्थ है। अतः जीवनकी वास्तविक कला इन्द्रियोंकी मृत्युकी कला है। इन्द्रिय- 
जीवनका तिरस्कार करके ही परम शुभ ओर सोन्दर्यके साथ तादात्मय 
अनुभव किया जा सकता है। किन्तु साथ ही प्लेटोने यह अनुभव किया 
कि दार्शनिक चिन्तनके लिए सामान्य मानवीय रुचियोंसे पूर्ण रूपेण भिन्न 
होना कठिन है, क्योंकि दार्शनिक भी स्थूछ इन्द्रिय जगतमें रहता एवं कर्म 
करता है | अतः उसने विवेक ओर सद्गुणकै ऐक्यकों स्वीकार किया । 
परम सत्यके ज्ञाताके रिए यह असम्भव है कि उसका वेयक्तिक ओर सामा- 
जिक आचरण ज्ञेय सत्यके अनुरूप न हो। ज्ञानी सदेव शुभ अनुरूप 
कर्म करेगा । क्‍ 

परम सत्य या शुभका प्रत्यय प्रत्येक सत्य वस्तु द्वारा व्यक्त होता है | 
वह सत्य, ज्ञान, सोन्दर्य ओर नैतिक शुभका आधार है। बुद्धि द्वारा ही 
उसे समझा जा सकता है, यद्यपि कुछ ही प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति उचित 
शिक्षा द्वारा उसे ग्रहण कर सकते हैं | 
.. प्लेयो शुभके स्वरूपकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करता | उसकी व्याख्या 
रहस्यात्मक है | कुछके अनुसार वह भगवान्‌ है, कुछके अनुसार प्रकृतिका 
परम नियम, कुछके अनुसार विश्वका परम कारण और कुछके अनुसार 
शुभ वह मूल प्रत्यय है जिसके द्वारा सष्टिकर्ता सृष्टि करता है। वेसे, प्छेटोने 
अपने दर्शनमें संगति ओर सामश्जस्यकों महत्व दिया है और संगति सौंन्दर्य 
है। न्याय, संयम आदि जो कुछ भी शुभ है वह सुन्दर है और सौन्दर्य 
नैतिक शुभ या पूर्णताका सूचक है। विश्वमें जो सोन्दर्य है वह सामझस्यका 
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सोन्दर्य है । अंगोंकी संगति ओर एकता आवश्यक है। व्यक्तिकी विभिन्न 
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अवृत्तियोंमें, राज्यके विभिन्न अज्जोंमें अथवा कर्मामें संगति आवश्यक है | 
अनेकता एकताका रूप है। वेयक्तिक और सामाजिक आचरण, पूर्ण व्यक्ति 
ओर पूर्ण राज्य अथवा सम्पूर्ण विश्व एक व्यवस्थित विधानकी भाँति है 
'जहाँ कि प्रत्येक व्यक्तिकों अपना निर्दिष्ट कर्म करना होता है | 

प्लेटो यह मानता है कि नैतिक आदर्श पृर्णताका श्ाह्वत रूप है | 
मनुष्य कुछ सीमातक उस पूर्णताकों प्राम कर सकता है। इस जोवनमें 
उसकी पूर्ण प्राप्ति असम्भव है। किन्तु भविष्यमें उसकी उपलब्धि सम्भव 
हो सकती है | मानवताका नैतिक विकास हो रहा है। जब मनुष्य नैतिक 
आदशंको प्राप्त कर लेगा तभी वास्तबमें विश्व पूर्णतः चरितार्थ होंगा | 

मनुष्यको निम्न एवं इन्द्रियजन्य आत्मासे ऊपर उठकर शाइह्वत और 
चास्तविक सत्यको प्राप्त करनेका प्रयास करना चाहिये। अज्ञान तथा 
अत्यधिक आत्म-प्रेम अनुचित है। हमें उन व्यक्तियोंकों प्यार करना चाहिये 
'जिनकी आत्मा हमसे अधिक महान्‌ है। वास्तवमें भगवानके अनुरूप 
बननेका प्रवास करना तथा उसका कपापान्न बनना मनुष्यका आदर्श है। 
भगवान्‌ ही प्रत्येक वस्तुका मानदण्ड है। सोफिस्टसको यह उक्ति कि 
मनुष्य ही सब वस्तुओंका मानदण्ड है, सारहीन है | दिव्य संगतिका विचार 
ही विश्वको समझनेमें सहायक हो सकता है। दार्शनिक जीवन भावद्यन्य 
'नहीं है प्रत्युत भावपूर्ण है, क्योंकि परम सत्य और परम शिव ही अन्ततः 
सुन्दर भी है। सांसारिक विषयोंके प्रति जो हमारी आसक्ति ओर प्रेम है 
उसका पवित्र दिव्यरूप भगवत्‌ प्रेमके रूपमें पूर्णता प्रात्त करता है | 


अरस्तू 
अरस्तू' छ्ेटोके साथ स्वीकार करता है कि सर्वश्रेष्ठ जीवन दार्शनिक 
'चिन्तनका जीवन है, किन्तु इसके आगे दोनोंमें भेद है। अरस्तूका नैतिक 
| १, 3775076 ३८४-३२२ इं० प्‌० । अरस्तूने लिसियम (/.ए०८८्पाए) में 


घूमते हुए (चंक्रमण करते हुए) अपने उपदेशोंको भाषणोंके रूपमें 
दिया | इस कारण उसके अनुयायी घुमक्कड़ एवं चंक्रमणशील अथवा 
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छेटोसे सिन्रता : “3 सेेरातकी भाँति पूर्णतः मानवतावादी है। 
मलबलाया्ड उसने पक रहस्थात्मक आर परासखादी प्रवृ- 
त्तियोंकी स्वीकार नहीं किया। उसने शुभके मानव 
आदशोकोी अतिमानवीय सत्योंके आधारपर नहीं समझाया। पघ्लेटोने 
मानव-स्वभावके आम्यन्तरिक गशुर्णोको मानते हुए भी परात्परवादकों 
अपनाया । अरस्तूने प्लेटोके परात्यरवादकी आल्लेचना करते हुए मानव- 
स्वभावमें ही नैतिक आदर्शकों देखा। उसने यूनानी नैतिक विचारोंकों 
दायरूपमें अनायास ही ग्रहण कर लिया था। उसने प्रचलित सदगुणोंको 
स्वीकार कर एथिन्सके सामाजिक जीवन द्वारा योग्य नागरिकोंके लिए 
स्वीकृत सद्गुणयुक्त जीवनके विभिन्‍न रूपोंके मानवीय मूल्यकी समझानेका 
प्रयास किया | अरस्तूके दर्शनमें हमें मानवतावादी नैतिकताकी स्पष्ट 
व्याख्या मिलती है। मानव एवं मानव-स्वभावकों महत्व देनेके कारण 
अरस्तूने अपने नीतिशासत्रकोी दार्थनिक जटिछता ओर दुरूहतासे स्व॒तन्त्र 
रखा | वह भलीभाॉति जानता था कि नैतिक दृष्टि व्यावह् रिक शृष्टि है, अतः 
उसने कहा कि हमारा सम्बन्ध इससे नहीं कि झुम क्‍या है वरन हम 
केसे शुभ एवं सद्गुणयुक्त बन सकते हैं यही हमारा शातव्य है। हमें 
आचरणकी समस्याओंकोी समझनेका प्रयास करना चाहिये। आचरण की 
समस्या मनोवैज्ञानिक ज्ञानकी अपेक्षा रखती है। नीतिशासत्रको राजनीति- 
का अज्ज मानते हुए अरस्तूनें कह्य कि राजनीतिज्ञोंके लिए मनोवैज्ञानिक 
ज्ञान अनिवार्य है| अरस्तृके अनुसार जिस शुभसे हमारा सम्बन्ध है वह 
मनुष्योंका झुभ है अतएव मनुष्योंके शुभसे सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञानके 
लिए मनोवैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है। 
प्लेटोकी दृष्टि समनन्‍्वयवादी थी। उसने प्रत्येक सिद्धान्तः और दृष्टिः 
कोणके मूलगत आधारोंको समझना चाहा। उसने उस एकताकों जानना 
पेरिपेटिटिक्स (+०7ं००/८४८७) कहलाये | अरस्तूकीः शिक्षाओंको' 
भी कई बार द पेरिपेटिटिक फिलाॉसफी' कहकर निर्देशित किया 
जाता हैं । 
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विदा क्यक्ड आह जो कि अनेकताओंको परस्पर सम्बद्ध करती है | 
उसने तलज्ञान, ईश्वरज्ञान, नीतिशासत्र, मोतिक तथा 
शिक्षा सम्बन्धी समस्याओंकों एक ही व्यापक विधानके अंगोके रूपमें देखा 
ओर एक ही समस्याक्रे अन्तर्गत अन्य समस्याओंका समावेश किया | 
प्लेटोके दर्शनकों स्वीकार करते हुए अरस्तूने यह अनुभव किया कि 
विभिन्‍न विज्ञानोंकी उन्‍नतिके लिए क्रमबद्ध विस्तृत ज्ञानका विकास 
आवश्यक उसने नीतिशासत्र, राजनीति, मनोविज्ञान, तत्वदर्शन, 
प्राकृतिक विज्ञानोंके पथक्त्रको महत्व देकर उनपर प्रथक्‌ रूपसे लिखा | 
नीतिशास्रकी अरस्तू राजनीतिक दर्शनके व्यापक अध्ययनका अड्भ 
मानता है। मनुष्यका सामाजिक व्यक्तित्व बतलाता है कि उसके परम 
शुभको खोजते समय हम उसे राज्यके नागरिक या 
समाजके सदस्यके रूपमें सप्रझते हैं, न कि उसे एक 
असम्बद्ध इकाई मानते हैं। झुमभकी परिभाषा देते 
हुए अरस्तू कहता है कि जो सबका लक्ष्य है वही श॒म है। सर्वोच्च शुभ 
वह है जो अपने-आपमें वाउछनीय है | राजनी तिक विज्ञान सबसे श्रेष्ठ विज्ञान 
है| सर्वश्रेष्ठ विज्ञानका विषय ही मानव-जातिका सर्वश्रेष्ठ शुम है। राज्य 
व्यक्ति और परिवारसे उसी भाँति पहिले है जिस भाँति कि समग्र अंशसे। 
राजनीतिक विज्ञानका सम्बन्ध राज्यके झुभसे है ओर वह शुभ किसी 
अकेले व्यक्तिके शुभसे अधिक महान्‌, अधिक पूर्ण और अधिक दिव्य है | 
तु॒राज्यका निर्माण व्यक्तियोंसे होता है। राजनीतिक विज्ञानक्री एक 
शाखाका विषय वेयक्तिक शुभकी जिज्ञासाका वह रूप है जो कि आचरण 
तथा कमोंसे सम्बन्धित है| यही वास्तवमें नीतिशाखत्रका विषय है | 
अरस्तू यह मानता है कि नीतिशाखत्रकै निष्कर्ष गणितकी भाँति यथार्थ 
और निश्चित नहीं होते, वे सामान्य होते हैं| नेतिक चिन्तन करनेका 
री अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नहीं है। वही व्यक्ति 
अधिकारी है जिसे जीवनका व्यापक अनुमव 
ओर सामान्य शिक्षा प्राप्त है तथा जो अपने आवेगोंपर नियन्त्रण रख 


नीतिशाखका 
स्थान 
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सकता है । प्रत्यक्ष अन्तर्शान, वेयक्तिक अनुमव ओर दूसरोंके वे अनुभव जो 
कहे या व्यक्त किये जा सकते हैं, नेतिक ज्ञान एवं सूचनाके खोत हैं । 
इस भाँति प्रदत्तोंक़ो एकत्र करके तथा उनका आलोचनात्मक परीक्षण 
करनेके पश्चात्‌ ही सामान्य सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया जा सकता है । 
उपर्युक्त विधिकों अपनाकर अरस्तूने बतलाया कि नीतिशास्त्रकी प्रणाली 
आगमनात्मक ओर विश्लेषणात्मक है | इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी प्रणाली 
अपनाकर अरख्वूने नैतिक समस्याओंको प्लेटोकी अमूर्तता ओर जटिलतासे 
मुक्त करके सरल बना दिया । 

यदि मनुष्य विवेकशील सामाजिक प्राणी है तो कया उसके सम्मुख कोई 
ध्येय है ? उसे किस ध्येयकी प्राप्तिके लिए प्रयास करना चाहिये ! अरस्तू 
यह मानता है कि परम शुभ अवश्य है। परम शुभको 
सिद्ध करनेके लिए वह तक देता है कि प्रत्येक कला, 
प्रत्येक विशान ओर अनुसन्धान, और साथ ही प्रत्येक 
स्वेच्छाप्रेरित कर्म और व्यवसायका लक्ष्य एक विशिष्ट शुभ छोता है | जब 
हम उन विशिष्ट ध्येयोंकों समझनेका प्रयास करते हैं जिन्हें प्रात करनेके लिए 
मनुष्य क्रियाशील है तो हमें निराशा होती है। मनुष्य अपने स्वरूपको भूला 
रहता है। वह उन करम्मोंको अपने-आपमें पूर्ण मान लेता है जिन्हें कि 
वह करता है। उदाहरणार्थ, एक सेनिक युद्धकोशलकों ही सब कुछ मान 
लेता है। अपने कर्म ओर ध्येयको चुनते हुए हमें अपने मनुष्यत्वको सदेव 
ध्यानमें रखना चाहिये | मनुष्य मनुष्य होनेके कारण, अच्छी तरह, समझ- 
बूझकर कर्म कर सकता है। उसका लरक्ष्य उसके स्वरूप द्वारा निर्धारित 
होना चाहिये तथा उसके कर्म साभिप्राय होने चाहिये। अरस्तू कहता है 
कि यह सभी मानेंगे कि जीवनका ध्येय आनन्द अथवा कब्याण (िप्रते8- 
2770799) है और परम मानवीय शुभ ही कल्याण है। किन्तु जहाँतक 
कल्याण शब्दके अर्थका प्रश्न है, लोगोंमें मतमेंद है। अधिकांश व्यक्ति 
यह मानते हैं कि कल्याण सुखपर निर्भर है। सुख कल्याणकी 
अनिवार्य स्थिति अवश्य है किन्तु वह कब्याणकी प्राप्तिके लिए किसी 


प्रम शुभ : विभिन्न 
घधारणाओंका खण्डन 
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प्रकार भी पर्याप्त नहीं है। जो सुखको मानव-अस्तिखका आदि और अन्त 
मानते हैं वे पश्ञुओंके योग्य जीवनकों चुनकर अपनी तुच्छता और अघी- 
नता व्यक्त करते हैं | यही नहीं, कुछ सुख अवाजञ्छनीय भी होते हैं, अतः 
सुख परम ध्येय नहीं हो सकता । कुछ छोग धन, यज्ञ या सफल्ताकों 
कल्याण मानते हैं। किन्तु ये भी अपने-आपमें वाउछनीय नहीं हैं | उदा- 
हरणार्थ, धन कस्याणके लिए साधनमात्र है। सिनिक्सके अनुसार कल्याण 
ओर सदूशुणकी प्राप्ति एक ही है। अरस्तू कहता है कि ऐसा कथन पूर्णतः 
मान्य नहीं है क्योंकि सदगुणका मूल्य उन मानसिक क्रियाओंके स्वरूपसे 
आँका जाता है जिनकी ओर वह ले जाता है। यदि सदगुणको एक ऐसी 
ग्राप्तिके रूपमें खीकार कर लें जो कि निष्क्रिय है तो वह मानव-जीवनके 
लिए व्यर्थ एवं अर्थशून्य हो जायगा | 

छ्लेटो परम शुमकी अनुभवनिरपेक्ष व्याख्या करता है। उसके अनु- 
सार अतीरिद्रिय सत्य ही सब गुणोंका आधार है। किन्तु अनुभवकों महल 
डेलोकी आठ देनेवाल एवं मानवतावादी दृष्टिकोणकों न भूल्नेवाला 
छेटोकी आलोचना ऐसे सिद्धान्तकों तो हि डेट 
अरस्तू ऐसे सिद्धान्तकों खीकार नहीं करता | प्लेणेकी 
आल्ओोचना करते हुए वह कहता है कि अनुभव बतलाता है कि कई ऐसी 
वस्तुएँ हैं. जिन्हें हम शुभ सानते हैं, पर इन वस्तुओंमें किसी प्रकारकी 
भी समानता नहीं है। सत्र शुभ वस्तुआँका आधार एक ही वस्तु नहीं हों 
सकती । शुभका ऐसा स्वरूप जो कि विशिष्ट वस्तुओंसे भिन्न है, विशिष्ट 
वस्तुओंके शुमत्नकों नहीं समझा सकता । शाश्वत प्रत्यय नेंतिक समस्याका 
समाधान नहीं कर सकते । यदि श्ुभका शाश्वत रूप अनुभमवजगतसे परे 
है तो मनुष्यके लिए. वह अप्राप्य है। जिस शुमकों हम खोजते हैं वह ऐसा 
होना चाहिये जिसे कि मनुष्य प्राप्त कर सके | ऐसे वास्तविक मानवीव शुभ 
एवं प्राप्त हो सकनेवाले शुभकों समझनेके लिए यह जानना आवश्यक 
है कि मानवकी योग्यता या क्षमता कितनी है ? वह किस आदर्शके योग्य 
है ? उसकी योग्यता और स्वभावके आधारपर ही शझुभके स्वरूपको सम- 
झाया जा सकता है | 
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यदि हम एक जातिकी दृष्टिसे देखें तो मनुष्य पश्चुओंके अन्तर्गत आ 
जाता है और पश्षु चेतन प्राणियोंके अन्तर्गत | किन्तु मनुष्यकी विशेषताकों 
अल समान समझनेके लिए यह जानना आवश्यक है कि उसमें 

ओर अन्य प्राणियों क्‍या भेद है। पशुमें संवेदन 
और आवेगशक्ति है, किन्तु मनुष्यमें बुद्धि है ओर इस कारण वंह मात्र 
पशु नहीं है | मानव-शुभके स्वरूपको समझनेके लिए बुद्धिकों समझना 
आवश्यक है एवं उस विशेषताकों समझना अनिवार्य है जो उसे पशुसे 
ऊपर उठाती है । मनुष्य, मनुष्य होनेके कारण चिन्तनशक्ति रखता है, 
पशु होनेके कारण संवेदन ओर आवेगशक्ति तथा चेतन प्राणी होनेके 
कारण आवयविक जीबनक्रियाशक्ति रखता है। एक ओर वह पश्चु है, 
दूसरी ओर मानस । उसको आत्माका बोद्धिक अंश उसके मनुष्यत्वका 
चिह्न है, संवेदन ओर जावेग पशुत्का ओर आवयविक जीवनक्रिया 
बानस्पतिक जीवनका । -एक ओर मनुष्यकी आत्माका बोद्धिक पक्ष है 
ओऔर दूसरी ओर अबौद्धिक | ये दोनों मिन्‍न होते हुए भी अमिन्न 
उसकी चिन्तनशक्ति उसके बौद्धिक पक्षकी सूचक है ओर अन्य दो अ- 
बोद्धिक पश्चकी | किसी भी वस्तु की श्रेष्ठठतत उसके अपने व्यापारकों उचित 
प्रकारसे करनेपर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वह 
लिख या गा सकता है बल्कि इसलिए कि वह अपनी उन योग्यताओं या 
क्षमताओंको पूर्णता प्रदान करनेकी शक्ति रखता है जो कि उसे अन्य 
जीवोंसे भिन्‍न रखती हैं। मनुष्यकी श्रेष्ठाताकों हम उसके व्यापार, योग्यता 
ओर सम्भावित शक्तियोँंके आधारपर निर्धारित कर सकते हैं। मनुष्य 
अपनी बजुद्धिका प्रयोग कर सकता है ओर अपनी इस योग्यताके कारण वह 
दूसरोंसे मिन्न है। अतः उसकी श्रेष्ठता बुद्धिकी प्राप्ति और विकास में 
निर्भर है। बुद्धिके कारण वह कैवल चिन्तन ही नहीं करता बल्कि अपने 
आवेगोंपर मी नियन्त्रण रखता है। वानस्पतिक जीवनप्रणालीपर बुद्धि 
नियन्त्रण नहीं रख सकती अतः पशुत्वकों नियन्त्रित ओर निर्देशित करना 
तथा चिन्तन करना बुद्धिका कार्य है। बोद्धिक क्रियाके आधारपर संद्गुणों- 
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को दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है : (१) विवेकसम्मत सदणुण, 
वह सद्गुण जो चिन्तनके लिए चिन्तन करता है। (२) नेतिक सद्गुण 
आवेगों और प्रवृत्तियोपर बोद्धिक नियन्त्रण रखता है| सद्गुणयुक्त व्यक्ति 
वह नहीं है जो जीवनमें दो-एक बार या कभी-कभी शुभ कर्म करता है | 
किन्तु वह जो सदेव शुभ कम करता है। उचित कर्म ओर उचित चिन्तनका 
अस्यास ही सद्गुण है। यह व्यक्तिके शुभ चरित्रकों अभिव्यक्त करता है 

शुभ जीवन क्या है ? आदर्श जीवनसे हमारा क्‍या अभिप्राय है ? 
शुभ जीवन कल्याणका जीवन है। कल्याण अपने-आपमें पूर्ण है। वह 
किसी अन्य ध्येयके अधीन नहीं है | वह निरपेश्न शुभ 
है ओर अपने-आपमें वाब्छनीय है। मनुष्यका कल्याण 
उस कर्मकी पूर्णतापर निर्भर है जिसके लिए उसका अस्तित्व है या वह है 
ओऔर जिसके द्वारा उसका वास्तविक स्वरूप अभिव्यक्ति पाता है। ऐसे 
कर्मके स्वरूपको समझनेके लिए मानव-आत्माके स्वरूपको समझना होगा 
ओर, आत्माछा स्वरूप बताता है कि भावनाओं ओर इच्छाओंको बुद्धिके 
नियन्त्रणमें रखकर, बुड्धिके व्यापारों द्वारा व्यक्ति अपने कर्मको पूर्णता 
ग्रदान कर सकता है | मानव-कल्याणके लिए नेतिक गुर्णोकी वृद्धि करनी 
चाहिये, नैतिक गुण अपने-आपमें कल्याण नहीं हैं, वे कल्याणकी स्थिति 
एवं आंत्म-पूर्णताकी स्थितिके सूचक हैँ । कल्याणको केसे जान सकते हैं ! 
कल्याणका क्‍या मानदण्ड है ! वह सुख नहीं है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति 
किसी-न-किसी रूपमें कुछ सीमातक सुखकों खोजता है तथापि सुखको 
परम शुभ नहीं माना जा सकता | परम शुभ अथवा कल्याण आत्माकी 
क्रिया है और सुख निष्किय तथा क्षणिक अनुभवमात्र है। यदि कल्याण 
न सुख है ओर न नेतिक गुण तो वह क्या है ? यदि कल्याण आत्माकी 
वह क्रिया है जो कि एक पूर्ण जीवनमें सदगुणके अनुरूप है तो उसका 
यथार्थ रूप क्या है ! उस आदर्श जीवनका क्या खरूप है जो बुद्धिकी पूण 
क्रियापर निर्भर है ? अरस्तूके पास एक उत्तर है। वह थेजोरिआ (]6- 
०7५) है, जो चिन्तनयुक्त ध्यान है ओर जो बुद्धिका बुद्धिके लिए 


क्याण : थेओरिआ 


५१० नीतिशास्त्र 
उपभोग है जो कि अपनेमें ही ध्येव है। शुभ जीवन थेओरिआका जीवन 
है। जिस जीवनकों अरस्तू थेओरिआ द्वारा समझाता है वह दार्शनिक 
चिन्तन या चिन्तनयुक्त ध्यान या चिन्तनयुक्त जीवन है | 

कल्याणका जीवन आत्म-पर्यातताका जीवन है। वह पूर्ण तृप्ति 
प्रदान करता है। उस मनुष्यके व्यापार जिसने कि इस जीवनको पा लिया 
है, सर्वोच्च श्रेष्ठता तथा सद्गुणको प्राप्त कर छेते हैं | कल्याणकी प्राप्ति एक 
क्षणमें नहीं होती, उसकी प्राप्ति मनुष्यके सम्पूर्ण जीवनकी अपेक्षा रखती है | 
चिन्तनयुक्त जीवनसे अर॒स्तूका अभिप्राय कोरे सैद्धान्तिक जीवनसे नहीं है । 
विकसित व्यक्तिकी पूर्ण आत्मा बुड्धिके तप्स्थ आनन्द द्वारा अमिव्यक्त 
होती है| यह स्थिति नैतिक सद्गुणोंका त्याग नहीं करती वरन्‌ नैतिक 
सदगुण इसके अंग हैं। जब नैतिक गुण दृढ़ अभ्यास बन जाते हैं तब झुभ- 
चरित्रका निर्माण होता है। शुमंचरित्रका व्यक्ति ही बिना पक्षपातके ध्यानमें 
लीन और अनुरक्त हो जाता है। ध्यानमें अनुरक्त होना यह बतव्णता है 
कि चिन्तनयुक्त जीवन सुखश्ून्य नहीं है। जिस निष्पक्ष हत्परतासे इस 
जीवनका अनुसरण किया जाता है वह अत्यधिक तीत्र सुख देता है। यह 
अत्यधिक सुखद स्थिति है, क्योंकि इस स्थितिमें सुख ओर शुभका विरोध 
सदैवके लिए, मिट जाता है| यह अपने-आपमें वाउ्छनीय और पूर्ण है। 
यह कल्याणकी समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति करती है। अरस्तृका ऐसा 
मानवतावादी आदर्श सम्पूर्ण आत्मा अथवा मानव-स्वभावके सम्पूर्ण थड्जों- 
को तृप्त करनेका आकांक्षी है। वह बुद्धिवादियों ओर सुखवादियोंकी भाँति 
किसी एक अज्ञकी तुष्टिका समर्थक नहीं | 

 अरस्तू कल्याणकी इस स्थितिको दिव्य जीवनके आधारपर भी समझाता 
है| कल्याणका जीवन बोड्धिक आत्माके उचित व्यापारका जीवन है | यह 
जीवन सत्यकी खोज ओर ज्ञानका जीवन है। यह वस्तुओंके आन्तरिक 
खरूपको देखनेका प्रयत्न करता है ओर आत्माके सत्यमें मिल जाता है। यह 
जाता ओर ज्ञेयका एक हो जाना है। यह स्थिति नैतिक सद्गुणोंके अति- 
क्रमणकी स्थिति है। नेतिक सद्गुणोंकी आवश्यकता उस स्थितिके लिए, है 


पृर्णतावाद (११ 
जो मनुष्य ओर समाजकी अपूर्णताकी स्थिति है। नेतिक सदगणोंकी 
क्रिया मानवीय है किन्तु आदर्शजीवन दिव्य है। अरस्त यह स्वीकार करता 

कि ऐसे आदरशंजीवनकी प्राप्ति इस जीवनमें असम्भव है। यह जीवन 
एकमात्र भगवानकी सम्पत्ति है। किन्तु फिर भी दिव्यांशसे युक्त होनेंके 
कारण मनुष्यको पूर्ण जीवनकी प्रासिके लिए प्रयास करना चाहिये | अपनी 
वास्तविक आत्मा (बौद्धिक आत्मा)के क्मोंकों पूर्ण अभिव्यक्ति देनेका 
प्रयास करना उचित है | 
छेटोकी माँति अरस्तू यह मानता है कि खमावके विभिन्न अड्ोंमें 
संगति आवश्यक है इसलिए वह कहता है कि जब बुद्धि अम्यासवश 
आवेगोंकोी अत्यधिक श्रेष्ठ प्रकारसे संयर्मित रखती है 
तब नैतिक सद्गुणका जन्म होता है। खभावके विभिन्न 
अड्ोंकी अपनी सीमाके भीतर कर्म करनेका अधिकार 
है। मनुष्य, मनुष्य होंनेके कारण एक विशिष्ट प्रकारके कर्म करके अपने 
वास्तविक रुपकों अभिव्यक्ति देता है। कर्मके आन्तरिक खरूपको समझानेके 
लिए ऐलेटो 'संगति' शब्दका प्रयोग करता है ओर अरस्तू मध्यम मार्यो 
का । जिस भाँति प्रत्येक पूर्ण कार्य, चाहे वह कलाका हो या विज्ञानका, 
“अधिक' और 'न्यून॑की अतियोंसे मुक्त है उसी भाँति आचरणकी प्रत्येक 
प्रकारकी श्रेष्ठता भी दो अतियोंका मव्यबिन्दु है। खास्थ्य अत्यधिक भोजन 
और न्यूनतम मोजनसे नष्ट हो जाता है किन्तु परिमित एवं उचित अनुपात- 
के भोजनसे विकसित एवं हृष्ट-पृष्ट होकर सुरक्षित रहता है । विभिन्‍न नैतिक 
सद्गुण, संयम, वीरता, आदि मध्यम स्थितिके सूचक हें । जो व्यक्ति प्रत्येक 
वस्तुसे डरता है तथा प्रत्येक स्थितिमें माग खड़ा होता है वह कायर है 
और जो किसीसे नहीं डरता है तथा प्रत्येक स्थितिका सामना करनेकों 
तत्पर है. वह दःसाहसी तथा उतावला है। वीरता इन दोनोंके मध्यकी 
स्थिति है। सदगुण वह स्थायी मानसिक स्थिति है जो स्वेच्छाकृत कर्मों 
द्वारा अपनेको व्यक्त करती है और उस सापेक्ष मध्यम स्तरपर रहती है जो 
बुद्धिने निर्धारित किया है। अतः नैतिक सदूगुण मध्यम स्थितिमें ही सुर- 


मध्यम मार्गका 
सिद्धान्त 
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क्षित रहते हैं। यहाँपर यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि सद्शुणोंकी 
मध्यम स्थिति मणितकी-सी निश्चित मध्यम स्थिति नहीं है। यह सदेव एक- 
सी नहीं रहती | देश, काछ, परिस्थिति और व्यक्तिके सम्बन्धर्मं उसे सम- 
झना होता है। कर्म करते समय व्यक्तिको अपनी बुद्धिसे काम लेना होता 
है । प्रत्येक व्यक्तिका कर्त्तव्य उसकी स्थितिसे सम्बन्धित है। योद्धामें दृकान- 
दारसे अधिक वीरताकी आवश्यकता है और पुरोहितमें अभिनेतासे अधिक 
संयमकी | मध्यम मार्गका सिद्धान्त कर्म ओर भावना दोनोंपर ही आरो- 
पित होता है | इच्छा, क्रोष, दया, भय, सुख, दुःख आदिका सभी न्यूना- 
घिक मसात्रामें अनुभव करते हैं किन्तु इन भावनाओंकोी उचित समय, 
उचित अवसर, उचित व्यक्तियों ओर उचित ध्येयकों सम्मुख रखकर उचित 
प्रकारसे अभिव्यक्ति देना सर्वश्रेष्ठ मार्ग अथवा मध्यम मार्गको अपनाना 
है। यही सदगुणका चिह्न है। अरणस्तूके मध्यम मार्गका ज्ञान प्राप्त करना 
जनसामान्यके लिए. कठिन है। इसका सम्बन्ध व्यक्तिविशेष (कर्ता) से 
अवश्य है, पर इसे वही व्यक्ति समझ सकता है जो सुज्ञ व्है। सम्पूर्ण 
स्थितिका व्यापक ज्ञान प्राप्त करनेके साथ ही व्यक्तिको विवेक, नैतिक 
अन्तर्शान, अनुभव, उचित अभ्यास ओर व्यावहारिक बुद्धिकी सहायता लेनी 
होती है । 

जब व्यक्ति किसी कर्मको बाह्य प्रतिबन्धवरा नहीं बल्कि स्वेच्छासे 
करता है तब वह कर्म नेतिक निर्णयका विषय हो जाता है। सोच-समझकर 
स्वेच्छासे किये हुए कर्मका कारण व्यक्ति ही है। अतः 
ऐसे कर्मके लिए वह उत्तरदायी है। उसके कर्मपर 
निर्णय दिया जा सकता है। उसे भव्य या बुरा कह 
सकते हैं | हम उसे इसलिए भी दोषी ठहरा सकते हैं कि उसने जच्छे 
अभ्यासोंका विकास नहीं किया । बोडिक प्राणी प्रदत्तियों और आवेगोपर 
नियन्त्रण रख कर बुद्धिके अनुरूप कर्म कर सकता है। शुभ-अशुभ कर्म- 
भावना ओर अभ्यास नैतिक स्तुति और निन्दाके विषय हैं क्योंकि वे 
कत्ताके उस चरित्रको अभिव्यक्त करते हैं जिसका कि उसने स्वयं अनेक 


स्वेच्छित कर्म ओर 
उत्तरदायित्व 
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स्वेच्छित कर्मों द्वारा निर्माण किया है। व्यक्ति केवल स्वेच्छित कर्मोंके लिए 
उत्तरदायी है, अनिच्छित कर्मोके लिए नहीं | यदि व्यक्ति कोई कर्म अशान 
या बाह्य दवावके वश करता है तब वह निरपराधी है। अरलके अनु- 
सार बोद्धिक प्राणीके सम्मुख ध्येय है। उसे ध्येयकी प्रासिक्रे लिए कर्म 
करना चाहिये | अबोद्धिक एवं आवेग्पूर्ण कर्म अनुचित हैं, उनके अनुरूप 
कर्म करके व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता । झुम अथवा बोद्धिक ध्येयके 
'लिए कर्म करना व्यक्तिका कर्तव्य हैं| यदि इच्छित कर्म ध्येयकी ग्राप्तिमें 
सहायक है तो वह उचित है अन्यथा अनुचित। बेसे नैतिकताका मूल्याड्रन 
व्यक्तिके छुटपुट कर्मों द्वारा न करके उसके स्थायी खमावके आधारपर 
किया जाना चाहिये | 

मनुष्यको उस ध्येयकी प्राप्तिके लिए योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये 
जिसके लिए कि वह है, या उसका अस्तित्व है। ध्येयककी प्राप्रिकी दृश्सि 
सदूगुण महत्वपूर्ण है। मनुष्वमें सदूयुण उस स्थायी 
मानसिक स्थितिका सूचक है जिसके लिए कि वह 

| सदृगुणशील व्यक्ति बिना मानसिक संघके उन कर्मोकों अभ्यासवश 

करता है जो आचरणके मध्यम मार्गको व्यक्त करते हैं। सदृगुण दृढ़ ओर 
स्थिर अभ्यास है| वह विशिष्ट योग्यतासे भिन्न है। व्यक्ति सदरुणपूर्ण कर्मो- 
को स्वेच्छापूर्वक उन्हींके आन्तरिक नैतिक सोन्दर्यके कारण चुनता है, न कि 
किसी बाह्य परिणामके कारण | कर्ता तथा कमकी परिस्थितियोंके सम्बन्ध- 
में ही सदगुण निर्धारित होता है। सद्गुण अथवा सुखद मध्यम मार्ग 
भावना तथा बाह्य कर्मकी उचित मात्रा द्वारा प्राप्त होता हैं। सद्गुण 
जैसा कि कह चुके हैं, अरस्तृके अनुसार दो प्रकारके हैं: विवेकसम्मत 
ओर नेतिक | 

विवेकसम्मत सद्गुणा बोद्धिक आत्माका शुण है जो व्यावहारिक 
ओर सैद्धान्तिक ज्ञानका सूचक है। बोद्धिक आत्मा, यदि वह सत्यको 
जानने और अन्वेषण करनेका काम उचित रूपसे कर सकती है तो 
बज, ्रःशाल्टप०] ५776. द 
श्३् 


सदूगुष्ठ 
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वह विवेकसम्मत सद्गुणसे युक्त है। सुकरात ओर 
प्लेटोने चिन्तनयुक्त विवेक ओर व्यावहारिक विवेक 
अथवा सदूगयुण ओर व्यावह्रिक्रअन्तर्शान (कर्मके 
रूपमें प्रयुक्त ज्ञान) को एक ही माना है। अरस्तू मानता है कि ये दोनों 
अभिन्न हैं, पर साथ ही कहता है कि दोनों एक नहीं हैं। चिन्तनयुक्त 
विवेक नैतिक समस्याओंको सुल्झानेमें असमर्थ है। यद्यपि विवेकके बिना 
सदगुण स्वाभाविक और सहज कहल्ययेगा, नैतिक नहीं । चिन्तनयुक्त 
विवेक इस अर्थमें व्यावहारिक है कि उसके व्यापार मानव-कर्मके सर्वोच्च 
रूप हैं । अतः यह विशेषरूपसे मानव-झुभका निर्माण करता है। व्याव- 
हारिक विवेक नेतिक श्रेष्ठताओंसे संयुक्त हैं। अतः वह नैतिक श्रेष्ठतासे 
भिन्‍न नहीं है। वह प्रत्येक विशिष्ट परिस्थितिमें निर्धारित करता है कि 
पूर्ण सदगुणमें भावना और कर्मका क्या स्थान होना चाहिये | सद्गुण- 
को महत्व देनेके कारण उस व्यक्तिकों व्यावहारिक विवेकसे युक्त नहीं 
कहा जा सकता जो दुष्ट व्यक्तिकों भाँति विवेकयुक्त चतुराईसे भरा 
हुआ है। वही विवेकी है जो शुभ ध्येय ओर उचित साधनको चुनता 
है। अरत्तू यह मलीमाति नहीं समझा पाया कि हम उचित कर्मको केसे 
चुनते हैं, क्योंकि वह अपने दार्शनिक दृष्टिकोणका समन्वय सामान्यबोधके: 
साथ करता है। वह अपने समयके नैतिक विचारोंकों नहीं छोड़ सका है| 
एक ओर तो वह अपने दर्शनके आधारपर मानता है कि कर्मोको उन्‍्हींके 
लिए. चुनना चाहिये क्योंकि वे अपने-आपमें साध्य हैं ओर दूसरी ओर. 
सामान्यबोधकी उस धारणाका निराकरण नहीं कर पाता जो यह मानती 
है कि व्यावहारिक विवेकका प्रयोग सामान्य शुभकी प्राप्तिके लिए. करना 
चाहिये। यह धारणा सदगुणोंकोी महत्व देते हुए. कर्मके साधनरूपको, 
स्वीकार करती है | 

मनुष्यमें सदगुणोंका उपार्जन करनेके लिए स्वाभाविक योग्यता होती 
है | नैतिक सद्गुण क्रमबद्ध अभ्यासके परिणाम हैं। वे सहजात नहीं हैं | 
३, 5ऊरुध्व्पाथाप८ प5007. । 


विवेकसम्मत' 
सद्गुण 
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न नेंतिक सदगुण यह बतलाते हैं कि इच्छाओं और 
गा लेदर जन जलिलक 
ऑपर बुद्धिका उचित निवन्त्रण है। सदूणुण- 
युक्त कर्म स्वेच्छाप्रेरित हैं। बुद्धि छुम ध्येयको समझती है और उसकी 
प्राप्ेकि लिए. सचेत रूपसे प्रयास करती है। नैतिक कर्म वे कर्म हैं जो 
शुभके लिए किये जाते हैं | बुद्धि शुभ ध्येयकों देती है, किन्तु घुभ ध्वेयका 
ज्ञान अपने-आपमें उचित आचरणका पर्याप्त प्रेक नहीं है। उचित आ- 
चरणकी स्थापनाके लिए बुद्धिको बारम्बार शुभ कमोंके दुहराये जानेसे 
उपाजित अभ्यासोंकी शक्तिकी सहायता लेनी चाहिये। सामान्य तर्ककी 
सहायतासे अरस्तू उन सभी विशिष्ट सद्गुणोंकों स्वीकार कर लेता है जिन्हें 
सामान्यबोधका समर्थन ग्राप्त है। जहाँतक प्लेटोके मूलगत सदगुणोंका 
प्रवन है अरस्वूका प्लेटोंसे स्पष्ट भेद है। प्लेटोके सदूगुणोंके मूलमें एकता 
है। जिसमें एक सदूगुण है उसमें अन्य सभी सदूगुण हैं। सद्‌गुणोंकी 
व्याख्या करते समय प्लेटों अपने दार्शनिक दृष्टिकोणकों नहीं छोड़ता । 
वह उनमें पौरस्परिक सम्बन्ध और संगति देखता है। किन्तु अरस्तू अपनी 
विश्लेषणात्मक बुद्धि और आगमनात्मक प्रणालीके आधारपर सद्गुणोंको 
संकीर्ण अर्थमें (सामान्यबोध द्वारा स्वीकृत अर्थमें) लेता है | 
नीतिशास्त्रकों राजनीतिका अज्ज माननेके कारण अरस्तू न्‍्यायको महल 
देता है और न्यायकी व्यावह्मरिक इृष्टिसे विस्तृत व्याख्या करता है। वह: 
कहता है कि न्‍्यायका विभिन्न अर्थोर्मे प्रयोग किया गया है। अरउल्तूके 
अनुसार न्याययुक्त व्यवहारमें सभी गुणोंका समावेश है| न्यायके अन्तर्गत 
सभी प्रकारके व्यवह्यर आ जाते हैं। न्यायके द्वारा वैयक्तिक सम्बन्धों,, 
व्यक्ति ओर समाजके सम्बन्धों, सामान्य सम्पत्तिके प्रदनों आदि, समीको 
हल कर सकते हैं। अधिकतर न्यायका अर्थ राज्यके नियमोंका पालन 
करना होता है| राज्यके नियम प्रजाकी भलाईके लिए बनाये जाते हैं । 
अतः न्याय सामाजिक सद्गुणकी पूर्णताका भी सूचक है। अरस्तू प्रमुख 
ख्यसे न्यायका संकीर्ण अर्थ लेता है और न्यायसे उस सद्गुणकों समझता 
है जो कि वैयक्तिक सम्पत्तिसे सम्बन्धित कर्मों द्वारा व्यक्त होता है | इस 
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विशिष्ट अर्थमें न्याय दो प्रकारका है : वितरण सम्बन्धी न्याय ओर सुधार 
सम्बन्धी न्याय | प्रथम प्रकारका न्याय बतलछाता है कि अपनी प्राप्तिके 
अनुरूप धनकों जनताके उपयोगकी लिए देना चाहिये तथा किसी व्यव- 
सायसे उसी अनपातमें घन लेना चाहिये जितना कि वह उस व्यवसायमें 
लगाता है। दूसरे प्रकारका न्याय बतत्यता है कि देशके नियमका उल्लंघन 
करनेवालेको दण्ड मिलना चाहिये और दण्डका खरूप अपराध या 
क्षतिकी मात्राके अनुपातमें होना चाहिये। नन्‍्यायक्रा ऐसा रूप दण्डके 
स्रूपकों व्यक्ति और परिस्थितिके सम्बन्धमें समझनेका प्रयत्न नहीं 
करता | 

अरस्तू मित्रता, वीरता, संयम, दानशील्ता (॥००:०४), सजनता 
आदि सामान्यबोध द्वारा स्वीकृत सद्यु्णोंकी व्याख्या भी करता है। मित्रता 
तीन प्रकारकी होती है। वह या तो उपयोगिता, या सुख ओर या चरित्रक 
शुभखपर निर्भर होती है| प्रथम दो प्रकारकी मित्रता अस्थायी है | अन्तिम 
प्रकारकी स्थायी और वास्तविक है। वह अपने भीतर दोनों मित्रोंके 
कल्याणका समावेश करती है। इस प्रकारकी मित्रता वेयक्तिक और 
सामाजिक, दोनों प्रकारके कल्याणके लिए शुभ है। व्यक्ति स्वभावसे 
सामाजिक है। मित्रता व्यक्तिसे उन श्रेष्ठ कर्मेंकोी करवाती है जो कि 
मित्रताके बिना निष्किय ओर निश्चल रहते हैं | अतः विवेकी व्यक्ति आत्म- 
निर्भर नहीं है। वह दूसरोंसे स्वतन्त्र नहीं है बल्कि वह अच्छे व्यक्तियोंके 
सम्पकमें अच्छे कर्म करता है। संयम पश्ुप्रवृत्तियोंपर नियन्त्रणका सूचक 
है | वीरताके खरूपकौ व्याख्या करते हुए. अरस्तूने उसे शारीरिक भयतक 
सीमित रखा है। उसके अनुसार इस सद्शुणकी अभिव्यक्तिके लिए युद्ध 
उचित अवसर है। दानशीलता द्वारा उसने समझाया कि अनुचित रूपसे 
धनका उपार्जन नहीं करना चाहिये। कम धनवालोंको बिना असन्तोषका 
अनुभव किये उचित विषयोपर परिमित घन खर्च करना चाहिये तथा 
धनवान व्यक्ति दानशील्तासे भी श्रेष्ठ गुण ऐश्वय (७४7०८॥८८) 
१. 4)5000प्राए९ ]प्5/९९ 806 (0776८/ए४ ]प्र६४0८९, 
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को प्राप्त करते हैं; जब वे सत्कमोंमें मुक्तहस्त होकर व्यव करते हैं, देव- 
ताओंको बहुमूल्य वस्तुएँ चढ़ाते हैं तथा भव्य भवनोंका निर्माण आदि 
करते हैं | 

अरस्तूने धीरोदात्त व्यक्तित्व एवं श्रेष्ठ बुढ्धिके व्यक्ति'की प्रशंसा की 
है | ऐसा व्यक्ति प्रायः धनी ओर सम्प्नान्त कुलमें उत्पन्न होता हैं। वह 
अपनी वास्तविक योग्यताओंकों समझता है ओर 
उनका सम्मान करता है। उसकी महतदाकांज्षाक श्रेष्ठ. 
विषय कीर्ति एवं प्रतिष्ठा हैं। वह निम्न स्थिति और पदवीकों स्वीकार 
नहीं करता, श्रेष्ठ पदवियोंकों स्वीकार करता है जो सम्माननीय व्यक्तियों 
द्वारा प्राप्त होनी चाहिये । वह अपनी मित्रता ओर शत्रुता दोनोंके बारेमें 
स्पष्ट है। वह द्वेष ओर बकवादसे मुक्त तथा जीवनकी छोटी-मोटी आवश्य- 
कताओं ओर चिन्ताओंके प्रति असावधान है। ऐसी श्रेष्ठ बुद्धिका आत्मवान्‌ 
व्यक्ति सदगुणोंकी सोन्दर्यमय पूर्णता है । वह सद्गुणोंकों अपनी श्रेष्ठता 
प्रदान करश है ओर उनसे अभिन्न है। अरस्तू स्वीकार करता है कि ऐसी 
आत्माको प्राप्त करना कठिन है क्योंकि इसके लिए उन्नत नेतिक रुचि 
चाहिये । 

अरस्तू कहता है कि यद्यपि परम्परागत नेतिक निर्णय आत्म-प्रेमको 
बुरा कहता है फिर भी सच यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही खार्थ ओर 
रुचिकी चिन्ता करता है। मनुष्य खभावका ऐसा 
खरूप बतलाता है कि आत्म-प्रेमसे मुक्त होना मनुष्यके 
लिए सरल नहीं है वरन यह बुद्धिसम्भत प्रतीत होता है कि व्यक्ति अपनेको 
ही सर्वाधिक प्यार करे | आत्माका प्रयोग इबर्थक होता है। अतः यह 
कठिनाई उत्न्न होती है कि व्यक्ति बोंद्धिक आत्माकों प्यार करे अथवा 
अबोद्धिक आत्माको | अरस्तृके अनुसार बुरे ओर भले आदमीमें एकमात्र 
भेद यह है कि बुरा आदमी अपने वास्तविक रूपको नहीं समझता ओर 
अपनी अबौद्धिक आत्माको प्यार करता है। वह धन, यश ओर शारीरिक 
३, जिश-फ्राग्रत८त प्रा, 


उदात्त व्यक्तित्व 


आत्माके अर्थ 
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झुखको आवश्यकतासे अधिक चाहता है। किन्तु वह व्यक्ति जो बुद्धिके 


आदेशका पालन करता है वह महान्‌ करम्माके प्रति आकर्षित होता है और 
'दूसरेके कल्याणके लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। अथवा बोझिक 
आत्माको प्यार करनेवाला व्यक्ति अपनेको सचमुच ही प्यार करता है | 
बुरे ओर भले व्यक्तिका भेद बतव्यता है कि बुरा व्यक्ति दूसरोंका शत्रु तो 
है ही, वह अपना भी शत्रु है। अपनी निम्न एवं आंशिक आत्माकी तृप्तिके 
लिए वह वास्तविक आत्मा एवं समग्रताका हनन करता है | 


आलोचना 


बुद्धिवादियों ओर सुखवादियोंने मनुष्यके स्वभावकी जो हैतवादी 
व्याख्या की उससे प्रारम्भके विचारक अनभिज्ञ थे यद्यपि उन्होंने इस बात- 
का अनुभव किया था कि उचित जीवन ही बोद्धिक 


बोद्धिक न 3 
'बोद्धिक ओर अबो- ५ 
है जीवन है। सुकरातके अनुसार मनुष्यका जीवन 
द्विक आत्माका 3 ह ही ं 
सेल बौद्धिक है ओर इसमें भावनाओंकी ल्लप्तिके लिए 


सान है| आत्म-परीक्षित ओर आत्म-निर्देशित 
'जीवनमें बुद्धि निर्धारित कश्ती है कि भावनाओंकी तृप्ति कहाँतक उचित 
है। बुद्धि ही मनुष्यका विशेष गुण है। हसीके कारण मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है | 
'परम शुभको प्राप्त करनेवाल्य विवेकी व्यक्ति वह है जो अपने सम्पूर्ण जीवनमें 
बुद्धिके आदेशका पालन करता है। इस आधारपर सुकरातने सदगुण और 
ज्ञानकों एक माना। ऐ्लेटो और अरस्तूने बुद्धिकी निर्देशन-शक्तिको समझा 
ओर सुकरातसे भी अधिक स्पष्ट रूपसे कहा कि शुभ जीवनका रहस्य बुद्धि 
है। उन्होंने बौद्धिक प्राणीके लिए. एकमात्र झुम जीवन बौंद्धिक जीवन 
बतलाया है। चिन्तनयुक्त या दार्शनिक जीवन ही नैतिक आदर्श है। 
अर्वाचीन बुद्धिवाद ओर वैराग्यवाद सुकरातके शिष्योंके सिद्धान्तकी ही 
पअ्रतिध्वनि है। छेटोने मावनाके स्थानकों अप्रमुख माना । वह भावनाको 
'बुद्धिके पूरकके रूपमें नहीं समझ पाया । अरस्तू दो प्रकारके सदगुणयुक्त 
'जीवनको स्वीकार करके कहता है कि उच्च सद्गुणपूर्ण जीवन या थेओ- 
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रिआका जीवन शुद्ध बौद्धिक जीवन है और निम्न या सामान्य सद्गुणयुक्त 
जीवनवाला व्यक्ति बोंद्िक और अबोद्धिक खमावकी मिश्रित श्रेष्ठताका 
जीवन व्यतीत करता है । इस भाँति जिस सुखवादी तलकी छेटोने मुख्य- 
रूपसे उपेक्षा को उसे ही अरस्तूने नवीन रूपसे प्रघानता दी। अरस्तृने 
झद्गुणयुक्त जीवनकों केवल अनिवाय रूपसे सुखद ही नहीं माना बल्कि 
सुखमें कल्याण या झुभखकी परिपृर्णता ओर विकासको देखा । वैसे, दोनोंने 
ही शुद्ध बुद्धिमय जीवनको नेंतिक आदर्श माना | 

सुकरातने अपने आचरण द्वारा सामाजिक शुभका संदेश दिया किन्तु 
सिनिक्सने आत्म-निर्भर व्यक्तिखको प्रधानता देकर तथा सिरेनेक्सने वेयक्तिक 
अलग बिक सुखको प्रधानता देकर परम व्यक्तिवादकों अपना ल्या्‌ | 
हक डट ओर अरस्तूने सुकरातसे प्रभावित होकर वेयक्तिक 
ओर सामाजिक शुभक सम्बन्धकों उठाया। आचरणकी 
ऐसी समस्या जटिल और कठिन है क्योंकि मनुष्य-स्थभावमें खार्थ ओर 
परमार्थके डीच प्रकट विरोध दीखता है. तथा यह प्रतीत होता है कि वैव- 
क्तिक कल्याण और सामाजिक कल्याणकी दो भिन्न प्रेरणाएँ है | वस्तुगत 
शुभकी धारणा ही ऐसे विरोधकों मिटा सकती है । 
सुकरातने उस मनुष्यके आचरणके प्रश्नकों उठाया जो कि समाजका 
सामान्य सदस्य है। उसने व्यक्तिके व्यावह्रिक जीवनकी समस्याओंको 
अपने साधनापूर्ण जीवनके सामाजिक पक्ष द्वारा सम- 
झाया | ऐ्लैटोने इन्द्रिय और अतीन्द्रिय जगतके देवकों 
अपनाकर इस समस्याकों गृढ़ और दार्शनिक स्तर दिया | ठेके दर्ईनमें 
सुकरातकी उठाई हुई मूल समस्याका परम निष्कर्ष अथवा परम परि- 
पक्तता नहीं मिलती | सुकरातने जिस बीजको अंकुरित किया वह ऐेटोमें 
पल्ुवित और अरस्तूमें विकसित हुआ | अरत्तूने अधिक व्यापक; स्पष्ट 
और पूर्ण नैतिक सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है। उसका नीतिशास्र 
ड्लेटोके रहस्यवादी और वैराग्यवादी सुझावोंसे मुक्त होकर पूर्ण मानवता- 
बादी दृष्टिकोणकों अपनाता है। 


मानवतावाद 
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फ्रेटो और अरस्तू मानते हैं कि सत्यका ज्ञान अपने-आपमें वाउछनीय 
ध्येय है। वह कल्याणकी प्राप्तिके लिए बाह्य साधन नहीं, वरन्‌ खतः 
कल्याण ही है। चिन्तनयुक्त जीवनकों परम शुभ मानते हुए उन्होंने शानके 
दोनों, व्यावहारिक ओर. सेद्धान्तिक, पक्षोंको समान समझा । अतः मात्र 
चिन्तन या अव्यावहारिक बुद्धिवादसे उनका सिद्धान्त मुक्त है। 
.. दोनोंने ही वैयक्तिक कल्याणकी समान धारणाको स्वीकार किया | 
आत्म-कल्याणका जीवन आत्माके विभिन्न अंगों और व्यापारोंकी संगतिका 
जीवन है| छ्लेटोने माना कि उच्चतम जीवन अर्थात्‌ 
दार्शनिक जीवनतक बहुत कम छोग पहुँच पाते हैं। 
वह जीवन सामान्य जीवनसे मित्र और श्रेष्ठ है। अरस्तूका श्रेष्ठ बुद्धिका 
व्यक्तिल और थेओरिआकी धारणा छलेटोकै मतका समर्थन करती है | ऐसे 
व्यक्तिको जनसामान्यसे अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है. वरन्‌ उसे राज्यके: 
कल्याणकी चिन्ता होती है। राज्यका कल्याण व्यक्तिके कल्याणसे अधिक 
श्रेष्ठ और व्यापक है । व्यक्तिकों अपने सामाजिक उत्तरदायिल्लको भर्ली- 
भाँति निभाना चाहिये | अरस्वूने अपने नैतिक सद्णुणोंकी व्याख्या करते 
हुए उन्हें व्यक्ति और समाज दोनोंके लिए मूल्यवान्‌ बतत्मया | सदूशुण 
बुद्धिके उन नियन्त्रणोंके रूपमें प्रकट होते हैं जो सामाजिक कल्याणके 
लिए आवश्यक हैं। ऐ्लेगोने समग्रता और अंगोंकी धारणा द्वारा एवं संगल्ि 
और एकीकरणके सिद्धान्तके प्रति बोद्धिक प्रेम द्वारा सामाजिक कर्च॑व्यको 
समझाया है। उसकी संगतिकी धारणा न्यायकी धारणा है। न्याय व्यक्ति 
और समाज दोनोंके लिए वाब्छनीय है। किन्तु छ्लेटोकी न्यायको धारणा 
जनसामान्यके लिए अमूर्त और अत्यधिक आदर्शवादी है। वह उन्हें आ- 
कर्षित करके कर्म करनेके लिए पर्याप्त प्रेरक नहीं बन सकती । उसको 
सशक्त एवं दृढ प्रेरक बनानेंके लिए सहानुभूति तथा सामाजिक ग्रवृत्तियोंके 
साथ युक्त करना होगा और उसकी उपयोगिताकों समझानाः होगा । 

दोनोंने ही बुद्धिको मनुष्यकी सर्वश्रेष्ठ विशिष्टताके रूपमें स्वीकार 
किया है | बुद्धि वह क्षमता है जो सत्यका ज्ञान देती: है | बुद्धिकों सर्वोच्च 


सद्गुणोंका स्वरूप 
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माननेपर भी उन्होंने शुष्क ज्ञानवादका ग्रतिपादन नहीं किया है| विश्ञुद्ध 
सुखवादकी आलोचना करते हुए. उन्होंने समझाया कि सुखकी प्राप्ति उन 
इच्छाओंपर निर्भर है जो सुखके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंकी इच्छा करती 
हैं । सुख ओर सोन्दर्यबोध कल्याणके अनिवार्य अंग हैं | 

दोनोंके नैतिक आदर्शकी धारणा समान है, पर प्रणाली भिन्न है। ऐ्लेटो 
सर्वत्र संगति ओर एकताकों देखते हुए सामान्यीकरण करता है। अरस्तू 
जटो और विश्लेषण ओर विभाजनको अपनाता है। अरस्तू नैतिक 
सद्गुणोंके व्यावह्य रिक अर्थ खोजता है तथा छ्लेटो उनकी 
मूल्गत एकताको दूँढ़ता है। अरस्तूकी मिन्नतामूछक 
बुद्धि नीतिशासत्रकों अन्य विज्ञानोंसे भिन्न कर देती है । 
छ्लेटगोके लिए नैतिक आदर्श ओर तालिक अस्तिल एक ही हैं। किन्तु 
अरस्तू यथार्थवादके आधारपर इसे महत्न नहीं देता कि सर्वश्रेष्ठ विचार- 
गम्य शुभकों मनुष्य प्राप्त कर सकता है | 


कक 8 
अवोचीन पूर्णतावाद 
कांट बुद्धि ओर संकल्पके ऐक्यकों समझानेमें असमर्थ रहा और उसकी 
इस दुर्बलताने एक ओर तो जर्मनीके बौद्धिक आदर्शवादियों (फिड्टे, 
मु शेलिड्र ओर हीगल)को प्रभावित किया ओर दूसरी 
ञ ओर शंपेनहावर्रा के स्वेच्छावादी निराशावाद (४०६- 
घाा8757० 9९०४आआ)कों | बोद्धिक आदर्शवादियोंने समझाया कि 
आत्म-प्रबुद्ध बुद्धि या मानस ($९|-८078८005 ९४६०७ 07 70) 
परम सत्य है और उन्होंने संकल्पकों इसी सत्यके आधारपर समझानेका 
प्रयास किया । अपने ऐसे सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेमें वे इस आशा- 
वादी निष्कर्षपर पहुँचे कि वास्तविक सत्ता अनिवार्यतः शुभ है। नेतिक 
दर्शनके क्षेत्रमें हीगलको आधुनिक पूर्णतावादियोंका प्रवर्तक होनेका 
श्रेय प्राप्त है। हीगलसे ही अनुप्राणित होकर ग्रीन; त्रेडले, बोसेन्के, मेकेश्ली, 


 अरस्तूकी 
. ग्रणाली 


१, 52ट70079शा4 प्र, 
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स्योरहेड, जेम्स सेथ आदिने इस पुरातन-नूृतन विचारधाराको अग्रसर 
किया | 
द हीगल 

हीगलका* नेतिन दर्शन कांटके नेतिक दर्शानसे निकट साह्श्य रखते 
हुए भी उससे भिन्न है। इस भिन्‍नताके मूलमें दोनोंका तलदर्शन है। 
कांटके अज्ेयवादके विरुद्ध हीगलने समझाया कि 
परम सत्य ज्ञेय है। आत्मा ओर अनात्माका अन्तनिहित 
सत्य ही परम सत्य है। वह पूर्ण प्रयय या मानस (893० पाँ९ [वे०३ 0 
ार्ठ) है । अथवा आत्म-प्रबुद्ध बुद्धि ($९।ई-८००॥३४८०प३ रि०३४०णा) 
ही परम सत्ता है | 

हीगलके नैतिक दर्शनकों उसके तखदर्शनकी पीठिकामें ही समझ 
सकते हैं | उसके अनुसार प्रकृति तथा अनुभवकी सम्पूर्ण विश्वका यथातथ्य 
ज्ञान प्राप्त करना ओर विश्वजीवनमें व्याप्त बुद्धिको 
समझना दर्शनका ध्येय है | विश्वर्में निहिछ/ जो शाश्वत 
सत्व, संगति तथा नियम है उसे समझनेका प्रयास करना चाहिये। विश्व- 
की वस्तुएँ ओर घटनाएँ अर्थग्यून्य नहीं हैं क्योंकि विश्वकी प्रकृति बौद्धिक 
है | हीगलका विश्वास है कि जो कुछ भी वास्तविक या तात्विक है वह 
बुद्धिमय है। अतः विद्वको बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है | | 

सम्पूर्ण विश्व चैतन्यकी अभिव्यक्ति है | चैतन्य एवं परम सत्य गति- 
शील है। वह मनुष्यकी बुद्धि और प्रकृतिके व्यापारों द्वारा अपनेकों 
अभिव्यक्त करता है। उसकी गति सहेतु है। गतिका लक्ष्य भी चैतन्य 
है | विश्वमें अहेतुक या आकस्मिक कुछ नहीं है। विश्व विकास द्वारा 
एक निश्चित लक्ष्यकी ओर बढ़ रहा है। पूर्ण प्रत्यय विश्वका अमूर्त सार 
है| विश्वका सार विचारका वह क्रम है जो अमूर्तसे मूर्तकी ओर जा 
रहा है। मूर्त विश्व इस अमूर्त सारका ही बाह्य रूप है। परम सत्य 
मनुष्यकी बुद्धि तथा बाह्य जगत्‌ दोनोंमें ही हैं। अतः बुद्धि और विश्व, 

4. छ९0786 ाध्रदाण कतव्ततं८० प्८४2० ]770-.83], 


काँट ओर हीगल 


हीगलका तत्वदर्शन 
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विषय ओर विषयी एवं ज्ञाता और शेयकी एकता ही पूर्ण प्रत्यय है | दोनों 
एक ही ग्रत्यय एवं बुद्धिकी अभिव्यक्तियाँ हैं | 
.. भनुष्यकी बुद्धि तथा विश्वप्रक्रियामें एक ही बुद्धि व्याप्त है। अतः 
मनुष्यकी बुद्धि विश्वकी घटनाओं ओर नियमोंकों समझ सकती है। हीगलने 
अ्वोस्मेक गाली: खा विश्व की समस्याओंँके मूलमें  इन्द्वात्मक 

प्रणाली को देखा ओर ऐतिहासिक विधिकों महत्व 
दिया । उसने समझाया कि विश्व विकासके क्रममें है। हीगलका आधघध्या- 
त्मिक विकासवाद (5छांग्रापरकं 2९०प४४०४) जेव विक्रासवादसे भिन्न 
है। वह यान्त्रिक नियमोंसे सश्चाल्ति न होकर इन्द्ात्मक प्रणालीके अनु- 
सार होता है। इन्द्र नियम वाद, प्रतिवाद और समन्वय द्वारा अग्मसर हों 
रहा है। समन्वयकी स्थिति अभिव्यक्तिकी समाप्तिकी स्थिति नहीं है | वह 
पुनः विरोधी स्थितिको जन्म देकर आगे बढ़ती है | विकास एक ऋरमानुगत 
ग्रणाली है | इसका अन्त नहीं है | 
मनुष्यक्ना आत्म-प्रबुद्ध जीवन ही विकासकी अमीतककी सर्वोच्च 
स्थिति है। मनुष्य केवल जाननेकी योग्यता नहीं रखता वरन्‌ वह अपने 
ज्ञानपर चिन्तन और मनन कर सकता है। अपनी आत्म-ग्रबुद्धत ओर 
स्वतन्त्रताके कारण मनुष्य जीवजगतकी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। मनुष्यकी 
संस्कृति, सभ्यता, रीति-रिवाज, सामाजिक संस्थाएँ आदि जो कुछ भी 
विश्वर्में दीखता है वह इन्द्र नियमकी क्रम-परिणति है। अथवा स्वयं परम 
ही मनुष्यकी बुद्धि ओर जगतके व्यापारों द्वारा अपनेको क्रमशः अभिव्यक्ति 
दे रहा है। हीगलके अनुसार परम प्रत्यय अथवा सार्वभोम बुद्धि ही प्रकृति- 
को व्यक्तियोँ तथा मानव-संस्थाओँको, इतिहास, ओंचित्यके नियम, नेति- 
कता तथा रीति-रिवाज, राजनीति, साहित्य आदि किसीको भी विश्ववमें 
अछूता नहीं छोड़ती । वह सभीमें वर्तमान है ओर सभीके द्वारा अपनेको 
व्यक्त करती है । 
. दर्शनका इतिहास यह भी बतलाता है कि प्रत्येक महान्‌ सिद्धान्तका 
१, देखिये--भाग ३, अध्याय २--समार्क्स । 
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अपना निश्चित स्थान है ओर वह तार्किक विकासकी एक अनिवार्य स्थिति- 
का सूचक है। प्रत्येक सिद्धान्त, विरोधी सिद्धान्तको जन्म देता है ओर उनका 
विरोध एक उच्च समन्वयमें मिट जाता है किन्तु वह अपने क्रममें फि 
नये विरोधोंको जन्म देता है। ओर यह क्रम चलता रहता है जो उस परम 
समन्वयकी स्थितिकों उत्पन्न करेगा जिसमें कि मानस अपने सम्बन्धसमें 
प्रबुद्ध हो जाता है। ऐसे कथनकों वह ईश्वरशानसे संयुक्त कर कहता है 
कि दर्शनका भगवानके अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है ओर इस 
कारण वह मूलतः बोद्धिक ईश्वर-श्ञान है। सत्यकी खोज ही भगवानकी 
विरथायी भक्ति है। हीगलने परम सत्य, वास्तविकता, मानस, परम 
प्र्ययकों बोद्धिक मानकर उसे गतिशील कहा है। उसकी गति ही 
इन्द्वात्मक प्रणाली है। यहं गति क्षुद्रतमसे उच्चतम विशेषोंकों अभि- 
व्यक्ति देती है। दर्शनके इतिहासके यथातथ्य विकासकी सूचक इन्द्ा- 
त्मक प्रणालठीकी मानकर वह इस प्रणालीके आधारपर दर्शनकों तीन 
भागोंमें विभाजित करता है : शुद्ध प्रत्ययविज्ञान, प्रकृतिदर्शन शोर मानस- 
दर्शन | उसके नेतिक दर्शनकों समझनेके लिए. उसके 
तात्विक दृष्टिकोणके सामान्य परिचयके साथ मानस- 
दर्शनका समझना भी अनिवार्य है। वह मानसके विकासमें तीन अनिवार्य: 
स्थितियोंकोीं देखता है: आत्मगत, वस्तुगत ओर परम' । इन्द्वात्मक प्रणाली- 
के आधारपर वह मानसकी आत्मगत स्थितिसे उस स्थितिपर पहुँचता है 
जो परम है एवं जो आत्मनिष्ठ ओर बहिरनिष्ठ दोनों है। वह दोनोंकी एकता 
है, अतः यह अमूर्त एकता न होकर वैचित्र्यमूलक है | 
नैतिक आदर्शके स्वरूपकी क्रमिक अभिव्यक्तियाँकों समझानेके लिए. : 
हीगल आदिमवासियोंके मानससे लेकर आजके आत्म-प्रबुद्ध मानसका 
वर्णन करता है। आदिमकालका मनुष्य पशुप्रवृत्तियोँ- 


से पूर्ण था। वह मानसके अस्तित्वको स्थिति थी 
4... ॥6 506॥7९८€ 64 एप्रा८ड (0०07८९०४5, 776 72|7]05077ए 0४7 
पार दावे (6 [20770050909 ० 
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उसको प्रबुद्धताकी स्थिति नहीं थी। मानसके अस्तित्वकी स्थिति दैहिक 
जीवन या निम्न जीवयोनियोंके जीवनकी स्थिति है। इस स्थितिसे व्यक्ति 
भावना या संवेदनशील आत्माके स्तरकों प्राप्त करता है और पुनः उस 
स्थितिको जो देह और भावनाके समन्वय या ऐक्यकी स्थिति है। ऐसा 
जआत्मगत मानस इन्द्रिय संवेदनों द्वारा बाह्य वस्तुओंके वारेंमें सचेत 
होता है। उसे आत्मासे मिन्‍न अनात्माका बोध होता है| किन्तु क्रमशः 
वह स्थिति आती है जब वह समझने लगता है कि वस्तुएँ आत्मासे 
सम्बन्धित हैं। यह स्थिति आत्म-प्रबुद्धतकी स्थिति, अथवा विषय और 
विषयीके एकोकरणकोी स्थिति है। आत्म-प्रबुद्धतांके विचार वस्तुगत ओर 
साव॑भोम हैं। वे वस्तुओंके सारको व्यक्त करते हैं। अतः वस्तुगत और 
आत्मगत युक्त हो जाते हैं किन्तु साथ ही दोनों अपनी विशिष्टता बनाये 
रखते हैं | अभीतक व्यक्तिमें प्रमुख रूपसे इच्छाएँ और प्रद्वत्तियाँ रहती 
हैं| अतः यह स्थिति विषय ओर विषयीके पूर्ण ऐक्यकी स्थिति नहीं 
है। विषय *विषयीके रूपमें प्रकट नहीं होता और न विषयी चिषयके 
रूपमें । इच्छा विशिष्ट है। मेरी इच्छाकी तृस्ति मुझे ही तृत्त करती है 
अन्य अहंताएँ. (८४०५) मेरी तृत्तिसे तृत नहीं होतीं। अतः आत्म- 
प्रबुद्धता अभिज्ञानशशील (76९८०४7४ं7५९) होती है | उसे अपनेसे मिन्‍न 
ओर स्वतन्त्र अन्य अहंताओंके अस्तित्वका बोध होता है| मेरी अहंताका 
अन्य जहंताओँसे विरोध होता है ओर इतिहासमें खामी-सेवकका सम्बन्ध 
तथा राज्योंके बलपूर्वक निर्माणकी स्थिति पायी जाती है। धीरे-धीरे यह 
विरोध सार्वभोम और वस्तुगत आत्म-प्रबुद्धता या बुद्धिमें विीन हो 
जाता है | यह स्थिति आत्माकों अन्य आत्माओंसे संयुक्त करती है। अतः 
बुद्धि ही विदश्युद्ध आध्यात्मिक जीवनके तथा परिवार, मित्रता और छोक- 
जीवनके मूलमें है । बुद्धिके विकासको विभिन्‍न स्थितियोंकों अंकित करते 
हुए वह उस स्थितिका वर्णन करता है जब कि व्यक्ति खतन्‍्त्र मानसको 
प्राप्त कर छेता है जो संकल्प तथा प्रज्ञा (7८४००८९०) की एकता 
है। स्वतन्त्र प्रशाके कारण मानस जान जाता है कि उसका सार्वभोम : 


५२६ नी तिशास्त्र 
स्वरूप क्या है। तब वह संकल्पके रूपमें अपनी विशिष्ट इच्छाओंकी तृप्ति 
तथा विशिष्ट व्यक्तियोंके सुखकी काव्पनिक तथा अनिश्चित घारणाको 
महत्व नहीं देता । उसका व्यावह्रिक ध्येय अपने ही आन्तरिक सारको 
विशिष्ट विषयीके रूपमें नहीं वरन्‌ सार्वभोम विषयके रूपमें प्राप्त करना 
है। यह सार्वभीम विषय वह विषयी है जो कि विभिन्‍न व्यक्तियोंके रूपमें 
अभिव्यक्त होता है। स्वतन्त्र मानस वह मानस है जो तत्वतः है। वह 
आत्मज्ञाता ओर आत्म निर्णायक है । 

अपने सारतत्वकी समझकर उसके अनुरूप कर्म करनेवाला व्यक्ति 
स्वतन्त्र है | सार्वमोम संकल्प और वैयक्तिक संकल्पकी एकतामें ही वास- 
विक स्वतन्त्रता निर्भर है। आत्मगत मानसकी स्थिति- 
से इस एकताकी स्थितिकी ओर बढ़नेमें ही नेतिक 
विकास निर्भर है। इस विकासकी तीन स्थितियाँ मिलती हैं : कानूनी 
अधिकार, नैतिकता और सामाजिक नीतिशास्त्र । 

बाह्य परिस्थितियों तथा अन्य व्यक्तियोंके सम्बन्धोंसे बँघा हुआ मानस 
वेयक्तिक और सीमित मानस है | इन सीमाओंके कारण वह स्वतन्त्र संकल्प 
सम्पत्तिके अधिकारका रूप धारण करता है जो कि 
कानूनके अधीन है। समान रूपसे कार्यान्वित होनेवाले 
कानूनकी अधीनता स्वीकार करनेमें वह अपने तथा दूसरोंके अधिकार 
ओर प्रत्यघिकारकों समझता है | वह अपने ही समान दूसरोंको भी व्यक्ति 
(?०४४००) समझता है। यह स्वतन्त्रताके निम्न विकासकी स्थिति है। 
स्वतन्त्रता अपनी इस स्थितिमें सम्पत्तिके आदान-प्रदान और अधिकारकी 
स्वतन्त्रताकी सूचक है। जब व्यक्ति दूसरोंके ऐसे ही समानाधिकारका 
उल्लंघन करता है तब वह अनुचित कर्म करता है। ऐसी दशामें दण्ड 
उचित ओर बुद्धिसम्मत है। पापी एवं दुष्कर्म करनेवालेको दण्ड अवश्य 
मिलना चाहिये | उसको स्वतन्त्रता ही उसे दण्डका भागी बनाती है। 


किन्तु व्यक्ति कानून द्वार प्राप्त दण्डकों बाध्यतावश स्वीकार करता है। 
१. 4.८89॥ शि2॥0, 07809 800 5009] 7६४7९४. 


वस्तुगत. मानस 


कानूनी अधिकार 
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यह बैयक्तिक संकल्प ओर साव॑भौम संकव्पके विरोधकी स्वथिरि 

यह विरोध वस्तुगत मानस अथवा नेतिकतामें दर हो जाता है | व्वक्ति, 
विशिष्ट या सीमित संकल्पके रूपमें, दण्ड स्वीकार करनेमें आपत्ति करता 
है, किन्तु नेतिकताकी स्थितिमं उसका अन्‍्तर्वोध इस 
दण्डका अनुमोदन करता है। यही कानूनी अधिकार 
ओर नेतिकताका भेद है। नैतिकताका बोध व्वक्तिकों उसके सामित्राय 
कर्म एवं तात्कालिक ध्येयके लिए उत्तरदायी ठहराता है| कर्मके महत्वपूर्ण 
विशिष्ट परिणामोंकोी (जिनमें कर््ताका आत्मकल्याण भी है, जिसका 
कि वह अधिकारी है) भी नेतिकता स्वीकार करती है। किन्तु ध्येय 
तथा कर्मका परिणाम अधिकतर विरोधी होता है | जब व्यक्ति अपने बच्चेर्क 
क्षुपातृमिके लिए चोरी करता है तब उसका परिणाम दूसरोंके लिए बुरा 
होता है। ध्येय ओर परिणामका विरोध उस स्थितिको जन्म देता है जो 
शुभ ओर अश्युभकी' स्थिति है। यह उस आमभ्यन्तरिक शुभकों समझना है 
जो व्यक्ति तथा दूसरोंके कल्याणकी, एवं सभी थध्येयोंकी, मूर्त समग्रता है । 
कर्त्ताका यह कत्त॑व्य है कि ऐसे शुभको अपने परिणामों ओर प्रेरणामें प्रा 
करे | शुभके स्वरूपको निर्धारित करनेके लिए सार्वमोम मानदण्डकी आव- 
ब्यकता है जो व्यक्ति ओर समाज दोनोंके समानाधिकारकों महत्व देता है | 
यह कहना अनुचित है कि व्यक्तिकों, अमूर्त सार्वभोस संकब्पके लिए, 
अपने संकल्पका पूर्ण समर्पण करके अपनी स्वतन्त्रताको अस्वीकार करना 
चाहिये | साथ ही यह भी भश्रान्तिपूर्ण है कि व्यक्ति अपने विशिष्ट अधिकार 
ओर स्वार्थकों महत्व देकर परमस्वार्थवादका आहलिट्लन करे, जो कि पाप 
है।नतो कर्त्ताको सार्वभोम संकल्पका विरोध करना चाहिये और न 
अपनी स्वतन्त्रताका ही निषेध करना चाहिये । 

नैतिकताकी यह स्थिति सामाजिक नीतिशास््रकों जन्म देती है | समाज- 
4. कझेगलूके अनुसार सा्वभौम मानस ही छुम और सत्य है। मानसके 
विकासमें अशुभ अनिवाय स्थिति है यद्यपि यह स्थिति अदूर्ण ओर 
विरोधपूर्ण हे । | 


नेतिकता 
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का मानस नैतिकताका आधार है। वह आत्मगत होते हुए भी सार्वभौम 
है | यह मानस अपने बारेमें सचेत है ओर इसलिए उस 
आत्मनिष्ठताके सिद्धान्तकों स्वीकार करता है जो स्व- 
तन्त्रताके लिए अनिवारय है। ऐसी आत्मनिष्ठता पाप नहीं 
है क्योंकि वह सार्भभीम मी है। यह अन्य व्यक्तियोंसे भिन्न एक व्यक्तिकी 
चेतदा नहीं है। यह वह मानस है जो प्रत्येक व्यक्तिमें है, जो समाजका 
सच्चे अर्थमें सदस्य है। जब ऐसा सदस्य कर्त्तव्य करता है तो उसके कर्म 
उसके उस स्वरूपके अनुरूप होते हैं जो कि समाजके मानससे अप्ृथक्‌ 
हैं। सार्वभोम शुभ अमूर्त ओर निर्वैयक्तिक नहीं है क्योंकि व्यक्ति अपनी 
स्व॒तन्त्रत ओर आत्म-कल्याणकों अपने सामाजिक कर्त्तव्यों ओर उत्तर- 
 दायित्वको निमाते हुए प्रात्त करता है। वह समाजमें स्वीकृत नियमों तथा 
रीति-रिवाजोंका पालन करता है। स्वतन्त्र व्यक्तियोंके समाजमें वस्तुगतः 
बुद्धि वास्तविकता प्राप्त करती है। इस समाजका प्रत्येक सदस्य अपने. 
समुदायके लिए नियमों तथा प्रचलनोंकों निर्धारित करता है | ध्थ्यक्ति अपने 
सकव्पको साव॑मोंम संकल्पके अधीन अथवा अपने आत्मगत नैतिक बोधकों 
सार्वमोम बुद्धिके अधीन कर देता है। वह समाजके नियमोंमें अपने 
संकल्पको देखता है ओर अपनेमें नियमोंके एक विशिष्ट रूपकों। नेतिक 
चेतनाका आत्म-प्रबुद्ध व्यक्तियोंके समुदायके रुपमें विकास ही क्रियाशील 
बुद्धिके विकासका परिणाम है। अनेक सामाजिक अनुभवोंके बाद व्यक्ति 
यह सीख जाता है कि सार्वभोम ध्येयके अनुसार इच्छा करनेमें वह अपनी 
ही इच्छाका पालन करता है। अर्थात्‌ वह स्वतन्त्र है। वैयक्तिक आदर्श 
ओर सामाजिक आदर्श अन्ततः एक ही हैं और वेयक्तिक बुद्धि साव॑भोम 
बुद्धिको अपना मानकर स्वीकार कर लेती है| अतः स्वतन्त्रता और अनि- 
वार्यताके बीच अन्ततः सामझ्ञस्य स्थापित हो जाता है। सार्वभोम संकल्पके 
साथ अपने संकव्पको युक्त करके व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करता है। 
उसके कर्म स्वशासित तथा अनिवार्य हैं| उसकी स्वतन्त्र प्रबुद्ध बुद्धि 
उसके कर्मोको निर्धारित करती है ओर बुद्धि जिस भाँति अपने स्वरूपको 


' सामाजिक 
नीतिशास्त 
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व्यक्त करती है उसमें कुछ भी स्वच्छन्द तथा अनिश्चित नहीं होता | 
हीगलके अनुसार राज्य--जो कि आत्म-प्रबुद्ध नैतिक द्रव्य है-- 
पारिवारिक सिद्धान्त (जिसका मुख्य रूप प्रेम है) तथा नागरिक समाज 
द (जिसमें व्यक्तियोंकी आवश्यकताएँ सुरक्षित रहती हैं)की 
एकता है। यह एक ओर अनेक दोनोंके हितके संर- 
क्षणका सूचक है। सार्वभोम इतिहासका लक्ष्य और ध्येय उस पूर्ण राज्यकी 
स्थापना है जो पूर्ण स्वतन्त्रताकों प्राप्त कर लेगा। उन्‍नतिका अर्थ 
स्वतन्त्रताकी चेतनाका विकास है। स्वतन्त्रता ओर आत्म प्रबुद्धता मानसके 
्रेष्ठ विकासके द्योतक हैं | 
हीगछ सामाजिक नेतिकताकों महल देता है। सामाजिक नेंतिकताका 
- जीवन वह जीवन है जिसमें मानव-स्वमावके अनुरूप सर्वोच्च पूर्णताको 
प्रात करनेके प्रयासमें विकासोन्सुल सामाजिक चेतना 
धीरे-धीरे भाग लेती है। हीगलका कहना है कि नैतिक 
आदर्शकीथ्राप्ति तभी सम्भव होगी जब व्यक्ति सार्वभौम बुद्धिकों समझ 
“लेगा | व्यक्ति अपने-आपको जितना ही समाजपर अवलुम्बित करेगा 
उतना ही वह सर्वोच्च आदर्शकी ओर बढ़ेगा | यदि व्यक्ति और राष्ट्रकी 
इच्छामें विरोध है तो व्यक्तिको अपनी इच्छाका त्याग करना चाहिये | 
सामाजिक मानसके अनुरूप कर्म करना ही उचित है। सामाजिक मानसका 
ध्येय सामाजिक कल्याण है | यह सार्वभौम शुभकी स्थापना है। वैयक्तिक 
'शुभकी प्राप्ति साव॑भौम शुभमें ही सम्भव है। अतः वैयक्तिक स्वातन्त्यकों 
'खोना व्यापक स्वातन्ब्यका अनुभव करना है। वास्तवमें सर्वत्र एक ही 
'सार्वभोम बुद्धिकी अभिव्यक्ति है। बुद्धिके आत्मगत ओर वल्लुगत रूप एक 
ही हैं । सार्वभोम शुभ ही वैयक्तिक शुभ है ! 
सार्वभौम शुमके भीतर वेयक्तिक शुमकों माननेंके कारण ही हीगल 
यह नहीं मानता था कि एकाकी व्यक्ति अपनी आत्म-प्रबुद्धताकी वृद्धि 
द्वारा अपने शुभकों प्राप्त कर सकता है। हीगलने सामाजिक विधानकों 
महल दिया जिसका कि व्यक्ति एक अंग है, न कि व्यक्तिको । इसमें 
३४ 


पूर्ण राज्य 


. व्यक्तिका सूल्य 
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सन्‍्देद नहीं कि बाह्य नियमोंके अनुवर्तनमात्रसे कहीं अधिक श्रेष्ठ यह है 
कि व्यक्ति अपने शुभकी प्राप्तिके लिए प्रयक्शील रहे | किन्तु यह तबतक 
व्यर्थ और अशुभ है जबतक कि उसमें तथा उन सामाजिक संस्थाओंमें, 
जिनके द्वारा सार्वभौम या परम मानस अपनेको अभिव्यक्ति देता है, संगतिः 
न हो। नैतिक विकासमें झुमका वह रूप दीखता है जिसमें कि बाह्य आरो- 
पित नियमोंका बाह्य रूपसे पालन अन्तरबोधकी आन्तरिक शक्तिकी अधी- 
नताकी ओर छे जाता है। ये दोनों रूप सामाजिक नैतिकतामें अपना 
समन्वय प्राप्त करत॑ हूं । 
कांटने शुभ संकल्पको नैतिकताके अधारपर समझाया | इस संकव्पको 
ह सार्वभोम संकव्पके रूपमें न समझाकर वेयक्तिक संकल्पर्के रूपस सम- 
झाता है | हीगल्के अनुसार यह व्यक्तिका संकल्प नहीं है जो व्यक्तिपर 
नियम आरोपित करता है बल्कि यह वह सार्वभौम संकल्प है जो विकास- 
के क्रममें आत्म-प्रबुद्ता प्राप्त करता है। हीगलका नीतिशास्त्र वेयक्तिक 
आत्म-साक्षात्कार अथवा पूर्णताकों महत्व देना तो दूर रहा, व्यक्तिको नेतिक 
कर्ताके रूपमें पर्याप स्थानतक नहीं देता है। उसकी पूर्ण शज्य या पूर्ण 
स्व॒तन्त्रताकी स्थिति सार्वभोम बुद्धिकी स्थिति है। 


ग्रीन 


. ग्रीनॉका बौद्धिक आदर्शवाद, कांटकी बौद्धिक सार्वभौमिकताकीः 
धारणाको स्वीकार करते हुए, मानता है कि नैतिक नियम निरपेक्ष रूपसे 
बाध्य करते हैं किन्तु कांटके नियमानुवर्तिताके सिद्धान्तक: 
विपरीत वह मानता है कि नेतिक नियमको ध्येयकी 
धारणा निर्धारित करती है| ध्येय वह मूर्त शुभ है. जो कि सर्वोच्च ओर 
सर्वाधिक स्थायी सन्तोष देता है। अतः सद्गुण संकल्पके अमूर्त नियमकी: 
अनुरूपतामात्र नहीं है | 

ग्रीन हीगलके नेतिक आदर्शवादसे प्रभावित है। उसने अपने नेतिक: 
१, [07035 777])! (57८९७ 48636-882. 


ग्रीन ओर कांट 
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दर्शनमें बौद्धिक आदर्शवादियोंके सिद्धान्तकी व्यावह्रिक व्याख्या की तथा 
अमाजी शत वेयक्तिक आवश्यकताओंके आधारपर उसका स्पष्टीकरण 

विज किया | हगल्क साथ वह स्वीकार करता है कि चिन्तन- 
हर प्रधान ओर व्यावहारिक बुद्धि अभिन्‍न है । उसका 
व्यावहारिक दष्तिकोंण उपयोगितावादियोंकी परोपकारी 
प्रवृत्तिका समर्थन करता है ओर आदर्शवादी दृष्टिकोण उनके नूलगत 
सिद्धान्तकों अस्वीकार करता है। विकासवादियोंकरी वर्णनात्मक एवं ऐति- 
हासिक पद्धतिका वह कट्टर विरोधी हैं| उसका कहना है कि नोतिशासखत्रको 
पूर्ण वैज्ञानिक रूप नहीं दिया जा सकता | यह नीतिशाख्को आरोग्यताके 
विज्ञानमें बदल देना होगा | तब मनुष्यका प्रकृतिमें अपना निधारित स्थान 
होगा, जो कि सम्मवतः सर्वश्रेष्ठ पद्यचुका स्थान होगा | किन्तु होगा पश्चका 
ही स्थान। ऐसा विज्ञान नैतिक बाध्यताके वास्तविक आधारकों 
समझानेके बदले व्यक्ति और जातिके नेतिक विचारोंके सामयिक विकासको 
समझाता #ै किन्तु नैतिकता प्राकृतिक विकाससे भिन्न है, वह सहजप्रद्ृत्तियों 
या सहानुभूतिसे उत्पन्न नहीं होती । विकासवादियोँका सिद्धान्त प्रकृत्िका 
विज्ञान है | वे मनुष्यकों प्रकृतिका अंग मानते हैं। मनुष्य प्रकृतिका अंग 
नहीं है। वह बोद्धिक प्राणी है ओर प्रकृतिकों जानता है। प्रकृति उसके 
जाननेकी वस्तु है । 
हीगलकी भाँति ग्रीनका नीतिशासत्र उसके तात्विक सिद्धान्तपर आधा- 
रित है। चेतन्य तत्व ($एांग्रापबो 9ग्रंगट00९) ही परम सत्य हैं, जो 
मनुष्य ओर प्रकृति दोनोंमें व्याप्त है। प्रकृतिकी व्यव- 
स्थित संगति बतलाती है कि उसमें चेतन प्रज्ञा ((णा- 
5०४०७७ [7८ ४८४८८) व्याप्त है जो देशकाल्का अतिक्रमण करती है। 
इसी शाश्वत कालातीत चैतन्यका प्रतिरूप मनुष्य भी है। मनुष्य प्रकृतिके 
ज्ञानकों इसी चैतन्यके कारण प्रात्त करता है। चेतन्यके कारण ही प्रकृतिका 
वस्तुगत ज्ञान सबके लिए. समान रूपसे सम्भव है। चैतन्य ही शाता और 
ज्ञेय, दोनोंमें व्याप्त है। वस्ठुगत नैतिकताके मूलमें भी शाश्वत चेतन्य है | 


६ । 


तत्वदर्शं न 
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जब व्यक्ति अपने वास्तविक रूप--आधारमभूत चैतन्य--के बारेमें सचेत 
हो जाता है तब उसे उस वैयक्तिक शुभका ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो कि 
स्थायी आत्माका शुभ है। सब व्यक्ति एक ही शाश्वत चैतन्यके प्रतिरूप 
हैं और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति दूसरोंके शुभकों वस्तुगत रूपसे शुभ मानते 
हुए उसे अपने वैयक्तिक शुभके रूपमें देखता है। इस मॉति ग्रीन विज्ञन 
और नैतिकताकों अपने तत्त्वदर्शन एवं शाश्रत चेतन्यके आधारपर 
समझाता है | 
ग्रीनके अनुसार चैतन्य तत्व मनुष्य-स्वभावका विशिष्ट अंग है। 
इसके कारण ही मनुष्य प्राकृतिक जगतसे अपनेको भिन्न समझता है ओर 
इसी कारण वह आत्म-प्रबुद्ध है। चेतन्य तत्व मनुष्यके 
मानस तथा पशु-प्रव्ृत्तियोंमें वर्तमान है। वह पश्चु- 
प्रवृत्तियों द्वारा कर्मकी ओर प्रेरित होकर उन निम्न शक्तियोंका उन्नयन 
करता है। मनुष्यमें भूख, प्यास आदिकी प्रवृत्तियाँ निम्न जीवोंकी भाँति 
ही हैं, किन्तु चैतन्य तत्वके कारण वे इच्छाओंका रूप घारण कर लेती हैं । 
इसी भाँति संवेदनाएँ वस्वुबोधका रूप ग्रहण कर छेती हैं। यही नहीं, 
मन॒ष्य उस ध्येयके बारेमें भी सचेत है जिसकी प्रातिसे उसे सन्तोष मिलता 
है| वह ऐसे ध्येयकी प्रासिके लिए जान-बूझकर प्रयास करता है। वह ध्येय 
ही नैतिक शुम है। नैतिक शुम नेतिक कर्ताकी इच्छाकों सन्तोष देता 
है | नैतिक कर्ता उसे अनिवार्य रूपसे खोजता है और उसमें अपनी तृप्ति 
पाता है । 
ग्रीन मानता है कि शुम वह है जो इच्छाकों सन्‍्तोष देता है। इस 
सन्तोषसे अभिप्राय पद्नु-प्रवृत्तियाँकी तृप्तिसे नहीं किन्तु सम्पूर्ण आत्म- 
प्रबुद्ध व्यक्तित्वके बोधसे है। ग्रीनके अनुसार संकल्प-कर्म 
चुखवाद ठग है जिसमे कि एक आत्म-प्रबुद्ध व्यक्ति अपनेको 
काँटका खण्डन: की योजित जि 
जे लकी घारणाकी प्राप्तिके लछिए नियोजित करता है जिससे कि 
उसे उस समय आत्म-सन्तोष प्राप्त होता है | सुखवा दियोंने 
53% सुखप्रद परिणार्मोकी अधिक महत्व देनेके कारण प्रेरणा- 


मनुष्यका स्वरूप 
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को गोण स्थान दिया। किन्तु ग्रीन कहता है कि सुखप्रद परिणामोंके आधार- 
पर हम शुभकों नहीं समझा सकते हैं | वह आत्म-सन्तोष जो शुभका निर्माण 
करता है उसका सुखके साथ समीकरण नहीं कर सकते | यह सच है कि 
सब प्रकारके सन्तोष सुखयुक्त हैं किन्तु यह सुख सदेव इच्छाका विषय 
नहीं है ओर न उसका इच्छाके विषयके साथ ऐज्य ही हो सकता है ). 
नीतिशास्त्रकी समस्या झुभ-अशुम संकल्पके स्वरूपकों समझना हैं | 
झुम संकल्प ध्येयकी उस धारणाके साथ अपना समीकरण करता है जिसे: 
आत्म-प्रबुद्ध व्यक्ति अपने सम्मुख रखकर उसकी प्राप्तिके लिए प्रयास 
करता है। अतः शुभ संकल्प उन वस्तुओंके स्वरूपपर निर्भर है जिनकी. 
इच्छा की जाती है। शुम संकल्प प्रेरगा ओर परिणाम दोनोंका अपने 
भीतर समावेश करता है। कांटका सिद्धान्त--जो यह मानता है कि कर्मका 
ञुमत्व उसकी प्रेरणापर निर्भर है और इसलिए कर्मका परिणास उसे नैतिक 
मूल्य नहीं दे सकता--पूर्ण रूपसे ग्राह्म नहीं है | संकल्प तबतक पूर्ण रूप- 
से शुभ नहीं है जबतक कि वह अपने परिणामक्रों प्राप्त नहीं कर लेता । 
अतः ग्रीनका शुभ संकव्प प्रेरणा ओर परिणाम दोनोंमेंसे किसीसे मी तट्स्थ 
नहीं है | 

मनुष्यमें जो अपने ध्येयकी कल्पनाकी शक्ति तथा उसके प्राप्तिकी: 
आशा है, वह चेंतन्य तत्वकी विशेषता है। इस तत्वके कारण ही व्यक्ति. 
उस चैतन्य तत्वका प्रतिरूप है जिसे हम मगवानके. 
नामसे पुकारते हैं। चैतन्य तत्व ही व्यक्तिकों उसः 
भविष्य स्थितिका ज्ञान देता है जो वर्तमानसे श्रेष्ठ है। मनुष्यका संकल्प 
उसकी वह आत्मा है जो भावी आदर्शकी प्राप्तिके छिए कर्मरत है। एक: 
ही आदर्शकी प्राप्तिके लिए बुद्धि आत्माका चिन्तनशील तत्व हैं, संकल्प 
गतिशील | अतः बुद्धि ओर संकल्प अनन्य रूपसे सम्बन्धित है। फिर भी 
जबतक आदर्शकी स्थिति अप्राप्य रहेगी इनमें पूर्ण अनुरूपता नहीं रहेगी | 
मनुष्यका संकल्प स्वतन्त्र है क्योंकि वह एक आल्म॑चेतन प्राणी द्वारा 
निर्धारित किया जाता है। वह पश्ु-प्रवृत्तियोंकी भाँति कायिक या यान्त्रिक: 


धर 


छ 


की 
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कार्य-कारण भावसे सद्बालित नहीं है | ग्रीन यह समझाता है कि आत्म- 
प्रबुद्ध प्राणीके कर्म स्व॒तन्त्र और अनिवार्य हैं| वे अनिवार्य इस अर्थमे 
नहीं हैं कि वे भूतकालीन. घटनाओंका अवश्यम्मावी भौतिक परिणाम हें, 
बल्कि इसलिए कि वे सामयिक घटनाओंसे मुक्त मानव-चरित्रकों वास्तविक 
अभिव्यक्ति देते हैं। ऐसे निष्कर्ष द्वारा ग्रीन कहता है कि नैतिक दृश्सि 
संकल्प, चरित्र, आत्मा और व्यक्ति समानार्थी हैं। ये सब मनुष्यकी उस 
शक्तिके सूचक दें जो कि उसे प्रवृत्तियों ओर भावनाओंक घरातछसे ऊपर 
उठाकर भविष्यका शान देती है ओर उसके कर्मोको आत्म-निर्णीत 
बनाती है। 

ग्रीनके अनुसार नैतिक शुभ ही वास्तविक शुभ है | वह स्थायी ओर 
पूर्ण सम्तुष्टि देनेवाला है। उसका स्वरूप क्‍या है ?! ग्रीन कहता कि हम 
तबतक इसके स्वरूपको पूर्ण रूपसे नहीं जान 
संकते जबतक कि उसे प्राप्त न कर छे। उस शुभका 
आभास अवश्य प्राप्त कर सकते हैं ओर वह आभास हमारे आश्वरण तथा 
व्यवहारकों निर्देशित करनेके लिए पर्याप्त है। जिस भाँति भगवानने 
विश्वकी कव्पना की उसी भाँति मनुष्योंमें अपने भविष्यकी स्थितिकी कल्पना 
करनेकी शक्ति है जो कि वर्तमानसे अधिक श्रेष्ठ है ओर जिसे कि वे अपने 
संकल्प द्वारा सचेत रूपसे प्राप्त कर सकते हैं । यही नहीं, शुमका आभास 
प्राप्त करनेके लिए. व्यक्ति तथा राष्ट्रके विगत नैतिक अनुभवोंका भी 
आश्रय लेना चाहिये । द 

नैतिक आदेश सदेवके लिए दिव्य चेतनामें वास्तविकता प्राप्त करता 
है जो कालकी सीमाओंका अतिक्रमण करती है। मनुष्यकी आंत्मा दिव्य 
चैतनाका प्रतिरूप है इसलिए वह इस आदर्श सत्यकी 


नैतिक झुभ 


" घर े ह्ति ५ 

नॉतेक आदशका ही दे 
ह कम कल्पना कर सकता है, चाहे वह घुँघली ही क्‍यों न 
स्वरूप आर विकास 


, हो; ओर उसकी प्राप्तिके लिए प्रयास कर सकता है | 
यह सत्य है कि हम नैतिक आदर्शको उसकी पूर्णता और सर्वोगीणतामें नहीं 
जानते किन्तु फिर भी हमारी आत्म-चेतन बुद्धि हमें हमारे नेतिक विकास 
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की आगासी स्थितिका ज्ञान देती है और जब संकल्प द्वारा हम उस स्थिति- 
को प्राप्त कर लेते हैं तो वह उससे आगेकी स्थितिपर प्रकाश डाल देती 
है| हढीगलकी भाँति ग्रीन मानता है कि नेतिक आदर्शको हम उत्तरोत्तर 
'रूपसे केवल एक ऐसे सामाजिक जीवनमें ही उपलब्ध कर सकते ह जिसका 
'कि हम अन्य आत्म:प्रबुद्ध व्यक्तियोंके साथ उपभोग करते हैं । 

हीगलकी भाँति ग्रीनने भी इतिहासके क्रममें चेंतन्य-तत्वका विकास 
देखा | उसके अनुसार चेतन्व-तत्व मनुष्य, पश्मु, वनस्पति-जीवन एवं 
. समस्त विश्वमें सर्वत्र वर्तमान है। निम्न-जीवन श्रेणीमें बुद्धि अचेतन 
रूपसे कार्य करती है किन्तु मनुष्यमें, जो कि विकसित प्राणी है, वह व्यक्त 
और चेतनरूपसे कार्य करती है। नेंतिकताके विकासका इतिहास बुद्धिको 
अभिव्यक्तिका इतिहास है। विकासकों मानते हुए ग्रीनन कहा हूं कि 
सैतिकताका ध्येय मनुप्यकी आध्यात्मिक योग्यताओंकी प्राप्ति एवं पृणता 
है. और वह विकासके क्रममें उपलब्ध होगी। नैतिक झुम व्यक्तियोंकों 
अपने बारेथैं सचेत होनेके रूपमें प्राप्त होना चाहिये। वह सामाजिक 
रूपसे भी उपलब्ध होना चाहिये क्योंकि समाजके कारण हो मनुष्य व्यक्तिके 
रूपमें आत्म-चेतन होता है | हमारा आदर्श समाज वह है जिसमें कि प्रत्येक 
व्यक्ति उच्चतम सन्तोंष प्राप्त कर सकैगा और प्रत्येक दूसरोंके शुमक साथ 
तादाव्म्यका अनुभव करेगा | 

मनष्यकी आत्म-प्रबुद्धताकी वृद्धिके साथ ही. उसका नेतिकता भी 
आन्तरिक रुपसे बढ गयी है। वह अधिकाधिक अनुभव करने छूगा है कि 
प्रेणाएँ ओर उद्देश्य जिनका बोध हमे कंवल चिन्तन द्वारा हाता ६, नचात 
कंताके लिए बाह्य कायिक कर्मोसे कहीं अधिक मृल्यवान तथ्य आवध्यक 
हैं। नैतिक आदर्श व्यापक होता जा रहा है। मनुष्यका चिन्तन-शक्ति 
उसका ध्यान इस सत्यकी ओर आकर्षित करती है कि उसे अपने परिवार, 
जाति और राष्ट्रक ही शुमकों नहीं रखना चाहिये बल्कि सम्पूण मानव- 
जाति तथा समस्त चेतन प्राणियोंके लिए उसका विस्तार करना चाहिये 
नैतिक सम्बन्ध व्यापक सम्बन्ध है। संकीण सम्बन्धी अपनाना तथा 
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वैयक्तिक शुभकों अपने ही बन्धु-बान्धवॉतक सीमित करना अबोडिक हैं। 
इतिहासका अध्ययन बतव्ञता है कि धीरे-धीरे नैतिक आदर्शका आन्तरिक 
तथ्य अथवा स्वरूप निर्धारित हो रहा है। उसका अन्तःसत्य एवं विषय 
उन स्थायी सामाजिक स्वार्थों एवं आवश्यकताओंकी तृप्ति है जो कि 
सामान्य जीवनमें उत्पन्न होते हैं, मात्र सुख ओर भोग-विलासतक ही वह 
सीमित नहीं है | सम्यताके बबंर युगमें भी सामाजिक शुभका विचार 
वर्तमान था क्योंकि व्यक्तिको अपने सम्बन्ध्मं विचार करनेमें तभी स्थायी 
सन्तोष प्राप्त होता था जब वह दूसरोंसे अपना तादात्म्य अनुमव करता था 
क्योंकि उनकी जीवनपरम्पराका वह अपनेको एक अज्भ मानता था | 
आजके व्यापक सामाजिक जीवनमें आत्म-त्यागकी धारणा महत्वपूर्ण 
है। किन्तु यह धारणा नवीन नहीं, मानव-जीवनके आदिकाछ्से है। 
प्रासम्भमें व्यक्ति पञ्ु-प्रवृत्तियोंकी तृमिके लिए, और प्राचीन युगमें, यूनानमें,. 
बौद्धिक और ननन्‍्दतिक सुखके लिए त्याग करता था। आजके विकसित 
आत्म-प्रबुद्धताके युगमें सर्वश्रेष्ठ छमकी धारणा मानवताके “कल्याणको: 
धारणा है। यह मानव-जातिके हितके लिए व्यक्ति का आत्म-समर्पण है | 
मानव आत्माकी पूर्णतामें निम्न स्वभाव सदैव वर्तमान रहता है जिसमें: 
कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ होती हैं यद्यपि वे कभी भी प्रबल नहीं हो पाती किन्तु: 
उनके संघर्षसे मनुष्यकी उच्च प्रवृत्तियाँ मिखर उठती हैं । क्‍ 
चैतन्य तत्वकै आधारपर ही ग्रीनने अपने मानव-कल्याणकारी सिद्धान्त- 
को समझाया | जब व्यक्ति चेतन्यकी सार्दभोम अभिव्यक्तिकों समझ लेता: 
5 है तब उसकी इच्छा, संकल्प तथा चिन्तन चैतन्य तत्व 
निरपेक्ष तथा कर 'ओड मै हि 
_. द्वारा प्रेरित होता है। सर्वश्रेष्ठ नैतिक चरित्र वह है. 
सामान्‍य कत्तव्य हद 
जिसका झुभत्व उसका स्वभाव बन जाता है। नेतिकः 
आदर्श उसे परम आदेश देता है। आदर्शकी प्राप्ति कस्ना उसका परम: 
ध्येय हो जाता है। किन्तु वह विशिष्ट कर्तव्याँसे मुक्त नहीं है ओर ये 
कर्तव्य वे हैं जिन्हें कि मनुष्यके अनुमवोंने शुभ बतलाया है। ऐसे अनु- 


£2भ 


भव प्रचलित नैतिकताकों जन्म देते हैं। प्रचलित नेतिकताके नीतिवाक्या 
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बाध्य करते हैं | किन्तु यदि विकसित अनुमव मानव-विकासके लिए आगे 
उनकी अनुपयोगिता प्रमाणित कर दे तो वे व्यर्थ हो जाते हैं। नैतिक 
आदर्श निर्नेतिकतासे उत्न्न नहीं होता है | बुद्धि ही नैतिक आदर्श सूल्यमें 
है। ये अन्योन्याश्रित हैं | नेतिकताको न तो हॉब्सक्रै सामाजिक समझौतेके 
आधारपर समझा जा सकता है ओर न विकासवादियोंकी सामञ्जस्यकी 
घारणाके आधारपर | बुद्धि ही मनुष्यको अपने ओर दसरेकों व्यक्तिके 
रूपमें समझनेको शक्ति देती है। वह बतल्यती है कि प्रत्येक व्यक्ति शाइ्वत 
चैतन्यका प्रतिरूप है। यह ज्ञान ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा 
नैतिक शुभकी धारणा सम्मव हो सकती है | 

ब्रेडले 

ब्रेडले के नीतिशास्त्रमें हमें हीगलके नीतिशासत्रकी व्यक्तिवादी व्याख्या 
मिलती है | हीगल कल्याणके सामाजिक रूपमें इतना अधिक रम गया कि 
वह वेयक्तिक शुभके महत्वकों भूछ गया । उसके 
नेतिक चिन्तनका कैन्द्र वह समाज है जिसके साथ 
विरोध होनेपर व्यक्तिको अपने इृष्टिकोणकों भूलना पड़ता है। ग्रीन हीगल- 
की इस असावधानीकों समझता हुआ कहता है कि झुभमें प्रत्येक व्यक्तिके 
सम्तोषका समावेश रहता है ओर ब्रेडले अत्यधिक स्पश्ताके साथ आत्म- 
साक्षाक्तारके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए समझाता है कि हीगलके 
दर्शनकी व्यक्तिवादसे संगति है | अपनी पुस्तक 'नेतिक अध्ययन! (>र८०] 
5पत6५) में वह 'माइ स्टेशन एण्ड इट्स ड्यूटीज शीर्षक अन्तर्गत 
व्यक्तिके विभिन्न कर्ततव्योपर प्रकाश डालते हुए उन्नत व्यक्तित्वकों समझाता है। 
ब्रेडे और कांटमें यह विशिष्ट समानता मिलती है कि दोनोंनें ही 
अपने गूढ़ दार्शनिक ज्ञानके बावजूद धार्मिक एवं नेतिक आस्थाकों समान 
महत्व दिया | ब्रेडलेके समकालीन हक्सलेने अपने 
वैज्ञानिक ज्ञान, आविष्कारों ओर अनुभवोंके बल्पर यह 


बू,. #+870८35 नि४70९7४ 3790]2ए 646-924, 
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सानकी सीमा 
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घोषित किया कि प्रकृतिवादका इतिहास चमत्कारवादकी क्रमशः विछोमका 
इतिहास है । ऐसी वैज्ञानिक शलाघाके युगमें तेडलेने भी कांटके समान अनु- 
भव किया कि विश्वासके लिए स्थान बनानेक्रे लिए ज्ञानकों सीमित करना 
होगा । ब्रेडले युक्तियों एवं तकंप्रणाी द्वारा समझाता है कि सत्यका वास्त- 
विक ज्ञान प्राप्त करना विचारकी शक्तिमें नहीं है | विचारकी सीमाएँ अन्तमें 
ब्रेडलेको नैतिकताकी ओर छे जाती हैं | वह कहता है कि नैतिकता भगवद्‌ 
एकतामें पूर्णता ग्रात करती है ओर सर्वत्र हम उस 'शाखत प्रेम को 
पाते हैं जो अपना निर्माण विरोधोंपर करता है किन्तु जिसमें विरोध सदेवके 
लिए लय हो जाते हैं । 
ब्रेडलेके अनुसार नैतिक आदर्श आत्म-सक्षात्कार है। सर्वोत्तम नैतिक 
व्यक्ति वह है जो सर्वाधिक पूर्णता और उत्साहके साथ मानव-स्वभावकी 
वि लि रितार्थताको प्राप्त करता है। यहॉपर प्रह्न उठता है 
तिक आदर्श  .. ५ 3 
और कत्तव्य नैतिक यक्तिके कर्मका क्षेत्र क्या है ! आचरणका 
रूप वेयक्तिक है अथवा सामाजिक ? ब्रेड्झे स्वीकार 
करता है कि नैतिक कर्म समाजमें ही सम्भव है। नैतिक पूर्णता समाजमें 
रहकर प्रास होती है। व्यक्तिका आव्मज्ञान तथा यह बोध कि वह समग्रका 
एक अछ्ज है दोनों अभिन्न हैं। व्यक्तिको अपने दैनिक कर्म .सच्चे निष्कपट 
भावसे करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिये। उचित क्तंव्यका 
पालन करके वह अपने शुभत्वको अभिव्यक्त करता है | ब्ेडलेका यह कहना 
. है कि प्रत्येक व्यक्तिका समाजमें किसी-न-किसीं रूपमें (अध्यापक, लेखक, 
कलाकार, श्रमिक आदि) एक विशिष्ट स्थान है। अतः व्यक्तिके यथार्थ 
जीवनका सदाचार यही है कि वह अपने समाज एवं समुदायमें अपनी 
स्थितिको समझकर अपने विशिष्ट कर्मको मलीभाँति करे | उसके जीवनका 
महत्वपूर्ण अंग इसपर निर्मर है कि वह अपने स्थानके अनुरूप कर्म करे। 
प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता ओर स्थिति मिन्न है, अतः उसके विकासका क्षेत्र 
भी भिन्न होता है और यह ठीक ही है। शुभ जीवनका कदापि यह ध्येय 
नहीं कि वह एक-से सांचेके छोगोंको उत्तन्न करे । उसका उद्देश्य कुछ हद 
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तक अद्वितीय व्यक्तियोंका निर्माण करना है जो जीवन और नेतिकताके 
सजनके लिए. अनिवार्य है। यद्यपि हम समग्र मानव-जातिकी प्रणंताके 
लिए बहुत थोड़ा-सा कर पाते हैं तथापि हम अपनी विशिष्ट स्थितिके 
कत्तंव्यॉँकी अवश्य ही कर सकते हैं। अपने दैनन्दिनके कर्ततव्योंकों करते 
समय हम दूसरोंके सम्पकमं आते हैं और अपने सजातीयोंकी सेवा करके 
अपनी उन योग्यताओंकी पूर्णताकी ओर बढ़ते हैं जो कि मूल्यवान हैं। 
ऐसी स्थितिमें हमें आत्म-साक्षात्तार ओर आत्म-त्यागके बीच व्यावहारिक 
दृष्टिसे समुचित समाधान मिलेगा | क्‍ 

ब्रेडलेके अनुसार आदर्श आत्मा (660! ४८१) का रूप त्रिगुणा- 
त्मक है अथवा आदर्श आत्माका मूर्त स्वरूप हमको वैयक्तिक, सामाजिक 
तथा मनोमय आत्मा द्वारा प्राप्त होता है। इस भाँति 
आदर्श आत्माके अन्तर्गत तीन प्रकारके कत्तंव्य 
मिलते हैं। प्रथम प्रकारके कर्त्तव्योंका सम्बन्ध व्यक्तिगत आत्मासे है। 
आत्मा अपे इस रूपमें परिवार, समाज ओर राष्ट्रका सदस्य है | समाजमें 
उसका निश्चित स्थान है जिसके अनुरूप कर्म करना उसका कत्तंव्य है। 
वेयक्तिक आत्मासे सम्बन्धित कर्त्तव्योंका उचित रूपसे पालन करके मनुष्य 
आत्म-साक्षात्कारके एक अंशकी पूर्ति करता है। आत्माका दूसरा रूप 
सामाजिक है। सामाजिक आत्माका सम्बन्ध सामाजिक आद्शोसे है। 
सामाजिक आदर्श दूसरोंकी अपेक्षा रखते हं। अतः यदि दूसरोंका प्रश्न 
न उठाया जाय तो सद्गुण तत्काल अव्यावह्रिक हो जायगा । आत्माका 
तीसरा रूप मनोमय है। मनोमय आत्मा (7॥6०ांटर्था 5८) का 
कर्त्तव्य कला ओर विज्ञानकी उन्नति करना है | मनुष्यके लिए केवल सामा- 
जिक होना पर्याप्त नहीं, यह पशु-घधरातलरूपर ही रहना है। उसका अपने 
बौद्धिक और कलात्मक स्वभावके प्रति भी कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्यको 
करके अथवा मनोमय आत्माकी पूर्णता प्रांत करके वह सामाजिक नेति- 
कताकी स्थितिसे ऊपर उठ सकता है। अपने ऐसे कथनकी पुष्टि करनेके 
लिए ब्रेडले कहता है कि मेरे लिए यह सत्य है कि नैतिक चेतना समुचित 


आदर्श आत्मा 
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परिणामौकी उत्पत्ति द्वारा मेरे बोडिक ओर कलात्मक स्वभावकी पूर्णताकाः 
समर्थन करता है जो कि अपने-आपमें ध्येय है, न कि मात्र साधन | 


आलोचना 


पूर्णतावादने समझाया कि जैव विकासकी भाँति नैतिक विकास 
यान्त्रिक नहीं है। मनुष्यकों अपने ध्येयकी प्राप्तिके लिए प्रयास करना 
चाहिये यद्यपि विकासके क्रममें मानस आत्म-प्रबुद्धता- 
की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य केवल कर्म ही नहीं 
करता वरन्‌ अपने कर्मों तथा ज्ञानपर चिन्तन भी 
रता है| समसामयिक पूर्णतावादी एक ओर ग्रीनकी विचारधारासे प्रभा- 
वित हुए हैं ओर दूसरी ओर हीगछ ओर कांठकी । इन पूर्णतावादियोंके 
अनुसार जिस सत्ताकी पूर्णताकों चरितार्थ करना है वह केवल ग्रकृति या 
सार नहीं बल्कि आत्मा ओर संकल्प है। जो नियम आत्माकी पूणताका 
आदेश देता है वह प्रकृति अथवा किसी अन्य शक्तिका नहीं? आत्माका 
नियम है । यह आत्मा वास्तविकताके मूलमें है । यह वह शाश्वत शञंता है 
जिसके हम प्रतिरूप हैं। हीगल तथा कांटसे प्रभावित पूर्णतावादियोंने 
संकल्पके स्वरूपकों नीतिशासत्रके लिए. पर्यातत आधार माना ओर ग्रीनसे 
प्रभावित पूर्णतावादियोंने आत्माके स्वरूपको | 
प्राचीन ओर अर्वाचीन, दोनों ही कालके, पूर्णतावादियोंने अपने 
सिद्धान्तकों आदर्शवादी तत्वदर्शनपर आधारित कर आत्म-साक्षात्कार एवं 
आत्म-पूर्णताको जीवनका ध्येय माना | शुभ, अस्तित्व- 
की परिपूर्णताकी प्राप्तिपर निभर हैं ऑर वह अस्तित्व 
आत्मा या संकल्प है | वह नियम जो आत्म-सक्षात्कार- 
का आदेश देता है अस्तित्वका वह सामान्य नियम नहीं है जिसके अनुसार 
प्रत्येक वस्तु अपने स्वमावकी पूर्णताको प्राप्त होती है प्रत्युत आत्माका वह 
नियम है जो अन्तिम विश्छेषणमें समस्त वास्तविकताका खोत है। अपनी 
आत्माको विश्वात्मा मानना तथा उसकी ग्रामिके छिए प्रयास करना ही 


नेतिक विकासका 


पूर्णतावादु ओर 
अन्य सिद्धान्त 
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सनुष्यका ध्येय है। इसीपर आत्माकी परिपृर्णता निर्मर है। अतः जिस 
आत्माका साक्षात्कार करना चाहते हैं वह सीमित तथा सामान्य अनुभव 
द्वारा ज्ञात आत्मा नहीं है बल्कि शाइवत, आध्यात्मिक जश्ञाता आत्मा 
है जो अपनेको सीमित आत्माओं द्वारा पुनरुत्मन्न करता है| ऐसा सिद्धान्त 
न बुद्धिवाद, न सहजज्ञानवाद और न ॒प्रकृतिवादरक अन्तगंत आ सकता 
है | बुद्धिवादी मनुष्यके मूर्त व्यक्तित्वकों समझनेमें असमर्थ रहे | पूर्णता- 
बादियोंने मानवतावादी दृष्टिकोणको अपनाकर बुद्धवादियोंकी इस कमीको 
दूर किया। उन्होंने कांटकों नियमानुवर्तिताकी धारणाकै बदले उस 
नियमकों दिया जिसे ध्येयकी धारणा निर्धारित करती है ओर जो 
सम्पूर्ण आत्माकों स्थायी आनन्द देता है। अतः नैतिक नियम रूपात्मक 
एवं अन्तर्तंथ्य झूल्य नहीं है। प्रकृतिवादियोंके विपरीत पूर्णवावादियोंने 
बाह्य प्रकृतिको मानसका ही एक रूप माना ओर समझाया कि अनुभवा- 
त्मक ओर वर्णनात्मक प्रणालीकों अपना कर नैतिक बाध्यता तथा कत्तंव्य- 
को नहीं सभझाया जा सकता | सहजज्ञानवादियोंकी भांति उन्होंने शुभ- 
अशुभकी विमक्तियोंको परम नहीं माना क्योंकि इन्हें दो स्वतन्त्र सत्योंके 
रूपमें नहीं समझाया जा सकता। अशुभ अबोद्धिक प्रवृत्ति या वस्तुओ- 
के एकांगी ज्ञानका सूचक है | प्रकृति ओर मानस एक दूसरेके विरोधी नहीं 
बल्कि मानस प्रकृतिमें अन्त्हिंत है । 

पूर्णवादियोंने मानव-खमावकी संगतिको समझाया। दार्श 
सिद्धान्तों तथा मानव-संस्कृति ओर सम्यताका इतिहास बतल्ाता है 
चिन्तन ओर व्यवहारकी क्षेत्रमें हमें सर्वत्र, सभी देश 
और सभी कारछोँमें वैराग्यवादी ओर भोगवादी दो 
दृष्टिकोण मिलते हैं | ये दोनों ही वास्तविक जीवनसमस्यायर आधारित 
हैं और नैतिक चिन्तनके लिए पर्याप्त सामग्री देते हैं | बुद्धि और भावना 
दोनोंके ही अधिकारको समझना उस व्यापक सिद्धान्तकों अपनाना हैं जो 
कि मनुध्यके लिए वांछनीय है | ऐसे वांछनीय सिद्धान्तकों देनेका प्रयास 
यूर्णतावादियोंने किया है | निःसन्देह नेतिक विज्ञानका काम एक स्थितप्रज्ष- 


विरोधोंमं सामअस्य 
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का काम है | अपनी उम्रताके कारण वास्तविक जीवनका निराकरण करने- 
बाली प्रवृत्तियाँ और विचारोंकों समत्वके मानदण्डके अधीन रखना उचित 
है। अतः दोनोंके प्रतिमासित चिर असंगत विरोधोंकों दूर करनेका श्रेय 
पूर्णतावादको है। प्छेटोने बुद्धि ओर भावना दोनोंके सामान्य जीवनकी उस 
एकताको समझाया जो न्याय और संगतिकी धारणासे संचालित है। हीगल- 
ने इन्द्रिययोध ओर बुद्धिमें संगति देखी । वह संवेदना ओर विचारकी 
एकताके मूर्त तथ्यकों यह कहकर स्थापित करता है कि वास्तविक ही बुद्धि- 
मय है | ग्रीनने अपनी पुस्तक' में इस संगतिको समझानेका सफल प्रयास 
किया है | भावना ओर बुद्धिकी संगति ओर एकताको समझनेके लिए यह 
समझना भी अत्यन्त आवश्यक है कि उनमें विशेध है अन्यथा यह संगति 
सार्थक नहीं होगी | प्राचीन विचारकोंने विरोधकों अत्यधिक महत्व दिया 
ओर इसलिए वे उस जीवनकों नहीं समझा पाये जो मानव-जीवन है। 
आधुनिक विचारकों, विशेषकर, हीगलके मतावलूम्बियोंने इन्द्रियोंकों बुद्धि 
का प्रतिरूप ओर सिरनामा कहकर समन्वयकी उस समस्याको? हटा दिया 
जो वास्तवमें है | किन्तु फिर भी पूर्णतावादियोंके लिए यह मानना होगा 
कि उन्होंने सुखवाद ओर बुद्धिवादकी एक्रांगितासे ऊपर उठनेका प्रयास 
किया ओर उस सर्वग्राही दृष्टिकोणकों अपनानेका प्रयत्न किया जिसके: 
आधारपर सम्यक्‌ सिद्धान्तका प्रतिपादन किया जा सकता है। 
जीवनकी विभिन्‍न समस्याओंको व्यावहारिक रूप देनेके लिए आत्मा- 
के स्वरूपको जाननेका प्रयास करना चाहिये | सभी पूर्णतावादी बुद्धि और 
कल्याणकारी मार्ग- नाक पइ्नको उठाते हैं ओर इनके सम्भावित 
की कोर समनन्‍्वयकी धारणाको लेकर नेतिक समस्याओँकों हल 
करते हैं | इस समन्वयकी धारणाके मूलमें परम सत्य, 
चैतन्य तत्व, परम प्रत्यय अथवा भगवान्‌ हैं। ऐसी परम एकताकों खीकार 
करनेपर भी उन्होंने मनुष्यके स्वतन्त्र अस्तित्वकों समझनेकी चेष्टा की है 
और उसकी योग्यताओं तथा सीमाओंका परीक्षण किया है । अरघ्तूका 
१, ?2702९07727093 ६0 £६70८5. 
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मध्यम मार्ग ओर ब्रेडलेका 'मेरी स्थिति और कर्तव्य! मनुष्यके मूर्त सामा- 
जिक अस्तित्वके सूचक हैं| यद्यपि समाजका मूल्यांकन करते समय हीगल 
व्यक्तित्वकों भूल जाता है फिर भी साम्ान्यरूपसे सभी पृर्णतावादियोंने 
व्यक्ति ओर समाजके न्यायोचित अधिकार ओर स्व॒तन्त्र किन्तु परस्पर 
निर्भर मूल्यकों समझा है। प्रत्येक व्यक्ति बोद्धिक है। उसका अपना 
अस्तित्व है । उसके व्यक्तित्वकी पूर्णता दूसरोंकी पूर्णताकी अपेक्षा रखती है | 
जिस स्वार्थ ओर परमार्थके प्रश्नकों अन्य विचारकोंने शाइवत समस्याका 
रूप दे दिया था उसे पूर्णतावादियोंने मानव सत्यके आधारपर समझाया 
ओर उसे आकर्षक, सुन्दर, व्यापक, वास्तविक तथा कल्याणकारी रूप 
दिया | यदि इस सत्यके आधारपर आजके विश्वव्यापी शोषक-शोपितके 
प्रधनको सुल्झायें तो व्यक्तियों और राष्ट्रोके ध्वंसके बदले एक उन्नत मानव- 
जातिका निर्माण हो जायगा जिसे कि पाशविक प्रदृत्तियों छिपाये हुए हैं। 

ध्यक्तित्वको प्राप्त करो--इस कथन द्वारा पूर्णतावादियोंने समझाया 
कि संकीण्णश्ञात्मासे ऊपर उठकर बौद्धिक आत्माकी परिपूर्णताकों पास 
करना चाहिये । इसके लिए आत्माके स्वरूपकों पहिचानना आवश्यक है। 
आत्माका ज्ञान उन शक्तियोपर नियन्त्रण रखता है जो कि अधोमुखी हैं | 
वह हमें कर्त्तव्यवोध देता है। वह हमें यह भी बतलाता है कि प्रत्येक 
व्यक्ति बोद्धिक है ओर उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है। ऐसा ज्ञान उस आत्म- 
त्यागकी ओर प्रेरित करता है जो कि आत्म-कल्याण और पूर्णताका सूचक 
है | संकीर्ण आत्माकी मृत्यु ही आध्यात्मिक आत्माके जीवनका प्रारम्भ है 
जो आत्मा ओर विश्वात्माके तादात्यकी ओर ले जाता है। ऐसी स्थितिमें 
व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति, सामाजिक उत्तरदायित्व और लोक- 
कल्याणकी ओर पूर्णतः सचेत रहता है । वह विश्वमें सर्वत्र संगति और 
समानता देखता है। उसका जीवन जन-मंमल्मय हो जाता है | 


अश्याय 2९ 
बूल्य्यत्दू 

नीतिशासत्र आचरणका आदर्श देता है ओर आचरण स्वेच्छाकृत कर्मों- 
का सूचक है। नेतिक निर्णय कर्मोके शुभ ओर अशुभ स्वरूपके बारेमें 
पिला बतलाते हैं | सामान्य वार्तालापमें झुभ-अशुभका प्रयोग 
करमोके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं ओर घय्नाओँके लिए 
भी किया जाता है| इनका ऐसा अनिश्चित प्रयोग उस विज्ञानकी अपेक्षा 
रखता है जो कि इनके विभिन्न अर्थोपर प्रकाश डाले तथा उन अर्थोंकी 
पारस्परिक भिन्नता ओर विशेषताकों समझाये | ऐसा सिद्धान्त मूल्यों 
अथवा मान्यताओंका विज्ञान (865008ए7 ०: धर ४$६॥९॥८९ ०0 
५०४८७) कहलाता है | मूल्योंका विज्ञान सामान्यतः शुभ-अश्ुम वस्तुओं- 
का विवेचन करता है : ललित कला, सुन्दर नृत्य, शुभ आचरण, रहस्यानु- 
भूति आदिके बारेमें निर्णय देता है। वे नेतिक [ंसेद्धान्त, जो हेत॒वादी 
हैं ओर जिनके अनुसार वे कर्म-शुभ हैं जो मूल्यवान्‌ परिणामोंकों देते हैं 
मूल्यवादके सिद्धान्त (४०|एप९८ ध।०४४०७) हैं। मान्यताओंकी विज्ञानका 
प्रयोग जब नीतिशास्तरके क्षेत्रमें किया जाता हे तो उसका सम्बन्ध उन 
वस्तुओं या दृश्योंसे नहीं होता जो सुन्दर हैं, बल्कि उसके द्वारा कर्मोके 
परिणामोंका मूल्यांकन किया जाता है। मूृल्यवादका सिद्धान्त वह सिद्धान्त 
है जो करके ओचित्य या शुभत्वको इस आधारपर आँकता है कि उसका 
परिणाम एक विशिष्ट आर्थमें शुभ है । प्रश्न यह है, किन मूल्यवाले परि- 

णामोंको ने तिक रूपसे झुम कह सकते हैं और मूल्यके क्‍या अर्थ हैं ! 
मूल्यवादियोंने शुभकों मूल्यके रूपमें समझाया और साध्यगत मूल्य 
तथा साधनगत मृल्यके भेद द्वारा सिद्ध किया कि साध्यगत मूल्यों एवं 


सूत्यवाद की 8० 


है 
झुभ और सूल्य आम्यन्तरिक मूल्योंकी प्राप्ति ही परम शुभ है जो कि 
सत्य, सॉन्‍न्दर्य और शिवका एक दसरेके परस्पर उचित 
म्बन्धमें रहना है । अतः परम मूल्य देहिक, सामाजिक और आध्यात्मिक 
आत्माकी पूर्णता है। परम मूल्य वह है जो सम्पूर्ण आत्माको सन्तोष देता 
है। अथवा मूल्यवादियोंके अनुसार आत्म-साक्षात्कार विभिन्‍न मान्यताओं- 
का वह बोद्धिक नियमन है जो कि क्रमशः आत्माकी क्षमताओंको सन्तु- 
लित रूपमें सशक्त करता है। मूल्यका मानदण्ड' उस आचरणकी ओर 
ले जाता है जो निःश्रेयस अथवा सर्वश्रेष्ठ मूल्यवानकी प्राप्तिमें सहायक 
है। विश्वमें निहित परम सत्यकी प्राप्ति ही परम-ध्येय है। यह निःश्रेयस 
है | इससे अधिक मूल्यवान्‌ अन्य कुछ नहीं है | कुछ विचारकोंने भगवान्‌- 
को परम मूल्य कहा है | वह स्वयंभू पूर्णता है। इतिहासके प्रवाहमें व्यक्ति 
इस सर्वोच्च मूल्यका अनुसन्धान कर रहा है | 
बुद्धिवादी, सुखवादी, पूर्णतावादी आदि विचारकोंने मूल्यवादियोंकी 
भाँति ही गैतिक आदर्शके स्वरूपको समझनेका प्रयास किया | बुद्धिवादियों 
अथवा कांयने नैतिक आदर्शको नियमके रूपमें देखा, 
सुखवादियोंने सुख और पूर्णतावादियोंने उस पूर्णताके 
रूपमें जो व्यक्ति ओर समाजके जीवनकी चरिताथंता 
है | कांटका नियमानुवर्तिताका सिद्धान्त अन्‍्तर्तध्यश्न्य है और सुखवादी 
उस नैतिक सिद्धान्तको देनेमें असमर्थ है. जो सावंभोम और वस्तुगत हैं । 
पूर्णतावादियोंकी पूर्णाकी धारणा नेतिकताको एक सत्व तथ्य अवश्य 
देती है किन्तु वे स्पष्ट और व्यापकरूपसे पूर्णताका अर्थ समझानेमें असमथ 
रहे | मूल्यवादी पूर्णतावादियोँकी भाँति नेतिकताकां व्याख्या आत्म- 
साक्षास्कारके रूपमें करते हैं। वे अन्य तात्विक सिद्धान्तोंसे इस बातम 
मिन्न हैं कि नेतिकताकी ओर उनका दृष्टिकोण शीरकी आधुनिकतम 
विकसित धारणाका है | उनके लिए सामान्य मूल्य (७००९77० ४०।०९) 
जो कि नैतिक मूल्यसे भिन्न है, .अस्तिखपर निर्भर नहीं वरन्‌ असतिलका 
-ब. वह उष्य्मतेधाव 35 ४०४९. 
२५ 


मूल्यवाद तथा 
अन्य विचारक 
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बाध्यतापर निर्भर है । 

वास्तवमें, मूल्यवादियोंने उसी प्रचीन किन्तु चिरनूतन प्रश्नकों उठाया 
जिसे कि सुकरात और ऐ्लेटोने उठाया था : और वह है, शुभका क्‍या रूप 
है ? मुल्यवादी इसी समस्याका हल करनेके लिए प्रइन करते हैं : परम 
मूल्यसे क्या अभिप्राय है ! 

यदि मूल्यके आधारपर नेतिकता अथवा आचरणके शुभत्वकों समझा 
जाता है तो मूल्यसे हमारा क्या अमिप्राय है ! जीवनमें उसका क्या खान 
है ? मानसके किसी भी सिद्धान्त, विचार और 
धारणाको मूल्यका रूप नहीं दे सकते हैं। यदि व्यक्ति 
किसी सामाजिक प्रचलतनके अनुरूप कर्म करता है और सामाजिक दृष्टिसे 
उसका आचरण शुभ है तो नेतिक दृष्टिसे उसके आचरणको मूल्य नहीं 
कहा जा सकता । मूल्य उस सत्यकों कह सकते हैं जिसके लिए व्यक्ति या 
समाज जीवित रहता है और जिसके लिए. आवश्यकता पड़नेपर वह संघर्ष 
करने, दुःख सहने तथा म॒त्युकों स्वीकार करनेके लिए मी तलर है । 

जीवनकी आवश्यकताओंने 'मुल्यकों आथ्िक्र रूप दिया। सब- 
सामान्यके जीवनमें मूल्य अपने आर्थिक रूपमें ही प्रयोगमें आता है। 
मूल्यके साथ ही उन्हें पेसोंका ध्यान आता है, अथवा, 
वे उस वस्तुकों मल्यवान्‌ मानते हैं जो कि इच्छाओंको 
क्‍ तृप्ति करती है। क्षुधाके कारण भोजन एवं खाद्य. 
पदार्थोकोी और जीवनकी कठिनाइयौंके कारण निवास और बस्त्रकों मूल्य- 
वान्‌ समझा जाता है। जनसामान्यके लिए.वे वस्तुएँ और विषय मूल्यवान्‌, 
हैँ जो किसी-न-किसी रूपमें उनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति ओर इच्छाओंको 
तृप्ति करते हैं । अर्थशास्त्रने मूल्यका प्रयोग दो अर्थोर्मे किया है : व्यवहार 
(उपयोग)के अर्थमें और विनिमयके अर्थमें | व्यवहारके अथर्म मूल्य 
वस्तुकी उस क्षमताकों व्यक्त करता है जो मानव-आवश्यकताओं और 
इच्छाओंको सनन्‍्तोष देनेमें सहायक है। विनिमयके अथमें यह एक 

बे, 7 90 273 : 


सूल्यकी समस्या 


मूल्यका आर्थिक 
प्रयोग 


सृल्यवाद ७५७ 
वस्त॒ुका दूसरी वस्तुसे आदान-प्रदानका सूचक है जो वर्तमान युगमें 
धनके रूपमें किया जाता है, जिसे वस्तुकी कीमत या मूल्य कहते हैं | 
मूल्यका अर्थशासत्रीय अर्थ सीमित है । वह जैव आवश्यकताओंके लिए 
साधनमात्र है। अपने सीमित अर्थमें प्रत्येक वस्तु, यहाँतक कि, सुराका 
भी मूल्य है क्योंकि यह पीनेवालेको तृप्ति देती है। मूल्यके विनिमयके 
रूपकको भी नीतिशाखत्रमें स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह 
वस्तुआँका परिमाणात्मक मूल्यांकन करता है। सुखवादियोंकी नेतिक 
गणना ऐसी ही श्रान्तिपर आधारित है। नेतिकता गुणात्मक मूल्यांकनको 
स्वीकार करती है, न कि परिमाणात्मक | 

आर्थिक ओर नैतिक मूल्यका भेद आभ्यन्तरिक मूल्य और बाह्य 
मूल्यों, परम मूल्य ओर निमित्त मूल्य', तथा स्थायी मूल्य और अस्थायी 
मूल्य एवं साध्यगत मूल्य और साधनगत मूल्यका है | 
समस्त व्यवहारका मूल्य, जिससे कि अथशासत्रका सम्बन्ध 
है, साधनगक मूल्य है। नेतिकताका सम्बन्ध साध्यगत मूल्य एवं परम 
मूल्यसे है। वह वस्तु जो अपने-आपमें शुभ है, परम मूल्य रखती है | सभी 
सुखद वस्तुएँ, अथवा वे वस्तुएँ जो किसी-न-किसी रूपसें मनुष्यकों सन्तोष 
देती हैं, व्यावहारिक मूल्य रखती हैं| सन्तोषके विषयोंका मूल्य उनकी 
उपयोगितापर निर्भर है। नेतिक मृल्यवाद यह मानता है कि वस्तुएँ कमी 
भी केवल इस कारण नेतिक रूपसे शुम नहीं होतीं कि वे सनन्‍्तोष या #्घा- 
का विषय हैं | इस तथ्यकों मानना कि वस्तुएँ नेतिक रूपसे झुम इसलिए, 
हैं कि वे सुखप्रद हैं, प्राकृतिक हेल्वामास है। इसमें सन्देह नहीं कि. 
प्रतिदिनके सामान्य वार्तालापमें उन वस्तुओं ओर विषयोंकों शुभ कहते 
हैं जो कि व्याख्या करनेवालेको सन्तोष देते हैं अथवा जो उसकी दृष्टिमें 
ऋाघनीय हैं, किन्तु मात्र छाघा ओर सन्तोषके विषयोंकों हम नैतिक 


मूल्यके दो रूप 


१, [7077090 एथगप९ थार ४ 77797९ ए906. 
२, /)030]पा6 ए०४प१८ 2700 ॥7॥570॥72779) ०४४७८. 
३... रिक्ाग्रब्पणा एकपर 8270 पाक्षाअशाा एकनप्रट- 
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मूल्य नहीं प्रदान कर सकते | 

जो व्यक्ति मूल्यकों महत्व देता है उसके लिए. अपने-आपमें कोई भी 
कर्म भला या बुरा नहीं है। वही नियम ओर कर्म अच्छे हैं जो सर्वोच्च 
मूल्यकी प्राप्तिमं सहायक हैं। किन्तु सर्वोच्च मूल्यको 
विकसित चेतना ही समझ सकती है। चेतनाके क्रम- 
विकासकी स्थिति ही मूल्योंके विभिन्‍न स्तरोंकों सूचक 
है। जिसे हम विभिन्न जातियों ओर व्यक्तियोंके मूल्योंका संघर्ष अथवा 
एक ही व्यक्तिके आन्तरिक जगतके मूल्योंका संघर्ष कहते हैं वह बतलाता 
है कि अपूर्ण विकास एवं सम्यक्‌ ज्ञानका अभाव ही इस संघर्षके मूल्में है। 
विशिष्ट व्यक्तित्व, परिस्थिति तथा आवश्यकता मुल्यकै विभिन्‍न स्वरूपोंकों 
हमारे सम्मुख रखती है। मूल्योंके सापेक्ष रूप तथा उच्च स्थितिको प्राप्त 
होती हुईं कऋ्रमिक &ंखलछा एवं गुणात्मक भेद बतलाता है कि. मृल्य 
साधारण आवश्यकतासे लेकर सर्वोच्च आवश्यकताको समझाता है। मृल्योंकी 
एक ऊपरको उठती हुई श्रेणी है जिसका कि व्यक्ति अपने क्कासके क्रममें 
अनुसरण करता है। मनुष्य अपनी अविकसित अवस्थामें मूल्योंकी निम्नतर 
स्थितिमें होता है । वह जीवित रहनेकी इच्छाकों इतना अधिक मुल्य प्रदान 
करता है कि जीवित रहनेके लिए पश्ु-जीवनकों भी स्वीकार कर लेता है | 
मूल्योंका मापदण्ड पश्ु-जीवनकी आवश्यकताओंसे निर्वेयक्तिक और 
 सार्वभौम मूल्योंकी इच्छातक विस्तृत है। उदाहरणार्थ, स्वतन्त्रता ओर 
नैतिकता--सत्य, न्याय, सोन्दर्य, सेवा, समानता, बन्धुत्वके सिद्धान्त आदि 
सार्वभीम मूल्योंका आवाहन करते हैं। महान्‌ सन्तों, दार्शनिकों ओर 
अध्यात्मवादियोंने भी यह अनुभव किया है कि ये मूल्य परम ओर शाश्रत 
हैं, इनका सदैव अस्तित्व रहेगा और ये सबके लिए. समानरूपसे सत्य रहेंगे | 
निःसन्देह सत्य, शिव, सोन्दर्य, प्रेम, पूर्णता, खतन्त्रता आदि शाहइवत 
मूल्य हैं फिर भी इनके रूप देश-कालकी आवश्यकताओंके अनुसार बदलते 
रहते हैं। यद्यपि कलाके आदर्श ओर शैलियाँ बदलती रहती हैं. किन्तु 
उनमें सोन्दर्यकी ही शाशवत खोज मिलती है। 


मूल्योंके विभिन्न 
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आजके युगम बहुतोंके लिए धन ही सब कुछ है, वे धनको ही सर्वोच्च 
मूल्य प्रदान करते हैं, और कुछके लिए सफलता संस्कृतिका मापदण्ड है 
किन्तु नेतिक जीवनके प्रेमियोंके लिए यह याद रखना अनिवार्य है कि 
धन जीवनका एक अंगमात्र है ओर वह भी सर्वाधिक आवश्यक अंग नहीं 
है | इसी भाँति सफल होना संस्कृत होना नहीं है। अन्तबोधके आदेशका 
पालन, सेवा, त्याग, सच्चरित्रता, प्रेम, सत्यता आदि शाध्वत मूल्योंकी 
प्राप्ति घन और सफलतासे कहीं अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य ओर जो 
कुछ भी हो वह व्यक्ति अथवा आत्मा अवश्य ही है और मानव-मूल्यकी 
पर्याप धारणा तबतक नहीं बनायी जा सकती जबतक कि आ त्म-साक्षा- 
व्कारकी घारणाका उसमें समावेश नहीं किया जाय | विभिन्न वस्तुओं, 
आवश्यकताओं और इच्छाओंका गुणात्मक मूल्यांकन आत्म-साक्षात्कारके 
सम्बन्धमें ही कर सकते हैं । अतः वही आभ्यन्तरिक रूपसे मूल्यवान्‌ है 
जो व्यक्तित्वकी पूर्णताके लिए अनिवार्य है। यह, वास्तवमें, धनात्मक 
और ऋणात्क्षक मूल्योंके भेदकी ओर हमें ले जाता है। धनात्मक मूल्यकी 
वस्तु शुम है। वह आत्म-पूर्णतामें सहायक है ; उसके विपरीत, वह वस्तु, 
जो पूर्णता अथवा साक्षात्कारके मार्गमें विरोध उत्पन्न करती है, ऋणात्मक 
मूल्यकी वस्तु है, तथा अश्यभ है | 

कांटके अनुसार शुम संकल्प ही एकमात्र आमभ्यन्तरिक मूल्य एवं 
तात्विक मूल्य है। सुखवादियोंने सुखको, बुद्धिवादियोंने बुद्धिकों तथा 
गान्धीजीने सत्यको साध्य मूल्यसे युक्त माना है। इसी भाँति अन्य विचारक 
विवेक, सौन्दर्य, खतन्त्रता, प्रेम आदिको परम मूल्यवान्‌ मानते हैं। साध्य: 
मूल्यकी विभिन्‍न धारणाएँ यह बतल्वती हैं कि वह वस्तु जो अपने-आपफें 
पूर्ण है एवं अन्य वस्तुओंके लिए साधनमात्र नहीं है परम मूल्यवान्‌ अथवा 
परम शुभ है। मूल्यवादियोंके अनुसार आत्म-साक्षात्कार या आत्म-पृणता 
ही परम शुभ है। वह तात्विक मूल्ययुक्त पूर्णता है । 

परम मूल्यवान्‌ वस्तु वह नहीं है जो क्षणिक विचारों, भावनाओं और 
इच्छाओंकों तृत्त करती है किन्तु जिसे प्रत्येक विवेकी व्यक्ति मूल्यवान्‌ 
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मानता है| साथ्य मूल्यकी वस्तु ही परम शुभ है। यह 
शुभ वस्तुगत होते हुए भी आत्मगत है। परम शुभ 
सार्वभौम है यद्यपि यह व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है। 
परम शुमकी प्राप्ति सुख देती है. यद्यपि सुख परम शुभ नहीं है। शुभ एवं 
मूल्यका सुखद होना इस बातका सूचक है कि इसका अनुभव व्यक्ति 
करते हैं | अतः ने तिक मूल्य वैयक्तिक और सार्वभौम दोनों ही है। मूल्य 
वह है जिसे व्यक्ति महत्व देता है और उसके अनुरूप कर्म करता है। 
प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि मूल्यकी धारणा उसको अपनी 
सम्पत्ति है। वह कैवल यही नहीं कहता कि में इस वस्तुकों मूल्य देता 
हूँ बल्कि उस मूल्यके अनुरूप कर्म करनेके लिए सदैव तत्पर भी रहता है। 
धनको परम मूल्य देनेवाल्य व्यक्ति धन उपार्जनके लिए निन्दनीय कर्मोको 
सहर्ष स्वीकार कर लेता है ओर यशका आकांक्षी अपना सर्वस््र त्याग 
करके यश प्राप्त करना चाहता है | इससे प्रकट होता है कि अपने व्यापार- 
में मूल्य आत्मगत या भावप्रधान है और वह प्रत्येक व्यक्तिशें! भिन्‍न है। 
मूल्य क्रियाशील भी है। यह मनुष्यके अन्तरतम्म जगती हुई वह शक्ति 
है जो उसे एक विशिष्ट प्रकारसे कर्म करनेके लिए. प्रेरित करती है ओर 
उसके जीवनको अपने अनुरूप शासितकर उसे एक विशिष्ट दिशा प्रदान 
करती है। मूल्य कैवछ मनुष्यकों यह नहीं बताता कि उसे क्या करना 
चाहिये। वरन्‌ उसके आचरणको शासित भी करता है। मूल्यका ऐसा 
शक्तिमय स्वरूप हमें बतलाता है कि हमें शुभ मूल्योंकी समझनेका प्रयास 
करना चाहिये । मूल्यका सम्बन्ध व्यक्तिसे है अतः व्यक्तिको अपने विवेक-. 
को जाग्रत्‌ करके उस कर्मको अपनाना चाहिये जो कि परिस्थितिविशेषमे 
आत्म-पूर्णताकी प्राप्तिके लिए सर्वोत्तम हो । 

मूल्यका आत्मगत पक्ष यह भी बतलाता है कि मिन्‍न-मिन्‍न व्यक्तियोंक 
मूल्य भिन्‍न होते हैं ओर एक ही व्यक्तिमें भी वे उसकी विकासकी अवस्था- 
के अनुसार बदलते रहते हैं । अपने बोध और विवेचनकी शक्ति 
(नीरक्षीर विवेक)के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट तथ्य ओर विषयको 


आशभ्यन्तरिक शुभ 
खो 
वेयक्तिक भी है 


सृल्यवाद न 
मुल्योंका उत्तरोत्तर “अं देता है | जनसामान्यके जीवनका अध्ययन 
विकास : चुछना- पिता है कि कोई भी मूल्य ऐसा नहीं है जिसके 
व्मक स्थिति +* दम यह कह सके कि यह प्रत्येक व्यक्ति और 
द प्रत्येक राष्ट्रकों मान्य है। प्रत्येक अपने स्वमाव, व्यक्तित्व 
और चेतनाके विकासके स्तरके अनुरूप विषयकों मूल्यवान्‌ मानता है । 
अथवा मानव-चेतनाकी विभिन्‍न स्थितियोंका अध्ययन दैहिक आवश्यक- 
'ज्ाओंकी तृत्तिको मूल्यवान्‌ समझनेकी स्थितिसे आत्मपूर्णताकों मृल्यवान्‌ 
“समझनेकी स्थितिका अध्ययन है । मृल्यवाद किसी भी मूल्यका पूर्णरूपसे 
निराकरण नहीं करता है किन्तु साथ ह्वी उस परम मूल्यकों भी समझनेका 
प्रयास करता है जो शाश्वत ओर सार्वभौम है । वह निम्नतम मूल्यसे लेकर 
उच्चतम मूल्यके स्थानकों निर्धारित करनेका प्रयास करता है। साध्यगत और 
'साधनगत मूल्योंके भेद द्वारा मूल्यवादी साधनगत मृल्योंकी उपेक्षा नहीं 
करते हैं बल्कि यह समझाते हैं कि आर्थिक, देहिक, मनोरञ्जन सम्बन्धी 
मूल्य आमभ्वन्तरिक मूल्योंकी प्राप्तिके लिए आवश्यक हैं | अथवा आत्माकी 
विभिन्‍न आवश्यकताओं--शारी रिक, बौद्धिक, कलात्मक आदिकी उचित 
'परिमाणमें तृप्ति ही परम शुभ या निःश्रेयस मूल्य है। आत्म-साक्षात्कार वह 
है जो विभिन्‍न अंशोंकी आवयविक समग्रता एवं एकता है। यह ज्ञान, 
"संस्कृति, सौन्दर्य, सदुगुण आदिकी पारस्परिक उचित सम्बन्धपर निर्भर है | 
सर्वोच्च शुभ मूल्योंके एक दूसरेसे समुचित प्रकारसे सम्बन्धित श्रेणियोंको 
कहते हैं । अतः देहिक मूल्यसे श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य है ओर सामाजिकसे 
श्रेष्ठ आध्यात्मिक मूल्य तथा ज्ञान ओर सौन्दर्यसे श्रेष्ठ नैतिक शुभत्व या 
'सद्गुण है | मूल्योंकी तुलना करके उनकी क्रमिक श्रेष्ठताके आधारपर हम 
-कह सकते हैं कि आम्यन्तरिक मूल्य बाह्य मूल्यसे श्रेष्ठ हैं ओर स्थायी मूल्य 
अस्थायी मूल्यसे | 
मूल्योंका तुलनात्मक मूल्यांकन बतलाता है कि सब मूल्य सपरिमाण 
((९०म्राप्रथाबपा206) हैं. अथवा प्रत्येक झुम एवं मूल्यकों तोला जा 
सकता है और उसका स्थान निम्नतमसे उच्चतम मूल्योंकी उत्तरोत्तर 
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विकसित होती हुई श्रेणीमें निर्धारित किया जा सकता है | विविध शु्मोंकाः 
स्थान निर्धारित करनेके लिए उनकी राशि और गुण दोनोंकों समझना 
होगा। मूल्योंका गुणात्मक भेद स्पष्ट बतलाता है कि जब निम्न और 
उच्च मूल्योंके बीच चयनका प्रश्न उठे तो सदेव उच्च मूल्यका वरण 
करना चाहिये। यही कारण है कि एक प्रकारका शुभ चाहे राशिमें कितना: 
ही अधिक हो वह दूसरे प्रकारके शुभकी पूर्ति नहीं कर सकता है। अत: 
जब परिस्थितियोंके कारण यह असम्भव हो जाता है कि हम सभी प्रकारके 
शुभोंकों अपने या दूसरोंके लिए प्राप्त कर सके तब हमें यह निश्चित कर- 
लेना चाहिये कि उनमेंसे कोन सा सर्वश्रेष्ठ शुभ है जिसे कि प्राप्त कियाः 
जा सकता है | नैतिक ज्ञान बतत्यता है कि वही कर्म उचित है जो शुभको- 
उत्पन्न करता है। जब विभिन्न शुभोंमेंसे एक झुभको चुननेका प्रश्न उठता: 
है तब उस छुभकों चुनना उचित है जो अधिकतर शुभकों उत्न्न करता. 
है। ऐसा कथन बतव्तता है कि सब प्रकारके शुभोंकी तुलना की जा सकती: 
है और हम सब प्रकारके झुर्मोको एक ही तुलामें तोछ सकते हैं तशा प्रत्येकका: 
दूसरोंके सम्बन्धमें उचित मूल्य ऑक कर उनके सापेक्ष मूल्यकों निर्धारित- 
कर सकते हैं । सभी मूल्य तोले जा सकते हैं, किन्तु मूल्योंका सपरिमाण, 
होना यह नहीं बतछाता कि एक मूल्यका विशिष्ट परिमाणमें होना: 
दूसरे मूल्यके अभावकी कमी पूर्ण कर सकता है ओर न हम बेँथमकी भाँति. 
यही कह सकते हैं कि समान परिमाण होनेपर तुच्छ खेल ओर कविता: 
करनेके सुखकों समानरूपसे झुभ कह सकते हैं। किन्तु यह भी सत्य है कि. 
सामान्य जीवनमें सभी मूल्योंकी प्राप्ति असम्भव है। अधिकतर भिन्न. 
प्रकारके शुभोंके बीच विरोध उत्पन्न हो जाता है, ओर तब यह आवश्यक- 
हो जाता है कि उचित विवेक ओर नेतिक चेंतनाकी सहायतासे उनका: 
मूल्यांकन करके श्रेष्ठ झुभकों चुना जाय। वेसे सत्य, सोन्दर्य, शुभ एवं. 
सद्गुण उच्चतम झुभमके अंग हैं ओर आंगिक भावसे सम्बद्ध हैं। हमें 
प्र्येककों आवयविक समग्रताके अंगके रूपमें समझने तंथा प्राम्त करनेका: 
प्रयास करना चाहिये, न कि असम्बद्ध इकाईके रूपमें | यदि हम उन्हें 
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आवयविक समग्रताके रूपें प्राप्त करनेमें असमर्थ हों तो हमें चाहिये कि 
उन्हें एक दूसरेसे प्थक्‌ करके समझनेका प्रयास करें और मृल्योंकी ठुल्वमें 
उनके स्थानको निधारित करें 
मूल्यवादी आत्माके ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और रागात्मक स्वरूपोंके 
आधारपर सत्य, सोन्दर्य ओर शुभ या सदगुणको आम्यन्तरित मृल्य प्रदान 
आस्यन्तरिक सूल्य करते हैं। ये अपने-आपमें शुभ हैं। इनकी खोज 
व्यक्ति इन्हींके लिए करता है ओर इसलिए ये साध्य 
हैं, न कि साधन। सत्य आत्माके ज्ञानात्मक पक्ष, सौन्दर्य रागात्मक पक्ष 
और झुभ एवं नैतिक पूर्णता क्रियात्मक पक्षकों तुष्टि प्रदान करता है | ये 
मूल्य अति वैयक्तिक (07०-)रवीशंवंघ।) हैं. अतएव सार्वमौम हैं | ये 
व्यक्तियोंसे स्वतन्त्र हैं, यद्यपि व्यक्ति इनका अनुभव करते हैं | थे तीनों 
उसी भाँति अप्रथक्‌ हैं जिस भाँति कि ज्ञान, कर्म और भावना ! किन्तु 
फिर भी यह सत्य है कि बोद्धिक रूपसे इनकी अभिन्‍नताकों समझनेमें हम 
असमर्थ हैं। द 
शुभ नेतिक कर्त्तव्य या बाध्यताकी भावना देता है। नैतिक शुमकी 
चेतना नेतिक स्थायी भावनासे युक्त है। यह सदाचारके मार्गकी ओर ले 
जाती है। अतः शुभ सत्य तथा सोन्दर्यकी भाँति नहीं है। सुन्दर चित्रकी 
प्रशंसा करते समय हम चित्रकारकी प्रेरणा, चरित्र एवं व्यक्तित्वपर निर्णय 
नहीं देते, किन्तु नैतिक शुभ चरित्रपर निर्णय देता है। यह अद्वितीय और 
अनुपम है। भगवानको परम मूल्य माननेवाले मूल्यवादी भगवत्‌ प्रेमकों 
आम्यन्तरिक मूल्यके रूपमें स्वीकार करते हैं। भगवान्‌ ही सत्य, सॉन्दर्य 
ओर शिवकी परिपूर्णता है ।* प्रार्थना ओर दिव्य मिलन अद्वितीय आनन्द 
3. तुलना कीजिये-- 2 
न धन न जन॑ न च कामिनों , 
कविता वा जगदीश कामये 
मम जन्मनि जन्मनि ईइवर 
भवतान्नक्तिरहेतुकी... व्वयि। 
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हैं । वे अपने-आपमें शुभ हैं। नैतिक मूल्य मगवत्‌ प्रेमकी ओर ले जाता 
है | नेतिकता मानवताकै प्रति सेवा ओर प्रेमको महत्व देती है और धर्म 
भगवत्‌ प्रेमको | नैतिक मूल्य और धामिक मूल्य दोनों ही प्रेमको महत्व 
देते हैं ओर प्रेम ही परोपकारी कर्मका प्रमुख खोत है। प्रेमके द्वारा ही 
हम दूसरेके चरित्रकों प्रभावित कर सकते हैं | भगवत्‌ प्रेमका अर्थ सर्व- 
शुभसे है। भगवत्‌ प्रेम ओर पड़ोसीका प्रेम ही नैतिक शुभका सार है। 
वेयक्तिक ओर सामूहिक जीवनकी पूर्णता उस सर्वोच्च शाश्वत मृल्य 
(भगवान्‌ ) पर निर्भर है जिसमें कि सत्य, सोन्दर्य ओर शिव परिपूर्णता 
प्राप्त कर चरितार्थ होते हैं । 
शुभ वह है जिसका नेतिक मूल्य है। इसका प्रयोग साधन ओर साध्य 
दोनों अर्थोर्में होता है। शुभ व्यक्ति वह है जो वास्तविक मूल्योंकी उननति- 
के लिए, चाहे वह साधनरूपमें हों या साध्यरूपमें, 
अपनी क्षमताके अनुरूप सतत प्रयत्नशील है। नैतिक 
और परस झुस ल्योंकी वृद्धि नैतिक शुभकी वृद्धि है और नैतिक 
शुभ परम शुभकी अपेक्षा रखता है। परम शुभ वह हैं जो बोद्धिक प्राणी- 
को पूर्ण सन्‍्तोष देता है यद्यपि साथ ही यह भी सत्य है कि परम शुभकी 
ग्राप्ति दुर्लभ है। परम शुमकोी उस व्यवस्थित बोद्धिक विधानके रूपमें 
संमझनेपर जो कि बौद्धिक व्यक्तिको सन्तोंष देता है, प्रश्न उठता है कि 
क्या परम शुभकी ऐसी धारणा वास्तविक है ! ऐसा प्रश्न हमें तत्वदर्शनकी 
ओर ले जाता है। तात्विक कठिनाइयोंमें न जाकर इतना समझ लेना 
पर्याप्त होगा कि नैतिक शुभ एवं नेतिक मूल्य इस तथ्यपर आधारित है कि 
मनुष्य वर्तमान स्थितिसे उत्पन्न असन्तोषके कारण अपना यह कर्तव्य 
समझता है कि वह स्वेच्छासे उस मार्गको चुने जिसकी प्राप्ति उसे 
सन्तोष देगी । ऐसी संन्तोषकी स्थिति एवं नैतिक झुभकी प्राप्ति तथा साक्षा- 
त्कारके लिए व्यक्ति सदैव प्रयास करता है | वर्तमान असन्तोष उसे इस 
स्थितिकी प्रासिके लिए प्रेरित करता है। वह ने तिक झुभका स्वतन्त्रतापूर्वक 
वरण करके उस पूर्णताकी स्थितिको प्राप्त करना चाहता है जहाँ दुःख, 


शुभ, नेतिक शुभ 
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असन्तोष ओर पाप नहीं है। यही एर्ण शुभ, पूर्ण कल्याण और पूर्ण सौन्दर्य 
की स्थिति है। ऐसे शुभका चयन करना ओर उसे प्राप्त करनेके लिए प्रयास 
करना नैतिक शुम है। अतः नेतिक शुभ सामान्य झुमसे भिन्‍न है। 
सामान्य तौरसे उस वस्तुकों शुभ कहते हैं जो किसी व्यक्तिविशेषकों सन्तोष 
देती है। किन्तु नैतिक शुभ पूर्णताकी घारणापर आधारित है | वह अपने- 
आपमें शुभ है चाहे वह व्यक्तिको सन्तोष दे या न दे । वह चाहे व्यक्तिके 
लिए सुखद हो या दुःखद, वह शुभ है। यदि यह मान लें कि नेंतिक 
शुभ व्यक्तिकों सुख देता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि नैतिक शुभका 
शुभत्व उसके सुखद होनेपर निर्मर है, क्योंकि नेतिक शुभक्े लिए व्यक्ति 
सहर्ष दुःख स्वीकार करता है। 

शुभ-अशुभका सम्बन्ध ध्येयसे है ओर ओंचित-अनोंचित्यका सम्बन्ध 
साधनसे' । अतः उचित कर्म झुभकी प्राप्तिके लिए साधनमात्र है। 
8 सामान्यरूपसे उचित कर्म वह है जिसे कि उपलब्ध 
शुभ और ओचित्य- शी ५ ही 
लक 5 शक रानके आधारपर सभी व्यक्ति डचित कहते हैं। किन्तु 
. .... अधिकतर देखा गया है कि जिसे सब लोग अच्छा कहते 
: अस्तुगत जौचित्य ३६ थ 
3... हैं ठसे व्यक्तिविशेष अनुचित कहता है ओर जिसे 
व्यक्ति उचित कहता है उसे अन्य लोग अनुचित कहते हैं | ऐसी परिस्थिति 
आत्मगत और वस्तुगत ओचित्य के प्रइनकों उठाती है। स्थूलरूपसे 
व्यक्तिगत कल्याणकै अनुरूप कर्म आत्मगत औचिलवाले होते हैं और 
भानव-कल्याणके अनुरूप कर्म वस्तुगत ओचित्यसम्पन्न हैं | क्या आत्मगत 
और वस्तुगत औचित्यमें मेंद है, या वे एक ही हैं ! नैतिकता वेयक्तिक 
शुभ और वास्तविक झुभमें भेद नहीं देखती है। वेयक्तिक दृष्टिते वही झुभ 
है जो वास्तविक झुभकी प्रासिमँ सहायक है| वेसे, आत्मगत ओचित्य उसे 
कहते हैं जिसे कि कर्म करनेवाह्म व्यक्ति उचित समझता है और वस्तुगत 
ओऔचित्य उसे जो कि बास्तवमें शुभकी ग्राप्तिमं सहायक है। उचित कर्मको 
३.  देखिये--भाग १, अध्याय १. कर क्‍ 
२. 5प्रा।०८४ए९ शा 07[6९०४४९ ए्रह।655, 
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समझना कठिन कार्य है। अधिकतर कर्ता कर्मके जिस मार्गकों ग्रहण करता 
है उसके बारेमें वह स्वयं ही अनिश्चित रहता है | जिस साधनको चुनते हैं 
क्‍या वह वास्तवमें उचित है ! सम्यक्‌ वैश्व दृष्टिकोणसे कौन-सा मार्ग 
सर्वश्रेष्ठ है ? क्या जो आत्मगत रूपसे उचित है वह सदेव ही वस्तुगत 
रूपसे उचित रहेगा ! क्या सब कर्म आत्मगत रूपसे उचित हैं ! क्‍या सब 
कर्म वस्तुगत रूपसे उचित हैं ! क्‍या वह कर्म वास्तवमें शुभ है जिसे व्यक्ति 
शुभ समझता है ? नैतिकता यह मानती है कि वास्तविक शुभक अनुरूप 
कर्म आत्मगत और वस्तुगत रूपसे उचित है | अतः आत्मगत ओर वस्तु- 
गत औचित्य परस्पर विरोधी नहीं हैं। फिर भी यदि यह प्रश्न करें कि 
क्‍या आत्मगत औचित्यवाल्य कर्म सदैव ही वस्तुगत रूपसे उचित है तो 
कठिनाई उत्पन्न होती है | सुखवादियों और बुद्धिवादियोंने उचित कर्मकी 
अपूर्ण व्याख्या की है। उदाहरणार्थ, बुद्धिवादियोंने कहा है कि ध्येयको 
पवित्रता कर्मके औचित्यको निर्धारित करती है। किन्तु ध्येय परिणामसे 
स्व॒तन्त्र नहीं है। इसी भाँति केवछ परिणामके आधारपर कर्मका "ओ चित्य 
नहीं आँका जा.सकता । व्यापक ज्ञानकी कमी, परिवेश और परिस्थितिका 
अज्ञान, क्षीण नैतिक अन्तर्दष्टि, अनहोनी प्राकृतिक घटनाएँ. आदि प्रतिकूल 
परिणामोंकों उपन्‍न करके शुभ प्ररणाके कर्मको वस्तुगत रूपसे अश्युभ 
सिद्ध कर देती हैं | :क्या हम कह सकते हैं कि सब कर्म वैयक्तिक रूपसे 
उचित हैं ! इसमें भिन्‍न मत नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति जान-बूझ- 
कर अपना अहित नहीं करता है। चोर चोरीको उचित समझकर ही 
करता है | वह अविवेकके कारण उचित और अहितकर स्वार्थकों एक ही 
मान लेता है और वास्तविक कल्याणको भूल जाता है। आत्मगत ओवचित्य- 
वाले कर्मोंकी समझनेके लिए सम्यक्‌ शञान ओर विवेक अनिवार्य है। 
विवेक उसी कार्यकों व्यक्तिगत रूपसे अच्छा एवं आत्मगत औचित्यवाल्य 
कहता है जिसमें: कि व्यक्तिका वास्तविक शुभ है। ऐसा कर्म वह कर्म है 
जिसमें कि सभीकी भलाई निहित है। वास्तविक कल्याणवाले कर्म नेतिक 
शुभत्वसे युक्त हैं । शुभ व्यक्ति वह है जो सक्रिय रूपसे साध्यगत या 
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साधनगत वास्तविक मूल्योंकी अभिवृद्धिके लिए वहाँतक प्रयास करता है 
जहाँतक कि उसमें क्षमता है | समस्त वास्तविक मूल्योंकी अभिवृद्धि अपने 
भीतर नैतिक शुभत्वकी वृद्धिका समावेश करती है | अतः नैतिक झुभत्वको 
साध्य ओर साधन दोनों रूपोंमें समझा जा सकता है | 

नेतिक शुम तात्विक इष्टिकोणकी ओर ले जाता है। नेतिकता शुभ- 
अशुभ ओर पाप-पृण्यके भेद द्वारा यह बतलछाती है कि हमें घटनाओंके 
प्रवाहमें आँख मूँदकर नहीं बह जाना चाहिये वरन्‌ 
अपने विवेकको जाग्रत कर उन कर्मोका वरण करना 
बाहिये जो शुभत्वकी स्थापनामें सहायक हैं। नैतिकता विश्वकी घटनाओं 
और कार्योके सापेक्ष मूल्यकों निर्धारित करती है। परिस्थिति, देश, काल 
और आवश्यकताके अनुसार कर्मकों समझना चाहिये | सभ्यता, संस्कृति 
और ज्ञानका विकास बतलाता है कि नैतिक निर्णय परिवर्तनशील है । 
व्यक्तिकों रूढ़ि-रीति एवं निश्चित नियमोंसे ऊपर उठकर उन कर्मोंको 
समझमेक्थ प्रयास करना चाहिये जिन्हें कि वह परिस्थितिविशेषमें वेयक्तिक 
और सामाजिक कल्याणके लिए. सर्वश्रेष्ठ समझता है। ऐसा विवेक नेतिक 
कल्याणकी ओर ले जाता है और नैतिक कल्याण उस तात्विक सत्वको 
ओर जो हमें बतव्यता है कि पाप ओर पुण्यका भेद अपूर्ण ज्ञानका सूचक 
है। शाश्वत दृष्टिकोणसे विश्वकी घटनाएँ. परम शुभकों अमिव्यक्त करती 
हैं। फिर भी जहाँतक अपूर्ण और सीमित ज्ञानका प्रश्न है, झुम और 
अशुभ हैं । अपनी दुर्बंछताओंसे ऊपर उठनेके लिए नैतिक झुभकी धारणा 
अनिवार्य है। नैतिक झमभको प्रास करनेका प्रयास करना चाहिये | नेतिक 
शुभकी चरितार्थता ही परम झमकी ओर ले जायगी ओर परम शुभकी 
स्थिति शुभ और अश्यभसे परेकी स्थिति है । 
। भूल्यवादका सामान्य अध्ययन बतलाता है कि इसके प्रतिपादकोंने 
किसी नवीन सत्यकों सम्मुख नहीं रखा । उन्होंने उस सिद्धान्तकों जिसे 

हे कि सामान्यरूपसे सभी नीतिशोने ओर विशेषरूपसे 

मलाज हक ही पूर्णतावादियोंने ख्वीकार किया, मूल्यवादक बाना 


झुभ-अश्ुभसे परे 
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पहिना दिया है। 'मूल्य' शब्दंकी नवीनता तथा सिद्धान्तके प्रतिपादनकी 
शेलीको देखकर क्षणमरके लिए यह अवश्य प्रतीत होता है कि हमें उस 
सत्यका भास होने जा रहा है जिससे कि अन्य विचारक अनभिन्न हैं। पर, 
हम देखते हैं कि इन्होंने आत्म-साक्षात्कारके स्वरूपको समझनेका प्रयास 
किया । आत्म-साक्षात्कारका प्रश्न परम साध्य, परम ध्येय एवं परम मूल्य- 
का प्रवन है। प्राचीन यूनानी विचारकोंसे लेकर विश्वके अर्वाचीन विचारक 
भी इसी गुत्थीमें उल्झे हुए. हैं कि परम शुभ क्‍या है! आत्म-पूर्णताके 
क्या अर्थ हैं ? मूल्यवादके सिद्धान्तकी विशिष्टठता यह है कि इसने ध्येयकी 
धारणाको व्यक्त करनेके लिए. अनायास ही एक ऐसे शब्द (मूल्य)का 
प्रयोग कर दिया है जिसने कि नीतिके क्षेत्रमें वस्तुवाद ओर आदर्शवादके 
पारस्परिक विशेधकी प्रबल्ताको क्षीण कर दिया है। मूल्यवादी विचारकों- 
के लिए. यह कहना कि वस्तुवादियों' ने मूल्यकी पूर्णरूपसे वस्तु॒ुवादी 
व्याख्या और आदर्शवादियोंने केवल आदर्शवादी' व्याख्या की है, भ्रान्ति- 
पूर्ण होगा; क्योंकि दोनोंने आवश्यकता प्रतीत होनेपर एक-दूसरेसेन्सहायता 
ली है। यही कारण है कि मूल्यवाद एक व्यापक “वाद'के रूपमें हमारे 
सम्मुख आता है | 
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हवगाप्रा60 ज्ए55९०), ९८० सिंधाक्र9॥0, सव8807083 २8७॥- 
58]], 0. #., &एा72, ]000 7.974 आदि | | 

२. ७४. (७. ए7930, 2. (77०79८] (णा८ा, ५४. २. 50765, 
5 0. 5. 792907, 5४506 (0590770९, (5. . प0ए१807, /. (:. 
. . 'हिगप्रत50॥, :902397 5॥677#60 8 शीश आदि । ह 


वर्तीय भाग 


जे 


कुछ अन्य नोतिक (सिद्धान्त 
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चाबाक-दर्शन 


भारतीय दर्शनकी जड़वादी विचारधारा चार्वाक-दर्शनके नामसे ज्ञात 
है | दर्शनके जन्म-कालसे ही जड़वाद किसी-न-किसी रूपमें रहा है, इसमें 
मम सन्देह नहीं है | जड़वादियोंके अनुसार जड़का ही एक- 
मात्र अस्तित्व है | विश्वकी विभिन्‍न वस्तुओंको, यहाँ- 
तक कि मन, आत्मा, चैतन्य आदिको जड़के ही 
आधारपर समझा सकते हैं | सृश्ििकर्ता, स्वर्ग, नरक, धर्म, आत्माकी अम- 
रता आदिकी कव्पना मिथ्या है | जड़ एवं प्रकृति ही सध्टिके मूल्में है | 

चार्वाक-दर्शन अपनी अग्रस्फुटित तथा अविकसित अवस्थामें ऋग्वेदमें 
तथा पूर्व-बोद्-युगमें वर्तमान रहा है | वैसे विद्रोही सिद्धान्तके रूपमें इसका 
उत्तत्तिकाल ६०० ई० पू० माना गया है। यह वह 
युग है जिसमें कि बौद्ध ओर जैन दर्शनका प्रतिपादन 
हुआ था| चार्वाक-दर्शनपर कोई भी स्वतन्त्र पुस्तक 
ग्राप्त नहीं है । यह कहा जाता है कि वृहस्पतिके सूत्र जड़वादपर शास्त्रीय 
प्रमाण हैं जो कि नष्ट हो गये हैं | चार्वाक-दर्शनपर एक भी रव॒तन्त्र पुस्तक 
न होनेपर भी हम यह नहीं मान सकते कि इस विचारधारा या सिद्धान्तका 
अस्तित्व नहीं था। इसके अस्तित्वका सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि इसका 
उल्लेख वेदों, पुराणों, बोद्अन्थों तथा दार्शनिक ग्रन्धोंमें मिलता है। प्रत्येक 
भारतीय दार्शनिक सिद्धान्तने इसका खण्डन करना अनिवार्य समझा | 
माधवकी सर्वदर्शन-संग्रहके प्रथम अध्यायमें इस सिद्धान्तका परिचय अवश्य 
मिलता है किन्तु वह इतना संक्षिप्त है कि हमारे ज्ञानकी वृद्धिमें सहायक 
नहीं होता | इस भाँति हमें जड़वादका आलोचनात्मक ओर खण्डनात्मक 
'परिचय ही प्रात होता है 

३६ 


एवं जड़वाद 


'उत्पत्ति-काल 
. तथा गअन्थ 
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भारतीय दार्शनिकोंने जड़वादीके लिए “चार्वाक' शब्दका प्रयोग किया 
है| अतः चार्वाक्त और जड़वादी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बन गये 
हैं | चार्वाक मत लोकायत (छोक + आयत) नामसे 
भी प्रसिद्ध है। .छोकायत, इन्द्रिय जगतके लिए तथा 
जडवादके लिए संस्कृत शब्द है | लोकायत इस बातका सूचक है कि कैवल 
यह लोक है| चार्वाक शब्दके मूल अर्थके बारेमें विद्वानोंमें मतभेद है। 
वे यह निश्चित नहीं कर पाये हैं कि यह किसी व्यक्तिका नाम था या 
यह शब्द सिद्धान्त और उसके प्रतिपादकोंके स्वरूप और व्यवहारका सूचक: 
है | कुछकी अनुसार यह शब्द 'चारु वाक! अर्थात्‌ मदुभाषी, मीठा बोलने- 
वालेका सूचक है; कुछका यह कहना है कि यह शब्द चर्व! धातुसे लिया 
गया है और इसका अर्थ है, चबाना या भोजन करना | कुछ विद्वान्‌ यह 
मानते हैं कि इस दर्शनके मूल प्रवर्तक बृहस्पति थे; कुछके अनुसार चार्वाक 
उस ऋषिका नाम है जिसने इस मतका प्रतिपादन किया और जिसके: 
कारण उसके अनुयायी भी चार्वाक कहलायये और कुछने कह कि यह 
उस अनुयायीका नाम है जिसे कि सर्वप्रथम इसके प्रवर्तकने अपने मतकी 
दीक्षा दी । जो कुछ मी हो, अब चार्वाक शब्दका बुरे अर्थमें प्रयोग होता 
है | धर्मनिन्दक और भोगवादीको उपेक्षा ओर तिरस्कारकी दृश्सि चार्वाक 
कहते है । द 

चार्बाकोंको दो वर्गोमें विभाजित कर सकते हैं : धूर्त तथा सुसंस्कृत | 
धूर्त चार्वाक वे चार्वाक हैं जिन्होंने कि निक्ृष्ट इन्द्रियसुखको वांछनीय 
बतलाया है) वास्तवमें, आलोचकोने इस अरलील 
ओर पशु-प्रवृत्तिवाले चार्वोकोंकी ही आलोचना की 
: है। सुशिक्षित एवं सुसंस्क्ृत चार्वाकोंने उत्कृष्ट सुखकों महत्व दिया है। 
उन्होंने राजकीय व्यवस्था, साम्राजिक नियमों और दण्डनीतिको स्वीकार 
किया है। वे असामाजिक; स्वार्थपूर्ण वासनाओंकी तृप्तिमं विश्वास नहीं 
करते हैं | 

सुशिक्षित चावाकोंमें कामसूत्रके रचयिता बात्स्यायनने प्रसिद्धि प्रात 


चार्वाकके अर्थ 


दोवच 
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की है | इन्द्रियोंकी तृप्ति एवं पञ्चेन्द्रियाँकी तृष्तिकों सुख एवं कामके मूल- 
में मानकर उन्होंने ब्रह्मचये, धर्म तथा नागरिकवृत्तिको साधनरूपमें 
आवश्यक भाना | ईश्वरके अस्तित्व और परलोकमें विश्वास रखते हुए 
सुखको परम लक्ष्य माना । वात्प्यायनका कहना है कि आचरणके उन 
मियमोंकों स्वीकार करना चाहिये जो सुखप्राप्तिके लिए उपयोगी हैं। 

सुखकोी अन्तिम रक्ष्य मानते हुए उन्होंने शिष्ट सुखको अपनानेके लिए 
. कहा | पाशविक सुखकी आत्मघातक प्रवृत्तिसे वे परिचित थे | यही कारण 
है कि उन्होंने तीन पुरुषार्थ माने हैं-“-धर्म, अर्थ ओर काम | जीवनमें 
इन तीनोंका यथोंचित खन्तुलन आवश्यक है यद्यपि धर्म और अर्थका 
महत्व गोण है| काम सर्वोपरि तथा प्रमुख ध्येय है ओर शरीर-रक्षाक 
लिए आवश्यक है। मनुष्यकों चाहिये कि वह पशुओंकी भाँति सहजरूपसे 
कामतृप्तिकों न अपनाये | उसे कामतृप्तिके साधनों, उसकी विभिन्‍न 
अवस्थाओं एवं जीवनके व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन द्वारा उस ज्ञान- 
को प्राप्क्र लेना चाहिये जो कि परम लक्ष्य--कामकी प्राप्तिमें सहायक 
है। स्थूलछ-स्वार्थसुखक बदले वात्स्यायनने शिष्ट सुखकों उचित बतलाया | 
उन्होंने यह समझाया कि किशोरावस्थामें ब्रह्मचर्यका पालन तथा वेदोंका 
अध्ययन आवश्यक है | यही नहीं, चोसठ ललित कत्णओंके अभ्यास द्वारा 
इन्द्रियोंकी शिक्षित, संयमित ओर संस्कृत भी बनाना चाहिये | इस भाँति 
वात्स्यायनने वर्तमान एवं तत्कालीन सुखके बदले सम्पूर्ण जीवनके सुखकी 
ओर ध्यान आकर्षित किया | | 
हम धोर पारलोकिक प्रवृत्तिकी प्रतिक्रियाके रूपमें इस दर्शनकों समझ 
सकते हैं | विचारके क्षेत्रमें यह सदेव ही देखते हैं कि जब कोई विशिष्ट 
शुद्ू बुद्धिमय विचारधारा अपने आवेशर्म एकांगी हो जाती है तो 
अवस आशन मानो उसे सुधारने ओर स्वस्थ रूप देनेके लिए उतनी 
स्वत वादिको ही शक्तिशाली दूसरी विचारधारा जन्म ले लेती है । 
मियां यूनानी दशनमें सुखवाद ओर बुद्धिपरतावाद एक दूसरे- 
के विरोधी होनेपर भी परस्पर पूरक हैं। भारतीय 
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जीवनका अध्ययन बतल्ाता है कि उपनिषदोंका निर्गुण ब्रह्म जनसाधारण- 
के लिए अनाकर्षक ओर नीरस था | शुद्ध बुद्धिमय जीवन एवं कोरे शान 
ओर अमूतत सत्यकी प्राप्तिके छिए. जीवनकी उपेक्षा करना जनसामान्यक्रे 
लिए, असह्य हो गया । अतः छके-छिपे रूपमें उन्होंने भोगवादकों महत्व 
देना प्रारम्भ कर दिया | चार्वाक विचारकोंका सुसंघटित सम्प्रदाय रहा 
हो ऐसा नहीं दीखता है। सम्भवतः उसका कारण यही रहा होगा कि 
इन्द्रिय-आवश्यकताओँकी तृप्तिके तीव्र अनुभवने उन्हें अपने अनुभवकों 
व्यक्त करनेके लिए बाधित तो किया पर साथ ही सामाजिक मान्यताओं, 
मर्यादाओं एवं छोकलाजने उन्हें व्यापक ओर स्पष्टरूपसे अपने सिद्धान्तको 
कर्ममें परिणत नहीं करने दिया । चार्चाक-दर्शन अपने सारांशमें यह है; 
लोकायत एकमात्र शास्त्र है; उसके अनुसार प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है । 
चार भूत हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु । घन और भोग मानव 
अस्तित्वके विषय हैं | जड़ द्रव्य चिन्तन कर सकता है | परलोककी घारणा 
मिथ्या है | मृत्यु सबका अन्त है । 6 
चार्वाकोंने वेदिक आदेश ओर पुरोहित वर्गके विरुद्ध अपने मतका 
ग्रतिपांदन किया | परातपरवाद, अतीदर्रियवाद तथा चमत्कारवादकी 
घर्मकी कद धारणाओंक साथ ही उन सभी धारणाओंका खण्डन 
हे किया जो कि दर्शन, धर्म तथा नैतिकताके मूल 
20203 आधार हैं। प्रत्यक्षकों एकमात्र प्रमाण मानकर 
उन्होंने ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्गकी घारणाका उपहास किया और 
कहा कि आध्यात्मिक जीवन एवं चेतनाके उच्च स्तरमें रहनेके बदले 
भोतिक जगतके भोग-विलासके स्तरपर रहना चाहिये । विशुद्ध सुखवादका 
प्रतिपादन करके उन्होंने वेयक्तिक सुखकों ही जीवनका ध्येय बतल्यया | 
धार्मिक ओर नैतिक. विश्वा्ोंसे अपनेको मुक्त करके उन्होंने पुरोहितोंके 
एकाधिकारको छीन लिया । धर्मसे अपनेको मुक्त करनेके प्रयासमें वे जड़- 
बादके एकांगी शिखरपर पहुँच गये | घर्मशिक्षकों, वैदिक पुस्तकों तथा 
यज्ञ एवं शास््रविधियोंके वे पूर्णविरोधी थे | उनका कहना था कि वैदिक 
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पुस्तकोंमें पुनरक्ति, आत्म-विरोध और असत्य मिलता है। यदि हम स्वर्ग 
ओर नरककी धारणाओंको समझनेका प्रयास करें तो माढ्म होगा कि वे 
धारणाएँ मिथ्या हैं। परछोकका विचार छल्पूर्ण है। इस जगतके अतिरिक्त 
अन्य कोई जगत :नहीं है। जगतकी मूलमें ईश्वरकी सत्ताको मानना 
अनावश्यक है | जड़भूतोंके संयोगसे जगतकी उत्पत्ति हुई है। पाखण्डियोँ 
ओर धूत्तोंने अपने स्वार्थके कारण इन धारणाओंकों जन्म दिया और 
इनका प्रचार किया | धर्म एक मूर्खतापूर्ण श्रान्ति है, यह मानसिक रोग 
है। पण्डित और पुरोहितवर्गने धनकी छिप्सा एवं व्यावसायिक लाभको 
सम्मुख रखकर आचरणकी नियमॉको बनाया है । उन्होंने अपने जीविको- 
पार्जनके लिए नरकका भय तथा मुक्ति और स्वर्गका प्रकोमन दिया है | 
मन्दबुद्धिके छोगोंने इन धारणाओंकों स्वीकार कर लिया है। पण्डितों 
ओर पुरोहितोंके बनाये हुए रीति-रिवाज पाखण्ड, छल ओर विरोधपूर्ण 
हैं। वे व्यर्थकी बकवास और अर्थशून्य हैं। अथवा चार्वाक कहते हैं +$ 
यदि बल्किका पश्मु सीधे स्वर्ग पहुँच जाता है तो यजमान अपने ही पिताकी 
बलि क्यों नहीं दे देता ! जबतक जीवन है भनुष्यको सुखपूर्वक रहना 
चाहिये। ऋण लेकर भी उसे घी पीना चाहिये | जब एक बार देह भस्म 
हो जाती है तो वह फिर केसे आ सकती है १? अतः ये जो अनेक धार्मिक 
. विधियाँ दीखती हैं उन्हें ब्राह्मणॉने अपनी जीविका उपार्जनके लिए ही 
चल्णया है। वेदके प्रणेता मांड, धूर्त और पिशाच थे। धूर्त पण्डितोंने 
अल्गेकिक सत्ता, ईश्वर, आत्मा तथा स्वरग॑का प्रढोमन देकर क्षीण बुद्धि- 
वालोंकों बेवकूफ बनाया | 

निश्चित अथवा यथार्थ ज्ञानकों प्रमा कहते हैं ओर चार्वाक यह 
मानते हैं कि प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रमा है। ज्ञानको प्रत्यक्षतक 
सीमित करके उन्होंने शब्द (लौकिक और वैदिक), 
अनुमान, कार्य-कारण सम्बन्ध अथवा किसी अन्य 
प्रकारकी व्याप्तिको अस्वीकार कर दिया। ज्ञान 
विशिष्ट संवेदनोंतक सीमित है। वस्तुओंके अनिवार्य सम्बन्धकी स्थापना 
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नहीं कर सकते | स्वर्ग, नरक, भगवान्‌, परलोक, आत्माकी अमरता 
आदि, किसीके बारेमें कुछ नहीं कह सकते | अतीत गत हो चुका है और 
भावी अनागत तथा अज्ञेय है। प्रत्यक्षके आधारपर वर्तमान ही एकमात्र 
सत्य है | हम यह नहीं जानते कि मृत्युकी बाद शरीर कहाँ जाता है अथवा 
यह शरीर दुबारा मिलेगा या नहीं | अनुभव बतलाता है कि मृत्यु सबका 
अन्त है : जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है, ओर जो अप्रत्यक्ष है वह असित्व- 
रहित है । क्‍ 

जड़ ही एकमात्र सत्य है। इसका ज्ञान इन्द्रियोंसे प्राप्त होता है | 
ऐसे वस्तुवादके साथ चार्वाकोंने अनेकतावादकों भी अपनाया है। उनके 
अनुसार चार स्थूछ भूत हैं : पृथ्वी, जलछ, अग्नि ओर वायु | वे आकाश 
ओर इन भूतोंके सूक्ष्म रूपोंको स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनका 
इन्द्रियजन्य ज्ञान असम्भव है। उनके अनुसार स्थूछ भूतोंके आधारपर 
विश्वकी प्रत्येक: वस्तुकों समझा सकते हैं। भूतोंके खतःसम्मिश्रण एवं 
अन्तनिहित स्वभावके आधारपर प्रोगोज्यआसे लेकर दार्शनिकके विकास- 
तककी समझा सकते 

आत्माके अस्तित्वकी उसके प्रचलित अथर्मे स्वीकार नहीं कर सकते 
. हैं। आत्माकों परम सत्य नहीं मान सकते हैं क्‍योंकि इसका इन्द्रियअन्य 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता है | आन्तरिक प्रत्यक्ष द्वारा चैतन्यकों समझा सकते 
हैं| चेतन्य है किन्तु वह कोई अभोतिक तत्व या आत्माका गुण नहीं है | 
जिस माँति विभिन्‍न तल्वोंके मेल्से मदिरा बनती है और उसमें मादकताका 
गुण आ जाता है उसी भांति चार मूतों एवं शरीरके तत्वोंके मेल्से चैतन्य 
बनता है | देहके विभिन्न मू्तोंके मिश्रणसे उत्पन्न होनेके कारण यह देहकी 
विशेषता या गुण है। इसे अमौतिक तत्व या आत्माका गुण नहीं मान 
सकते । चेतन्य परम सत्य या शाश्वत सत्य नहीं है और न इसका स्वतन्त्र 
अस्तित्व ही है। यह सदेव देहसे युक्त रहता है। इसे देहसे भिन्न किसीने 
नहीं देखा | यह एक प्राकृतिक घयनामात्र है। चैतन्यकों शरीरका शुण 
कहकर अथवा चेतनको ही आत्मा कहकर जड़वादियोंने संस्कार, प्रारब्ध, 
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आग्यवाद, कमंवाद आदिकों अपने दर्शनमें स्थान नहीं. दिया। भावी 
जीवन, पुनर्जीवन, स्वर्ग, नरक आदिका भय या प्रलोभन अर्थशून्य हो 
जाता है क्योंकि आत्माकी अमरता मिथ्या है ओर मृत्यु जीवनका अन्त है | 

आत्मा, इंइबर, स्वगं, कर्ममोंगकी धारणाओंका निराकरण करके 
चार्वाकने त्याग, अपरिग्रह, संन्यास, सार्वभोम परोपकारिताकी उपेक्षा कौ 
आर कहा है कि बेयक्तिक सुख ही एकमात्र सत्य है| 
जड़वादी इष्टिकोणसे उन्होंने जीवनके मूल्यकों समझनेका 
' ग्रयास किया ओर सुखभोगको ही परम ओर प्रत्यक्ष ध्येय माना | चार्वाक- 
का जडवादी दृष्टिकोण उसे भोग-विल्यसकी ओर ले जाता हैं। जीवनके 
मूलमें क्री ओर पुरुषका मिलन है। इन्द्रियोका सम्भोग या विलास ही 
जीवन है। जीवन सुखभोगकी लिए है। उसकी उपेक्षा करना हास्यास्पद 
है। यह पेड़की उस शाखाकों काटना है जिसपर कि व्यक्ति स्वयं बैठा है | 
... भारतीय दाशनिकोने चार पुरुषार्थ (मानवोचित गुण) माने हैं: 
अर्थ, का, धर्म ओर मोक्ष । किन्तु चार्बाक-दर्शनने अर्थ और कामको ही 
खीकार किया है। घर्म और अधर्म एवं पाप और 
पुण्यका भेद शास्त्रसम्समत है ओर शास्त्रकों प्रामाणिक 
नहीं माना जा सकता । शरीरका सुख-दुःखसे अविच्छेद्य सम्बन्ध है. तथा 
सुख-दःख सापेक्ष हैं | अतः मोक्ष एवं दुःख विनाश झूत्युका सूचक है। 
मृत्युकी कामना करना विवेकसम्मत नहीं है | उपर्युक्त तकके आधारपर 
चार्वाक यह समझाते हैं कि धर्म ओर मोक्षकों हम जीवनका लक्ष्य नहीं 
मान सकते । अर्थ ओर काम यही दो छक्ष्य हैं यद्यपि परम लक्ष्य केवल 
काम है। अर्थ साधनमात्र है और इसलिए अभीष्सित है। 

सभी भाश्तीय दार्शनिकोंकी भाँति चार्बाक यह मानते हैं कि जीवनमें 
दुःख है। दुःखकों स्वीकार करनेपर भी चावाक-दाशनिकोका अन्य दाशे- 
निकोंसे मतभेद है। अन्य दार्शनिकोका यह कहना. 
है कि दुःखकी पूर्ण निद्वत्ति या विनाश सम्भव है ओर 
दुःख-विनाशकी यह अवस्था ही मुक्ति है। कुछ यह 
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मानते हैं कि मुक्ति मृत्युके पश्चात प्राप्त होती है और कुछ इसी जीवनमें 
मुक्तिकी प्राप्ति सम्भव बतलाते हैं। चार्वाक मुक्ति या अपवर्गके सिद्धान्त- 
को स्वीकार नहीं करते हैं। यदि मुक्तिका अर्थ आत्माका देहके बन्धनसे 
मुक्त होना है तो यह सम्भव नहीं है | आत्मा और देह अभिन्‍न हैं, इसलिए 
आत्माका स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। अतः आत्माका देहसे वियोग मृत्यु८ 
का सूचक है, न कि अपवर्गका । यदि मुक्तिका अर्थ दुःखका पूर्ण विनाश 
है तो यह भी असम्भव है। सुख-दुःख देहकी विशेषताएँ हैं और इनका 
देहसे अभिन्‍न सम्बन्ध है। इस जीवनमें दुःखका पूर्ण विनाश अचिन्तनीय 
है | कुछ विचारकोंने सुख-दुःखके सापेक्ष सम्बन्धकों समझाते हुए. दुःखसे 
छुय्कारा पानेके लिए इच्छाओं ओर स्वाभाविक प्रव्ृत्तियोंके नियन्त्रण और 
हननको महत्व दिया है ओर सुख-दुःखके प्रति तग्स्थता या निःसृहताको 
वांछनीय बतलाया है। किन्तु दुःखके भयसे सुखसे विरक्त होना उचिक 
नहीं है। मछलीमें कांटे होते हैं ओर धान-गेहँसे छिलका होता है किन्तु 
कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उनको खाना नहीं छोड़ता | इस प्रकार चार्वाक 
अनेक उदाहरण देकर जीवनकी सुखोंके प्रति मनुष्यकों आकृष्ट करते हैं | 
जीवनका सम्बन्ध इस देह तथा वर्तमानकालसे है। हमें वतमानके निश्चित 
सुखका भविष्यके संदिग्ध सुखकोी आशामें त्याग नहीं करना चाहिये | 
भोरको पानेकी आशासे हाथमें आये हुए कबूतरको नहीं छोड़ना चाहिये । 
भविष्य अनिश्चित, संदिग्ध एवं अजेय है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है | 
हमें वर्तमान जीवनमें उसी करमंको करना चाहिये जो कि अधिकसे अधिक 
सुख और कमसे कम दुःख दे। यदि जीवनमें दुःख सहना पढ़ता है तोः 
उससे डरकर इच्छाओंका विनाश नहीं करना चाहिये बल्कि पूर्ण लगनसे 
सुखभोग करना चाहिये | काम ही एकमात्र नैतिक ध्येय है। इच्छाओंसे 
ऊपर उठनेके बदले आत्म-विभोर होकर कामुकताका आलिंगन करना 
चाहिये | मानव-अस्तित्वका दुःख अनिवार्य अंग अवश्य है किन्तु इसके. 
कारण उस सुखका निराकरण नहीं करना चाहिये जो वांछनीय है ओर 
जिसकी ओर हम सहज ही आकर्षित होते हैं। दुःखसे मुक्तिकी चिन्ताः 
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करनेमें समय नष्ट होता है। भविष्य अनिश्चित है। समय शीघ्रतासे बीत 
रहा है | हमें अवसरको हाथसे नहीं जाने देना चाहिये। अधिकसे अधिक 
सुखभोंग करना चाहिये | 


आलोचना 


चार्वाक भोगवादी है। इन्द्रियसम्भोगको महत्व देनेके लिए. उन्होंने 
सद्गुणको आ्रान्ति कहा और भोगकों एकमात्र सत्य कहा | जो कुछ भी 
झुभ, श्रेष्ठ, पवित्र और दयापूर्ण है उसपर अविश्वास 
प्रकट किया । भोग-विलास या कामका मुक्त समर्थन 
किया | जनसामान्य जिन गुणोंका अर्जन ओर पालन करता है वे प्रचलन 
और उसकी मन्द सांसारिक बुद्धिके सूचक हैं । ऐसा इन्द्रियसम्भोग वैय- 
क्तिक सुखका प्रतिपादक है । निजी इन्द्रियसुखके लिए जो कर्म और 
नियम उपयोगी हैं उन्हें ही बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपनाता है। इस आधारपर 
चार्वाकने श्याग ओर परहितकी धारणाओंकों अवाज्छनीय कहा । ऐसा स्थूल 
उपयोगितावादी दृष्टिकोण नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओँ, योग और 
साधना तथा सदाचार और संयमका विरोधी है। कुछ देरके लिए यह 
कल्पना करना कठिन हो जाता है कि कभी भी मानवोचित स्तर एवं 
बोद्धिक धरातलपर एक ऐसे सम्प्रदायका अस्तित्व रहा जिसने कि स्वेच्छासे 
सुखके लालचमें पशु-जीवनको अपना, लिया | यदि यह मान भी लें कि 
मृत्युके बाद कुछ नहीं रहता तो भी क्या यह कहना मानव-गौरवके अनु- 
कूल होगा कि इन्द्रियसम्भोग ही एकमात्र सत्य है। आत्म-प्रबुद्ध प्राणी 
उस धरातलपर सदैव नहीं रह सकता है जिससे कि वह ऊपर उठ आया 
है। आत्म-त्याग और आत्म-संयमकी पुकार उसकी उस आत्माकी पुकार 
है जो कि अपनी ही पशु-प्रवृत्तियोँसे ऊब गयी है | इसमें भी सन्देह नहीं है 
कि भोगवादी विचारधारा कठोर वैराग्यवादकी पूरक है किन्तु आत्मरतिका 
ऐसा उच्छ्डूल, मुक्त और वीभत्स गान मनुष्यके लिए, असह्य हो जाता है। 
आलोचकोंने अपनी असहन-शीलता और इणाको व्यक्त करनेके लिए ही 


भोगवादी 
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चार्वाककों सन्देहवादी, संशयवादी, नास्तिकशिरोमणि, धर्मनिन्दक और 
भोगवादी कहा है 
यह भी विवादपूर्ण है कि आलोचकोंने चार्वाक-दर्शनको जितना निम्न 
और हेय दिखलाया है कुया वह वास्तवमें वेसा ही था। यह सम्भव है कि 
आलोचनाके आवेशमें उन्होंने अतिशयोक्तिकों अपना 
लिया हो | किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि चार्वाक- 
दर्शन जिस कटु और तीत्र आलोचनाका विषय बन गया है उसका कारण 
उसीकी आन्तरिक दुर्बलता हे | अपने व्यावह्य रिक पक्षमं उसने सामाजिक 
व्यवस्था और नैतिक दायित्वकों समूल नष्ट करना चाहा | यह न तो उस 
भगवानकों मानता है जो विश्वमें सदाचारकी स्थापनाके लिए जन्म लेता 
 हैया नैतिक व्यवस्थाका सशग्चालक है और न उस आन्तरिक बोध या 
ध्वनिको जो सदाचारके मार्गपर चलती है। यही नहीं, यह सदाचारके मूल 
आधारों और मान्यताओं--पुनर्जन्म, आत्माकी अमरता, ईश्वरका अस्तित्व, 
कर्मवाद- को तिरस्कृत करके उन्हें असत्य कहता है| श्रेष्ठ नेटिक जीवन- 
. से मनुष्यको सखलित करके उसे इन्द्रियसम्भोगकी ओर ले जाना वह 
अपना इलाघनीय ध्येय मानता है। इन्द्रियसम्भोगवाद परहितकी छायासे 
भी दूर रहना चाहता है। उस सामान्य शुभकी स्थापना मी नहीं करना 
चाहता जिसके अधीन मनुष्यका स्वार्थ है | इसके अनुसार यदि सामूहिक 
सुख है तो वह व्यक्तियोंके सुख द्वारा ही व्यक्त होता है। उपनिषदोंके 
कष्टसहिष्णुता, त्याग ओर कठोर वेराग्यके बदले चार्वाकने अनियन्त्रित 
: ग्राणशक्तिका सिद्धान्त दिया । सब प्रकारक आदेशोंके प्रति उन्होंने आत्म- 
हृढ़ताके साथ असम्मान ओर प्रगल्मता व्यक्त की है। साव॑भौम परोपकारिता, 
प्रेस ओर आत्म-संयमके लिए जीवनमें स्थान नहीं है। मनुष्यने काम॑- 
प्रवृत्तिकों प्रकृतिसे दायरूपमें प्राप्त किया है। इसकी तृप्ति ही परम ध्येय 
है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार्वाकने ढीठ हठधर्मीके साथ मानव- 
ज़गतको उसकी समस्त मान्यताओंसे दूर कर दिया | ईश्वरपर विश्वास 
और परलोककी धारणाको दुर्बलता, कायरता, मिथ्याचार और धूर्तताका 


नतिक 
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चिह् कह । मनुष्यकी नेतिक प्रकृतिको अनैतिक प्रकृतिका सन्देश दिया | 
दुर्बलताओं ओर सीमाओंसे घिरे होनेपर भी चार्वाक-दर्शन सत्यांशसे 
युक्त है। वेराग्यवादकों स्मशानकरी निद्रासे जगानेके लिए इन्द्रियपरक 
अन्तर्भिहित सत्य आत्माकी तीव्र ओर छाल्सामरी पुकार आवश्यक 
| उपनिषदोंके त्याग, वेराग्य ओर संन्यांसके गीत 
आत्माके मूर्त व्यक्तित्वसे दूर होते जा रहे थे। एक ऐसी घारणाकी आव- 
इ्यकता थी जो कि भावनाके समानाधिकारको सम्मुख रख सके | बुद्धिके 
एकाधिपत्यके समान्तरमें भावनाके एकाधिपत्यकों खड़ा करके यह बतला 
सके कि किसीके भी अधिकारकों छीन नहीं सकते हैं। 
पवावाॉक-विचारधारा भारतीय दर्शनके व्यापक इष्टतिकोण और उदार 
चेतनाकों समझाती है। वह बतलाती है कि भारतीय दर्शन संन्यासवादतक 
ही सीमित नहीं है, उसमें सभी प्रकारके विचार मिलते हैं । निम्नसे निम्न 
ओर उच्चसे उच्च विचार व्यक्त करनेके लिए प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र 
है | चार्वाकऋर-दर्शन मनुष्यकी स्वतन्त्रताकी चेतनाके जागरणका सूचक है | 
संकीर्ण धर्म, जावू-ठोना, परम्परा, चमत्कारवाद, रुढ़िवाद तथा बाह्मादेशों- 
का खण्डन करके इस दर्शनने स्वतन्त्र विचार ओर विद्रोहकी उस लूहरकों 
जन्म दिया जो कि आध्यात्मिक विकासकै लिए आवश्यक है | इसने यह 
समझाया कि उसी सत्यकों स्वीकार करना चाहिये जिसका अनुमोदन 
बुद्धि करती है। निःसन्देह चार्बाक-दर्शनके मूलमें सन्देहबाद और अशेय- 
वाद मिलता है किन्तु यह प्रगतिके शिखखरका अनिवार्य सोपान है। जब 
एक विचारधारा रुढिग्रस्त ओर एकाज्जी हो जाती है तो उसका विकास 
रुक जाता है । विकासकी प्रगतिके लिए सन्देहवाद एवं संशयवाद अत्यन्त 
आवश्यक है । चार्वाकने भविष्यकों अज्ञेय कहकर और प्रत्यक्षकों ही सत्य- 
का मानदण्ड मानकर उन असंख्य समस्याओं और कठिनाईयोंकोी उपस्थित 
कर दिया जिनको समझने ओर सुल्झानेमें विरोधी दर्शनोंका दृष्टिकोण 
अधिक व्यापक हो गया। चार्वाक-दर्शनकी अपूर्णता, सांसारिकता ओर 
घोर इन्द्रियताने अन्य दार्शनिर्कोंकों प्रेरित किया कि वे अपने दर्शनका 
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नीर-क्षीर विवेचन करके तथा पुष्ट तार्किक प्रमाण देकर उसकी पूर्णता 
स्थापित करें। विभिन्‍न दार्शनिक सिद्धान्तोंका अध्ययन यह बतल्ता है 
कि अपने सिद्धान्तकी प्रामाणिकताको स्थापित करनेके लिए भारतीय 
दाश्शनिकोंने चार्वाक-दर्शनकों असत्य सिद्ध करना अपना प्रमुख लक्ष्य माना | 

उपर्युक्त सत्यांश होनेपर भी चार्वाक-दर्शनकों मान्य और वाजञ्छनीय 
सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चार्वाकने समझाया कि 
नैतिक नियम प्रचत्नमात्र है। प्रचलनोंका अस्धानु- 
करण करनेके आवेशमे हमें मुख्य ध्येयको नहीं भूलना 
चाहिये | जब हम प्रश्न करते हैं कि बोद्धिक प्राणीकै 
लिए वह ध्येय क्या है जिसका निरन्तर स्मरण आवश्यक है तो हमें उत्तर 
मिलता है कि जीवनका अभीपष्सित ध्येय काम है । व्रत, संयम, नियम, 
त्याग, साव॑भौम परोपकारिता आदि छँँछी मान्यताएँ हैं। मनुष्य स्वतन्त्र 
है । वह इन्द्रियसम्भोगका अधिकारी है | अतः चार्वाक आत्म-त्यागके बदले 
आत्म-रतिकी धारणा देते हैं । जिस वैयक्तिक स्वतन्त्रता और कठम-वासना- 
को चार्वाकने महत्व दिया है वह मनोवैज्ञानिक, जैव, नेतिक तथा सामा- 
जिक दृष्टिसे घातक है। जीवनके तथ्य बतलाते हैं कि ऐसा व्यक्ति सामा- 
जिक हितकी हत्या करनेके साथ ही अपनी हत्या भी करता है। वह आत्म- 
घाती है क्योंकि नैतिकताके बदले पश्चुत्वको स्वीकार करता है। 


अमान्य ओर 
अवाब्छनीय दर्शन 


अध्याय 2३ 


काले मारकस 


राइन प्रान्तके निवासी डॉक्टर कार्ड मार्क्स जर्मन ज्यू थे। उन्होंने 
अपना जीवन अत्यन्त निर्धनतामें बिताया | यहाँतक कि जब उनके एक 
पुत्रकी मृत्यु हुई तो उसे दफनानेके लिए उनके पास 
पैसातक न था। वे बड़े मेघावी थे ओर समयके 
प्रतिभाशाली राजनीतिक अर्थशाख्रवेत्ता थे। उन्होंने लन्दन जाकर विला- 
यतके श्रमकी समस्याओंका अध्ययन किया और हीगलकी इन्द्वात्मक प्रणाली 
(94०८४८०) ९४४०१) के आधारपर अपने प्रसिद्ध इन्द्वात्मक मौतिक- 
वादकों जक्मू दिया | वे अपने युगके एक क्रान्त-द्रश और विचारक थे | 
उन्होंने अपनी विख्यात अर्थशास्त्रकी पुस्तक, 'द्‌ कैपिटल! (])95 (०9- 
[9/) में यन्त्रयुगककी उत्पादन, वितरण तथा अतिरिक्त लाभकी समस्याओँ- 
का विश्लेषणकर एूँजीवादी प्रथाका घोर विरोध किया है। संसारके 
श्रमिकोंकी एकत्र होनेके लिएः आह्वान कर उन्होंने कहा, 'संसारके 
श्रमिको, अपना संघटन करो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जायगा, केवल 
तुम्हारे दासताके बन्धन जायँगे ।” इस प्रकार उन्होंने यह समझानेकी चेश 
की कि पँजीवादी प्रथाको मियानेके लिए रक्तक्रान्ति अथवा वर्गयुद्ध अनि- 
वारय॑ ह। 

हीगलके अनुसार सत्ता' का चरम रूप बुद्धिमय है ओर जो बुद्धिमय 
है वही वास्तविक है : सर्वत्र एक ही विचार है। जितनी विभिन्‍नताएँ 
4. हि] राज जन्म १८१८ ईं० झत्यु १८८३ ईं० 
२. 7९८९४7॥0ए 
३. 7२०७(॥079). 


जीवनी 
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अथवा विशेषताएँ हैं उनकी सचाई एकतामें है। 
विश्व गतिशील ओर क्रियात्मक है। उसकी गतिके 
रूप (विकास-प्रक्रिया) की समझानेके लिए ही हीगल 
अपनी इन्द्वात्मक प्रणालीका प्रतिपादन करता है। सत्ताके दो रूप हैं: 
तथ्यात्मक और विचारात्मक। सत्ताके विकासके साथ ही उसके दोनों 
रूपोंका भी निरन्तर विकास हो रहा है। इस विकासका क्‍या रूप है? 
यह केसे होता है ! हीगलके दर्शनके अनुसार सत्ता एवं वास्तविकता 
एक क्रमानुगत प्रणाली है जिसका कि कहीं अन्त नहीं हो सकता है| इस 
क्रमानुगत प्रणालीमें विचारों ओर तथ्योंका विकास साथ-साथ होता है। 
दार्शनिक होनेके कारण वे विचारोंकों महत्ता देते हैं और कहते हैं कि 
इन्द्वात्मक प्रणालीकी प्रेरणाशक्ति स्वयं विचार हैं। अपनी इन्द्रात्मक 
प्रणालीको वे यह कहकर समझाते हैं कि विचारकी एक विरिष्ट प्रवृत्ति 
अपने विकासमें अपने विरोधी विचारकों जन्म देती है| यह विरोधी विचार 
पूवविचारको त्यागता नहीं है किन्तु पूर्वविचारका अपने भीदर समावेश 
कर लेता है। अतः उत्तरविचार अधिक सत्य है क्योंकि वह पूर्वविचार 
को सम्मिलित करता है ओर पूर्वविचारकी एकाड़ी और आंशिक उननति- 
को पूर्णता देता है | दो विरोधी विचारोंके दन्द्रके फलस्वरूप पूर्वविचारका 
उत्तरविचारमें प्रवेश कर लेनेके क्रकों ही हीगल इन्द्वात्मक प्रणाली कहते 
हैं। वे इस प्रणाढीको आवश्यक मानते हैं और प्रत्येक घटना तथा विचार- 
में इसे देखते हैं। विचार, प्रकृति ओर मानव-जगत ये सभी दन्द्वात्मक 
प्रणालीसे सम्बाल्त होते हैं | 

इन्द्बात्मक प्रणाली द्वारा हीगलने बतलछाया कि विकासका निश्चित 
लक्ष्य परम प्रत्यय (95006 0८०) को प्रास करना है। विकास पूर्ण- 
तया नियमित ओर नियन्त्रित है। वह बोधगम्य है। दर्शनका इतिहास 
विचारोंके इन्द्ात्मक या पारस्परिक विरोधमूलक इतिहासका निदर्शन है | 
इन्द्वात्मक रीतिसे प्रत्येक घटना, वस्तु और विचार निषेध एवं विरोधके 
नियमसे सश्बालित होकर आत्म-सज्जभतिपूर्ण धारणा एवं परम प्रत्ययकी ओर 


हीगलकी . इन्द्ा- 
स्मक ग्रणाली 
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बढ रहे हैं। परम प्रत्यय ही इनका पर्यवसान है। इतिहास यह स्पष्ट कर 
देता है कि विकास चलता रहता है ओर इन्द्वात्मक रीतिसे मानव सदैव 
अधिक सत्य विचारोंकी ओर अग्रसर होता रहता है । ि 
कार्ल मार्क्स ओर फ्रेडरिक एज्लिल्स' समाजवादी थे। उन्होंने इति- 
हासकी अथशास्त्रीय व्याख्या करनेमें हीगलकी इन्द्वात्मक प्रणालीकों स्वीकार 
किया एवं साम्यवादकों व्यवथित स्वरूप तथा दाशे- 
निक आधार दिया। हीगलकी इन्द्वात्मक प्रणालीपर 
आधारित साम्यवाद दार्शनिक दृष्टिसे भोतिकवाद है। 
उसका स्वरूप भोतिक है। उसके अनुसार विचारोंका उत्थान-पतन भौतिक 
घटनाओंपर निर्भर है। भोतिक घटनाएँ एवं आर्थिक व्यवस्थाएँ नैतिक, 
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि विभिन्‍न विचारों और सिद्धान्तोपर 
प्रकाश डाल सकती 
मार्क्स हीगलके विकासके इन्द्वात्मक क्रको मानता है ओर स्वीकार 
करता है कि कोई भी विशिष्ट प्रवृत्ति दो विरोधी प्रवृत्तियाँका समन्वय है | 
मार्क्स ओर हीगलछ दोनों ही विकासकी पद्धतिकों वाद, 
प्रतिवाद और समन्वयके' रूपमें स्वीकार करते हैं | इस 
समानताके पश्चात्‌ दोनों विचारकोंमें महान असमानता 
दीखती है। एक भोतिकवादी और तथ्यात्मक है और दूसरा दार्शनिक और 
विचारक है। हीगलके अनुसार तथ्यात्मक और विचारात्मक जगतमें युग- 
पत्‌ परिवर्तन होते हैं | किन्तु दार्शनिक होनेके कारण वह साथ ही यह भी 
कहता है कि इन्द्वात्मक प्रणालीको प्रगति देनेवाले विचार ही हैं । विचारोंके 
विकासकी साथ विभिन्‍न भोतिक घटनाओं (आर्थिक, सामाजिक आदि) में 
परिवर्तन होते हैं | मार्क्स हीगलके विपरीत कहता है कि दृश्यमान भोतिक 
जगत मानसिक जगतपर अवरूम्बित नहीं है। पदार्थजगत मानसिक 
जगतसे पहिले है ओर इसलिए विकासके क्रममें वस्तुजगतकी घटनाएँ मान- 
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सिक घटनाओंमें परिवर्तन छाती हैं। अथवा इन्द्वात्मक प्रगतिको प्रेरणा 
देनेवाले विचार नहीं हैं किन्तु जीवनकी वास्तविक व्यावहारिक आव- 
स्यकताएँ हैं। विचार इतिहासके एक आवश्यक अज्ञ हैं किन्तु वे ऐतिहा- 
सिक घटनाओंके जन्मदाता नहीं | वे अपने-आपमें महत्वपूर्ण नहीं | उनका 
महत्व इसलिए है कि वे उन परिस्थितियोंके प्रतिफल स्वरूप हैं जो उन्हें 
जीवित रखती हैं | बाह्यजगतकी घटनाएँ ही मनुष्यके विचारोंकी जन्मदाता 
हैं, विचारोका उत्थान-पतन उन्हींपर निर्भर है | 

इस तथ्यकी पुष्टि करनेके लिए मार्क्स ऐतिहासिक उदाहरण देता है । 
तथ्यात्मक विकास इन्द्वात्मक है । एक विशिष्ट प्रद्वत्ति अपनी पूर्वप्रबृत्तिके 
हासके साथ बढ़ती है ओर अपने उत्थानतक पहुँचते- 
पहुँचते वह अपनी उत्तरप्रदृतिको जन्म दे देती है। 
यह क्रम चलता रहता है। अथवा तथ्यात्मक घट- 
नाओंके उतार और चढ़ावका क्रम ही विकास है। मावर्स कार्य-कारण- 
भावको भी मानता है । प्रत्येक तथ्यात्मक घटनाके घटित होनेकेपीछे सदैव 
एक कारण है । वास्तविक घटनाओंको छेते हुए वह कहता है कि उन्नीसवीं 
शताब्दीमें व्यक्तिवाद अपने चर्म विकासमें पहुँचा और उसने अपने 
विकासके क्रममें सामूहिकवादकों' जन्म दिया । अतः घटनाओंकों समझनेके 
लिए विरोधी प्रवृत्तियों और उनके परिणामको समझना आवश्यक है | 

इस दृष्टिसे मार्क्स समाजका अध्ययन करता है और इस परिणामपर 
पहुँचता है कि समाजकी आर्थिक रचना प्रचलित नेतिक, दार्शनिक, धार्मिक 
और सामाजिक विचारोंको समझा सकती है। विभिन्न 
विचारोंको समझनेके लिए ही वह अपने अथंशास्त्रीय 
सिद्धान्तकी ऐतिहासिक दृष्टिसे मीमांसा करता है | यदि 
प्राचीन मानव-इतिहासको पढ़ें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि भनुष्यकी शारी- 
रिक आवध्यकताओं--भोजन, वस्त्र, निवासस्थान--ने उसे कच्चे माल्का 
उपयोग करना सिखलाया | जीवन-यापनके लिए मनुष्य ओर वस्तुका 
4. टगाव्दाएंडए. 
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सम्बन्ध अखण्ड ओर आवश्यक है | मनुष्य और वस्तुआँके बीचके सम्बन्धने 
ही मनुष्य और मनुष्यके बीचके सम्बन्धकों स्थापित किया है । एक ओर 
वे लोग हैं जो कच्चा माल, उत्पादन, एवं उत्पन्न वस्तुओं और उत्पादनके 
यन्त्रोंके स्वामी हैं ओर दूसरी ओर वे जिनके पास केवल श्रम करनेकी 
शक्ति है ओर जिनके जीवनकी आवश्यकताएँ उन्हें विवश करती हैं कि 
वे अपनी श्रम-शक्तिको अधिकारी वर्गके हाथोंमें बेच दें। मानव-जीवनका 
रूब्ध इतिहास बतलाता है कि समाजमें सदैव दो विरोधी वर्ग रहे हैं । 
शासक ओर शासित, पूँजीपति और सर्वहारा, स्वामी और सेवक अथवा 
वस्तुओंके अधिकारी ओर अपनी श्रम-शक्तिको बेचनेवाले | यही दो वर्ग 
सदैव किसी-न-किसी रूपमें प्रस्कृटित होते रहे हैं । ऐतिहासिक दृशन्त देते 
हुए मार्क्सने कहा कि समाजमें विरोधी वर्गोके तीन मुख्य रूप मिलते हैं--- 
(१) दासप्रथावाछा समाज, (२) सामन्‍्ती समाज ओर (३) एँजीवादी 
समाज | | 

इन क्षीनों प्रकारके समाजोंका अध्ययन बतलाता है कि श्रमिक शक्ति- 
का क्रय करनेवाले अत्यन्त निष्ठुर ओर निर्मम रहे हैं। उन्होंने सदैव 
श्रमिकोंका शोषण किया | अपनी सुविधा और 
लाभके अनुसार नियम बनाये । जिन नियमोंको 
क्‍ समाज शुभ और उपयोगी कहता है वे कैवछ धनिकोंके 
सुख-समृद्धि ओर ऐश्वर्यके लिए हैं। धनिकोंने डण्डे और आर्थिक शक्तिके 
बलूपर उन सामाजिक नियमोंकी स्थापना की है जो शोषित वर्गके हिठसे 
दूर हैं। अपने हितको सम्मुख रखकर धनिकोंने कर्त्तव्य और अधिकारोंको 
निश्चित किया है | नैतिक, धार्मिक और सामाजिक नियम अपने मूल्में 
अधिकारी वर्ग ओर श्रमिकोंके सम्बन्धक़रे सूचक हैं। जिसे हम सामाजिक 
नैतिकता कहते हैं वह वर्ग नेतिक्ता है। सामाजिक नेतिकताका स्वरूप 
बतलाता है कि शोषकवर्गके बनाये नियम सर्वसाधारणके ल्ाभके लिए नहीं 
हैं वरन्‌ स्वयं उन्हींके छाभके लिए हैं | मार्क्स अपने इन्द्वात्मक मोतिक- 
बादके आधारपर यह भी कहता है कि प्रत्येक समाजमें उसके विरोधी 
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कीयणु रहते हैं | यदि पूँजीवादको हें तो हम देखेंगे कि एूँजीपति अपिकों- 
की श्रम-शक्ति कमसे कम मूल्यमें खरीदते हैं। सर्वहरावर्ग अपनी आव- 
ध्यकताओंकी भूखके कारण ओर पएूँजीपति अपने स्वामित्व तथा घन- 
लाल्साके कारण एक दूसरेके कट्टर विरोधी होते जा रहे हैं। मार्क्सका 
कहना था कि पूँजीवादका यह आन्तरिक विरोध उसीका विनाश करके 
साँस लेगा | 

जो वस्तुओंके अधिकारी एवं धनी हैं उनके हाथोंमें ही राजनीतिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक शक्ति है। वे अपनी आवश्यकता और सुविधा- 
नुसार नियमोंकोी बनाते, बिगाड़ते ओर बदलते रहते 
हैं। मनुष्यके बनाये नियमोका मूल प्रेरणाखोत मनुष्य 
ओर वस्तुओँके बीचका सम्बन्ध है | आर्थिक व्यवस्था 
ही विभिन्न विचारोंकी जन्मदात्री है। इतिहासके क्रमः 
और भौतिक घटनाओंको कच्चे मालकी प्राप्ति, उत्पादन-यन्तोंका आवि- 
प्कार तथा जलवायु सम्बन्धी भोंगोलिक परिवर्तन निर्धारित करकेहैं, न कि 
मनुष्योंके संकल्प ओर विचार । अतः आधिक परिवर्तन ही इतिहासको 
बनाते हैं। मनुष्य ओर वस्तु-सम्बन्धके स्वरूपके अनुसार ही विभिन्न नियमों, 
विचारों और धारणाओंमें परिवर्तन हुआ है। मनुष्यकी प्रतिभा और विचार, 
उसकी सजन-शक्ति, मनःशक्ति और इच्छाएँ जो कुछ भी करती हैं वह 
भौतिक आवशद्यकताओंसे बाध्य होकर | यह कहना अ्रान्तिपूर्ण है कि 
विचार अपने-आपमें स्वतन्त्र है और मनुष्यका मानस आविष्कार और 
सृजन कर सकता है : यदि सानव-मस्तिष्ककी क्रियाओँकी उचित रूपसे 
समझनेका प्रयास करें तो मालूम पड़ेगा कि उसको सूजन-क्रिया स्वतन्त्र 
ओर सहज नहीं है। वह परिस्थितियोंकी उपज है। मार्क्स अपने सिद्धान्त 
द्वारा यह सिद्ध करना चाहते थे कि किसी विशिष्ट समाजमें जो परिवत॑न 
होते हैं वे उसकी आशिक परिस्थितिपर निर्भर हैं। समाजका सांस्कृतिक 
जीवन, धार्मिक ओर नैतिक नियम, कानूनी तथा शिक्षासंस्थाएं, सौन्दर्य 
शास्त्र आदि जो कुछ भी मनुष्यके आदर्शों और विचारोंके प्रतीक हैं बे 


आशिक व्यवस्था 
विश्विन्न विचारोंकी 
जन्मदात्री . 
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मूलतः आ्िक विधानपर आश्रित हैं | 
मार्क्स नेतिक सुधारककी इृष्टिसे जीवनकी समस्याओंका अध्ययन 
करते हैं ओर इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि विश्वकी आर्थिक ऋान्ति ही 
नैतिक क्रान्तिमें प्रतिबिम्बित होती है। प्रचलित 
नेतिकता शोषकवर्गकी नैतिकता है। वह विरोधी 
वर्गोके सम्बन्धपर आधारित है। उसमें नयी मान्य- 
ताओंका समावेश करके उसे आमूल बदलना होगा | 
परानी रूढिग्रस्त नेतिकता अनेक विक्ृतियोंसे पीड़ित है, वह जनताकी 
आवश्यकताओंको नहीं समझ पायी है | मार्क्स उन सभी नैतिक विचारोंकों 
अपूर्ण और असत्य कहते हैं जो सर्वहारावर्गकी समस्याओंसे दूर हैं। 
उनका कहना है कि शुभ-अशुभ, न्‍्याय-अन्याय, पाप-पुण्य, सत्य-असत्यकी 
परिभाषा देनेवाले नीतिज्ञोंका दर्शन श्रान्तिपूर्ण है। क्योंकि आदर्शवादी 
नीतिश जीवनसच्डर्षसे दूर रहे हैं, वे जीवनकी आवश्यकतोंको नहीं समझ 
सके । उन्होंने नेतिक प्रत्ययोंको अपनी ही सामाजिक ओर आर्थिक रचना- 
के अन्दर देखा ओर उसीकी भलाईके उद्देश्यसे नेतिकताकों जन्म दिया | 
उनका ज्ञान जीवनऊ व्यावह्य रिक ओर वास्तविक पक्षका ज्ञान नहीं है। कोरे 
बुद्धिवादका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। विशिष्ट वर्गके सम्पर्कमें रहने- 
बाला बुद्धिजीवी मानव जनसामान्यको आवश्यकताओंको नहीं समझ 
पांया । खाते-पीते पूँजीवादियोंके अतिरिक्त एक बड़ी संख्या उन लोगोंकी 
है जो विचारहीन तथा कष्टसाध्य जीवन बिताते हैं ओर जीवन-यापनके 
यथेष्ट साधन तथा सुविधाएँ न होनेके कारण असमयमें चल देते हैं | 
उनकी श्रम शक्तिकों निर्दय धनिक खरीद लेते हैं। चिन्तनके जगतमें 
रहनेवाले नीतिशञ जीवनकी नम्म और वास्तविक समस्याओंको नहीं सुलझा 
पाये । उन्होंने उन अमूर्त मान्यताओं ओर असत्यं विचारोंकों जन्म दिया 
जो त्रष्त ओर भूखे सर्वहारावर्गके लिए. अहितकर हैं। उनका दर्शन 
अपने ही अभिभावक समाज एवं शोषकवर्गके छाभके लिए है। 
माक्सने समाजके विरोधी वर्गोके आधारपर समझाया कि नेतिक नियम 


नैतिक विचारोंकी 
असत्यताका 
स्पष्टीकरण 
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शाश्वत और निरपेक्ष नहीं हैं। समाजमें जो परिवर्तन मिलता है उसके 
मूल्यमें उपादन और वितरणका नियम है और 
समाजकी आर्थिक व्यवस्था ही नेतिक नियमोंकि 
स्वरूपको निर्धारित करती है। नैतिक प्रत्यय और निर्णय कैवल मूल्यपरक 
नहीं हो सकते । मान्यताओं और आदशोको तथ्यसे भिन्न मानना व्यर्थ है। 
वही नियम वास्तवमें नैतिक हैं जो दलित मानवोंके व्यापक ओर मूर्त 
भोतिक तथा सांस्कृतिक कल्याणसे सम्बन्ध रखते हैं। आर्थिक स्थितिसे 
स्वतन्त्र नैतिक नियम असत्य हैं। आदर्शवादी ओर आध्यात्मिक नेतिकता 
तथा प्राचीन और प्रचलित नैतिक नियम अनेतिक हैं। इन्होंने सदगुण 
और शुभ जीवनके अर्थकों नहीं समझा । नेतिक नियर्मोंकों शाश्वत कहना 
नैतिक समसस्‍्याकों हल करना नहीं है। उचित-अनुचित, शुभ-अश्ञमके 
मैतिक प्रत्यय अपने-आपमें कुछ नहीं हैं। समाजकी आर्थिक स्थितिक 
सम्बन्धमें ही वे अर्थ रखते हैं। यदि यह मान हछें कि चिन्तनप्रधान प्रणा- 
लियोंकी अपनी विशेषता है तो भी नैतिक दृष्टि एवं जीवनकी, वास्तविक 
कठिनाइयोंकी दृष्टिसे वे व्यर्थ हैं | इन्द्रात्मक मोतिकवादके- आधारपर मार्क्स 
यह भी कहता है कि जो कभी बोद्धिक था वह आज अबोड्विक माना जाता 
है। दासप्रथा तथा सामन्ती समाजमें दासों तथा कृषकदासोंका रखना 
उचित माना जाता था किन्तु आजकी आशिक व्यवस्था उसे अनुचित 
मानती है | अतः नैतिक नियमोंकोीं नित्य ओर शाश्वत मानना अनुचित है। 
विकासके क्रममें नेतिक अनेतिक हो जाता है | 

मार्क्स जड़वादी विचारक थे । उन्होंने अध्यात्मवादियोंकी भांति 
शाश्रत चैतन्य या आत्माकों नहीं माना; उनके अनुसार प्राकृतिक जड़- 
भूतोंसे उत्पन्न शरीरसे ही मानस उत्पन्न होता है । 
मनुष्यया मानस भोतिक परिस्थितियोंसे : स्व॒तन्त्र 
नहीं है। मानत ओर संकल्प उन भोतिक स्थितियोंसे निरूपित होता 
है जिन्हें कि वे व्यक्त करते हैं। ये स्थितियाँ ही उस. ढाॉँचेका निर्माण 
करती हैं जिसकी सीमाके अन्दर मनुष्य स्वतन्त्र है। मार्क्स यह मान लेता 


नेतिक सापेक्षवाद 


स्वतन्नत्नरताका अर्थ 
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है कि जड़ ओर मन एक दूसरेको प्रभावित करते हैं पर साथ ही वह यह 
सिद्ध करता है कि अन्ततः जड़ ही मानसको निर्धारित करता है। 
उत्पादन तथा उत्पादन-यन्त्रोपपर अधिकार रखनेवाल्य वर्ग ही समाजके 
विचारोंको निर्धारित करता है। ये विचार मनुष्यके मानसकों प्रभावितः 
करते हैं ओर उसकी इच्छाओं ओर रुचियाँसे संयुक्त होकर उत्पादन वित- 
रणके नियमोंकों रूप देते हैं। मानस आर्थिक शक्तियोंका कुछ सीमातकः 
रूपान्तर कर बुद्धि तथा विचार द्वारा परिस्थितिको एक विशिष्ट रूप देवा 
है। किन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि मनुष्यके सुजननशीछ विचार सहज 
तथा स्वतन्त्र चिन्तनके परिणाम नहीं हैं | वे उस शिक्षा, संस्था और प्रच- 
लित मान्यताओंकी उपज हैं जिनमें कि व्यक्ति पछता है और इन सबके. 
मूलमें आर्थिक स्थिति है | 

माक्सके अनुसार साम्यवादी जनतन्त्में प्रत्येक व्यक्तिकों अपनी भौतिक: 
आवश्यकताओंको प्राप्त करनेका अधिकार रहेगा । अपनी योग्यता तथा 
आवश्यकताके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिकों समान रूपसे 
अवसर मिल सकेगा। वेयक्तिक सम्पत्तिके छिए 
साम्यवादमे कोई स्थान नहीं है । समानताको स्वीकार 
करनेवाल्य साम्यवाद सम्पत्तिपर एकमात्र राष्ट्रका 
आंधिपत्य मानता है यद्यपि सब व्यक्ति योग्यता एवं आवश्यकतानुसार 
समान रुपसे सम्पत्तिका उपयोग कर सकते हैं। सम्पत्तिका ऐसा सिद्धान्त 
वर्गहीन समाजकी स्थापना करेगा | ओर वर्गहीन समाज आर्थिक स्वा्थों, 
छोभों तथा ईष्याओँंसे मुक्त होकर जनमानवताकी भावनाकी पुष्टि करेगा । 
ऐसे तन्त्रमँ रहनेवाला व्यक्ति आथिक चिन्ताओँसे मुक्त होकर अपने 
व्यक्तित्॒वका विकास कर सकता है। आर्थिक स्वतन्त्रता ही स्वतन्त्रताकों 
जन्म देती है ओर आर्थिक स्वतन्त्रताके लिए निरन्तर कर्म (शारीरिक श्रम) 
करना अनिवार्य है। समता और स्वतन्त्रताकी भावनाएँ व्यक्तित्वके विकासमें 
सहायक हैं किन्तु इनके मूलमें वर्गहीन समाज है। व्यक्ति समाजका 
अज्ग है । उसे समाजके लिए कम करने पड़ेंगे। सामाजिक गुण ही अन्य 


/ 
साम्यवाद तथा 
साध्य ओर साधन- 
की समस्या 
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गुणोंकों उत्पन्न करते हैं । 

प्रश्न यह है कि ऐसे वर्गहीन समाजकी स्थापना केसे सम्भव है ! 
मार्क्सका कहना है कि ऐसे समाजके लिए वर्गसड्डर्ष एवं रक्तक्रान्तिका 
होना अनिवार्य है। प्रारम्भमें ऐसे समाजके समञ्जालनके लिए, तानाशाहीका 
होना भी आवश्यक है | अपनी अन्तिम स्थितिमें ऐसे समाजमें शासन-सत्ता 
अपने-आप ही छुप्त हो जायगी। वर्गहीन समाज कल्याणप्रद है किन्तु 
उसकी प्राप्तिके लिए हिंसात्मक साधनकों स्वीकार करना पड़ेगा । पूँजीवादी 
समाजमें अधिकांश व्यक्ति भूखे मर रहे हैं। रेडियो, चलचित्र, प्रेस सभीपर 
धनिकोंका अधिकार है| वे धनके बलपर वोट तक खरीद लेते हैं | उनका 
धन ओर शक्तिलोभ हृशंस शासककी भाँति सर्वहारावर्गका रक्त चूस रहा 
है। असहाय सर्वहारा अपने अधिकारोंकी मॉगतक नहीं कर पाता | 
ऐसी स्थितिमें प्रजातन्त्रवाद भी व्यर्थ है क्योंकि सम्पत्तिहीनके लिए वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता अर्थशून्य है | साम्यवाद ही एकमात्र शुभ है क्योंकि यह आर्थिक 
समानताका पोषक है। ऐसे समाजकी स्थापनाके लिए विश्वग्यापी क्रान्ति 
अनिवार्य है। हमें चाहिये कि हम श्रमिकोंमें विद्रोह ओर विष्ठवकी आग 
सुल्गा दें । जब श्रमिक अपने ऊपर किये हुए जत्याचारोंके प्रति सचेत 
हो जायेंगे तो वर्गयुद्ध जन्म लेगा। रक्त-कऋ्रान्तिके पश्चात्‌ सर्वहाराका 
अनन्य शासन अनिवार्य है। धनिकों एवं बुर्जुओंका राज्यसत्तामें कोई 
अधिकार नहीं रहेगा । पूँजीवादने सर्वहारावर्गको उत्पन्न किया है और सर्व- 
हापवर्ग उसका विनाश अवश्य करेगा। श्रमिकों का एकच्छत्र राज्य साम्य- 
वादकी स्थापना करेगा ओर साम्यवादको अन्तिम स्थितिमें राज्यशासनकी 
कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी | 

आलोचना 
उन्‍नीसवीं शताब्दीके मध्यमें ओद्योगिक क्रान्तिसे आक्रान्त हुए कुछ 


3. 80प्रा8९०8 - बुज|ुंआ शब्द सध्यवर्गका पर्यायवाची है। मध्यवर्ग 
... निदयता, दुष्टता एवं नृशंसताका अतीक बन गया है। 
२. £706६979/ > प्रोलिटेरिएट, श्रमिक अथवा सबंहारा । 
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प्रतिभाशाली विचारक हीगलकी इन्द्ात्मक पद्धतिसे प्रभावित हुए। इन 
विचारकोंने, विशेषकर, मार्क्स ओर एज्विल्सने मानव- 
विचारों, ,मान्यताओं ओर नियमोंके मूल्में भोतिक 
'घटनाओं एवं समाजकी आर्थिक स्थितिकों देखा और इस निष्कर्षपर पहुँचे 
कि धर्म, दर्शन, कला, सामाजिक संस्थाएँ, नैतिक मान्यताएँ आदि आर्थिक 
व्यवस्थाकों प्रतिबिम्बित करती हैं। अधिक संख्यककी दुर्बल आर्थिक 
स्थितिको देखकर माक्स अत्यन्त दुखी हुए और उनकी गहन समवेदना 
उग्र प्रतिशोधके रूपसें प्रकट हुई | उन्होंने अपने इन्द्वात्मक भौतिकवाद द्वारा 
. समझाया कि विद्वव्यापी रक्तक्रान्ति ही आर्थिक समानता, सुख ओर 
'शान्तिकी स्थापना कश् सकती है। इसमें सन्देह नहीं कि मार्क्सने अपने 
युगकी समस्याओं तथा मशीनके सम्पर्कमँ आयी हुई जनताकों भलीमाँति 
समझा । मनुष्योंकोीं क्षुधा-कामकी ग्रवृत्तियोंका अध्ययन करके एक नवीन 
सामाजिक संघय्नकी ओर विश्वका ध्यान आकृष्ट किया | सभी विचारक 
अब इस जत्यकों किसी-न-किसी रूपमें मानने लगे हैं कि जीवनके आर्थिक 
'पक्षकी ओरसे हम उदासीन नहीं रह सकते । जीवनकी इस मूृछ्गत आव- 
इयकताकी ओर गान्धीजीने संकेत करते हुए कहा कि वे भूखोंकों धर्मका 
'सन्देश नहीं दे सकते | धार्मिक विचारक भी यह मानते हैं कि “भूखे भजन 
न होइ गुपाला' | भूखा मनुष्य एक ओर तो नरभक्षीतक बन जाता हैं 
और दूसरी ओर भोजनका अभाव उसे असहाय तथा निःशक्त बना देता 
है | मनुष्यके व्यक्तित्वके विकासके लिए तथा उसकी सांस्कृतिक, कलात्मक 
तथा आध्यात्मिक उनन्‍नतिके लिए शारीरिक सुख आवश्यक है। भोजन, 
वस्त्र और निवासका अधिकार मृल्गत और जन्मसिद्ध है। किन्तु मार्क्सने 
ऐसी मूलगत आवशच्यकताकी तृप्तिके लिए जिस साधन (रक्तक्रान्ति) को 
अनिवार्य बतलाया है वह उतना ही निर्मम है जितना वह वर्ग जिसे कि 
वह मिटाना चाहता है | 

आर्थिक समानताकी स्थापनाके लिए माक्स जिस साधनकों अपनाता 
है वह मानवोचित नहीं है। मनुष्यकी नेतिक चेतना एक ऐसे पथको नहीं 


आशिक मूल्याइ्नन 
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अपना सकती जो रक्तपड्लिल हो। खूनका बदला 
खून, यह कथन सामाजिक कल्याणके इच्छुक अथवा 
समानता ओर अ्रातृत्वमावनावाले व्यक्तिके लिए 
मान्य नहीं है। नेतिक जीवनमें साधन और साध्य, दोनोंकी पवित्रता 
अनिवार्य है। अशुभ साधन द्वार प्राप्त शुभ ध्येय. अशुभ और अवांछनीय 
है। मार्क्सने अपने साधनको कैवल रक्तक्रान्ति और वर्गयुद्धसे सम्बन्धित 
रखा । इसे हम मार्क्सके युगकी सीमा मान सकते हैं क्योंकि उसके युगमें 
एूँजीवाद अंपने चरम शिखरपर था। अतः आजका दृष्टिकोण वर्गयुद्धको 
मार्क्सके युगके विराट सद्दर्षका एक राजनीतिक चरणमात्र मान सकता है। 
अर्थभित्तिपर मार्क्स उस नवीन सामाजिक सम्बन्धकों वास्तविकता 
देना चाहता है जो समानता, श्रातृत्व-भावना ओर स्वतन्त्रताका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप है| वास्तविक जीवनका अध्ययन, मनोवेज्ञा- 
निक सश्बय ओर चेतनाका तात्विक स्वरूप बतल्ाता 
है कि आथिक स्थिति आन्तरिक चेतनाका मर्शिनिर्देशक 
नहीं बन सकती । बाह्य परिवर्तनसे आन्तरिक परिवर्तनका प्रयास उलयी 
गंगा बहाना है | किसी भी शुभ कर्मके लिए आन्तरिक शुद्धता अनिवार्य 
है। जब मानव-चरित्र किसी सत्यको पूर्णरूपसे स्वीकार कर लेता है तो वह' 
अवश्य ही कर्म द्वारा व्यक्त होता है । सच तो यह है कि पारस्परिक एकता 
ओर स्नेहकी चेतना सहज रूपसे त्याग ओर आर्थिक समानताके रूपमें 
प्रकट होती है, न कि आर्थिक समानता मानसिक समानताके रूपमें | 
आर्थिक विषमताजन्य अत्याचारोंकों आदर्शवादियों और अध्यात्मवा दियोंने 
भी भलीभाति समझा | गान्धीजीको तो इस सत्यकी तीत्र अनुभूति हुईं 
और इसको दूर करनेके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसाका ब्रत लेकर जन- 
सेवाकी अपने जीवनका ध्येय बनाया । मार्क्सके रक्तक्रान्तिके नारेके विरुद्ध 
उन्होंने स्वेच्छित अपरिग्रह ओर सम्पत्तिके संरक्षणकी चेतना'के स्थायी 
मृल्यको समझाया । यदि डण्डेके जोर्से समानता स्थापित हो भी गयी तोः 
१. देखिये--भाग ३, अध्याय २० । 


साध्य-साचनकां 
मश्न 


आन्तरिक चेतना 
अनिवाये 
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वह जल्दी ही मिट जायगी | मयवश किसी नियमका पालन करना उसे 
अपनाना नहीं है। आर्थिक ओर रांजनीतिक कऋरान्तियोंका जीवनके बाह्य 
पक्षसे सम्बन्ध है| हमें हृदयकी क्रान्ति एवं उस व्यापक सांस्कृतिक, नेतिक 
ओर आध्यात्मिक जागरणकी आवश्यकता है जो चिरस्थायी रहेगा। लोक 
संघटन अपने-आपमें अपर्यात्त है। मनःसंघयन इसका पूरक है और वह 
नैतिक चेतनाकी जागर्तिकी अपेक्षा रखता है। अतः आन्तरिक अनुभूतिके 
बिना बोद्धिक सहानुभूति ओर आन्तरिक एकताके बिना बाह्य एकता 
केवल एकाजड़ी सिद्धान्तमात्र रह जाते हैं | 

मार्क्सका भोतिकवाद सामाजिक वास्तविकताका जन्मदाता है। उसने 
जीवनको समतलूमें देखा ओर उसकी एकाज्डी व्याख्या की । जीवनके दो 
पक्ष हैं : ऊर्ध्व ओर समतल अथवा आध्यात्मिक ओर 
भौतिक | ये दोनों आपसमें विरोधी नहीं हैं और 
जीवनमें युगपत्‌ रूपसे कार्य करते हैं | माक्संकी ऐति- 
हासिक और आर्थिक मीमांसा मानवीय चेतना, विचार ओर भावनाकों 
नहीं समझा सकती किन्तु मार्क्स अर्थशास्त्रीय व्याख्यामें इतना ढीन हो 
जाता है कि वह जीवनके ऊध्व॑ अथवा आत्मिक एवं आध्यात्मिक पक्षकों 
भूछ जाता है। शारीरिक सुख अपने-आपमें अपूर्ण है। सुखी जीवन 
आत्मिक ओर शारीरिक सुखका योग है । साम्यवादी तन्त्रमें शारीरिक तथा 
भौतिक सुखकी प्रासिके लिए मनुष्यकों अपनी वेयक्तिक स्वतन्त्रतासे हाथ 
धोना पड़ता है| व्यक्तिका जीवन, उसका परिवार, उसके विचार और 
कर्म सब कुछ राज्यके अधीन हो जाते हैं। सामू- 
हिकताके लिए राज्य उसके सर्वस्वका हरण कर 
सकता है | राज्य साम्यवादके विरोधियोंकों मृत्युदण्ड दे सकता है। ऐसे 
समयमें लेखक और कल्शकारकी प्रतिमाका मूल्य भी इसीपर निर्भर है कि 
वे राज्य तथा सर्वबहाराकी गुणणाथा और धनिकोंकी नृशंसताको कितनी 
अभिव्यक्ति दे सकते हैं | अतः साहित्यकी श्रेष्ठता उसकी राजकीय उप- 
योगितापर निर्भर हो जाती है| राज्यके लिए. उपयोगी साहित्य ही श्रेष्ठ 


जीवनके दो पक्ष : 
ऊध्चें ओर समतलऊ 


व्यक्ति नगण्य 
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और प्रगतिशील है। माक्संवादके अनुसार धर्म अफीमके समान है जो 
सर्वहराकों उसके आर्थिक अभावको भुलाये रखनेमें मदद देता है। अतः 
माक्सवाद आर्थिक समानताके नामपर वेयक्तिक स्वतन्त्रताका विरोधी है । 
वह उन सभी प्रवृत्तियॉँका विनाश करना चाहता है जो आर्थिक समानता- 
रूपी सामूहिक जीवनकी प्रगतिके लिए. राज्यके आदेशोंकी प्रशंसा और 
अन्धानुकरण नहीं करतीं | 

मार्क्सने अपने सिद्धान्त द्वारा अनेक नैतिक समस्याओंकों उठाया । 
जीवनका आदर्श क्‍या है ? शिक्षाका उचित रूप क्‍या होना चाहिये! 
मेतिक « बच्चोंके व्यक्तित्॒वका विकास केसा हो ! शुभ-अशुभसे 
ताका अथ द हे ्ध 

क्या अमभिप्रायः है? कर्त्तव्य, अधिकार, न्याय, 

स्वतन्त्रताका क्या अर्थ है ? इन समस्याओंको देखकर छगता है कि माक्सने 
नेतिकताके सारको समझा है। किन्तु जब हम इस दृष्टिसे मार्क्सके दर्शनका 
अध्ययन करते हैं कि नैतिकताका सम्बन्ध सम्पूर्ण आत्मासे है तो निराशा 
होती है | मार्क्सने जीवन ओर नेतिकताके केवछ एक अद्भकों रमझा है। 
उसने भौतिक एवं जैब पक्षकों मान्यता दी है। कानून, नियम, धर्म, झुम- 
अशुम आदिको उसने आर्थिक मानदण्डसे नापा है और मानव-दुःखके 
मूलमें आर्थिक विषमताकों देखा है। उसके अनुसार उत्पादन ओर वित- 
रणकी उचित व्यवस्था द्वारा एवं अथशार््रक द्वारा ऐसी व्यवस्थाकी 
स्थापना कर सकते हैं जो मानव-एकता स्थापित कर सके तथा स्वार्थ और 
दुःखको दूर कर सके | मार्क्स यह समझनेमें असमर्थ है कि आर्थिक समता 
होनेपर भी अन्य विषमताएँ--भिन्न विचार, विरोधी आस्थाएँ, शक्तिलोम, 
यशल्यल्सा, विशिष्ट गुणसम्पन्नता आदि सम्बन्धी स्पर्धा--जीवनको दुःखी 
बना सकती हैं। मार्क्स मानवीय सम्बन्धों--पति-पत्नी, माँ-बच्चे, व्यक्ति- 
समाज, मित्रता आदि--को आशिक सम्बन्धके रूपमें देखता है। वह सब 
समस्याओंका समाधान उत्पादन और वितरणके नियम द्वारा करता है। 
भोतिक एवं आर्थिक आवश्यकताकों ही वह जीवनका आदि ओर अन्त 
मान लेता है। जीवनकी ऐसी व्याख्या नेतिक जिज्ञासाका समाधान नहीं 
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कर सकती | नैतिक जीवन आत्म-आरोपित नियम, संकव्प-स्वातन्त्र्य, 
आन्तरिक पवित्रता, कत्त॑व्यके बोधका जीवन है। नैतिकता आत्मोन्नति 
ओर आध्यात्मिक जागरणका प्रतीक है। वह बेैयक्तिक स्वातन्त््यके द्वारा 
सर्वकव्यांणकी स्थापना करना चाहती है | मार्क्सका नीतिशासत्र नेतिकताकी 
मृल्गत मान्यताओंकों स्वीकार नहीं करता। वह नैतिकताके नामपर 
समाजकी अर्थशासत्रीय व्याख्या करता है | 

मार्क्सका कहना है कि आर्थिक समानता वर्गेहीन समाज एवं साम्बथ- 
वादकी स्थापना करेगी जो कि मानव-विकासकी अन्तिम परिणति है। 
इस समाजमें शान्ति चिरस्थायी होकर रहेगी। यह 
समाज ही विश्व-जीवनके विकासका ध्येय है। किन्तु 
मार्क्सकी ऐसी उक्ति विरोधाभासपूर्ण है। क्‍या उसका इन्द्वात्मक भौतिक- 
वाद यह नहीं कहता कि एक ही स्थिति सदेव नहीं रह सकती १ क्या 
निषेघ-विरोध अथवा भाव-अभावका नियम सदैव नवीन शक्तियोंकोीं जन्म 
नहीं देर है ! 


विशेधाभास 


अध्याय 2४ 
जीता 


गीता महाभारतके भीष्मपर्वका एक अंश है। इसके रचनाकालके 
बारेमें विद्वानोंमें मतभेद है। इसका काछ १०० ई० पू० से छेकर ५०० 
ई० पू० के बीच माना जाता है। इसके रचयिताके 
बारेमें मी हमारा ज्ञान सन्दिग्ध है। धार्मिक आस्था 
व्यासको इसका रचयिता मानती है जो कि महाभारत, 
भागवत्‌ आदि अनेक ग्रन्थौके सचयिता माने जाते हैं । 

गीताके दर्शनकी समझानेके लिए. यह कहा जाता है कि गीता उप- 
निषदोंका सार है | कृष्ण दुहनेवाले हैं; अर्जुन बछड़ा है; उपनिषद्‌ शायें हैं | 
यदि ज्ञानी व्यक्ति चाहे तो अमृत सबव्श गीताके उत्तम 
दूधका पान कर सकता है | यह उपमा सत्यांश युक्त है, 
इसमें सन्देह नहीं | किन्तु इसका अर्थ यह नहीं हैं कि 
गीता कैवछ उपनिषद्‌ है। गीताकी दृष्टि समन्वयात्मक है। उसका क्षेत्र 
सर्वग्राही है और सन्देश व्यापक है। उसने विभिन्‍न सिद्धान्तों और प्रचलित 
मान्यताओंके सारको ग्रहण करके उन्हें व्यवस्थित ओर आकर्षक रूप दिया 
है। बेद, उपनिषद्‌, श्रीमद्भागवत्‌ एवं वैष्णव धर्म, सांख्य, योग, एकवाद 
आदिके बीच उसने संगति स्थापित की ओर साथ ही प्रवृत्ति ओर निवृत्ति- 
मार्गका निष्काम कर्मके रूपमें समन्वय किया | अतः यह कहना अ्ान्तिपूर्ण है 
कि गीताने किसी सिद्धान्तविशेषका ताकिक ओर दार्शनिक रुपसे प्रति- 
पादन किया | 

गीताका ध्येय किसी ऐसे गुह्य ज्ञानकों देना नहीं है जिसे कि इने- 
गिने लोग ही समझ सकते हैं बल्कि एक ऐसे सरल ओर सुगम सन्देशको 


रचनाकार ओर 
रचयिता 


गीताकी समनन्‍्वया- 
व्मक दृष्टि 


गीता. ५८९ 


देना है जो कि मानवताके लिए हितकर है | गीता यह 
भलीभाॉति समझती है कि अधिकांश व्यक्ति अज्ञानवश 
संसारमें दुःख मोगते हैं। अपने ध्येय. ओर कर्मपथको समझने असमर्थ 
होनेके कारण वे भय्कते रहते हैं। गीताने एक ऐसे विश्वव्यापी, सा्वभौम 
और शाश्वत सन्देशकों दिया है जो देश, काल, परिस्थिति तथा राष्ट्र, 
जाति, वर्णके भेदसे अछूता है। वह सभी नेतिक जिज्ञासुओंको उस आन्त- 
रिक मार्गका ज्ञान देती है जो भगवत प्राप्तिमें सहायक है। गीताने कर्मका 
सन्देश दिया और यह सन्देश जीवनके दर्शनपर आधारित है। तात्विक 
सत्यका ज्ञान ही कर्मकी ओर ले जाता है। गीताने ब्रह्मविद्या ओर योग- 
शासत्र दोनोंको समान माना है। जीवनका तात्विक रूप हमें कर्मका आदेश 
देता है। कम एवं कर्तव्य द्वारा हम जीवनकी समस्याओंकोीं सुलझाकर 
उनके स्वामी बन जाते हैं। गीताने नैतिक समस्या--कर्त्तव्य--को कृष्ण 
और अर्जुनके वार्ताछाप द्वारा समझाया है । 

महदयुमभारत कृष्णके ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं वास्तविक अस्तित्वको 
स्वीकार करता है ओर साथ ही उनकी अवतारके रूपमें पूजा करता है । 
किन्तु इतिहास कृष्णके वास्तविक अस्तित्वको सिद्ध 
करनेमे॑ अभीतक असमर्थ है। ऐतिहासिक दृष्टिसे 
कृष्ण पौराणिक नायक हैं। दर्शन ओर नैतिकता 
उनको शाश्वत सत्य मानती है। शाश्वत सत्य ही कार और मनुष्योंके 
मानसों द्वारा अपनेकों व्यक्त कर रहा है। कृष्ण वास्तविक आत्मा एवं 
दिव्य चेतनाके प्रतीक है | हम अपनी दिव्य चेतनाके आदेशकों सुन सकते 
हैं | अस्तित्व, जीवन ओर कर्मके अर्थ समझकर पूर्णताको प्राप्त कर सकते 
हैं । महाभारतके अनुसार अर्जुन कुन्तीके पुत्र हैं। वे अपने अधिकार, धर्म 
और सत्यकी रक्षाके लिए युद्धक्षेत्रमें प्रवेश करते हैं। गीताके अनुसार 
अर्जुन वह व्यक्ति है जो अज्ञान ओर हृदयकी दुर्बलताके कारण मानसिक 
सद्डर्षकी स्थितिमें पड़ा है तथा कर्त्तव्य एवं सदाचारके मार्गको निर्धारित 
करनेमें असमर्थ है । 


नेतिक मूल्य 


कृष्ण तथा अज़ु नका 
... व्यक्तित्व 


७५९७० नीतिशास्त्र 

युद्धका रूपक लेकर गीताकारने करत्त॑व्याकत्तंव्यके प्रश्नको उठाया है। 
यह जीवन पधर्मक्षेत्र है इसलिए, सदाचारका मार्ग ही 
एकमात्र वाज्छनीय मार्ग है| सदाचारका क्‍या अर्थ 
है ! जीवनका ध्येय क्या है ? क्‍या युद्ध उचित है ? 
क्या अपनोंका हनन करके विजयी होना न्यायसंगत है? 

अर्जुनका मन अस्थिर ओर दुःखी है। ममत्व, भावावेश और 
क्लीबताने उसके विवेककों कुण्ठित कर दिया है। क्षात्रधर्म और अग्रर्जोंका 
आदेश उसे युद्ध करनेके लिए. प्रेरित करता है किन्तु उसका अज्ञान उसे 
दुविधामें डाल देता है। वह अनेक तक-वित्क॑ करता है। यदि युद्धमें 
पराजय प्राप्त हुई तब क्या होगा ! यदि स्वजनोंका हनन करके विजय भी 
मिली तो उसमें ही क्या सुख होगा ! ऐसे तक उसे कतंव्यविमूढ़ बना देते 
हैं। वह बारम्बार इसपर विचार करता है कि क्या करना उचित है और 
क्या करना अनुचित | अन्तमें वह श्रीकृष्णसे प्रश्न करता है कि में क्‍या 
करूँ ? श्रीकृष्ण उसे समझाते हैं कि कर्त्तव्यका मार्ग स्वार्थ, मम्नत्व और 
भावनाके मार्गसे मिन्न ओर श्रेष्ठ है। अपने ऐसे कथनके प्रतिपादनके लिए. 
वे अनेक युक्तियाँ देते हैं। उदाहरणार्थ, वे कहते हैं कि सर्वत्र एक ही 
संत्यकी अभिव्यक्ति है। व्यक्ति ओर विश्व एक ही सत्यके अंश हैं। अतः 
सर्वभूतोंमें एक ही सत्य व्याप्त है। इसलिए सत्यके लिए युद्ध करनेमें विमुख 
नहीं होना चाहिये। भगवत्‌ प्रात्तिके लिए सदाचार अनिवार्य है |. यदि 
युद्ध एवं ध्वंस सदाचारके लिए आवश्यक है तो उसे सहर्ष स्वीकार करना 
चाहिये । परिणामकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ओर यदि अर्जुन यह 
सोचता है कि वह युद्ध द्वारा आत्मजोंका हनन करेगा तो वह भ्रममें है। 
मनुष्यका आन्तरिक रूप नित्य सत्य है। आत्मा अमर है, “जल उसे भिगा 
नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती ओर अख्तर छेद नहीं सकते ।” 
इसलिए यह सोचना व्यर्थ है कि हम किसीका हनन करते हैं अथवा किसी- 
का हनन हो सकता है। स्वधर्मको छोड़ना अनुचित है । अर्ज॑न क्षत्रिय है| 
क्षत्रियका धर्म राज्य तथा समाजके कल्याणके लिए युद्ध करना है। 


नेतिक समस्या 
ओर उसका 
समाधान 


गीता ७९१ 
यदि वह थुद्धसे पराझुमुख होगा तो उसके परिवार तथा समाजकी 
लोग उसे कायर समझकर उसका अपमान करेंगे । द 

गीता यह समझानेका प्रयास करती है कि अपनी चेतनाके उच्चतर 
स्तरमें रहकर भी व्यक्ति कर्म कर सकता है। इसीलिए उसने सदाचारके 
प्रशनकों उठाकर कत्त॑व्यका सन्देश दिया है। कर्त॑व्यके 
सन्देशके मूलमें जगतकी सत्यताकी धारणा है। गीता 
अकर्म एवं कर्मत्याग या कर्मसंन्यासको स्वीकार नहीं 
करती है। वह आत्मशुद्धिके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञानकी 
प्राप्ति बतलछाती है और आध्यात्मिक ज्ञान उचित कर्मकी प्रेरणा देता है | 
अतः गीताने ब्रह्मविद्या ओर योगशास्त्रको एक ही माना है। 

शंकराचार्यने गीताकी अद्वेतवादी व्याख्या की है | ब्रह्म एकमात्र सत्य 
है ओर जगत मिथ्या है, अपने ऐसे दर्शनकों वह गीतापर आरोपित कर 
देते हैं ओर कहते हैं कि गीताके अनुसार मुक्ति उचित ज्ञानसे प्राप्त होती 
है, न कि 4टस ज्ञानसे जो कर्मसे युक्त है। कर्म, कर्त्तव्य ओर उत्तरदायित्वकी 
धारणाको द्वैत (संसारकी सत्यताकी धारणा) जन्म देता है किन्तु जब बह्मशान- 
से द्वेत नष्ट हो जाता है तो कमका प्रश्न ही नहीं उठ सकता | ज्ञान और 
कर्ममें वैसा ही पारस्परिक विरोध है जैसा कि प्रकाश और अन्धकार में | ज्ञान 
' ओर कर्मका समुच्चय असम्प्नव है। कर्मका मूल्य आत्मशुद्धिकी प्रारम्मिक 
अवस्थामें है किन्तु जब आत्मशुद्धि हो जाती है तो कर्मका अपने-आप क्षय 
हो जाता है | गीताका प्रमुख लक्ष्य हमें बन्धनसे मुक्त होनेका मार्ग दिखाना 
है, न कि युक्त होनेका | अथवा शंकराचार्यका यह कहना है कि गीता इस 
सत्यको महत्व देती है कि ब्रह्मनणशन ओर वैदिक आचरण अथवा स्मृति- 
शासत्रके अनुरूप कर्तव्य करना परस्पर विरोधी तथा अखंगत हैं | कर्त्त॑व्य 
अज्ञानकी स्थितिका सूचक है, न कि ज्ञानका | 

गीताकी उद्वेतवादी व्याख्या करना अनुचित है| कर्मका सन्देश देनेके 
लिए गीताकारने कृष्णके मुखसे यह कहलाया है कि “जब-जब धर्मका 
हास होता और अधर्मका विकास होता है तब-तब में अवतार लेता हूँ ।' 


कर्म, अकर्मका _ 
प्रश्न $ शंकरा- 
चार्यका मत 


५१२ नीतिशास्त्र 


जब स्वयं कृष्ण जो कि पूर्णकाम हैं, सदाचारकी स्थापनाके लिए कर्म करते 
हैं तो मनुष्य अकर्मको केसे अपना सकता है ! यह अवश्य है कि मनुष्यको 
कर्म सदेव धर्मया सदाचारके लिए करने चाहिये, न कि स्वार्थसिद्धि 
अथवा स्वर्ग और धनकी कामनासे प्रेरित होकर । 

गीतामें योगकी अनेक व्याख्याएँ मिलती हैं, जेसे 'समत्वं योग उच्यते' 
या योगः कर्मसु कोशलरूम! इत्यादि। जब कर्मके सन्दर्भमें योगका अर्थ सम- 
झनेका प्रयास करते हैं तो योगसे गीताका अभिप्राय 
युक्त! करनेसे है। अपनेकों सामाजिक यज्ञ-कर्म अथवा 
कर्तव्यसे युक्त करना ही कर्मयोग है। कर्मयोगके द्वारा 
गीताने उन सभी सामाजिक कर्चत॑व्योँंको मान्यता दी है जिन्हें कि सब व्यव- 
स्थित समाज स्वीकार करते हैं। जगत ओर जीव एवं अनेकताकों सत्य 
मानकर गीताने कर्मयोगकों महत्व दिया है। गीताके अनुसार जीव, 
आत्मा ओर देहका योग है ओर कर्म देह एवं प्रकृतिका गुण है। 
अतः जबतक देह है, कर्म भी है। कर्मसे मुक्ति असम्भव है | कर्मयोग 
न्यायसगंत और उचित है। कर्मसे संन्यास लेना श्रान्तिपूर्ण है। कर्मका 
त्याग करनेके बदले हमें अपनेको कर्ता समझनेकी भावनाका तथा कर्म- 
फलका त्याग करना चाहिये। कम देहका गुण है | 

शरीर मात्र ही कर्म करता है। व्यक्तिको निःसज्ञ अथवा अनासक्त 
रहकर अपनेको अकर्ता जानना चाहिये | भगवान्‌ वास्तविक कर्ता है। वह 
सम्पूर्ण विश्वका सद्बालक है। कर्त्तव्य करनेके लिए. कर्तामावका त्याग 
आवश्यक है क्योंकि वह अहड़ारजन्य है। मनुष्य अविद्या और अहड्ढारके 
कारण सोचता है कि मेंने अपने शत्रुको पराजित किया अथवा मैंने यह 
किया; वह किया | वास्तवमें भगवान्‌ ही सब कुछ करवाते हैं। मनुष्य तो 
निमित्तमात्र है। अर्पण-बुद्धि एवं मगवत्‌ संकल्पसे अपने संकव्पको युक्त 
करके कर्म करना चाहिये। निष्कियता ओर अकर्मके लिए उस जीवनमें 
स्थान नहीं है जो कि आध्यात्मिक है । अकर्मण्यता आध्यात्मिक ज्ञान और 
स्वतन्त्रता (बन्धनसे मुक्ति) का सूचक नहीं है | करतृत्वमाव और फलेच्छा 


६ ९ 
कर्मयोग ओर 
कर्म संल्‍्यास 


गीता ६९३ 


बन्धनमें डालती है। निष्काम कर्मको अपनाकर बन्धनसे मुक्त हो सकते 
हैं। कर्मत्याग एवं अकर्म अवाज्छनीय है | सम्यक एवं सत्य ज्ञान मनुष्यको 
कर्मसे युक्त करता है। वह विश्वके आर प्राणियाँके कल्याणके लिए. प्रयास 
करता है ओर सामाजिक कर्मसे विमुख नहीं होता है। ऐसा निःस्वार्थ कर्म 
बन्धनमें नहीं डालता | कम करने मात्रसे दोष नहीं रूगता है। स्वार्थी 
इच्छाएँ और निम्न प्रेरणाएँ कर्मको दोषयुक्त करती हैं | इनके ऊपर उठकर 
ज्ुभ कम करने चाहिये। कर्मका त्याग अथवा कर्मसंन्यास ग्रहण करनेसे 
अधिक वाज्छनीय और श्रेयस्कर निष्काम कर्म है | 

गीताके नैतिक सिद्धान्तका केन्द्रबिन्दु कर्मफलत्याग एवं निष्काम कर्म 
है। यह वह सेतु है जो निद्वत्ति ओर प्रवृत्ति मार्गकों संयुक्त करता है| 
गीताका कार वह काल था जब कि जीवनके दो 


निष्काम कर्म ; ४ कं ॥ : कर्मयोग औ 
और विरोधी आदर्श समाजमें प्रचलित थे : ग॒ ओर 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति _ ०. हे जीवन चित 
कमसंन्यास, सांसारिक जीवन चिन्तनप्रधान पार- 
सागका समन्वय कि 6६ पू 34 5 ६ कम (0 
% लोकिक जीवन, तपपूण एकाको जीवन और कमंप्रधान 


जीवन, यही दो आदर्श निव्वत्ति और प्रवृत्तिमार्गके नामसे प्रसिद्ध हैं | 
निदत्तिमार्गियोंने कर्मत्यागकों महत्व देकर संन्यासवाद एवं वेराग्यवादका 
समर्थन किया | इच्छा कर्मका अनिवार्य अज्ञ है और वह स्वार्थी भाव- 
नाओंको जन्म देती है । स्वार्थ व्यक्तिके ज्ञानकों म्रममें डाल देता है | उसे 
ओदचित्यके मार्गसे हटा देता है | ज्ञानी व्यक्तिको चाहिये कि कर्मका त्याग 
कर दे | किन्तु प्रवृत्तिमागीं सामाजिक कर्त्तव्यको अनिवार्य मानते हैं | वे 
कृर्मकाण्ड एवं शास्त्रविधियोंकों भी स्वीकार करते हैं | ऐसे कर्म मुक्ति, 
स्वर्ग और ऐश्वर्यकी कामनासे किये जाते हैं। परलोकके सुखकी चिन्ता 
निम्न प्रव्ृकत्तियोंपर नियन्त्रण अवश्य रखती है पर साथ ही स्वार्थकों पल्ल- 
'बित करती है। इस भाँति यह वेयक्तिक शुभ एवं स्वार्थकों स्वीकार 
'करती है | 
गीताने निवृत्ति ओर प्रवृत्तिमार्गके मूलमें स्वार्थपूर्ण इच्छाओंको 
देखा और स्वार्थपूर्ण इच्छाओंके त्यागके लिए निष्काम कर्मको आवश्यक 
१८ 
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५९४ नी तिशाःस्त्र 


बतलाया | गीताने समझाया कि देहधारीके लिए कमंका त्याग असम्भद 
है | इसलिए जीवनका आदर्श कर्मत्यागका आदर्श नहीं हो सकता। यह 
कर्में त्यागका आदर्श है। स्वार्थपूर्ण इच्छाओंके जालसे मुक्त होनेके लिए 
ही गीता कहती है कि परिणामकी ओरसे विरक्त होकर कर्म करना चाहिये। 
कत्तंव्य करना ही मनुष्यका कर्म है। परिणाम एवं फल दैवाधीन है | 
फलासक्ति छोड़ कर कर्म करना चाहिये । आशारहित होकर कर्म करना 
उचित है। कर्मसे मुक्ति असम्मव है। कर्मको छोड़ना गिरना है | जोः 
परिणामसे विमुख होकर कर्म करता है वह भगवानको पाता है। यदि. 
कर्म करनेमें एकमात्र दोष यह है कि कर्मक़े द्वारा ममत्व, अहड्लार, राग, 
द्वेष, क्रोष, धणा आदि निम्न और स्वार्थपूर्ण इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं तोः 
इस दोषसे मुक्ति सम्भव है । आसक्ति ओर फलेच्छासे मुक्त कर्म करने 
चाहिये | कर्त्तव्यकी प्रेरणा दिव्य प्रेरणा है। इस प्रेरणांके द्वारा इच्छाओंका: 
उन्नयन और सुधार कर सकते हैं। वही कर्म शुभ है जो कर्ततव्यकी प्रेरणा- 
से समञ्बाल्ति है ओर परिणामकी ओरसे तट्स्थ है। यही गीताका«निष्काम- 
कर्म है । इसके द्वारा निव्ृत्ति ओर प्रव्नत्तिमार्गके बीच सक्ञति स्थापित 
करके अथवा उनकी एकताकों समझाकर गीताने निवृत्तिमार्गकोंः 
आकर्षक बनाया ओर प्रवृत्तिमागंको श्रेष्ठता प्रदान की | 

अजुन निष्पक्ष चिन्तन करनेमें असमर्थ है क्योंकि ममत्वके बोझके: 
कारण उसका हृदय क्लान्त हो गया है | वह हृदयकी दुर्बलताके कारण 
मानसिक सन्तुलूम (समत्व) खो बैठा है ओर तट्स्थ, 
बुद्धिसे कत्तव्यकी समझनेके बदले छाम-हानि, जय- 
पराजय, अपना-पराया अथवा स्वार्थ ओर परिणामक्े 
सम्बन्धमं सोचता है । भगवान्‌ ही परमकर्ता हैं तथाः 
कर्म देहका गुण है। मनुष्य निम्मित्तमात्र है। कर्मका 
परिणाम देवाधीन है | ऐसी स्थितिमें परिणामकी चिन्ता अविवेकी ही करते 
हैं। विवेकी व्यक्ति फलासक्तिका त्याग करके निष्काम कर्म करता है| 
निष्काम कर्मके लिए दो बातें आवश्यक हैं : आत्मशुद्धि तथा अर्पण-बुद्धि | 


आत्मझशुद्धि ओर 
अपंण-बुद्धि 

निष्काम कर्मके 

लिए. अनिवाये 


गीता ५९५ 
आत्मशुद्धि द्वारा गीताने यह समझाया कि निम्न इच्छाओँका परिष्कार 
करना आवश्यक है। हमें अपनेको सड्लीर्ण इच्छाओं, कामनाओं ओर 
वासनाओंके बन्धनसे मुक्त करके कत्तंव्यके मार्गकों अपनाना चाहिये | सब 
इच्छाएँ कत्तंव्यके अधीन होनी चाहिये। मनुष्य आध्यात्मिक प्राणी है। 
उसके जीवनका ध्येय उच्च है, मगवत्‌ प्राप्ति है। इस ध्येयकी प्राप्तिके 
लिए इच्छाओंका उन्नयन अनिवार्य है। सड्डीर्ण इच्छाओंसे ऊपर उठकर 
आत्मशुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने अन्तरतमकी दिव्य ध्वनिकों सुन सकता है। 
उस आदेश अथवा भगवत्‌ सड्डूल्पके अनुरूप कर्म करना ही व्यक्तिका 
कर्तव्य है । अतः आत्मशुद्धि अर्पण-बुद्धिको जाग्रत्‌ करती है। भगवान्‌ ही 
हमारी वास्तविक आत्मा है। वह सब भूर्तोंका आन्तरिक सत्य है। उन्हें 
पूर्ण आत्म-समपंण कर देना चाहिये | 

अपंण-बुद्धि विश्वकल्याणकी बुद्धि है। सर्वत्र एक ही सत्यकी अमि- 
व्यक्ति है। अतः भेद-माव मिथ्या है। व्यक्ति और समाज एक ही हैं | 
दोनोंमें ही ईश्वर है। ईश्वर ही सब प्राणियोंका 


हु - हि. शक 
. . वसुधवी कुटुम्ब- 5 [ 
जाई उंड  आन्तरिक सत्य है। जब व्यक्ति भगवानकों पूर्ण 
कम्‌ : व्याक्त आर ० है द्ध्से 
बे आत्म-समर्पण कर देता है तब वह भगवदू बुद्धिसे 


जनताकों जनादन मानकर उसकी सेवा करने लगता 
है । अतः समाजकी सेवा करना भगवानकी सेवा करना है | सब प्राणियोंमें 
भगवानको देखना अथवा एकताका बोध विश्वबन्धुत्व एवं 'वसुधेव कुढु- 
म्बकम्‌ के भावका जनक है | जब दूसरोंके लिए त्याग करते हैं तो यह नहीं 
समझना चाहिये कि हम दूसरोंका उपकार कर रहे हैं। वे दूसरे नहीं हैं । 
उनमें भी हमारी ही आत्मा है। समाजसेवा द्वारा व्यक्ति सड्लीर्ण आत्मासे 
ऊपर उठकर विश्वात्माको प्राप्त करता है। आत्मत्याग आत्मोन्नति है| 
गीताके अनुसार सर्वमूतोंके हितके छिए. कर्म करना चाहिये। लोकमड्भल 
ही ध्येय है | इस ध्येयकी प्राप्तिके लिए निम्न ओर स्वार्थी इच्छाओंका 
दिव्यीकरण आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति घीर प्रकृति एवं सम-दृष्टिका व्यक्ति 
है | उसके लिए दुःख-सुख, निन्दा-प्रशंसा और घृणा तथा स्नेह समान हैं । 


५९६ नीतिशास्त्र 


वह न तो शत्रुकी निन्‍्दा करता है ओर न मित्रकी प्रशंसा | शम, दम, 
तप, सत्य, अहिंसा, दान, दृढ़सड्डूल्प, करुणा, सन्‍्तोष, चिनम्नरता, विश्व- 
प्रेम आत्मोत्रतिमं सहायक हैं ओर हिंसा, अहड्डार; राग, देष, छणा, लोभ, 
मोह, आत्मश्छाघा आदि आत्म-विनाशक हैं। अथवा गीता उन सभी 
प्रबृत्तियाँको शुम कहती है जो निःस्वार्थ भावसे लोकमज्ञछके लिए, प्रयास 
करती हैं और भगवत्‌ प्रास्तिमं सहायक हैं | इसके विपरीत वे प्रवृत्तियाँ जो 
कर्तृत्वभाव, अहड्जार, स्वार्थ ओर कर्मफलकी आशा करती हैं, अशुभ हैं। 

गीता कर्मवादकों मानती है ओर यह कहती है कि पूर्वजन्मके संस्कार 
वर्तमान जीवनको निर्धारित करते हैं। पूर्वजन्मके कर्मानुसार ही मनुष्य 
विशिष्ट जाति और कुलके वातावरणमें जन्म छेता है 
तथा दुःख-सुख पाता है। तो क्‍या गीताके अनुसार 
मनुष्य स्वतन्त्र नहीं है ! सब कुछ पूर्वनिर्धारित और 
निश्चित है ! क्‍या गीताका कर्मवाद निराशावादी है! क्‍या मुक्ति एवं 
भोक्षके लिए प्रयास करना व्यर्थ है ? गीताका कर्मवाद आशाज्वादी है| 
वह हमारे सामने उज्ज्वल भविष्य रखता है। गीता आत्म-स्वातन्त्यमें 
विश्वास रखनेके कारण ही कर्मवादकों अपनाती है। व्यक्ति कर्म करनेके 
लिए सतन्त्र है पर प्रत्येक कर्म फलसे युक्त है। अतः उसे चाहिये कि 
सहजप्रदृत्तियों, आवेगों, उद्दाम इच्छाओं ओर सछट्लीर्ण भावनाओंके 
प्रवाहमें न बहे | समझ-बूझकर कर्म करे | बौद्धिक प्राणी होनेके कारण वह 
अपने कर्मोंके लिए उत्तरदायी है। अश्युभ कर्मका अश्यम परिणाम उसे 
भुगतना पड़ेगा । दुःख अशुभ कर्मका परिणाम है। अतः धीर व्यक्ति 
दुःखको अवश्यम्भावी मानता है। शुभ परिणामके लिए. शुभ कर्म करना 
अनिवार्य है। मनुष्य वर्तमान स्थितिसे ऊपर उठकर अपनी पूर्णताको 
प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक प्राणीके जीवनका ध्येय भगवत्‌ प्राप्ति है 
ओर इस ध्येयकों पानेके लिए. वह स्वतन्त्र है | आत्म-नियन्त्रित कर्मों द्वारा 
अथवा आन्तरिक सत्यके अनुरूप कर्म कश्नेपर वह अपने इष्टको प्राप्त कर 
सकता है। इस भाँति गीता कर्मवादकों महत्व देकर समझाती है कि 


कर्म वाद ह 
स्वतन्त्रताका अश्ष 


गीता ५९७. 


व्यक्तिका भविष्य उसके हाथमें है अतः उसे अबोद्धिक और अनुचित कर्म 
नहीं करने चाहिये। नेतिक आचरणसे एक क्षणके लिए भी मुक्ति सम्भव 
नहीं है। अपने नियतिवाद एवं कर्मवाद द्वारा एक ओर तो गीता हमें 
अनेतिक कर्मोके गर्तमें गिरनेसे बचाती है ओर दूसरी ओर हमारे अन्दर 
उत्तरदायित्व ओर आत्मश्रेष्ठताके भावकों जगाती है | 


आलोचना 


गीताने यह भलीमाति समझाया कि आचरणकी समस्या आत्म-प्रजुद्ध 
प्राणीके लिए मुख्य समस्या है। व्यक्ति कैबल जैव आवश्यकताओंका 
प्राणी नहीं । वह पशु-जीवनकों अपनाकर सुखी नहीं 
रह सकता | वह आध्यात्मिक प्राणी है, वह जीवनके 
अर्थ ओर मृल्यकों जानना चाहता है। उसके कर्म विवेकसे सद्बाल्ति होने 
चाहिये। अतः गीताने नेतिक समस्याकों तत्वदर्शनपर आधारित किया | 
जीवनके भादशंकों तत्वदर्शनकी प्रष्ठभूमिमें समझा जा सकता है। नैतिक 
समस्याको एक मूर्त रूप देनेके लिए ही गीताकारने एक विशिष्ट स्थितिको 
लिया ओर उस स्थितिके आधारपर समझाया कि मानसिक इन्द्र एवं 
नेतिक समस्याकों केसे सुलझा सकते हैं। वार्तात्मपकी सरल शैलीको 
अपनाकर नैतिक सन्देशको जनसामान्यके लिए आकर्षक और ग्रहणीय 
बना दिया | 

संसारमें मलीमाँति रहनेके लिए अधिकांश व्यक्तियोंकों मार्गनिर्देशन- 
की आवश्यकता होती है। अविकसित बुद्धिके कारण अथवा आवेगजन्य 
प्रवृत्ति तथा स्वाथान्ध होनेके कारण मनुष्यकी नेतिक बुद्धि मन्‍्द पड़ जाती 
है। वे कर्मके ओचित्य-अनोचित्यपर विचार नहीं करते। गीताने सदा- 
चारकों दृढ़ दार्शनिक संबल देकर तथा कर्मवांदकों स्वीकार करके ऐसे 
अनैतिक प्राणियोंको चेतावनी दी है। नैतिक जिशासुओंकों मूलगत नैतिक 
तत्वोंकी ओर आकर्षित किया है। आचरणकी व्यापक नियमोंकी संहिता 
असम्मव है अतः गीताने संहिता देनेका प्रयास नहीं किया | फिर भी यह 


५ ७: ॥ 
सागानदुशन 


५९८ नी तिशास्त्र 


सत्य है कि अपने समयकी सामाजिक स्थितिकी उपेक्षा कोई भी नेतिक 
सिद्धान्त नहीं कर सकता अतः गीता भी इससे अछूती नहीं है । इसलिए 
आजके नीतिज्ञके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आजकी सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक चेतनाके आधारपर गीताकी पुनर्व्याख्या करे | 
ल्लेकमद्भलकों महत्व देनेके कारण ही गीताने यह समझाया है कि 
फलासक्तिकी इच्छासे कर्म नहीं करने चाहिये | जो मनुष्य परिणामपर विचार 
करते हैं वे अधिकतर कर्त्तव्यश्रष्ट हो जाते हैं। खार्थ 
एवं सुखभोगकी कामना विवेककों अज्ञानसे आच्छा- 
दित कर देती है | अर्जुन फलकी चिन्ता करके कर्मको साधन मान लेता 
है और इसलिए उसका नीति-अनीतिका विवेक कुण्ठित हो जाता है। 
कर्मके आन्तरिक शुभत्वकोी समझना चाहिये। कर्म अपने-आपमें साध्य 
है | परिणामकों महत्व देकर गीताने यह नहीं समझाया है कि कर्म परि- 
णामसे युक्त नहीं है । वरन्‌ यह कहा है कि परिणामकों महत्व देनेवालय 
व्यक्ति आत्मस्वार्थले ऊपर नहीं उठ सकता । बह शुभको ध्येकः माननेके 
बदले आत्मस्वार्थकों ध्येय मान लेता है। अतः परिणामसे तय्स्थ रहकर ही 
व्यक्ति सड्जीर्ण स्वार्थले ऊपर उठकर लछोककब्याणकी स्थापना करता है। 
गीताने अनासक्ति योगकों महत्व देकर यह बतलाया कि मनुष्यको 
सदाचारके लिए स्वाथंका त्याग करना चाहिये | शुभ ध्येयकी प्रामिके लिए 
निम्न इच्छाओंका उन्नयन करके उनका दिव्यीकरण 
करना चाहिये। कुछ आलोचकोंका यह कहना है कि 
गीताने अनासक्ति योग एवं निष्काम कर्मको महत्व 
देकर वैराग्यवाद और कठोर संन्‍्यासी जीवनका यशगान किया है। गीता 
वैरग्यवादको स्वीकार नहीं करती है, उसने मनुष्यकी अनुभवात्मक आत्मा 
एवं जीवात्माके स्वरूपको भलीभाति समझा है। कांटकी भाँति गीता अमनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोगको अपनाकर इच्छाओँका समूल नाश करनेके लिए, नहीं 
कहती बल्कि उनका दिव्यीकरण करनेके लिए कहती है। इच्छा स्वेच्छाकृत 
कर्मका अनिवार्य अज्भ है। बिना इच्छाके कर्म सम्भव नहीं । इच्छाहीन 


फला!सक्ति अनुचित 


व्राग्यवादको 
अस्वीकार 


गीता ७९९ 


जीवन अमानवीय, सारहीन ओर अनाकर्षक है। गीता यह कहती है कि 
कैवलछ इन्द्रियसुख, भोगविलास ओर स्वार्थपूर्ण इच्छाएँ बुरी हैं । वे 
आत्मघातक हैं और व्यक्तिकों विषयान्ध बनाकर उसकी पूर्णताके मार्गमें 
बाधा उत्पन्न करती हैं.। इन इच्छाओंका उन्नयन करना अनिवार्य है | इन्हें 
'सदाचारकी इच्छाके अधीन होना चाहिये । सदाचारकी इच्छा दिव्य है | 
सदाचारकी प्रेरणासे कर्म करके व्यक्ति अद्वितीय आनन्द और पूर्णताकों 
ग्राप्त कर सकता है | 
गीताके अनुसार मनुष्यकोी अपनेकों समझना चाहिये। आक्तज्ञान 
बतलाता है कि भेदभाव मिथ्या है। अज्ञान मेदमूलक या द्वैतमूलक है। यही 
जि मा मम शञ्जु-मित्र, अपना-पराया, व्य 2 तथा स्वार्थ 
नहीं है की परमाथ के द्वेतके मूलम है | व्यक्तिको आत्मा 
विश्वात्मा है। अतः जब वह लोकहित ओर लोक- 
कल्याणके लिए प्रयास करता. है तब वास्तवमें वह अपनी सड़्डीर्ण आत्माका 
वास्तविऋ आत्माके लिए त्याग करता है और आत्मत्याग द्वारा आत्मोन्‍नति 
.« और पूर्णताको प्रास करता है। गीताने व्यक्तिको महत्व दिया है। व्यक्तिको 
नगण्य न माननेके कारण ही उसकी पूर्णताके लिए प्रयास किया और कहा 
है कि स्थायी आत्मानन्दके लिए, सड्लीर्ण प्रद्नत्तियोंका त्याग अनिवार्य है । 
गीताका सन्देश विश्वव्यापी और शाश्वत है, वह सामयिक्र ओर 
सड्लीर्ण नहीं है। गीताने उच्च और निम्न आत्माके सच्न्षक प्रश्नको उठाकर 
यह समझाया है कि जीवात्मा अपने बन्धनोंसे मुक्त होकर परमात्माकों 
ग्राम कर सकता है। परसात्माका सान्निध्य एवं उसकी प्रासि ही जीवनका 
लक्ष्य है. क्योंकि जीवात्माका अन्तरतम सत्य परमात्मा है। परमात्माको 
ग्राप्त करनेके लिए अथवा मगवत्‌ साक्षात्कारके लिए भेदभावकों भूलना 
होगा | समानताका भाव उस बुद्धिकों देता है जो जनमज्धल ओर भूमज्जल- 
का प्रतीक है | निःसन्देह जबतक मनुष्य समाजमें रहेगा वह गीताके छोक- 
कल्याणकारी ज्ञानका आश्रय लेता रहेगा | 


अश्याय 2५ 
गान्धींनीं 


मोहनदास कर्मचन्द गान्धीका जन्म सन्‌ १८६९में तारीख २ अक्टूबरको 
पोरबन्दर (काठियावाड़) में हुआ । वेष्णव परिवारमें पल्नेके कारण उनके 
मनमें बचपनसे ही धामिक संस्कारोंने घर कर लियाः 
था | फल्तः वेद, उपनिषद्‌ ओर विशेषतः रासायणके 
प्रति उनके मनमें अगाध श्रद्धा पेदा हो गयी जो आगे चलकर अनन्य राम- 
भक्तिमें परिणत हो गयी | बालक मोहनदासकी हृदयमें सदाचार तथा सत्यके 
प्रति एकान्त आग्रह रहा | जब वह पीछे बैरिस्टरी पढ़नेके लिए विदेश भेजे' 
गये तब उन्होंने विभिन्न धामिक ग्रन्थोंका अध्ययन कर उन्नत झ्रादशोंको 
आत्मसात्‌ कर लिया। इस प्रकार उनके भीतर होनहार महात्माने विव्ययत- 
में ही जन्म ले लिया | दक्षिण अफ्रीकामें उन्होंने अपने आदर्शोको प्रयोग- 
की कसोटीपर कसा ओर प्रवासी भारतवासियोपर हो रहे गोंरोंके अत्या- 
चारोंसे पीड़ित होकर अपने प्रसिद्ध सत्याग्रह आन्दोलनकों जन्म दिया ॥ 
भारत छोटनेतक गान्धीजी एक सिद्ध जननायक बन चुके थे। यहाँ पहुँचने 
पर साल्मरके बाद ही उन्होंने भारतीय जनतामें राष्ट्रीय जागरण तथाः 
स्वतन्त्रताकी चेतना भरनेका व्रत लिया | सन १९२१ में उन्होंने अपना 
पहिला सत्याग्रह आन्दोलन छेड़ा और कई वर्षोतक लगातार सविनयः 
अवज्ञापूर्वक अपने अहिंसात्मक आन्दोलनसे १५ अगस्त १९४७ में भारत- 
को दासताके बन्धनोंसे मुक्त करा दिया | यह स्वतन्त्रताका रक्तहीन संग्राम 
संसारके इतिहासमें अद्वितीय था। इसके आदर्शांप्राण जननायकने सत्य 
ओर अहिंसाका सामूहिक प्रयोगकर मानव-जातिके सामने एक महान्‌ 
मानवीय आदर्श उपस्थित कर दिया। ३० जनवरी १९४८ में जब 


जीवनी 


गान्धीजी ६० १ 
गान्धीजी प्रार्थनासभामें जा रहे थे तो गोडसे नामक एक व्यक्तिने गोली 
चत्यकर इस अमर प्रकाशकों सदैवके लिए भौतिक शरीरसे छुट्कारा 
दिल्ला दिया | 

जीवमात्रके सुख तथा कल्याणकी भावना ही गान्धीजीकी अन्तरात्मा- 
की पुकार थी । उनके मनोजगतपर दार्शनिक सिद्धान्तोंसे अधिक धार्मिक 
विश्वासोंका प्रभाव था | वे विश्वास वेज्ञानिक अथवा 
तार्किक नहीं कहे जा सकते किन्तु वे महत्‌ धारणाओं 
ओर उच्च भावनाओंसे अनुप्राणित थे। गान्धीजीका 
मद्शल्मय भगवानके प्रति अखण्ड विश्वास था । 
उनका कहना था कि मद्धल्मय तथा लोककल्याणमय जगतकी स्थापना 
सात्विक तथा नैतिक गुणोंके अर्जनसे ही सम्भव है। व्यक्तिको अपनी मुक्तिके 
लिए सात्विक नियमोंका पालन करनेका प्रयास करना चाहिये। उनका 
यह भी कहना था कि वेयक्तिक साधना सामूहिक निर्माण अथवा विकास- 
का एक,आवश्यक अज्ग है। समस्त संसारको 'सियाराममय माननेके 
कारण ही उन्होंने यह कद्दा और इसीलिए जीवनभर छोकसेवा और लोक- 
कब्याणमें निरत रहे। उन्होंने आत्मोत्थानकी लोककल्याणका एक सफल 
साधन माना । प्रथ्वीपर आदर्शनीवन अथवा रामराज्यक्री स्थापनाके लिए 
उन्होंने साध्य और साधनकों समान महत्व दिया। भौतिक सुखसम्पन्न 
सामाजिक जीवनसे अधिक प्रधानता एक पवित्र, सरल, सदाचारपूर्ण 
कर्त्तव्यनिष्ठ जीवनकों दी | उनके रामराज्यका ध्येय एक उन्नत आदर्शमय 
मनोजीवनका ध्येय है | 
गान्धीजीका दर्शन गीता तथा उपनिषद्के दर्शनसे मिन्‍न नहीं है। 
भारतीय दर्शनने सत्यके जिस चिरन्तन तथा झाव्वत स्वरूपकी चर्चा को हैं 
गान्धीजीने उसीको अपने जीवनमें अनुभव करनेका 
: प्रयत्न किया है | उसीकी प्राप्तिके लिए सदाचरण 
ओर साधनाकों महत्ता दी। उनके जीवनमें भक्ति 
१. भें यह दावा नहीं करता कि मैंने कुछ नये सिद्धान्तों ओर तत्वोंका' 


महत्थाकांक्षा : 
पृथ्वीपर राम- 
राज्यकी स्थापना 


गान्धी-दर्शन : 
सत्यकी परिभाषा 


६०२ नी तिशा सत्र 


तथा कर्मयोगका अद्वितीय समन्वय मिलता है। यह गीताके निष्काम तथा 
अनासक्त कर्मकी व्याख्यापर आधारित है। उनकी भक्तिका केन्द्रबिन्दु 
मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामका सात्विक चरित्र रहा है ओर उनका राम 
गीता तथा उपनिषद्का शाश्वत तथा सनातन पुरुष रहा है | उनकी दृष्यें 
सत्य ही ईश्वर है। 'सत्यके बिना ईश्वर कहीं नहीं है ।” सत्यका ज्ञान भग- 
वद्शान है | भगवद्ज्ञानके अनुसार भगवानकी अनुभूति अथवा उनकी 
सेवा उनके व्यापक सगुण तथा व्यक्त स्वरूपकी सेवा द्वारा ही सम्भव है | 
सम्पूर्ण सृष्टि एवं समस्त जीव भगवानकी ही अंश हैं। इसीलिए. विश्व- 
बन्धुत्व तथा जीवप्रेमकी भावना सत्यके ज्ञानकी द्योतक है। 

सदाचार ही सत्यका नैतिक तथा व्यावहारिक पक्ष है। इसके लिए 
तप ओर त्याग आवश्यक हैं | तपकी आवश्यकता आत्मशुद्धिके लिए और 
त्यागको आवश्यकता मोह तथा स्वार्थकी भावनासे 
मुक्त होनेके लिए है। स्वार्थ और मोह दृश्यिं 
आवरणकी तरह पड़े रहते हैं ओर सत्यके+ दर्शनमें 
बाधक होते हैं । स्वार्थत्याग तथा जीवोंकी सेवा द्वारा मनुष्य सत्यके निकट 
पहुँचता है । सत्यको समझनेके लिए हठधर्मी एवं कट्टरतासे ऊपर उठना 
आवश्यक है | उसके लिए भ्रमात्मक तथा एकांगी सिद्धान्तोंसे दूर रहकर 
पूर्वग्रहों ओर दोषोंसे अपनेको मुक्त करना चाहिये । 

यदि सदाचरण ही जीवनमें महत्वपूर्ण है और वही जीवनका ध्येय है 
तो सदाचरणका क्या रूप हो £# गान्धीजीका नीतिशाख््र श्रद्धा तथा विश्वास- 
मूलक है। वह सैद्धान्तिक नहीं है, किन्तु जीवन-सत्यपर आधारित है। 
गान्धीजीने अपने सहज विश्वासके कारण, अनेक धर्मों, दर्शन-प्रन्थोंके 
अध्ययन, मनन, चिन्तन तथा निरन्तर आत्म-साधनाके कारण सदाचरणके 
सम्बन्धमं आन्तरिक अनुभूति प्राप्त कर छी थी। उनका नैतिक आदर्श 

काल्पनिक नहीं है, वह जनजीवनके वास्तविक ज्ञानपर आधारित है। 

.. आविष्कार किया है। मैंने अपने ही ढंगसे शाश्रत सत्योंकों प्रति- 
दिनके जीवनकी समस्याओंसें अनूदित करनेका प्रयत्न किया है।? 


सत्यका नेतिक 
स्वरूप 
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उन्होंने सत्यके शाश्वत तत्वोंपर व्यावहारिक तथा नैतिक प्रकाश डाला | 
उनके अनुसार ज्ञान सदगुण है। सत्यका ज्ञानी सत्यके अनुसार ही कर्म 
करेगा । उसके विपरीत कर्म करना उसके लिए असह्य है ; वह जीवित 
सृत्यु है । जनताके सम्मुख उन्होंने, अपने जीवनके रूपमें, सत्यके क्रियात्मक 
आदशको सम्मुख रखा। अपने चारों ओर व्याप्त युगजीवनके घनिष्ठ 
सम्पकर्म आनेके कारण उन्होंने साम्प्रदायिक वाद-विवादोंके ऊपर एक 
मानवीय सिद्धान्तका प्रतिपादन किया । अतः उनके नेतिक नियम किसी 
विशिष्ट वबादके अन्तर्गत नहीं आते हैं। जेसा कि गान्धीजी स्वयं कहते हैं, 
“में तो किसीका बाजा बजाता नहीं या फिर सारे जगतका बजाता हूँ ।” 
गान्धीजीकी नेतिकता मानव-जीवनके कल्याणकी नेतिकता है। गान्धी- 
वाद--यदि उसे वाद कहना आवश्यक ही है--किसी प्रकारके कोरे 
सड्ढीर्ण सिद्धान्तोंका संग्रह नहीं है। वह जीवन-सत्यके व्यापक क्रियात्मक 
सस्‍्वरूपका प्रतिपादन करनेकी ओर एक प्रयत्षमात्र है। यह प्रयत्न दर्शनके 
शाइवत तत्वों, धर्मोके मोलिक सिद्धान्तों तथा मनोंविशानके स्वस्थ नियमों' 
का सन्तुल्ति सड्डलन है | गान्धीवादके अनुसार अन्तः्सत्य बाह्य जीवनका 
आवश्यक अछक्ष है। मनुष्योंमें सत्तात्तक एकता है। विश्वकी विविधता 
एकताके सूज्ञमें पिरोयी हुई है। मिन्नता कैवछ अविद्याकी देन है। अतएव 
यह नैतिक कर्तव्य है कि मनुष्य एक दूसरेके सुख-दुःखको समझे ओर संसारसे 
अन्याय, दरिद्रता और दुःखकों मिटानेके लिए. सतत प्रयत्नशील रहे एवं 
लछोककल्याणकी वृद्धि करे | संक्षेपमं गान्धीजीकी नैतिकता वसुधैव 
कुडुम्बकम' की नेतिकता है; उसमें विश्वप्रेम अथवा मानव-प्रेम ही एकमात्र 
साध्य ओर साधन है। 

गान्धीजीके भीतर प्रतिष्ठित मनुष्यत्वकी भावना उनके सत्य और 

अहिंसाके आदशोके द्वारा अभिव्यक्त होती है | गीतामें कर्मयोग दूँढ़नेवाले 

१. परिपूर्ण मज्गलमय जगत अथवा रामराज्यके आदर्शकों सम्प्रुख रखते 

. समय उन्होंने मानव-स्वभाषके दोनों पक्षों---बोद्धिक और भावुक--- 
को' समझा । 
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अहिंसा. वैजीने सत्य और अहिंसाकों एक दूसरेका पूरक 
कहा है। उन्होंने सत्यज्ञानकों ही सदाचार कहा है। 
सत्यका क्रियात्मक रूप ही अहिंसा है। सत्यज्ञान तथा अहिंसा द्वारा ही 
अज्ञान, अन्याय और अधर्म दूर हो सकते हैं और मानव-हृदयमें प्रेमका 
सद्भीत तथा उसकी श्रासोंमें शान्तिकी सुगन्ध भरी जा सकती है.। अहिंसा 
(विश्वप्रेम) ही सत्यज्ञान तथा 'वसुघेव कुठ्ठम्बकमके सिद्धान्तकी साथंकता 
है। अहिंसात्मक निष्काम छोक-कार्य ही जीवनका ध्येय है। सब व्यक्तियों में 
एक ही सर्वव्यापी ईश्वर व्याप्त है। यह सर्वात्मबोध ही आत्मबोध है | 
दूसरोंका दुःख अपना दुःख है। उसे हटाना हमारा कर्त्तव्य है| वास्तविक 
शान्ति जीवमात्रकों स्नेह और प्रेमका पात्र समझनेसे ही प्राप्त हो सकती है। 
पापसे घृणा करना उचित है, पापीसे नहीं ।* पापी स्नेहास्पद है | पापीको 
प्यार करते हुए पाप ओर अधरमंके विरुद्ध अहिंसात्मक युद्ध करना ही 
मनुष्यका कर्त्तव्य है। गान्धी-दर्शन यह अखण्ड विश्वास देता है कि सभी 
प्राणियोंमें एक ही चेतन-शक्ति व्याप्त है। सब एक ही पिताकैपुत्र हैं। 
इसीको लक्ष्य करते हुए. गान्धीजी कहते हैं कि मनुष्यका आचरण धार्मिक-- 
' सर्वकल्याणकारी--होना चाहिये। अहिंसा मानवीय सत्यका ही सक्रिय 
गुण है। इसके दो रूप हैं : भावरूप या धनरूप और अभावरूप या ऋण- 
रूप । अभावात्मक रूपके अनुसार किसीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये। पर- 
पीड़न पाप है | शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा पहुँचाना पाप हैं। गान्घी- 
जी तत्वज्ञानी होनेके नाते अहिंसाका व्यापक अर्थ छेते हैं। अहिंसाका 
4. मनोवेज्ञानिकोंके अनुसार विचारसाहचर्यके नियम इस बातकी पुष्टि 
करते हैं कि पापी ओर पापमें तादात्म्य स्थापित हो जाता है। 
उसके विरुद्ध इतना ही कहना हे कि गान्धीजीने जो कुछ भी-कहा 
उसका पहिले अपने जीवनमें अभ्यास ओर अनुभव कर लिया। 
फिर भी यह मानना उचित है कि साधारण व्यक्तिके लिए यह 

कठिन कार्य मानसिक और आध्यात्मिक उन्नतिसे ही सम्मव हे । 
२. अपने सद्जीर्ण अर्थमें अहिंसाका अभिप्राय अधिकतर कायिक और 
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भावात्मक रूप सर्वकल्याणकारी है । छोकमद्जलके हेतु विश्वप्रेमको स्वीकार 
करना ही अहिंसा है। अहिंसात्मक व्यक्तिके लिए राग, द्वेष, क्रोध, मोह, 
वोम ओर घृणा आदि मनके विकार अधर्म हैं। उसे मनसा, वाचा, कर्मणा 
पवित्र तथा संयमी होना चाहिये | जीवनरूपी कमक्षेत्रमें उसे हिंसा तथा 
असत्यके विरुद्ध निरन्तर संग्राम करना चाहिये । कमंक्षेत्रमें अक्मण्यताके 
लिए स्थान नहीं है | सदैव घर्मकी स्थापनाके लिए, प्रयास करना चाहिये | 
परिणामसे डर कर कर्च॑व्यसे विमुख होना पाप है। मनुष्यकों अहिंसा आत्म- 
बल देती है। वह उसे क्षुद्र इच्छाओं तथा दाम्मिक भावनाओँसे ऊपर 
उठाती है । उसे स्वार्थशीन तथा आत्मविजयी बनाकर विश्वात्माकी अनु- 
भूति कराती है। गान्धीजीके अनुसार सत्य ओर अहिंसा दोनों ही प्राचीन 
तथा शाबवत' हैं | सत्य ही सबच्चिदानन्द भगवान्‌ है और अहिंसा उसको 
प्राप्तिका साधन है। अभीष्ट (सत्य) की प्राप्तिके लिए. अहिंसा एकमात्र 
साधन है | 

सत्य[ग्रह'का अर्थ है सत्यके प्रति आग्रह | सत्य व्यक्तिविशेषतक ही 
दैहिक हिंसा न करनेसे रहता है। गान्धीजीने गोतमबुछुके समान 
ही अहिंसाका व्यापक अथं लिया। गोतमबुद्ध ओर गान्धी, दोनोंने 
ही मानवताके कल्याणके लिए विश्वप्रेम, करुणा, सेवा और 
निःस्वार्थ-भावको अपनानेकी लोगोंसे प्राथना की । 

१, सत्य और अहिंसा गान्धीजीके अनुसार उतने ही प्राचीन हैं जितने कि 
पर्वत । उनका कहना है कि में दुनियाकों कोई नयी बात नहीं बता 
रहा हूँ। सुझे सत्यकी खोज करनेमें सत्य ओर अहिंसाका बोध 
हआ । अ्टिसाका सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन है। वह ऋग्वेद्में भी 
पाया जाता है। उपनिषदोंमें भी ऐसी अनेकों कथाएँ हैं जिनके 
द्वारा विश्वप्रेमका प्रतिपादन हुआ है। गीता, बोदछूधर्म, ईसाईधर्ममें 
भी इसे मान्यता दी गयी है। इसे सर्वोत्तम नीति बताया गया है। 

२, सत्यागहका जन्म दक्षिणी अफ्रिकामें हुआ । इसके द्वारा गान्धीजीने 
वहाँके काले छोगोंकों बताया कि अपने अधिकारोंके लिए जाग्मत 
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सीमित नहीं है । अपने व्यापक रूपमें वह सर्वशक्तिसम्पन्न है; उसीके प्रति 
आग्रह सत्याग्रह है। कैवल विचारोंसे अहिंसात्मक 
होना पर्यात्त नहीं है। उसे कमंक्षेत्रमं प्रतिष्ठित करना 
चाहिये | असत्यके विरुद्ध खड़े होकर ओर सत्यके प्रति जागरूक र 
ही अहिंसाको व्यवह्यरमं छाया जा सकता है। सत्याग्रहीके लिए अन्याय 
अत्याचार, ऋरता, अनीति आदिको स्वयं सहना अथवा दृसरेको उन्हें 
सहते हुए देखना असझ्य है। अधर्म और अनैतिकताकों हटानेके लिए 
वह अहिंसात्मक सत्याग्रह करता है। सत्याग्रहके द्वारा वह लोकजीबनके 
प्रति अपने कर्त्तव्योँका पालन करके अपने अधिकारोंका भोग करता है। 
सत्याग्रही कम करते समय विपक्षी अथवा कठोरसे-कठोर अत्याचारीके 
सम्मुख भी नहीं झुकता । प्राणिमात्रकोी अत्याचारसे मुक्त करना उसका 
ध्येय है | किन्तु इस मुक्तिको प्राप्त करनेके लिए अहिंसा ही एकमात्र 
साधन है | ह्वेष, घृणा, अन्यायको प्रेमसे जीतना चाहिये। प्रतिशोधकी 
होओ । वहाँ उन्होंने 'टब्सटाय फार्म”! खोलकर लोगोंको स्वावलस्वी 
बननेका आदेश दिया । आत्मबर ओर संघटित शक्तिमें जोर दिया। 
लोक-सेवा ओर नेतिक-जीवनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। आक्ृ- 
तिक उपचार, सफाई ओर मिताहारका पाठ पढ़ाया। सत्याग्रहका 
पूर्ण विकास भारतमें हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य वादने लोगोंके स्वाभि- 
मानकी रीढ़ तोड़ दी थी। वे अपनी संस्कृतिसे विमुख हो गये थे। 
मानसिक आर सांस्कृतिक दासता स्वीकार कर चुके थे। गान्धीजीने 
सत्यागअ॒ह तथा असहयोग आन्दोलनों, देशव्यापी हड़तालों और 
कठोर दीरघकालीन उपवासों द्वारा नेतिक पतनसे भारतीयोंको 
बचाया ।. सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचयं, आत्मनिग्रह आदिका कठोर ब्रत 
लोगोंकों सिखाया। आत्म-त्याग ओर बलिदान द्वारा लोकसेवा अथवा 
आत्मसन्तोषका मार्ग दिखाया । लोक-जीवन ओर मानव-स्वभावका 
उन्हें गूृढ़ ज्ञान था | छोकरक्षा ओर संस्कृतिके मूल तत्वोंकी रक्षाके 
लिए ही उन्होंने बह्मचयेकी शिक्षा दी। 


सत्याग्रह 
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भावना पाप है| घणाके प्रति घृणा अथवा पशुबलके प्रति पशुबल अनु- 
चित है। हिंसाको अहिंसासे अथवा पशुबलकों आत्मबलहूसे जीतना 
चाहिये | समस्त मनुष्य एक ही परिवारके प्राणी हैं| हिंसासे (विवश करके 
अथवा डरा-धमकाकर) उनका हनन करनेके बदले प्रेमसे उनका सुधार 
करना चाहिये । गान्धीजीका सत्याग्रह सोम्य, शिष्ट, प्रेमका ही एक रूप 
है | सत्याग्रहकि लिए भी उनका कहना है कि यह उनका मोलिक सिद्धान्त 
नहीं है । यह सनातनघरम अथवा शाश्वत सत्यका यथार्थ तथा व्यावहारिक 
रूप है। सत्याग्रह आत्मशुद्धिकी लड़ाई है; वह धार्मिक लड़ाई है।'* 
सत्याग्रहके लिए सम्यक्‌ बोध तथा व्यापक प्रेमकी आवश्यकता है। दूसरेके 
मनमें सत्यका बोध जाग्रत्‌ कर प्रेमसे उसे आकर्षित करना ही सत्याग्रह 
है | सत्यकी ओर अभिमुख होकर दूसरोंके मनमें उच्च भावनाओंको 
जाग्रत करना, उनका आत्मोन्ननन करना ही सत्याग्रहका ध्येय है। 
गान्धीजी के सत्याग्रहका मूलरूप आत्मत्याग तथा आत्म-बलिदान है। यही 
नहीं, उच्होंने सत्याग्रहीके कत्तेव्योंको रूपरेखा भी बनायी | सत्याग्रहीकों 
१, अपनी आत्मकथामें गानधीजी कहते हैं कि वे 'अवगुण बदले गुण करे, 

सत्य धर्मका मर्म हैै;--इस कथनसे अभावित हुए। यीक्षुके 
अनुसार भी हमें बुराईकों बुराईसे नहीं रोकना चाहिये। बदला 
नहीं लेना चाहिये। यही बात रहीमदासजीने भी कही हे-जो तोकेँ 
काँटा बुबे, ताहि बोय तू फूछ |” राजनीतिके क्षेत्रमें यह विचित्र 
अथवा अव्यावहारिक कथन लगता है । गान्धीजीने भारतकों 
अहिसाव्मक आत्मबल तथा सत्याग्रह द्वारा स्वतन्त्रता दिलाकर 
उसकी वास्तविकताकों केवल सिद्ध ही नहीं किया वरन्‌ विश्वके 
इतिहासमें एक नयी राजनीतिकों जन्म ओर स्थान दिया है । 

२. गान्धी-सत्याग्रहके मुख्य अज्ज स्नेह, प्रेम, एकता, सहृदयता और 
सहयोग हैं । भारतीय दर्शन और संस्कृतिने भी सदेव इन्हें ही 
ग्रधानता दी । द 

३. देखिये--पट्टामि भा. १ पृष्ठ ३८, ४७-४७, १७८०--१८४ । 
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आत्मसंयमी, आत्मप्रबुद्ध तथा निर्मीक होना चाहिये | उसका बल 
मात्र आत्मब् है। उसे लगन, आत्मविश्वास, अहिंसा तथा श्रद्धाकै 
साथ, अडिग होकर, सत्यके मार्गका अनुसरण करना चाहिये। इसीमें 
उसे आत्मानन्द मिलता है ओर यही लछोककब्याणका मार्ग है । 
गान्धीजीका धर्मसे अभिप्राय किसी विशिष्ट सम्प्रदाय या मतसे नहीं, 
किन्तु शाब्व॑त सत्यसे था । उन्होंने हिन्दूधर्मके मोलिक दार्शनिक सत्योंको 
अपने विवेकके प्रकाशमें समझकर उन्हें आत्मसात्‌ 
किया और कहा कि प्राणी प्राणीमें मूलतः कोई भेद 
नहीं है | दूसरेका अहित करना अथवा बुरा सोचना 
या देखना अधर्म है। मानवताके प्रति ममत्वकी भावना तथा विश्वप्रेम 
ही धर्म है। अथवा सर्वकल्याणका नाम ही घर्म है। वे अपने प्रवचनों में 
बार-बार दुहराते थे कि में सनातन (शाश्वत) सत्यका पूजक हूँ | उनका 
सनातनघर्म अत्यन्त सहिष्णु है। उसके चार मुख्य स्तम्भ हैं : सत्य, 
अहिंसा, अक्षचर्य ओर अपरिग्रह । उसका क्षेत्र व्यापक है। वह सर्वधर्म 
समन्वय'में विश्वास करता है। वेद, कुरान, बाइबिल, गीता, आवेस्ता 
आदि सब महान घर्मग्रन्थोंके मोलिक सिद्धान्तोंकी स्वीकार कर उनके प्रति 
श्रद्धा रखता है। मानव-एकताको भूलकर बाह्य जातिगत तथा सम्प्रदायगत 
विभेदोंको देखना, अपने घमंको अच्छा कहकर दूसरे धर्मोका अनादर 
करना, गान्धी-घर्मके अनुसार अधार्मिक ओर अनैतिक है |! गान्धीजीने 
धर्म ओर नेतिकताको एक ही माना । ये एक ही शाह्वत सत्यके दो स्वरूप 
हैं | दोनोंमें अभिन्‍नता है। अधार्मिक सिद्धान्त अनैतिक है। सब धर्म 
अपने विवेकसम्मत नैतिक रूपमें (रूढ़िबद्ध और सड्ढीर्ण रूपमें नहीं) समान 
_तथा श्रद्धामूलक हैं | प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म पालन करनेके लिए स्वतन्त्र 
१, जब यहाँ सी ईश्वर है, वहाँ भी ईश्वर हे और ईइवर तो एक 
ही हो सकता है तब दोनों अलूग-अलूग नाम लें और एक 
दूसरेके नाम बर्दाइत न कर सके, यह तो पागलरूपन-सा ही 


दीखता है ।? 


हिन्दूधर्म ञ 
न्दूधर्म ओर 
अछुतोद्धार 
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है | गान्धीजी अपनेको हिन्दू! कहते थे, पर वे सब॒ धर्मोकरा समान आदर 
करते थे। धर्मप्रचारकोंके वे विरुद्ध थे | किसी मी मतावरूम्बीको दूसरेके 
धर्मका उन्मूलन करनेका तबतक अधिकार नहीं है जबतक कि उसका 
धर्म मोलिक मानवीय सदाचारके विरुद्ध न हो। अनासक्त योग'" गान्धीजी- 
के धर्मप्रेम, सत्यप्रेम अथवा नैतिकताका एक महत्वपूर्ण अज्भ था। धर्म 
एवं मानव-कस्याणकी मावनाने ही उन्हें राजनीतिमें प्रवेश करनेके लिए 
बाध्य कर समाज-सुधारक बनाया। रुूद़ि-रीतिग्रस्त, अधार्मिक नियमोंका 
विद्रोही बनाया । हिन्दू धर्मके माथेसे छूआछूतके कल्डुके टीकेकी मिटाने- 
वाला बनाया । धर्मके कारण ही उन्होंने हरिजन आन्दोलनकों भारतीय 
स्वतन्त्रताके संग्रामका एक मुख्य अज्भ बनाया | अछूतोंकी हरिजन कह- 
कर उन्होंने इस कथन की पुष्टि की कि “जाति पाँति पूछे नहीं कोई, हरिको 
'भजेसे हरिको होई ।' गान्धी-धर्म एक शिष्ट सदाचारपूर्ण मानव-समाजका 
धर्म है । वह विवेकसम्मत धर्म है। उसकी नीव अन्धविश्वासपर नहीं, वह 
नेतिकताका ही दूसरा नाम है । 

गान्धीजीके नीतिशासत्रनने उन्हें विशार यन्जीकरण तथा व्याव- 
सायिक केन्द्रीकरणके विरुद्ध कर दिया ।- चरखा और अहिंसा द्वारा 
उन्होंने इस युगके यन्त्रवादके देत्यको चेतावनी दी। वे भारतके 
असंख्य ग्रामवासी किसानोंको आर्थिक सड्डय्से मुक्त करनेके लिए 

१, हिन्दूधर्म, जेसा उसे में समझता हूँ, मुझे पूर्ण आत्म-सन्तोष देता 
है, मेरे समस्त अस्तित्वकों पूर्णता देता है ओर सुझे भगवदूगीता 
ओर उपनिषदसे शान्ति मिलती है ।! 

२. गीताकी भाँति वे अ्रवृत्ति ओर निवृत्तिमा्गं के समनन्‍्वयमें विश्वास 
करते थे । समाजमें रहकर निःसंग होकर काम करना चाहिये। 

३. ऐसे व्यापक सत्यनारायणके प्रत्यक्ष दर्शनके लिए ग्राणि-मात्रके 
प्रति आत्मवत्‌ (अपने समान) प्रेमकी बड़ी भारी जरूरत है। यही 
कारण है कि मेरी सत्यकी पूजा मुझे राजनीतिक क्षेत्रमें घसीट ले 
गयी ।! 

२९ 
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चरखेको ही एकमात्र साधन मानते थे। उन्होंने 
खादीकों राष्ट्रीय जागरणका प्रतीक तथा संघटन 
ओर एकताका सूचक कहा है। उन्होंने खदरके 
प्रचार तथा ग्रामोद्योगकोी अत्यन्त प्रोत्साहित किया । वह चाहते थे 
कि प्रत्येक गाव एक परिपूर्ण इकाई तथा स्वावलरूम्बी केन्द्र बनकर 
आत्मनिर्भर हो जाय ताकि उसे अपनी आवश्यकताओंके लिए. दूसरों- 
का मुँह न ताकना पड़े | ग्रामोद्रोगको बढ़ानेसे सबको काम मिल सकता 
है जिससे बेकारी और भुखमरीका प्रश्न हल हो सकता है। ओर 
जिस मार्गसे देशकी भुखमरीका नाश होगा उसीसे स्वराज्य भी मिलेगा |! 
मशीनकों अपनानेसे मनुष्यके बदछे मशीन काम करती है जिससे 
आर्थिक प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिताकी भावना भयड्भूर रूप धारण कर 
लेती है। घनके उन्मादमें अमीर, श्रमिकों प्रति अपना कर्त्तव्य भूल जाते 
हैं ओर उनका शोषण करने लगते हैं | मशीनका व्यापक प्रयोग हिंसात्मक 
तथा अनेतिक है। ग्रामोद्योग सार्वजनिक प्रेम तथा आत्म-न्भिरताका 
प्रतीक है | गान्धीजीका कहना था कि जबतक कोई ऐसी व्यवस्था न हो 
सके जिससे कि सबको रोज़ी मिले तथा परस्पर स्नेह और सद्मावकी रक्षा 
हो सके तबतक ग्रामोद्योगको नहीं छोड़ना चाहिये | 

उपवास ओरे प्रार्थनाको वे आत्मश्ुद्धि अथवा नैतिक जीवनका आव- 
श्यक अद्भ मानते थे । आत्मबोधके लिए वे सदैव धरार्थना करते थे और 
उपवास भी रखते थे। सर्वप्रथम उपवास उन्होंने 
अफ्रिकामें किया ओर आगे चलकर भी समय-समयपर 
अपनी सहजप्रेरणाके आदेशसे अनेक उपवास किये ओर उन्हें सदैव लाभ- 
प्रद पाया | उनका यह भी कहना था कि यदि उपवासकी बीच यह भासित 
हो जाय कि वह शुद्ध ध्येयसे प्रेरित नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिये । 
_ वे यह स्वीकार करते थे कि उपवासका दुरुपयोग (व्यक्तिगत स्वार्थ और 
3. गान्धीजीने स्वयं चरखाका दुर्शन सन्‌ १९१७ में किया। पर उन्हें यह 

पहलेसे ही विश्वास था कि चरखा द्वारा भारतकी गरीबी मिटेगी । 


गानवी-अरथनीति : 
चरखा-खादी 


उपवास, प्रा्थना 
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'छाभके लिए) हो सकता है जो पाप है। उनके अनुसार मानव-कर्मका 
ध्येय सर्वकल्याणकारी होना चाहिये। अतः उपवास भी लोकहिताय एवं 
'अहिंसात्मक रूपसे ही करने चाहिये ! 
गान्धीजीका कहना था कि बच्चोंकों राष्ट्रकी आवश्यकताओं तथा 
नआदरशोके अनुसार शिक्षा देनी चाहिये। युनिवर्सिटीकी शिक्षा-पद्धति तथा 
उसकी पाख्य-क्रमसे वह सन्तुष्ट न थे; क्योंकि वह हमारे 
नवयुवर्कोंकी कष्टसहिष्णु, स्वावरूम्बी तथा सेवा-तत्पर 
'बनानेमें असमर्थ है। वह अपने धर्म तथा संस्कृतिसे भी विमुख है। वह 
विद्याथ्थियोंकों कलकोंका जीवन व्यतीत करना भर सिखा रही है। उनके 
अनुसार शिक्षाका लक्ष्य नेतिक चेतनाको जाग्रत्‌ करना होना चाहिये | 
विद्यार्थियोंकोी स्वावलम्बन तथा श्रम उद्योग भी सीखने चाहिये | परीक्षाओं- 
को अत्यधिक महत्व देना भूल है। वे जीवनका आदि ओर अन्त नहीं 
हैं। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियोंमें कर्त्तव्यज्ञान उत्पन्न करना चाहिये। उन्हें 
'देशकी बनियादी आवश्यकताओंकी पूर्ति करनेका ज्ञान होना चाहिये। 
वर्धा शिक्षाकेन्द्र इन्हीं आदर्शोपर स्थापित किया गया था और गान्धी- 
सेवा-संघ भी व्यक्तियोंकों स्वावलम्बी और आत्म-त्यागी बनानेके लिए 
“खोला गया था | 
गान्धीजीने सत्य-अहिंसा द्वारा एक नवीन सामाजिक व्यवस्था बनानी 
पवाही। उन्होंने समाजवादकी परिभाषाकों व्यापक रूप देना चाहा। 
समाजवादसे उनका अभिप्राय कैवल आर्थिक समानता- 
से नहीं था किन्तु आध्यात्मिक एकता, नेतिक निष्ठा 
तथा कत्तंव्यबोधसे भी था। उनका कहना था कि 
सत्तात्मक एकताके सत्यकों लोगोंको समझना चाहिये। इससे उनकी 
नैतिक चेतनाका विकास होगा । वे समानाधिकारमें विश्वास करने छगेंगे | 
'पृथ्वीसे उत्पन्न पदार्थोका भोग सभी कर सकते हैं। अमीर-गरीबका तथा 
जातीय-राष्ट्रीय भेंद मानना अनुचित है। आत्म-चेतन प्राणी तथा सत्य- 
अहिंसाके उपासककों अपने कर्त्तव्य ओर अधिकारकों समझना चाहिये। ' 


शिक्षा 


गान्धीवाद ओर 
समाजवाद 
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उनके सतके अनुसार एूँजीपति ओर सम्पत्तिवान्‌ दरिद्रनारायणके धनके 
संरक्षकमात्र हैं । उन्हें गरीबोॉँका अभिमावक बनना होगा और इसलिए 
विषयसुख तथा विल्ञम्िताकों हिंसा समझकर उन्हें अपने ऊपर उतना ही 
खर्च करना चाहिये जितना उनके मानसिक ओर शारीरिक जीवनके लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । उन्हें गरीबोंकी रक्षा करना, उनकी आवश्यकताओं- 
की पूर्ति करना, उनकी सेवा करना अपना परम-कर््तव्य समझना चाहिये 
क्योंकि उन्हींके पास गरीबोंकी धरोहर हैं! | उनका विश्वास था कि नेतिक 
चेतनाके विकास द्वारा ही सुदृद रामराज्य (मानव-प्रेम और आत्मिक 
एकताके समाजवाद) की स्थापना हो सकती है | आत्मत्याग, आत्मोन्नतिः 
ओर वसुधेव कुठुम्बकमके सिद्धान्तकों आत्मसात्‌ करनेकी आवश्यकता है। 
यही वास्तविक समाजवादको स्थापित कर सकैगा । इसके विपरीत आधुनिक 
साम्यवादी तथा समाजवादी, जिन्होंने अपनी प्रेरणा पश्चिमसे पायी है, 
अपने ध्येयकी प्राप्िके लिए. हिंसात्मक साधनकों आवश्यक समझते हैं । वे 
वर्तमान आर्थिक व्यवस्थाको वर्गयुद्ध तथा रक्तक्रान्ति द्वारा बदलझा चाहते 
हैं | उनके अनुसार समानता (आर्थिक) अमीरोंकों मियनेसे ही सम्भव है । 
सम्पत्तिवानों तथा शोषकोंका हृदय-परिवर्तन आर्थिक व्यवस्थाके परिवर्तन' 


१. स्वयं भी वे अपने जीवनमें अत्यन्त मितव्यथिताके साथ रहे | जब 
सन्‌ १९३० में वे यरवड़ा जेलमें थे तो उन्होंने जेल सुपरिण्टेण्डेण्टसे 
कहा कि उनपर ३७) रु० मासिकसे अधिक खर्च नहीं होना चाहिये। 
उन्हें खानेके लिए सी क्लासके बतेन मिलने चाहिये। उन्होंने 
रोज नयी नीमकी दतूनतक लेनेसे इन्कार कर दिया। 

देखिये-बापूकी झांकियाँ--द॒त्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर । 
२. तुलना कीजिये--- 


"ट्शए0वोी 80005 छाए 276 शाएथा) 0 पाला 77 (00 
37९6 95 35 72८९०705 शाह 9055९5507 3४५८ 385 7629709. 
7॥67 पर5९, 77 0९ए 5007)6 76 5प्रु/टागिप्र0प8 40 ॥॥7, #॥6फए 
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द्वारा ही हो सकता है। अथवा व्यक्तियोंमें नैतिक चेतनाकी जागर्ति, 
मानवीय भावनाकी उमत्तिके लिए यह आवश्यक है कि सर्वहारामें क्रान्ति- 
की भावना उत्पन्न की जाय। आर्थिक व्यवस्थामें परिवर्तन तथा क्रान्तिका 
आतड्ू ही वर्गचेतनासे पीड़ित समाजका हृदय बदल सकता है। समाजवाद 
व्यक्तिगत सम्पत्तिमें विश्वास नहीं करता है। पूँजीपतियोंकी अस्तित्वरहित 
करना ही इसका सर्वोपरि ध्येय है | समाजवादियोंके अनुसार सम्पूर्ण--चल 
ओर अचल-सम्पत्ति-स्वामी लोकराष्ट्र है। मनुष्यका परिवार तथा बच्चे 
सब. कुछ लोकराष्ट्रके हैं | मनुष्य राष्ट्रका अद्भधमात्र है। उसकी व्यक्तिगत 
सत्ता नहीं के बराबर है। गान्धीवाद समाजवादके साधनोंको हिंसात्मक 
समझता है। उसके अनुसार एूँजीपतियोंकी सम्पत्तिके छीने जानेका 
विचार हिंख पतशुप्रव्ृत्तिका सूचक है। रक्तक्रान्तकी पुकार अमानुषीय 
और अनैतिक है। व्यक्तिगत सम्पत्ति रखना, निर्धनोंके धनका संरक्षक 
“बनना अनुचित नहीं है। अपने स्वार्थके लिए. धन-सञ्चय (परिग्रह) 
करना पाप है। स्वेच्छापूर्वकः आत्मत्याग करना, अपने ऊपर 
आवश्यकतासे अधिक खर्च न करना, दीनोंकों दान देना नैतिकता है | 
मनुष्यका नेतिक उन्‍नयन बाह्य परिस्थितियों, भोतिक घटनाओं तथा 
आर्थिक व्यवस्थाके रक्तक्रान्तिपूर्ण परिवर्तन द्वारा सम्भव नहीं है| जबतक 
व्यक्ति अपनी आत्म-प्रेरित बुद्धेसि समानता और लोककल्याणकी भावना- 
को स्वीकार नहीं करेगा तबतक सुख ओर शान्ति असम्भव है । दूसरे 
शब्दोंमं गान्धीवाद आत्मोन्‍न्ति, आध्यात्मिक विकास तथा सांस्कृतिक 
उत्थानके द्वारा चिरस्थायी मद्शधलमय सामाजिकताकी स्थापना करना 
चाहता है। 
आलोचकोंके अनुसार गान्धीजीने स्वप्रद्रशकी माति आदर्श आध्यात्मिक 
समाज स्थापित करनेकी चेष्टा की | उनका ध्येय अतिमानवीय है । 
. उनके साधन अवास्तविक ओर अव्यावहारिक हैं | 
उनका वाद” कष्टसाध्य संन्यासवादके समान है | 
'वे शुद्ध बुद्धिमयय जीवनकों पवित्र जीवन कहते हैं। किन्तु गान्धीजीके ' 


आलोचना 
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नैतिक (अथवा दार्शनिक) सिद्धान्तको एकाज्ञी कहना अनुचित है। जीवन- 
सत्यको उन्होंने अपनी सहजबुद्धिसे समझ लिया था। उनका नैतिकशान 
मानवीय वास्तविकताका ज्ञान है। वे भलीभॉति जानते थे कि नंगे तन 
और भूखे पेट्वालोंको नैतिक, सामाजिक और धार्मिक सदाचारका पाठ: 
पढ़ाना पागल्पन है। अतः उन्होंने खेत-खलिहानोंकी ओर ध्यान आकर्षित 
किया | ग्रामोद्योगौँकी और पद्ञायतराजको महत्ता दी । ग्रामीणोंके: 
स्वास्थ्य, आहार-विहार-सम्बन्धी वच्छता तथा अछूतोद्धारकी ओर ध्यान 
दिया । इसी अभिप्रायसे उन्होंने गान्धी-सेवक-सद्डको स्थापना की। यह 
सब कोरा एकाज्जी सिद्धान्तवाद नहीं है। उन्होंने मारतकी मिद्ठटीके कण- 
कणसे अपनेको परिचित किया ओर इस परिणामपर पहुँचे कि भारतको: 
असल आबादी या असल हिन्दुस्तान गाँवोंमें है। उन्होंने अपने अहिंसा- 
त्मक आर्थिक सिद्धान्तके आधारपर ग्रामोद्योगोंके विकासके लिए प्रयत्न, 
किया | छोगोंसे सादगी ओर ईमानदारीका जीवन व्यतीत करनेको कहा: 
ताकि छोग आत्मनिर्भर हो सकें ओर हमारी भूखी जनताका पेट रूर सके । 
नैतिक पतनसे बचनेके लिए. उन्होंने सत्य, अहिंसा, त्रह्मचर्य, आत्मनिग्रह- 
का कठोर व्रत घारणकर जनताके सम्मुख आदर्श प्रस्तुत किया | शुल्यमः 
भारतीयोंकों उन्होंने गुलामोंकों उत्पन्न करनेके लिए प्रोत्साहित न कर 
स्व॒तन्त्र होनेपर' स्वतन्त्र भारतवासियोंको जन्म देनेको कहा। भारतके 
असंख्य नंगे तथा भूखोंको ध्यानमें रखते हुए वे कहा करते थे कि इस 
देशमें भूखा मरनेके लिए सनन्‍्तानको उत्पन्न नहीं करना चाहिये। उन्होंने: 
सदैव मानव-स्वभावकी दुर्बठताओंकों सामने रख कर लोगोंकों सब प्रकार- 
की शिक्षा दी । उन्होंने भावनाआँका उन्‍नयन कर उन्हें बौद्धिक स्तस्तर 
उठानेका आदेश दिया । 

गान्धीजी मनुष्य-जीवनके उन्‍नत तथा दुबल, दोनों पक्षोंसे मलीभाॉतिः 
परिचित ये। आत्म-चेतन मनुष्य पशुतासे ऊपर उठकर आत्मानन्द प्राप्त 
कर सकता है, यही संक्षेपमें गान्धीवादका तत्व तथा उनका नेतिक दर्शनः 
है। वे जानते थे कि प्राणीका व्यक्तित्व सृष्टिका एक आवश्यक अड्डज है ॥ 


गान्धीजी ६१५ 
उसका आत्मसन्तोष सृष्टिमात्रकी प्रसन्नतापर निर्मर है | व्यक्तिगत- 
कल्याण और लोक-कल्याणमें अमिन्‍नता है। अतः मानवताकी सोई हुई 
चेतनाकों जगाना ही उन्होंने अपना धर्म समझा | उनका जीवन उप- 
निषदोंके कथनका क्रियात्मक रूप रहा है। “में शक्तिका आकांक्षी नहीं 
हूँ, में खर्गका आकांक्षी नहीं हूँ, में पुनर्जन्मसे मुक्तिका आकांक्षी नहीं हूँ, 
में सृष्टिके आत॑ प्राणियोंको वेदनासे मुक्त करनेका आकांक्षी हूँ।* 
गान्धीजीकी यह आकांक्षा आत्मज्ञिनियोंके लिए, आत्मिक सत्यको 
समझनेवा लोके लिए नवीन और असम्भव नहीं है। सत्तात्मक एकताके 
माननेवालेका ममत्व व्यापक होता है। गान्धीजी खय॑ ममता तथा 
लोकप्रेमकी मूर्ति थे। उन्हें प्राणोॉंका मोह या मृत्युका भय नहीं था। 
उनका जीवन विश्व-जीवनसे ओतप्रोत था । इसीलिए उन्होंने 
धरतीकी सन्तानोंकों उन्‍नत मनुष्यत्वमें बॉघकर भू-खर्ग निर्माण करनेको 
चेष्टा की। वे छोकपुरुष थे। मानव-सम्यताकी सांस्कृतिक ओर 
नैतिक उनन्‍नतिके द्योतक थे । सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
आर्थिक विषमताओं, वर्गयुद्धों, व्यक्तिगत इणा-द्वेषोंसे वे मानवोंका उद्धार 
करना चाहते थे | बुद्ध और मसीहकी भाँति नवीन मानवताकी सजीव 
शोभाको प्रथ्वीपर मूर्तिमान्‌ करना चाहते थे । पएथ्वीको आत्मिक ऐश्वर्य 
देना चाहते थे । 

किन्तु प्रश्न यह है कि गान्धीके विश्वप्रेमहपी रामराज्यकी स्थापना 
सम्भव है या नहीं ? क्या यह केवल बोद्धिक आदर्श है ! गान्धीजीके अनु- 
सार यह आत्मिक आदर्श है जो आत्मत्याग और आत्मशुद्धि' द्वारा सम्भव 
3. एफ, जी. जेम्सके अनुसार भी गान्धी-नेतिकताके यही अथे हैं : 
“दूसरोंके लिये तपना, उन्हें प्रेम देना--यह पुराने और नये 
मसीहकी अपने समयकी खोज हे ।” 
पद्टासि भा. १. पृ, १८९ । 
२. “बिना आत्मशुद्धिके प्राणि-मात्रके साथ एकताका अनुभव नहीं 
किया जा सकता । और आद्मशुद्धिके अभावमें अहिंसा-धर्मका 
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है। उसको अहिंसा, श्रम तथा निष्ठा द्वारा व्यापक ओर मूर्तरूप देना 
आवश्यक है। यह असिधाराका मार्ग है जो नीत्सेके अतिमानवकों शक्ति- 
लाल्सा ओर पदाधिकारसे मुक्त करता है। उसके पाशविक अद्हामसको 
आत्मानन्दमें बदल देता है। समर्थ ओर चेतन मनुष्यकों हिंसासे ऊपर 
उठाकर जनमंगलकी ओर ले जाता है। वह मानव-विकास, मानव-उन्नति 
ओर लोकसेवामें अपना सर्वस्व उसी प्रकार खो देता है जिस प्रकार भक्त 
'भगवानमें । जनता ही उसके लिए जनादन है। ऐसे व्यक्तिको--समष्टिको 
अपनानेवालेको--अहिंसा आत्म-बल देती है। गान्धीजीके खिलाफत 
आन्दोलन, बारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, पोराणिक डॉडीयातच्रा, 
असहयोग आन्दोलन, भारत-छोड़ो आन्दोलन, रोलेट ऐक्ट आन्दोलन, 
छूगानबन्दी, आम हड़तालें आदि अहिंसात्मक कर्म उनके और उनके 
अनुयायियोंके आत्मबलके ही सूचक हैं । अपने सत्य और अहिंसाके अजेय 
'पौरुष द्वारा उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यको हिला दिया और सदियोंकी दासता- 
के बन्धनकों तोड़कर हिन्दके इतिहासमें नवीन युग उपस्थित कर दिया | 
इसमें सन्देह नहीं कि अहिंसाका सिद्धान्त प्राचीन है | किन्तु इसका क्रिया- 
त्मक सामूहिक प्रयोग, विश्वके इतिहासमें सर्वप्रथम गान्धीजीने ही किया | 
बिना रक्त-क्रान्तिके, बिना युद्धके भारतकों स्वतन्त्र करना अहिंसात्मक 
आत्म-शक्ति द्वारा ही सम्मध था। अहिंसाका सिद्धान्त व्यावहारिक है । 
यह उपयोगी है। अहिंसा, जो कि अभीतक विचारकों, शजनीतित्ञों, 
दार्शनिकों, नीति-चिन्तकों ओर सुधारकोंका स्वप्नमात्र थी, उसे गान्धीजीने 
ही विश्वव्यापी धर्म बना दिया | 

गान्धीजीने संसारकों सत्य ओर अहिंसाके रूपमें नया युग-घर्म 

पालन करना भी हर तरह नामुमकिन है।**'लेकिन में पल-परूपर 
इस बातका अनुभव करता हूँ कि शुद्धिका यह मार्ग विकट है । 
शुद्धि होनेका मतरूब तो मनसे, वचनसे, ओर कायासे निर्विकार 
होना, राग-ह्वेघष आदिसे रहित होना है ।*“अहिंसा नम्रताकी 
पराकाष्ठा है ।! 


गान्धीजी ६१७ 


देकर विश्वके इतिहासमें एक युगान्तर उपस्थित कर दिया। उनका 
धर्म सत्तात्मक एकता ओर विश्वप्रेमके दृढ़ विश्वासपर आसीन है। 
वह राजनीति, धर्सशासत्र, समाजशास्त्र, अर्थशाखत्रकों नेतिक एकताके सूत्रमें 
पिरोता है। गन्धीजीने विश्वनिर्माण, विश्व एकीकरणकी नवीन सांस्कृतिक 
शक्तियोंका आवाहन किया और आज इस नवीन युगधर्मके कारण ही 
मानवीय नैतिक चेतना जाग्रत्‌ हो रही है और विश्व-शान्तिकी ओर 
लोगोंका ध्यान आकृष्ट हो रहा है। अनासक्ति योग युग-युगसे निष्क्रिय 
हृदयोंको आकर्षित कर रहा है। गान्धीजीके ज्ञान और कर्मके समन्वयने 
भानव-जीवनकी समस्त क्षेत्रोंमे नवीन आलोक डालकर मानव-दृष्टिकोणको 
विकसित किया | गान्धीजीके लिए ज्ञान ओर आचार अभिन्न हैं। 
पूर्ण शील ही पूर्ण प्रज्ञा है ओर पूर्ण प्रश्ञा ही पूर्ण शील है | वह यह मानते 
हैं कि जीवन ओर नेतिकता एक ही है। उनका जीवनरूपी कर्मक्षेत्र 
नेतिकताकी सजीव मूर्ति था। उनके जीवनको समझना ही एक नवीन 
किन्तु श्वरपुरातन नैतिक-सांस्कृतिक चेतनाकों समझना है | उनका 
जीवन आचार-शास्त्रका क्रियात्मक एवं सत्य रूप है । 

गान्धीजीने अहिंसाकों एक व्यापक सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रतीकके 
रूपमें ही हमारे सम्मुख रखा है। वह विश्व-मानवताका एकमात्र सार है 
ओर आजके विध्वंसके युगमें मानव-जातिका एकमात्र जीवन-अवल्म्ब 
है। गान्धीजीने अपने व्यक्तिगत जीवनके आदर्शों द्वारा अपराजित साहस, 
संयम, तत्परता, निर्मयता तथा जागरूकताको आत्मिक शुण बताया । 
वह स्वतन्त्र मानवीय चेतनाके प्रतीक थे। त्यागी, तपस्वी तथा निर्भीक 
विचारक थे | वे अहिंसात्रतघारी थे। अहिंसाकों उनके अनुसार वही 
समझ सकता है जिसकी आत्माका हनन न हुआ हो | 'मगर जो आदमी 
आत्मासे ढूल्य है, पंगु है, अन्ध है, वह अहिंसाको समझ नहीं सकता ।* 
गान्धी-दर्शनमें कठोर यथार्थता है। वह नैतिक और सामाजिक आदर्शो- 
का, त्याग और सेवाका, सत्य ओर अहिंसाका वह असिपथचारी धर्म है 
जो “असतसे सतकी ओर ओर अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जाता है। 
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पृष्ठ संख्या ५९ पर पचीसवीं पंक्तिमें--साधनकी पवित्रताको भी 


महत्व देता है ।--के आगे निम्नलिखित पंक्ति पढ़िये-- 


राजनी तिज्ञ साधनको इतना महत्व देता है कि 


| ९. | 
पृष्ठ २९२२ की १८ वीं पंक्ति में 'सिद्धान्तका भेद है! के आगे १९ वीं 
पंक्ति में अनिश्चित नहीं है ।' तक इस प्रकार पढ़ें--- 
केवल परिणाम का भेद नहीं है। वह निश्चित ओर आन्तरिक भेद 
है, बाह्य ओर अनिश्चित नहीं है । 


